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नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने यैक्ड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से अर दिया | जो पेद उस काल मर विचारो से ्ी भुला दिए गए थ | ऋषि 
दयानद्‌ ने उन हृदयो को वेदो के विचारो से ओतप्रोत कर दिया ओर देश मे वेद गगा बहन लमी | रषि के अपने अल्प कायं काल म्र समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, ओर व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | करृषि के बाद श्री कटी वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
ओर लौट रहा है | ओर इसी विकृति को रोकने के बिए वैदिक विद्वान प्रो” राजंद्र जौ जिज्ञासु के सानिध्य म "पंडित सेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हूभा टै 
| इस संस्था का मुख्य उदेश्य वेदँ को समाज रपी शरीर के रक्त धमनियो मे रक्त फे समान स्थापित करना है | यह कार्यं ऋषि के जीवन का मुख्य उदेश्य था ओर 
यही इस संस्था का भरी मुख्य उदेश्य है | संस्था के अन्य उद्यो म॑ सम्ित टै साहित्य का सुजन करना | जो दुर्भ आर्य साहित्य नष्ट होने की ओर अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना ओर उस साहित्य को क्रम बद तरीके से हमारे भाई ओर बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय मर स्चि बे ओर वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधमं म रुचि बद ओर अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उने प्राप्त हो ओर वे विधियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे स विधर्रियो से स्वयं श्री बे ओर अन्यो की श्री स॒हयता करं | सस्था का उदेश्य है समाज के समक्न हमारे गौरव शाती इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः ग्म हो सके ओर हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करं ओर उनके बताये गये नीतिगत माग पर 
चलें | संस्था का अन्य ददरेश्य गौ पालन ओर गौ सेवा को बद़ावा देना जिससे पशुभ के प्रति प्रम, ठया का भाव बढ ओर इन पशु की हत्या बद हो, समाज मं हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना ओर परमात्मा के शृद वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भरोग, विबिन्न व्यसनो, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामथय नहीं रखते पर, यह सारे काय॑ है तो इडे विशाल ओर व्यापक पर अगर संस्था को आपका साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्णं किये जा सक्ते टै | हमारा समाजिक ढाचा एेसा है की हम प्रत्येक कार्यं की तिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य म आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेगे | स्था दवारा चलाई जारही वेबसाइट ॥1॥0॥/3131113113//3.1 ओर ५४९0 ८9111.1) पर आप स्था दवारा स्थापित सकल्पं सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है ओर भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क उठनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये ओर अन्यौ को री सूचित करे यही आप की हवी 
होगी इस यज्ञ मे जो आप अवश्य करेगे यही परमात्मा से प्राना करते टै | 


जिन सज्जनो के पास दर्त्र आय साहित्य है एवं वे उसे सरक्षित करने मे संस्था की सहायता करना चाहते है वो कृपया निम्न पते पर सूचित करं 
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प्रकाशकीय 


मनु्मति, टृस्ट का एक गौरवपूर्ण ओर अनुपम प्रकाशन है । ट्रस्ट ने मनुस्मृति के प्रक्षेपो के 
अनुसौधोनं की जे प्रामाणिक कार्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया हे, एेसा आज तक किसी ने 
नहीं किया धा। 

ट्स्ट की ओर से मौलिक ओर प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुसंधान ओर विवेचन से युक्त 
सम्पृणणपरनुस्मृति का संस्करण उब पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उस कार्य से संतुष्ट हए 
पाकौ नै यह मांग रखी कि जब आपने मनुस्म॒ति ठे मौलिक ओर प्रक्षिप्त श्लोकों का निर्धारण कर 
लिया है तौ क्यो न केवल मौलिक श्लोको से युक्त एक पृथक संस्करण 'विशृद्र मनुस्मति' के रूप में 
प्रकाशित कर दिया जाये, जिससे मनुस्म॒ति का स्वाध्याय करने के इच्छक ओर धर्मजिज्ञासु व्यक्ति 
तथा छात्र, भ्रान्ति, पक्षपात, दुराग्रह-पूर्णं श्लोकों के मायाजाल से बच सके ओर मनु के मोलिक ओर 
निरन्त उपदेशो-अदेशो को अविरल रूप में पटने का आनन्द प्राप्त कर सके | 

पाठकौं की उसी माग को पूरा करने के उदेश्य से टृस्ट ने यह "विशूद्र मनुस्म॒ति' नामक पृथक्‌ 
संस्करण प्रकाशित किया हे । यह सम्पूर्ण मनुस्मृति के अनुसन्धानकार्य पर आधारित है । उसमे 
निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रक्षिप्त घोषित हुए श्लोकों को इस संस्करण में छोड दिया हे ओर 
केवल मौलिकं श्लोकों को ग्रहण किया गया हे । इसका प्रथम संस्करण दिसम्बर १०८१ मे प्रकाशित 
हआ था । | ॑ 

विशुद्र मनुस्परति का यह ^ नवीन, संस्करण हे. जो अपने अन्दर ओर अधिक विशेषताएं लिये हए 
हे । इसमे मनुस्मृति के मूल्यांकन से सम्बन्धित तथा श्लोकसम्नन्धी समीक्षा से सम्बन्धित लगभग 
२५० पृष्टों की नयी सामग्री प्रदान की जा रही है । लेखक ने मनु ओर मनुस्मृति से सम्बन्धित 
विवादो. प्रश्नों पर प्रक्षेपरदहित नवीन दृष्टिकोण से सप्रमाण ओर युक्तियुक्त विवेचन किया हे । वेदो 
तथा अन्य णास्त्रग्रन्थों के प्रमाणो से मनु के भावों को उदघाटित एवं पुष्ट किया है मैं विश्वास के 
साथ कह सकता हूं किं यह संस्करण पाठको ओर अनुसधानकर्ताओं के लिए ओर अधिक उपयोगी 
सिद्र होगा । 


ट्रस्ट का प्रमुख उदेश्य है -- "आर्ष साहित्य का प्रचार-प्रसार एवं उसका तथा उस पर 
किये गये अनुसन्धानकार्य का प्रकाशन" । किन्तु प्राचीन आर्षं साहित्य के सन्दर्भ मे आज हमारे 
सामने जो सबसे बडी समस्या उपस्थित होती हे, वह है उसमे प्रक्षेपो की मिलावर । वेदो को 
छोडकर प्राय : समस्त प्राचीन ग्रन्थो में स्वार्थी ओर दुभविनाग्रस्त लोगों न प्रक्षेप कर डाले है । 
प्रचीन काल में यह काम अत्यन्त आसानी से हो सकता था, क्योकि ग्रन्थो की हस्तलिखित 
प्रतियां होती थीं । जिसके पास जो प्रति धी, उसने उसमे मनचाही सामग्री जोड दी । आज 
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६ विभ्रुद-मनुस्पमरति : | 
प्रकाशन के युग मे भी लोग पूैवती लैत क पुस्तके मैः मनचाहा, संशोधन कर दालते 
५ म समता हं किं आज हमारे सामने ज सबसे पहली ओर बडी चुनौती हे, वह हे आर्ष 
साहित्य को प्रेषो से रहित करना । क्योकि जब तक उनमें प्रक्षेप हें, तब तक उन पर 
तरह-तरह की शकाए ओर आक्षेप उठते रहेगे । उनकी प्रामाणिकता में सन्देह रहेगा ओर 
उनके प्रचार मे वै बाधा बनेगे । प्रक्षेपं ने प्राचीन साहित्य के वास्तावेक स्वरूप को विकृत कर 
दिया है । उससे प्राचीन भारत की संस्कृति-सम्यता ओर इतिहास का स्वरूप भी विकृत हो 
गया ह । यह रूप तभी स्वच्छ हो सकता हे, जब अनुसन्धान करके उनके परक्षपों का निदेश 
कया जाये ) इस जटिल कार्य को करने का दायित्व टृस्ट ने स्वीकार किया हे ओर इस कार्य 
की पहलीभेट यह मनुस्मुति है । इसके प्रक्षेपो को निकालने मे कृतित्व पर आधारित तटस्थ 
मानदण्डो को अपनाकर जो परिश्रम किया गया है, उसका अनुमान आपको प्रथम सस्करणस 
हो गयः; होगा । 4 

ट्स्ट की ओर से इसी पदति पर वाल्मीकि-रामायण पर भी कार्य च्ल रहा हे । व उस कार्य 
को भी प्रो. सुरेन्द्र कुमार हौ सम्पन्न कर रहे हें । एक-आध वर्ष मे ही वह पाठकों के सामने 
आ जायेगा । # 

इस जटिल ओर परिश्रमसाध्य कार्य को सम्यनन करने के लिए में श्री सुरनद्र कुमार जीको 
बहुश : धन्यवाद देता हूं । श्री राजवीर जी शास्त्री ने भी इस कार्य मे समय-समय पर अपने | 
सराव देकर इसे परिष्कृत करने में सहयोग किया हे, एतदर्थ मँ उनका भी आपारी हू । 
इनके अतिरिक्त बिन विद्वानों, पाठकों या अन्य व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस 
कार्ये किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उनका भी मै घन्यवादी हं । आशा करता हू कि 
इस अत्यावश्यक एवं महान्‌ कार्य को पूर्णं करने में द्रस्ट को सदैव सभी का सहयोग प्राप्त 
होता रहेगा । ऋ 

धर्मपाल आर्यं 

२- एफ, कमलानगर, दिल्टी-७ मत्री - आर्षं साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
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प्राक्कथ 





सम्पूर्णं मनुस्मृति का अनुसन्धानपूर्ण प्रकाशन, आर्षं साहित्य प्रचार द्रस्ट की ओर से दो बार (महं 
१९८२ ओर सितम्बर १०५८५ मे) किया जा चुका है । उस संस्करण में सभी श्लोकों को यथास्थान 
ओर यथाक्रम रखते हए, निर्धारित सात मानदण्डो' -- १. परस्परविरोध (अन्तर्विरोघ). 
२. प्रसगविरोध, ३. विषयविरोध, ४. अवान्तरविरोध, ५. शैलीगत आघार, £. पुनरुक्ति, 
७. वेदविरोध -- के आघार पर प्रक्षिप्त शलोको का अनुसन्धान किथा गया हे ओर प्रक्षिप्त सिद्र हुए 
श्लोकों पर सकारण, सयुक्तिक, साधार, विस्त॒त समीक्षा दौ गयी हे । अनुसन्धानकर्ताओं तथा 
प्रक्षिप्त एवं मौलिक श्लोको मे सयुक्तिकं जिज्ञासा रखने वाले या उनके चिन्तन में अभिरुचि 
रखने वाले पाठको के लिए वह विस्तृत विश्लेषण लाभप्रद रहा, किन्तु उक्त विस्तृत ऊहापोह 
मे रुचि न रखने वाले ओर प्रक्षिप्त श्लोकों के अध्ययन की इच्छा न रखने वाले स्वाघ्यायी 
व्यक्तयो, घर्मविज्ञासुओं, अल्पविकसितमति च्छत्र तथा मनु के उपदेशो-आदेशो को 
्रान्तिरहित जानकारी चाहने वाले अन्य सामान्य पाठकों को पृथक्‌ से एकं 'केवल मौलिक श्लोको 
से युक्त' संस्करण की आवश्यकता अनुभव होती रही । पाठको की हस मांग को पुरा करने के 
उदेश्य से सम्पूर्णं मनुस्सरति के अनुसन्धानकार्य पर आधारित यह "विशद मनुस्मृति" का संस्करण 
पथक्‌ से प्रकाशित किया जा रहा हे। 
सम्पूर्णं मनुस्मृति में मौलिक सिद्र हुए श्लोकों को बडे टाइप मे तथा एक अतिरि क्त क्रमस ख्या. 
जो कि लघुकोष्ठक में हे, देकर प्रकाशित किया है ओर प्रक्षिप्तो को छोटे टाइप मे' छापा हेताकि पुने 
से पूव देखते ही मौलिक ओर प्रक्षिप्त श्लोको का ज्ञान हो सके । उन्हीं मोलिक श्लोकों से यह " विशुद् 
मनुस्मरति' नामक संस्करण तैयार किया गया है ओर निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्व 
हए श्लोकों को इसमे छोड दिया गया हे ' 
विशुद्र मनुस्मृति का यह परिवर्धित एवं परिष्कृत ` नवीन : संस्करण हे । प्रथम संस्करण का 
प्रकाशन अत्यन्त शीघ्रता में हुआ था । प्रकाशन के साथ-साथ अग्निम अनुसन्धान कार्य भी चलता रहा 
था । इस तथा कुच अन्य कारणों से प्रथम संस्करण में कुछ कमियां ओर वुटियां रह गयी थीं । उनके 
लिए हमें खेद है । इस संस्करण मे उन त्रुटियों को दुर कर दिया गया है । साथ ही पाठको के लिए 
बहुत सारी नयी सामग्री भी इसमे दी जा रही हे । भूमिका मे मनु एवं मनुस्मृति से सम्बन्धित नये 
विषयों पर भी विच किया गया है ओर नये दुष्टिकोठ से निर्णय लेने का प्रयास किया गया हे । इस 
बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि प्रक्षेपानुसन्धान के परि प्र्षय में मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन किया 
जाये । उसी आवश्यकता की पूर्तिं के लिए यह एक प्रयास हे । म आशा करता हूँ कि यह संस्करण 
पाठको के लिए ओर अधिक उपयोगी सिद्र होगा । 
हसते प्रक्षिप्त श्लोको के विश्लेषण में अपना समय-यापन करने की इच्छा न रखने वाले स्वाध्यायी 
उ्यक्तियो, घर्मजि्ासुञओ' को जहां मनुस्मरति के मोलिकरूप को पठने का अवसर मिलेगा ओर मनु के 
पवदीआदशो क्ष दविस "सपमे पैटेमे कण अनिभ भ्ितैभाः वहां पसेमिन्य'पटिकीः की मनु कौ 


ट विश्द्र-मनुस्म॒ति `: 


४\/ (निभन्ति रू ख ^^ \/^ १ ^. [नि ( | 3 ४. 38.) 
वास्तविकं मान्यताओं का ज्ञान न ल सकेगा । छात्रो को भी क्रम ओर विषयबद्र रूपमे 


निर््रन्त सामग्री का ग्रन्थ अध्ययन-अध्यापन के लिए सुलभ होगा । 

स्मरतियों वा धर्मशास्त्रों मे मनुस्मृति सर्वाधिक प्रामाणिक आर्षं ग्रन्थ हे । मनुस्मृति के परवर्तीकाल 
मे अनेकों स्मृतियां प्रकाश में आयीं किन्तु मनुस्मति के तेज के समक्ष वे टिक नदीं सकी -- अपना 
प्रमाव न जमा सकी, जनकिं मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक पूर्ववत विद्यमान है । मनुस्मति में एक 
ओर मानव एवं मानव-समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कर्तव्यो का विधान हे, तो साथ ही मानव को 
मुक्ति प्राप्त कराने काले आध्यात्मिक उपदेशो का निरूपण भी है, इस प्रकार मनुस्मृति भौतिक एवं 
आध्यात्मिक आदेशो -- उपदेशों का मिलाञ्जुला अनूठा शास्त्र हे । 


इसकं साथ-साथ सभी धर्मशास्त्रों से प्राचीन होने ओर सष्टि के प्रारम्भिक काल का शस्त्र होने का 
गोरव भी मनुस्मृति को ही प्राप्त है । शतपथ, तैत्तिरीय, कारक, मैत्रायणी, ताण्ड्य आदि ब्राहमणो में 
मनु का उल्लेख होना ओर "मनुर्वै यत्किञ्च्चावदत्‌ वद्‌ भेषजम्‌ ' ' (तैत्ति. सं. २।१।१०।२.. 
३।१।०।४।। तां.न्रा. २३।१६।७।।) अर्थात -- मनु ने जो कुछ कहा हे, वह भेषज = ओषध के 
समान गुणकारी एवं कल्याणकारी हे," आदि वचनो का प्राप्त होना, मनुस्म॒ति को प्राचीनतम ओर 
विशिष्ट धर्मशास्त्र सिद्र करता है । महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति का काल आदिसष्टि मे माना है । 
उसका अभिप्राय यही है कि मनु मानव एवं मानव-समाज की मर्यादाओ, व्यवस्थाओः के सर्वप्रथम 
उपदेष्टा थे । मनु की व्यवस्थाए सार्वकालिक एवं सार्वभोमिक रूप में सत्य एवः व्यावहारिक दै । 
इसका कारण यह हे कि मनुस्मृति वेदमूलक है । पूर्णत : वेदमूलक होना मनुस्मृति की एक ओर 
परमविशेषता हे । इस विशेषता के कारण भी मनुस्मृति को सर्वाधिक सम्मान मिला । शास्त्रकार ने 
मनुस्म्रति के महत्त्व को निर्विवाद रूप मे स्वीकार करते हुए ही यह स्पष्ट घोषणाकी है किः -- 
ममुस्मति-यिषूट्रा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते) 
क्ैदार्योपनिषदत्वाव्‌ प्राधान्यं हि भनो :स्मते: ।} बह. स्मति) 
अर्थात -- 'ो स्मृति मनुस्मृति के विरुद हे, वह प्रशंसा के योग्य नहीं है । वेदाथो के अनुसार 
वर्णन होने के कारण मनुस्मति ही सब में प्रघान ओर प्रशंसनीय है' । 
इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओं के कारण मनुस्मृति मानवमात्र के लिए उपयोगी एवं पठनीय 
है । किन्तु खेद के साथ कहना पडता दै कि आज एेसे उत्तम ओर प्रसिद्र ग्रन्य का पठन-पाठन 
तुप्तप्राय : होने लग रहा है । इसके प्रति लोगों मे अश्रद्रा की भावना घर करती जा रही है । इसका 
कारण ह -- 'मनुस्म॒ति मे प्रक्षेपः की भरमार होना" । प्रक्षेपो के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वल रूप 
गन्दा एवं विकृत हो गया हे । परस्परविरृद्र. प्रसंगविरुद्र एवं पश्चपातपूर्ण बातों से मनुस्मति का 
वास्तविक स्वरूप ओर उसकी गरिमा विलुप्त हो गये हे । एक महान्‌ तत्वद्रष्टा, तऋरषि के अनुपम 
शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रक्षेपो से दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ अपितु महर्षि 
मनु के साथ भी अन्याय किया दे। 


इद अनुखन्धानकार्य एव भाध्य की विशेषताए' -- 
निर्धारित मानदण्ड के आधार पर मोलिक सिद ह्ण श्लोकों का संकतन -- 
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का यह कठिन एवं उलद्यनभरा कार्य प्रारम्भ किया ओर कई वर्षो तक सतत प्रयास के परिणामस्वरूप 


व्रक्कथन = 


मनुस्मृति के प्रक्षेपो को निकमे की कर्य सम्यन्ने षो धों है ।(धयपिः अमी इस अनुसन्धान कार्य को 
अन्तिम" नहीं कहा जा सकता किन्तु इतना अवश्य है कि अधिकांश प्रक्षेपो के निकल जाने से 
मनुस्मृति का वह दुषित, विकृत ओर गदला स्वरूप पर्याप्त रूप से दुर हो गया ओर उसका उज्ज्यल 
वास्तविक रूप सामने आया हे । | 

इस प्रकाशन का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही हे किं मनुस्मृति के दुषित, गदले, विकृत स्वरूप को 
द्रकर उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना । वैसे तो बाजर में हिन्दी-संस्कृत की टीका युक्त 
` मनुस्मृति के सैकड़ों प्रकाश्नन उपलन्ध हैँ ओर कई सो वषो से मनुस्मृति पर लेखन कार्य होता च्ला आ 

रहा हे, किन्तु अभी तक इस दृष्टि से ओर इस रूप मे किसी भी लेखक ने कार्य नहीं किया । 

प्रक्षेपो को निकालने में किसी पूरवाग्रह या पक्चपात्त की भावना का आश्रय न लेकर तटस्थता को 
अपनाया है ओर एेसे "आधारो" या "मानदण्ड" को आधार बनाया हे, जो सर्वमान्य है । वे हें -- 
(१) अन्तर्विरोध या परस्परविरोध, (२) प्रसगविरोध, (३) विषयविरोघ, (४) अवान्तरविरोध. 
(५) शैलीविरोध, (६) पुनरुक्ति, (७) वेदविरोध । ये सभी मानदण्ड कृति के अन्त : साक्ष्य पर 
आधारित हेः । इनके आधार पर जो श्लोकं प्रक्षिप्त सिद्र हुए हँ, उन्हे' छोड़ दिया गया है ओर शेष 
रहे मोलिक श्लोकों को इसमे संकलित किया हे । 

सम्पूर्ण मनुस्मृति मे, मनुस्मृति कं सभी श्लोकों को यथा स्थान, यथाक्रम रखते हुए, जहाँ -जहां 
प्रक्षेप हँ, वहां-वहां उन पर पूर्वोक्त आधारो के नामोल्लेख पूर्वक "अनुशीलन ' नामक समीश्वादे दी हे, 
जिससे पाठक स्वय भी उनकी परीक्षा कर सके । "विशृद्र मनुस्म॒ति' उसी संस्करण पर आधारित 
हः |: 
उपलब्ध मनुस्मृतियों मे कुल श्लोक-संख्या २६८५ है । प्रक्षेपानुसन्धान के पश्चात॒ १४७१ 
श्लोक प्रक्षिप्त सिद्र हुए हे ओर १२१४ मौलिक । अध्यायानुसार प्रक्षिप्त एवं मौलिक श्लोको की 
तालिका निम्न प्रकार हे -- 


अध्याय उपलब्ध कुत श्लोक प्रक्षिप्त मौलिक शेष 


प्रथम अध्याय १६४ ६६ ७८ 
(उस संस्करण के अनुसार) 


द्वितीय अध्याय २२४ ६० १६६ 
| (इस संस्करण के अनुसार) 


ततीय अध्याय २८६ | २०२ द्ध 


चतुर्थं अध्याय २६५० १७० ९० 
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षष्ठ अध्याय ९७ ` | ३३ ६४ क्जन्यव ___ %० _ _ __------- 
सप्तम अध्याय २२६ ५२ ९ दश 
अष्टम अध्याय २० ९८७ २३२ 
 _ _____------_-~-_---_~_--~~~~~ ~~~ 


नवम अध्याय ३२५ ह ९६८ १५७ 
| (इस संस्करण के अनुसार) 

दशम अध्याय १८२ १२७ १५ 
(उस संस्करण के अनुसार) 





"शाके 





एकाद अध्याय २६६ | २३५ २२ 


न -------------------~--~र् 
द्वादश अध्याय १२९६ ५ \९ 
कुल सौग रट १८७१ ` १२१४ 


~~ च 


(२) विभिन्न शस्त्रो के प्रमाणो से पुष्ट अनुशीलन समीक्षा -- 


मनुस्मृति मे लगभग ६०० श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा देकर उसमे श्लोक के भावो | 
गुल्थियों, विवादों, मान्यताओं तथा अन्याय विचारणीय बातो पर मनन किया गया हे ओर्‌ अधिक 
से अथिक स्पष्ट करने तथा सुलञ्याने का प्रयास किया गया दै ! अनेकं स्यत्तौ पर विषय को 
तालिकाओं के द्वारा भी स्पष्ट किया गया दै । समीक्षा में वेदो. ब्राहमण ग्रन्यो. संहिताओं, उपनिषदो , ' 
दर्शनो, व्याकरण एवं सूतरगरन्थो, निरुक्त, सुश्रुत तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि कं अनेक प्रमाण 
देकर ,उनसे मनु की मान्यताओं ओर भावों का समन्वय स्थापित करते हूए , उन्हे ओर अधिक . 
प्रमाणित एवं पुष्ट किया गया ह । अनेक पदों का व्याकरण देकर उनका अर्थ भी उद्घाटित किया 
है । कौटिल्य अर्थशास्तन को अशिक सूय में ही प्रामाणिक माना गया हे । उसे तुलनात्मक रूप पर 
उद्रत करने का अभिप्राय यह दशना भी है कि मनुक्त विधि- विधान पर्याप्त अवरकाल तक 
अविरलरूप मे माप्य ओर प्रचलित रहे है ¦ 
२) मन॒ के कचन चे सनु क भावो क त्याच्या -- ं 
॥ वथ बिन कर साथ-साथ यह भौ प्रयास किया गया है कि जिन श्लोकोः या भावों कौ 


व्याक्ता नमस्य तदुक्त क सवे उन्हे उनके आधार प॑र ही समभा ओर 
की 1 १६ १८५ [ पिणिरपिजम मै ग्प्हीः 211011[ ] €| 11111 »/ ९0116 115 ६, 01115 भ्र दष्ट 
स्यष्ट किञा आये । एेसी वहतं सी मान्यताएं है, जिन्दें स्वयं मनु ने ही अन्यं शलाका म यत्र-त्‌ 


प्राच््कथन १९ 
या पृष्ट किया है । ेसे श्लोको कों अयव उनको सेख्या कौ सम्ब तीकं धरं अनुशीलन समीक्षा में 
तुकना या अन्यत्र व्याख्यात के रूप में दे दिया है । इसके अतिरिक्त श्लोकव्याख्या के बीच मे भो 
तकोष्छक के अन्तर्गत एसे श्लोकों की ग हहं हे, जिनसे ने पर्‌ प्रकाश पडता हे । 

) भनु चा मान्यता @ अनुकूल र प्रसेगसम्मत अथं 

गथ एवे हिन्दी के भाष्यों मे कुछ श्लोकों के अर्थ पेसे किये गये है, जो मनुस्मृति 
क्षी परान्यता के अनुकूल सिद्र नहीं होते ओर न प्रसंगसम्मत है, जैसे -- १/२, २३, ६. २२, १३७ 
(२/१८) ; ३ ८५६ आदि । कुछ श्लोकों के अर्थो मे क्रमबदता नहीं बन पायी हे, जैसे -- 
१ /१४ -१५, १६, १८. १९ आदि । एसे सभौ श्लोकोः का अर्थ मनु कीं मान्यता के उनुकृल | 
प्रसभ एवै क्रमसेगत किया गया है, ओर उनकी समीक्षा मे उस अर्थ की पुष्टि मे कारण, युक्तया 
एवै प्रमाण दिये गये हँ । साथ ही टिप्पणी मेः उन श्लोकों का प्रचलित अर्थ भी दे दिया गया हे, 
हाकि पाठक उन पर विचार कर सके । इस म्य मे एेसे परिवतित अर्थं वाले श्लोको कौ सख्या 
५४ है । साय ही टिप्पणी मे उन श्लोको के प्रचलित अर्थं भी दे दिये है ताकि पाठक उन अर्थों 
पर ` तुलनापूरषक विर कर सके; । [ 

भूमिका भाग मे मनुस्मति का नया मूल्याकन ` ` 
| + के प्रारम्भ में मनुस्पति से सम्बन्धित 'मनस्मति का पुनर्मूल्यांकनं नामकं एक विस्तरत 
भूमिकां द गयी हे । इसमे मनुस्मृति से सम्बन्धित समी प्रश्नो, ध यथा -- मनु एवै मनुस्मृति का 
काल, मनुस्मृति का आद्य ओर वर्तमान रूप, मनुस्मृति के प्रक्षेपो कं २०१८ के आधार ओर 
उनका परिभाषा-उदाहरण-पू्क विवेचन, मनुस्मति मे अध्यीयविभाजन, मनु कौ म्रौलिक मान्यताएं 
सीर उनके कारण, आदि पर युक्त्ि-प्रमाण-पूर्धक विचार किया गया हे । यह विवेचन उक्त 
विष्यो पर एक नया मूल्यांकन है । 
महर्षि- के अर्थं ओर. भावार्थं -- | 
| ववति ग्रन्थो के लिए मनुस्मृति को प्राथमिक आधारं माना है ओर लगपग ५ "+ ष 
श्लोको या शलोकखण्डो' को प्रमाणरूप मे उदरत किया दै. उनैक श्लोकों के केवलं भाव ग्रहण 
हैः । महर्षि मनु के श्लोको पर महर्षि-दयानन्द का समग्र भाष्य ब्रस्तुत करना दंस प्रका की दूसरी 
प्रमुख विशेषता है । अपने ग्रन्थो मं महर्षि-दयानन्द न मनुस्म॒ति कं जिसं- जिस श्लोक का भाष्य किया 
है उस श्लोक पर केवल महर्षिं का ही भाष्य दिया गया टे जीर शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य हे । 
षा महर्षि ने किसी श्लोक को अपने ग्रन्योँ में एक भ्र अधिक नार्‌ उद्रत करके भाष्य किया दहै तो 
उन सभी अयो को इसमे उद्रत कर दिया है । बहा मनुं के श्लोकों के केवल भाव ही महर्षि के 
रन्यो मे उपलब्ध हुए, वद्यं तत्ततश्लोक पर भै भाव भी सरकलित्त कए वयि द । इन सभी बातों 
से मनु के भावगाम्भीर्य पर अधिर्काधिकर प्रकारः पेगा । महर्षिं के भाष्ये मनु के श्लोको की अनेक 
गुल्थियां सुलभ जाती हैः । एक ऋरृषिकृत ग्रन्य पर एक ऋषि का हौ भाष्य होने से ' सोने में सुगन्ध = 
गाली कहावत चरितार्थं हो जाती है ओर उसका महत्य कई गुणा बट्‌ जाता है । इसी बत को ध्यान म॑ 
शकर महर्षिं के भाष्य को उदत किख ई ' [ कान्‌ 
हस भाष्य मे' कुल ४२२ श्लोकोः या श्लैकंण्टो पर महाचि कं अर्थ ओर १ पावार्थ विय ५४५५ श 

[जिने ५४२ शलोको पर महर्षिं का र्थं है ओर ८५ श्लोकं पर कंवल भावार्थ है । जिन श्लोकों पर 
मकति"का. कित्तगप्रवार्धदि म पुर्धभाष्य , मेरा, किया हज ह] 
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९९ प प१.५२ ८५ िशद्र मतुस्ससि : (17 ०1338.) 
(७) प्रथम बार चिन्दी-पदार्थ टीका प्रस्तुत -- 
ग पहली बार सम्पूर्णं मनुस्मृति के संस्कृत पदों को रखकर उनके साथ हिन्दी का अर्थं प्रस्तुत किया 
| हे । इससे विद्यार्थियों को सुगमता होगी ओर थोडी संस्कृत जानने वाले स्वाध्यायी पाठक भी 
संस्कृत पदौ के ज्ञान-मनन पूर्वक श्लोको का अर्थ आसानी से ग्रहण कर सकेगे । इस इष्टि से यह 
| प्रकाशन सर्वसाधारण के लिए विश्चेष उपयोगी सिद होगा । ॥ 
# 1 ॥ ५.५५ कन ओं एवं सूचियों से युक्त - 
४ पर्थ म॑ अनुक्रमणिकाएं ओर विषयसूचियां अत्यन्त उपयोगी ओर सुविधाजनक 
न क होती 
। ह । छात्रो ओर पाठको की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकाशन में श्लोको की उभयपेक्ति- 
अनुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, अनुशीलन समीक्षा मे विचारित विषयो की सूची, संकेत सूची 
आदि समस्त आवश्यक सामग्री का समविश किया गया है | वि | 
(९) मनुस्मृति के प्रकरणों का उल्लेख - 
मनु की यह शेली हे कि वे प्रत्येक मुख्य विषय या प्रकरण को प्रारम्भ 
~ करते समय उसका स्वयं 
संकेत करते हँ या समाप्ति पर विषय का संकेत करते है । मनु द्रारा प्रदर्शिति संकेतो के अनुसार 
 मनुस्प्ति मे २१ प्रकरण या मुख्यविषय , बनते हैः । इस संस्करण मेः उनका यथास्यान उल्लेख 
कर उसकी सीमा का भी उल्लेख कर दिया है। 


आभार-प्रदर्शन 


। सवप्रथम आर्षं साहित्य प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक एवं सचालक स्वीय सेल दीपचन्द बी आर्य का 
में सदेव अत्यन्त आमारी रंगा, जिनकी सतत प्ररेणा एव प्रोत्साहन से मनुस्मृति का -यह प्रक्षेप- 
अनुसन्धान तथा भाष्य का कार्य प्रारम्भ एवे सम्यन्न हुआ, जिन्होने इस बृहत गरन प्रथम संस्करण 
कं प्रकाशन का भार अपने कन्धों पर वहन किया । सेठ जीने ्रषपानुसन्धान सम्बन्धी सुभ्ाव 
ओर मागदिर्शन देकर इस कार्य को ओर अधिक परिष्कृत करने मे' भी सहयोग किया, इसके लिये भी 
मँ उनका आधारी रंगा । ¢. | 

सेठ जी के सुपुत्र ओर आर्षं साहित्य प्रचार ट्रस्ट के वर्तमान सचालक श्री घर्मपाल्ल जी आर्य ने इस 
दवितीय  त्कप्ण का प्रकाशन अत्यन्त रुचि, उत्साह, ओर परिश्रम एवं विवेक से किया है , उनके 
प्रयत्नो से यह सस्करण सभी तरह से उत्तम बन गया है । मैः इनके प्रति हार्दिकं कृतज्ञता प्रकट करता 
हं । श्री पः राजवीर जी शास्त्री, विन्होने इस कार्य मेः अपने मूल्यवान सुाव ओर अनुसन्धान में 
सक्रिय सहयोग तथा समय प्रदान किया तथा श्री प सुदर्शनदेव जौ आचार्य. जिन्होने इस कार्य को 
करनं की प्रणा एवै समय-समय पर उचित सुम्ाव प्रदान किये है, दोनो ही विद्वान के प्रति आभार 
प्रकट करता हं । इनके साथ-साथ अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला शास्त्री के प्रति भी इस मात के 
लिये आभार प्रकट करता हँ कि उन्दोने मुञ्चे सभी पारिवारिक व्यस्तता से दुर रखते हए इस 
अनुसन्धान कार्यं को सम्पन्न करने के लिये यथावश्यक समय प्रदान करने का सदैव न्तन रखा 
ओर लेखन कार्यं मे भी यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया । ्रफसंशोधक श्री कर्मवीर जी शर्मा 
श्री रामहोसला मिश्र जी ठेकेदार का भी मै धन्यवादी ह. जिन्डोने पूर्ण श्रद्वा तथा पुरुषार्थ र र 
कार्षक्रोपूण किम) पद्याशद्ि्म० 18 1110 1221411 1 \/©016 14155101 1 01 338. 





१/१ ११.५२ 1 ^ (करीन ^. [वि (18 01 338.) श ३ 
पारकों से निवेदन 


मनुस्मृति के प्रक्षेपो के अनुसन्धान ओर अनुशीलन का यह कार्य कुछ निश्चित आधारो पर सम्पन्न 
करने का दायित्व मेने स्वीकार किया । अपनी अल्पमति के आधार पर यथाशक्ति परिश्रम करकं 
जसा भी इसे कर पाया हूं, वह आपके हाथो मे हे । नि -सन्देह, यह अत्यन्त कठिन, उलभनभर] 
ओर विवादस्पद कार्य हे, जिसे अभी तक इसरूपमे किसी के द्वारा सम्पन्न नहीं लिया गया. 
जबकि अब से बहुत पहले यह कार्य हो जाना चाहिए था । पेसे उलभभरे कार्य में कटी-कहीं 
कमियो ओर त्रुटियों का रह जाना संभव हे, अत : विद्वान पाठको से विनम्र अनुरोध दहे किवे इस 
पर मनन करके मेरी ब्रदियों को क्षमा करते हए, मुके उनसे अवश्य अवगत करायें ओर इसविषरयक 
सुभ्राव प्रदान करे, जिससे अगले संस्करण में अधिक से अधिकं परिष्कार किया जा सके । 


रिर्नक ‰-१२-१०८५ ईस्वी निवेदक -- 
स्थान -- फज्जर (जिला-रोहतक) चुरेन्द्रकुमार 
[ हरियाणा | 
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५४ १/ ४४.९२ 1414 च 1 ^ ४. 


(19 01 338.) 


सकेत-सुूची 


अ. ८अष्टा. 

अथर्व. 

अप. ध, 

अप. श्रौ. 

आश्व. गृ. सू 

आ. /आश्व. श्रो. सु. 
उणा. 

उपा. 

त. ८ क 

ऋ. दया 

ऋ. दया. पत्रवि./ त्रु. पत्रवि, ^ 
ऋ. प. वि, 

ऋ. मूर. पा. मू 
ए. पिति. षि. त्रा, 
का. 

काठ. /काट. सं. 

को. अ. /कौटि, अर्थ 
-- प्रक. प्र. अ. 


को. 

कौषि. गृ. 

गे. ब्रा./ गो. पू. गे. उ. 
गो. गहय, 


अष्टाच्यायी 

अथर्ववेद 

आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
आपस्तरम्ब श्रौतसूत्र 
आश्वलायन गृहयसूत्र 
आश्वलायन श्रौतसूत्र 
उणादिसुत्रपाठः 
उपासनाविषय 
ऋग्वेद 

ऋषि दसानन्द 


ऋषि दयानन्द के पत्र-विज्ञापन 
तऋग्वेदादिमाष्यभूमिका 

एेतसेय ब्राहमण 

काण्ड 

काठकं सहिता 

कोटिल्य अर्थशास्त्र 

-- प्रकरण, 

अध्याय 

कौषितकि ब्राहमण 

कौषितकि गृहयसूत्र 

गोपथ ब्राहमण, पूरवा्चिक, उत्तरार्चिक 
गोभिलगृहयसूत्र 

गोतम घर्मसूत्र 

चाणक्यसूत्र 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राहमण 
जैमिनि गृहयसूत्र 
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। 
आपा सुनी (20 01 338.) | 


त /ताण्डय. त्रा. 
तै, आ, 

तै. /तै. त्रा. /तित्ति. 
, सं. /तेत्ति सं. 


आ. 


333 9 33 3 3 
ष 


शा. ८द. शा. सं. 


त = ० > = तव त = ~ त्व ~ ~ क 
3 
५ 


< 


नि. निरू. 


मनु. कापु. 
महा. 

~ अदि. 

~ प्रीष्म 

~ शान्ति. 
मर. 


ताण्ड्यब्राहमण 

तैत्तिरीय आरण्यक 

तैत्तिरीय ब्राहमण 

तैत्तिरीय संहिता 

दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह॒ आर्याभिविनय 
दयानन्द लघुग्रन्यसंग्रह गोकरुणानिधि 
दयानन्द लघुग्रन्थस ग्रह 

दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह पञ्चम हायज्ञविधि 
दयानन्द रघुप्रन्य खग्रह पृष्ट 

दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रमोच्छेदन 
दयानन्द लघुग्रन्य सग्रह प्रान्तिनिवारण 
दयानन्द लघुम्रन्य वेदभाष्य के नमूने का अक 
दयानन्द लघप्रंयं वेदविरुद्रमतखण्डन 
दयानन्द शास्त्रार्थसंग्रह 

दयानन्द लघुग्रन्थ शिक्षापत्री ध्वान्तनिषारण 
दष्टल्प 

दिवादिगण (धातुपाठ) 

निरुक्त 

पारस्कर गृहयसतर 

पूना प्रवचनं 

पूर्वमीमासा 

पष्ठ 

पञ्वमहायज्ञविधि 

प्रपाठकं 

बृहस्पतिस्मृति 

लौधायन धर्मसूत्र 

ब्रहुमावल्ली 

भ्वादिगण {चघातुपाट) 

मनुस्मृति 

मनुस्परुति का पुनर्मूल्यांकन 

महाभारत 

- आदिपर्व 

- भीष्मपव 

- शान्तिपर्व 

मण्डल 

मेत्रायणी सहिता 





= अ 
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५/४ ४४/.१ २ ^ 114 च ^ + + ^ . (2 ] 01 338.) 
१६ विशुदध-मनुस्परति : 
याज्ञ. स्म्‌ याज्रवल्क्य स्मृति 
योग योगदर्शन 
वा. रामा बाल्मीकि रामायण 
- बात. - बालकाण्ड 
- अयो. -- अयोध्याकाण्ड 
~ किष्कि, - किष्किन्धाकाण्ड 
- आर. - आरण्यककाण्ड 
वासि. घ. वासिष्ठ पर्मसूत्र 
वेदा. सू लेदान्त सूत्र 
वैशे. ^ वैशोधिक वैशेषिक दर्शन 
श. /शतं . अतपथ ब्राहमण 
स. प्र. सत्यार्थप्रकाश (द्वितीयसंस्करण) 
-प्र. समु प्रथम समुरुरास 
स. सम्पादक | 
सं. वि. संस्कारविधि द्ितीयसंस्करण) 
साम. सामवेद 
साह्य सा्यदर्शन 
सु. सुक्तत 
सूत्र. सूत्रस्थान 


विशेष - हस ग्रन्य में पष्ठसंख्या देते हुए सत्यार्थ-प्रकाश व सस्कारविधि के द्वितीय संस्करण 

तथा ऋग्वेदाविमाष्यभूमिका के प्रथम संस्करण का उपयोग किया गया है । अत : जिन सज्जनं के 

पास ये संस्करण नहीं हे' उनकी सुविधा के लिये इन पुस्तकों की पृष्ठ-संख्या देकर सामने उनके 

"र क णा दिये जाते हें । पृष्ठसंख्या के अनुसार पाठक उन-उन प्रकरणों वा समुल्लासो 
ं र्त इ: 


सत्यार्थप्रकाश १ गा ऋत 
२५६ -- २७० दशम ` 
५. निवेदन व भूमिका >५५ ` <^ एकादश "" 
५ 8 प्रथम समुल्लास “५ ` ४६५ दादश "" 
१ 28 द्वितीय ^ प्रयोद्श 
२७ ७७ तृतीय ५९५ ~ ५५२ ननुद्श ` 
। ^ नी ९ २ चतुर्थ १५ 
,। -~ % ११9 संस्कारविधि | 
हि पञ्चम” प्कारविधि 
गनेन (7 १३-- २९६ सामान्य प्रकरण 
१७ त7िंऽ १69. 15 ५०121९0 09 ऽङ्राप्फपफत18112)11 \/211112 1२८ 24 1 € तागा त्ता" सस्र 8. 
भ्‌ ०.०. च र १ अष्टम ^ य ५ त },1 ५ पुंसवन 9 


४९ ~ ४५ 

, । नी. . 
५२ ~ ५४ 
५५ -~ ५७ 
५६८ ~ ५५ 
५ - £ 
8५ - ६४ 
8५ -- ७९ 
७२ -- ~९ 
9५२ „~ 9 
९. - १२६ 
१8३७ ~ ९८4 
१८.८६. - १९२२ 
१५४ - २९५ 
९१८ - २२६ 


1 सूकरत्र-सूती 
(0.4२ १८.144 प ^ ४८ १. (22 0 338.) 


सीमन्तोन्नयन `` 
जातकर्म `" 
नामकरण संस्कार 
निष्क्रमण 
अन्नप्राशन 
चूटाकम 
कण्विधे "` 
उपनयन 
वेदारम्भ 
समावतन 
विवाह 
गृहाश्रम 
वानप्रस्थाश्रम 
सन्यासाश्रम 
उत्यिष्टि 


# 9 


कग्वेदादिभाष्यभूमिका 


१ 
त 
२७ - ५१ 
^ -- ट) 
अ = 
ट न 
२- ११५ 
# † ५ - १३६ 
8३६ - १३० 
४५५५ - 2२ 


ईष्वरप्रर्थना 

वरेदोत्पत्ति 

वेदानां नित्यत्वविचार्‌ 
वेदविष्यविचार 
वेदसंज्ञाविचार्‌ 
ब्रहमतिद्या 

वेदोक्त धम 
सष्टिविदया 
प्रथिव्यादिलोकभ्रमण 


धारण-आकर्षण 


१८३ -- १४४ 
९८५ - १४८ 
१४८. - १५५ 
१५५ - १८१ 
१८१ - १८८ 
~ 14 
१९९ - २५० 
२५०५ - २५९ 
२०९ ~ ९५७ 
२०७८ - ‰९९५ 
२१५ - ९१४ 
२१५ - २३२ 
२३३२ -- २२५ 
२२८ २२८ 
२३९ ~ २४० 
९५१ ~ ५१ 
२४३ - ९८५ 
२४ - ९७९ 
२७२ - ३०८ 
२५९ - २१९ 
३१२ -- २१० 
२२५० - २२९ 
२२९ - २९९१ 
२८२ - २५९१ 
२५२ - २५९ 
२५२ - २५४ 
(५ ~~ २2५ 
२५५ -- २७ 
३१५२ - २७६ 


१७५ 


प्रकाश्यप्रकाशकं 
गणितविद्या 
प्रार्थना-याचना-समर्पण 
उपासनाविधान 
मुक्तिविषय 
नौविमानादिविद्या 
तारविद्या 
वेयकशास्त्रमूल 
पुनर्जन्म 

विवाह 

नियोग 

राजप्रजाध्यम 
वर्णाभ्रिमधम 
ब्रहुमचर्याश्रम 
गृहाश्रम 
वानप्रस्याश्रम 
सन्यासाश्रम 
पंचमहायज्ञ 
ग्रन्थप्रमाण्याप्रमाण्य 
अधिकारानधिकार 
पठनपाठन 
भाष्यकरणशचकासमाधान 
प्रतिज्ञा 

प्रश्नोत्तर 
वैदिक-प्रयोगनियम 
स्वरव्यवस्था 
व्याकरणनियम 
अतलतंकारभेद ` 
ग्रन्थसखंकेत 
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१८ ए णप.^ २१८ चिश्ुू्र-नु्व्तिप्न (23 ण 338.) 
श्लोको की संख्याविषयक तथा अन्य ज्ञातस्य लाते -- 


९. विशुद्र मनुस्मृति में श्लोकक्रमसंख्या मौलिकश्लोको' के अनुसार ग्रहण की गयी है, जो 
लघुकोष्ठकं मे हे । समी अनुक्रमणिकाएः उसी के अनुसार देखे' । 

। २. अनुशीलन तथा श्लोकारथों के अन्तर्गत आने वाली श्लोकसंख्याएः प्रचलित क्रम के अनुसार ही 
हे, मोलिक क्रम के अनुसार नहीं । अत : उनका मिलान करते समय प्रचलित प्रथम सख्या ओर 

बृहत कोष्ठकान्तर्गत संख्याएं ही देखे । 

२. जनि अध्यायो के विमाजन मे' परिवर्तन नहीं किया गया हे (प्रथम, द्वितीय ओर दशम को 
छोडकर), उनमें श्लोकों के साथ दो-दो संख्याए है । उनमे' पहले सभी श्लोको की क्रमानुसार संख्या 
हे, ओर उसके बाद लघुकोष्ठक मे' मौलिक माने गये श्लोकोः की क्रमसंख्या हे । 
प्रथम अध्याय में जिन श्लोकों के बाद तीन-तीन संख्याए' है(१/१२० से १४४ तक), उनमें 
पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या हे, दुसरी बहतकोष्ठक में द्वितीय अध्याय के उन श्लोको की प्रचलित 
संख्या हे जो सम्मिलित किये गये है, ओर तीसरी, लघुकोष्ठक मे मौलिक श्लोको की क्रम स्या है । 
` द्वितीय अध्याय की तीन संख्याय" मे' पहली क्रमानुसार संख्या हे, सरी बृहतकोष्ठक में प्रचलित 
संख्या हे, तीसरी लघुकोष्ठक मे' मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या हे । 
` दशम अध्याय मे' दो-दो श्लोक संख्याए हे । पहली प्रचलित अध्याय व श्लोक की क्रमसंख्या हे । 
दसरी लघुकोष्ठक मे मौलिक श्लोको की क्रम संख्या हे, 

४. महर्षिं दयानन्द के भाष्य वाले श्लोको मे श्लोको के पदे भाष्यकार की ओर से डाले गये हैः । 
जहां उनका भाष्य या भाव ज्यो का त्यो बिना श्लोकपद डले उदृत किया है, वहाः उसे उद्ररण चिन्ह 
` ` के अन्तर्गत रला गया हे । महर्षि के भाव मे जहा' कही किसी श्लोकपद का अर्थ नही' हे वहां 
चिन्ह देकर श्लोकार्थं के नीचे भाष्यकार की ओर से अर्थ दिया गया है । उन पदो को पाठक उन-उन 
चिन्ह के स्थान पर जोड़कर पटे । 

५. रिप्पणी मे दर्शये गये प्रचलित अर्थं कुल्लुक माध्य पर आधारित पं, हरगोविन्द शस्त्री की 
हिन्दी टीका से उदरत किये गये है, 
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विशुद मनुस्मृति- 


।॥४॥ विशद्र मनुस्मति में श्लोक- 
तचुक्रीष्टकं मैं हे । 


(जभ अध्याय श्लोक संख्या 
(१।।४ . २ पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय) 
५न्‌र्भ।नि-भूमिका १ से ४ तक 
।॥६।५५॥ ऋ मनु कं पास आगमन ९ 
(हयौ का मनु से व्णश्रिमधर्मो 

¶ [वषय मे प्रन २-३ 
॥| १ महर्पियों को उत्तर ४ 


तग दुतल्यलि-विषय ५ से ५४.७८ तक 


।*५॥ से पूर् जगत कौ स्थिति ५ 
#१।द्‌ पति ओर उसका क्रम ६ 
111 से महतत आदि तत्त्वों 

¶ 1तपृत्ति ७ 
'। -चणह्ाभृतों की सृष्टि का वर्णन ९ 
५४१ जरीर से आत्मा का संयोग ८8) 
१।।।२त विनश्वर संसार की उत्पत्ति १ 
'{ चपहाभूतो के गुणों का कथन ९२ 
शब्दो से नामकरणं एवं विभाग ९२ 
(पसंहार रूप में समस्त जगत॒ कौ 

{त्ति का वर्णन ९९ 
वैदो का अविर्भावि ९५ 
^11- अधर्म ॑सुख-दु खे आदि का 

भाग ९६ 
१ से स्थूल के क्रम सं 

१९ का वर्णनं १७ 
#॥ करा कर्मो से संयोगं १८२५ 
त्‌।१ वर्णौ की व्यवस्या का निर्माण २१ 
१४ की उत्पत्ति का प्रकार २२ 
141१ 4- गौव २ 
4१९ +- नौव # २५ 


विषयान्‌क्रमणिठ 


संख्या मोलिकश्लोकों की देखे, जो 


वनस्पति तथा वक्ष 


५५ 


गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल, २२ 


वक्ष मे अन्तश्चेतना 
परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुप्ति 
अवस्थाए 


९२ 


२५ 


परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था मे जगत 


की प्रलयावस्था 

निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त ओर 
दिन-रात का काल-परिमाण 

सूर्य इारा दिन-रात का विभाग 
दैवी दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन 
ब्रहम के दिन-रात का वर्णन 
सतयुग का परिमाण 

त्रेता, द्वापर तथा कलियुग 

का परिमाण 

देवसुग का परिमाण 

ब्रहम के दिन-रत्त का परिमाण 
सुषुप्तावस्या से जागने पर 
सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ 

सृष्ष्म पञ्चमृतो की उत्पत्ति के 
क्रम प्रं आकाश की उत्पत्ति 

वायु की उत्परतति 

अग्नि कौ उत्पत्ति 

जल ओर पृथ्वी की उत्पत्ति 
मन्वन्तर के काल-परिमाण 


चारों वर्णों के कर्मों का निर्धरिण 


ब्राहमण कै कर्म 
क्षत्रिय के कर्म 


२१-- २२ 


२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२ 


2९ 
0) 
ठ १-८र 


द 


41 
छ 
1 
0, 
1. 
५) 


+ ९ 
५१ 
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¦ दभि जीव तथा ओषधियां २६ 


शुद्ध के कर्म 


। श 


नय ऋ इ 


२९ विशद्र- मनुस्मृति 
४\/४. २ १ ^ १, च ^ 

धर्मोत्पत्ति विषय कौ 

भूमिका ५५- ५७ तक 

सदाचार परम धर्म ५५५ 


आचार -हीन को वैदिक कर्मों की 


फत-प्राप्ति नहीं ५६ 
सदाचार धर्म का मूल हे ५७ 
धर्मोल्पस्तिं विषय ५य८्से १६४ तक 
विद्वानों द्वारा सेवित धर्म 
का वर्णन-प्रारम्भ ५८ 
सकामता-अकामता विवेचन ५५९६२ 
धरम के मूल स्रोत ओर आधार ६३ 
-त्मानुक्रुल चर्म का ग्रहण ६ 
तराते-स्मरति-प्रोक्त धर्म के 
अनुष्ठान का फल ६५ 
} श्रति ओर स्मृति का परिचय १६ 


श्रति-स्मृति का अपमान करने वाला 
नास्तिक हे ६७ 
धम के चार आधार रूप ताक्षण - 
धम जिज्ञासा मे श्रति परमप्रमाण ओर 


धर्मज्ञान के पात्र ६२ 
वेदोक्त सब विधान ध्म है 90-७१ 
ब्रह्मावर्त देश की सीमा ५२ 
सदाचार का लक्षण ७३ 
सारे ससार के लोग ब्रहमावर्त 

के विद्धानों से चरित्र की 

शिक्षा ग्रहण करें ७४ 
मध्यदेश की सीमा ५५ 
अआ्यवत्तं देश की सीमा 9६ 


यह आर्यावर्त यज्िय देषा है | 

उससे परे म्लेच्छ देश ५ 
सष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का 
कधन, वर्णघर्मो का वर्णन प्रारम्भ (७८ 


। तीयं अध्याय 

।सस्कार एव ब्रहमचर्याश्रम-विषय) 
सथ्कार १ से ३८ तक 
सस्कार को करने का निर्दे | 


र 


^. (25 2 338.) 
ओर उनसे लाभ ? 
संस्कारों से बुरे संस्कारो का निवारण २ 
वेदाध्ययन, यज्ञ, त्रत आदि से | 
ब्रहम की प्राप्ति २ 
जातकर्म संस्कार का विधान 1 
नामकरण संस्कार ५ 
तर्णानुसार नामकरण ७ 
स्त्रियों के नामकरण की विधि ध 
निष्क्रमण ओर अन्नप्राशन संस्कार ^ 
मुण्डन संस्कार ९५) 
उपनयन सस्कार्‌ का सामान्य समय 2? 
उपनयन का विशेष समय ५२ 
उपनयन की अन्तिमि अवधि = 
उपनयन से पतित ब्रात्यो का लक्षण ९४ 
्रात्यों के साथ सम्बन्ध विच्छेद | 
करा कथन १५ 
वर्णानुसार म॒गचमोँ का विधान १६ 
मेखला-विघान ९७ 
मेखत्याओ का विकल्प ९८ 
व्णानुसार यज्ञोपवीत १९ 


वणानुसार दण्डविधान २० 


दण्डों का वर्णानुसार मान २९ 
दण्डो का स्वरूप २२ 
भिक्षा-विधान २ ३ 
भक्ना-विधि २४ 
भिक्षा किन से मागि २५ 
गुरु कौ भिक्षा-समर्षण ५5 
भोजन से पूर्व, आचमन -विधान २७ 
भोजन सम्बन्धी आवश्यक विधान  ०द्-39 
आचमन विधि २२--उ४ 
उपवीती आवीती निवीती ३५ 
मेखलावि की पुनर््रहण-विधि २६ 
कशान्त संस्कार क्म ३७ 
उपनयन विधि की समाप्ति एवं 

ब्रहमचारी के कर्मो का कथन ३८ 
ब्रहमचारियों के कर्तव्य ३९से १६४ 
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उपनयन के पश्चात ब्रहमचारी की 

शिक्षा २९ 
वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन 0 
गुर को अभिवादन करने की विधि £ 
अध्ययन कै आरम्भ एवं 


समाप्ति की विधि २ 
वेदाध्ययन के आयन्त में प्रणवोच्चारण 
करा त्रिध्ान ३ 


` ओउम' एवं गायत्री की उत्पत्ति ५-४५ 
ओडम' एवं गायत्री कं 


जप का फलत ~ 


उन्द्रियिसंयम का निद 8७ 
ग्यारह इन्द्रियों की गणना % ८५0 
ग्यारहवीं इन्द्रिय मन ५१ 
इन्द्रिय-सयम से प्रत्येकं कार्य 

मे सिद्वि ` ५२ 


विषयो के सेवन से टच्छाओं की वद्वि . ५३ 


विषय त्याग ही श्रेष्ठ है ५५--५५ 
विषयी व्यक्ति को सिदि 
नहीं मिलती ८६ 
जितेन्द्रिय कौ परिभाषा ४८ 
एक भी इन्द्रिय कं असंयम सेप्रज्ाहानि ५५८ 
इन्द्रिय संयम सं सब अर्थोँकी सिद्धि ५५५ 
सन्ध्योपासन-समय 2० 
सन्ध्योपासन का फ़ल £ १ 
क 


सन्ध्योपासना न करने वाला शुद्रवत्र ६ 
प्रतिदिन गायत्री जप का निधान ६ 
वेद. अग्निहोत्र आदि में अनध्याय ` 
नहीं होता 


स्वाध्याय का फल 

समावतन तक होमादि कर्तव्य करने 

का कथन 3 - 
प्राने योग्य विषय ट 
नादि कं बिना उपदेश्र निषेध ६९ 


वृभविना पूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि ७५ 


विद्यादानं सम्बन्धी आख्यानं 


एवं निर्देश ७३-७९ 
गुर को प्रथम अभिवादन ७५ 
गुरु की शय्या ओर आसन पर्‌ न बे ७६ 
दों को अभिवादन से 

मानसिक प्रसन्नता ७99 


अभिवादन ओर सेवा से आयु, विद्या 
यश. ब्ल की वद्धि 19 
अभिवादन-विधि ७९-८0 
अभिव्रादन का उत्तर देने की विधि ८१ 
अभिवादन का उत्तर न देने बाले को 


अभिवादन न करें २ 
वर्णानुसार कुशल प्रश्नविधि ८३ 
दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध ट 
परस्त्री के नामोच्वारण का निषेध ८५ 
सम्मान कं आधार  ८&-८७ 
किंस-किस के लिए मार्ग दें श 
राजा ओर स्नातक में स्नातक 

अधिक मान्य ८९ 
श्राचार्य करा त्तक्षण ९० 
उपाध्याय का लक्षण ९.१ 
पिता-गुरु का लक्षण ५२ 
त्रृन्विक का लक्षण ९३ 
अध्यापक या आचार्य की महत्ता र्ध 
पिता से बेदज्ञाता आचार्य 

बहटा होता हं ९५-- 
आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रहमन्म 

स्थिर होता हे ९७ 
गुरं का सामान्य. लक्षण ९ 
विद्रान बालक वयोर से 

बदा होता हे ८९ 
उक्त विषय मे आगिरस 

का दृष्टान्त १००-१०१ 
विद्रत्ता के आधार पर बालक ओर 

पिता की परिभाषा 
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कपात्र को विद्या-दान का निषेध ७२ 


की श्रेष्ठता 


१०२ 


२२ विशृद्र-मनुस्मृति : 

वणो मे' परस्पर श्रेष्ठता के अधिरि ^ ^. 46 ^ ^ नामनी कऽ.) १२७ 
अवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वदत्व १०५ गुरु की निन्दा न सुनें १२८ 
मूर्खता की निन्दा तथा मूर्ख गुरु को कब अभिवादन न करे १२३९ 
का जीवन निष्फल १०६-१५७ साथ बैठने न बैठने सम्बन्धी निर्देश १८० 
गुरु-शिष्य का व्यवहार १५८ गुर के साथ कटा-कां बेटे र १ 
पवित्र मन वाला ही वैदिक कर्मो के गुरु के गुरु से गुरुतुल्य आचरण १४२ 
फल को प्राप्त करता है १०७९ अन्य अध्यापको से व्यवहार १४३ 
दूसरों से द्रोह आदि का निषेध ९११० युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का 

ब्राहमण के लिए अपमान-सहन निषेध ओर उसमे कारण १९४ 
का निश १११ ११२ युवती के चरणस्यर्शसे हानि १४५- १४ 
द्रिज के लिए वेदाप्यास की स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निषेध १८७ 
अनिवार्यता ११४ युवती गुरुपत्नी के अभिवादन 

वेदाभ्यासं परम तप हे ११५ ११५ की विधि १४८- १४९ 
वेदाभ्यास के बिना शूद्रत्व प्राप्ति ११७ गुरु सेवा का फल १५० 
गुरुकुल मे रहते हए ब्रह्मचारी के बरह्मचारी के लिए केश सम्बन्धी 

पालनीय विविध नियम ११८ तीन विकल्प एवं ग्राम निवास का 
ब्रह्मचारी के दैनिक नियम ११९ निषेध १५१ 
मद्य, मांस आदि का त्याग ९२९० प्रमादवश सोते रहने पर 

अजन, छता, जूता आदि धारण प्रायश्चित्त १५२ १५३ 
का निषेध ५५१ सन्ध्योपासना का विधान एवं विधि १५६ 
जूआ, निंदा, स्त्रीदर्शन आदि का स्त्री-शृद्रादि के उत्तम आचरण का 

निषेध १२२ अनुकरण करे ५५ 
एकाकी शयन का विधान १९२ निम्नस्तर के व्यक्तिसे भी 

भिक्षा सम्बन्धी नियम १९४ ज्ञान धर्म की प्राप्ति १५६ 
किन से भिक्षा ग्रहण करं १९५ उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानो 

किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे १ २६ से ग्रहण १५७ १५८ 
पापकर्म करने वालो से भिक्षानले ५२९७ आपत्ति काल में अत्राहमण से विद्याच्ययन 
साय प्रात ` अग्निहोत्र का पुन : एवं उसके नियम १५९- १६ 
विशेष विधान ५५८ समवर्वन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा 
गुरु के समीप रहते ब्रह्मचारी की का विधान एवं नियम ९१६२ 
मर्यादाए “^. गुरुदक्षिणा मेः देय वस्तुए १६२ 
गुरु के सम्मुख सावधान होकर गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा 

बैठे ओर खडटे हो १२० का विधान 

गुरु के आदेशानुसार चले १२१ आजीवन ब्रह्मचर्य का फल ९६४ 
गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखे १३२ 
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गुरु से निम्न आसन पर बटे १२९६ 


(समावतन, विवाह एवं पञ्चयज्ञ-विधान) 





4 विषयानुक्रमणिका २२ 
्मावर्वन "१. स ३ तक ` स्तवो का“ आर करने से दिव्य 
चर्य ओर वेदाध्ययन काल १ लाभो की प्राप्ति २६ 
म कब करर २-३ स्त्रियों के श्रोकम्रस्त रहने से 
-विषय ध से २ तक परिवार का विनाश २७-३८ 
की आज्ञा ते विवाह „ स्त्रियो का सदा सत्कार-सम्मान रखें ३९ 
ह-योग्य कन्या ५ पति-पत्नी की परस्पर सन्तुष्ट से 
विवाह में त्याज्य कुल ६-७ परिवार का कल्याण ० 
(विवाह में त्याज्य कन्याए ~ ९ पति-पत्नी मेः पारस्परिक. अप्रसन्नता से 
। विवाह योग्य कन्या १० सन्तान न होना ८१ 
आठ प्रकार के प्रचलित विवाह स्त्री की प्रसन्नता पर कल मे प्रसन्नता ४२ 
क्षौर उनकी विधि ११-१२ पञ्चमहायज्ञ-विषय ३-८ तक 
 ्राहम अर्थात्‌ स्वयंवर विवाह का लक्षण १२ पञ्चमहायज्ञ का विधान ४३ 
। दैव विवाह का लक्षण १४ पञ्चमहायज्ञ के अनुष्ठान का 
आर्षं विवाह का लक्षण १५ कारण द2८--८५ 
प्राजापत्य विवाह का लक्षण १६ पञ्चमहायज्ञ के नाम एव 
आसुर विवाह का लक्षण १७ नामान्तर ८४६-५० 
गान्धर्वं विवाह का लक्षण १८ पञ्चयज्ञ एवं अग्निोत्र का विधान ५१ 
राक्षस विवाह का लक्षण १९ अग्निहोत्र से लाभ ५२ 
पैशाच विवाह का लक्षण २० गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं 
प्रथम चार उत्तम विवाहो से लाभ २१२२ ज्येष्ठता ५२-५९ 
अन्तिम चार विवाह निन्दनीय २३ गृहस्थ के योग्य कौन ५५- ५६ 
रेष्ठ विवाह से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से पञ्चयज्ञं के मुख्य कम ५५७ 
बुरी २४ पित्रयज्ञ का विधान ५८ 
तरृतुकाल-गमन सम्बन्धी विघान २५ बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान ९-&७ 
स्त्रियों का स्वाभाविक तऋतुकाल २६ अतिधियज्ञ का विधान ६८६९ 
निन्दिति रात्रिया २७ सज्जनो के घर मे सत्कारार्थं सदा 
पुत्र ओर पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की उपलन्ध वस्तुएं ७९ 
परथकता २८ अत्तियि का लक्षण ७९१ 
पुत्र ओर पुत्री होने में कारण २२९ अतिथि कौन नहीं होते ७२ 
संयमी गृहस्य भी ब्रह्मचारी २५ दसरो के यहां खाने की भावना से पाप ७३ 
चर से कन्या का मूल्य लेने घर से अतिथि को न लौटाये ७ 
क्रा निषेघ ३१--२२ अतिथिपूजन सुख-आयु-यशोदायकं ७५७६ 
्र्ष -विवाह में भी गो-युगतल लेने दोबरा भोजन पकाने पर 
की निषेध २३२३-३ बलियञ्च नहीं ७७ 
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अतिथियों से पहले किनकी १८.५२ ४.८1 ^ श्रहिमभरहत मै अगर) २8६ 
भोजन दे ७९ सन्ध्योपासनादि नित्यचर्या का पालन 

गृहस्य दम्पती को सबके जाद भोजन एवं उससे दीघयु की प्राप्ति २७- ट 
करना ओर यज्ञशेष भोजन करना ्छस्रे स्त्रीगमन में पर्व दिनोंकात्याग करें २९ 
गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के परस्त्री -सेवन का निषेध एवं 

भोजनों का विधान ८३ त्याज्य व्यक्ति २० 
उपसंहार ठ परस्त्री-सेवन से हानियां ` ३१ 
चतुर्थ अध्याय आत्महीनता की भावना मन में 
(गृहस्थान्तर्गत आजीविका एवं त्रत सत भृ पिय करं र 
विषय) सुः ५५) 4 ३३ 
आ. | ग्र करे 

श १ से ५ तक हीन विकलागों पर व्यय 6 
आयु के द्वितीय भाग मे गृहस्थी बने $ रै + ` ` 

गृहस्थी की परपीडारहित जीविका हो २ कल्याणकारी यज्ञ-सन्थ्या + 
धनस ग्रह॒ जीवनयात्रा चलाने मात्र आदि कार्य करे ~ 

के लिण हो २ अलः कन्व्या अवि क 
शस्त्रविरुद्र जीविका न हो | ४ कार्यो से लाभ 9 सतित 

सन्तोष सुख का मल है. असन्तोष ् ४ 
1 ॥ वेदाभ्यास परमधर्म हे ३ 
"वै ` वेदाभ्यास का कथन ओर उसका 

स्नातक गृहस्थियो के व्रत 2५0 फल ३२९-‰० 
गृहस्थो के लिए सतोगुणवर्धक व्रत &७ वृद्धां का अभिवादन एवं स्वागत ८९ 
र से | धनसग्रह न करें ८ सदाचार की प्रशंसा एवं फल ‰२-&३ 
डा 7-निषेध % दुराचार से हानि ८५४-४५ 
स्वाध्याय से कृतकृत्यता ५१९ परवश कर्मों का त्याग 1 
पचयज्ञो के पालन का निरदै १३ सुख द्‌.ख का लक्षण ४७ 
२०५७४ का विधान १४ आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्यही करे ट 
अति सत्कार का विधा १५ माता-पिता-आचार्यारदि की 

सत्कार के अयोग्य व्यक्ति १ हिंसा न करे %< 
त्कार के योग्य व्यक्ति च ६\७ नास्तिकता, वेद निन्दा आदि निषिद्र 

भिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विघान १८ कमं {0 
विष्याय म तुत्य्‌ रहना १९ शिष्य को केवल शिक्षार्थं ताडना करे ५१ 
रज्स्वतलागमन निषेध णत अधम -निदा एवं अधर्म चे | 
उससे हानि २०२१ दु :खप्राम्ति ५२-५६ 
र्जस्वलागमन-त्याग सपे लाभ ५ सत्यधर्म का पालन क्रे ८“ ह 1 
सवारी किन पशुओं से न करें धमर्वार्जत अर्थ-काम का त्याग द्‌ 
या करं २२२४ | 
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क्षरो के स्नान किए जल मे 

 नहाये ७१ 
किन जलो मे स्नान कर ७२ 
॥्-सेवन की प्रधानता ७३ 
नि धर्म के पालन का कथन 1. 
वदान की सर्वश्रष्ठता ७५ 
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चय का विधान एवं 





धर्म प्रशसा ७६- ८१ 
` छत्तमों की संगति करे ८२-८३ 
। श्रष्ठ स्वभाव वाला बने 3. 
शूठ बोलने वाला पापी हे ८५-- ८६ 








ग्य पुत्र मे गृहका्यो का समर्पण ८७ 
 आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल टट 


विषय का उपसंहार ८९-->0 
पञ्चम अध्याय | 
(गृहस्थान्तर्गत-भक्षयामक्षय -देह शुद्धि -दरव्य- 
शुद्धि-स्त्रीधर्म विषय) 
सक्ष्याभक्ष्य ¢ से १२ तक 
द्रिजातियों के लिण अभक्ष्य पदार्थ १--३ 
पक्ष्य पदार्थ । 4- 
निन्दित भोजन मांस हिसामूलक 
होने से पाप ह 9 ¢ 
प्रासभक्षण प्रसग में आठ प्रकार कं 
प्रापियों की गणना | ४२ 
बृहस्थान्तर्गन देहशुदि = 
`, विषय ९३ से ९८ लक 
। दैह-शद्रि कारक पदार्थो की गणना ९४ 
 भर्वोत्तमि शुद्वि अर्थशुचिता १५ 


कणिक (30 2 338.) २५ 
शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि की शुद्धि १७ १८ 
दख्य-शुदि विषय १९ से ३३ तक 
पात्रों की शुद्धि का प्रकार १२९२२ 
यज्ञ पात्रों की शुद्वि का प्रकार २३२४ 
अन्य वस्त्रादि पदार्थो की शुद्धि २५.३२ 
उपसंहार २३२ 
गृहरथान्तर्गत पत्नीधरमः 
तिषय ३४ से ३५ तक 
स्त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग 
रहने से हानि की आशंका २३४ 
पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए ३५ 
पति की सेवा करे (स ष 
स्त्री पर विवाह के बाद पति का 
स्वामित्व २७ 
पूरवपति को छोड़कर दुसरे श्रेष्ठ पति 
को अपनाने की निन्दा ३८ 
पति के अनुकल आचरण से पत्नी 
अधिक सम्मान्य होती हे ३९ 
स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से 
अग्नि संस्कार 19 
उपसंहार १ 
षष्ट अध्याय 
(वानप्रस्थ-सन्यासधर्म विषय) 
त्रानप्रस्थ विषय 9 से १९५ लक 
वानप्रस्थ धारण करं ? 
वानप्रस्थ धारण का समय २ 
वानप्रस्थ धारण की विधि उ-% 
वानप्रस्थ क्रं लिण पञ्चयज्ञ 
क्रा विधान 11 
अतिथि यज्ञ णवं पिन्नयज्ञ का विधान 2 
ब्रहमयज्ञ का विधान \9 
अग्निहोत्र का विधान ट 
विशेष. यज्ञां का आयोजन करं ९ 
बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान ९०--११ 
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दोषों की शुदि ? ६ 


अभ्रक्ष्य पदार्थं 9 3-श्व 
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वानप्रस्थ ग्रामोत्पन्न पदार्थ न खाए 
सांसारिक सुखो मे आसक्ति न रखते 
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संन्मास ले सकता हे २२-२४ 
वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य 
से सीधा संन्यास ग्रहण 

संन्यासी एकाकी विचरण करे 
निर्लिप्त भाव से गांव में भिक्षा ग्रहण 
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अपमान को सहन करें ३० 
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योग से परमात्मा का प्रत्यश्च करे ४३ 
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1 


से पिष्ट ४९ १ 0४ अ 23151181 011 


(3107 338.) 
प्राणायाम अवश्य करे ४ 
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अहिसा आदि वैदिक कमों से परमात्मा 


पद की प्राप्ति | ५१ 
नि :स्यृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति ५२ 
परमात्मा में अधिष्ठान ५२-५४ 
परमात्मा ही सुख का स्थान है ५५ 
सन्यास विषय का उपसंहार ५६ 
आश्रम धमो कौ समाप्ति पर 

उपहार ५७ 


श्रम धर्मों के पालन से मोक्ष की ओर 


प्रगति ५८ 
गृहस्थ की श्रेष्ठता ५९ 
गृहस्थ समुद्रवत्‌ है ६० 
ध्म के दश लक्षण & १-& २ 
दशलक्षणात्मक धमपालन से उत्तम 

गति ६३ 
आश्रम धर्मों एवं ब्राहमणधमोँ का 

उपसंहार ६४ 
सप्तम - अध्यायं 

(राजधर्म विषय) 

शाजां की उत्पति एवः खिद १ से२३ 
राजा बनने का अधिकारी २ 
राजा बनने की आवश्यकता ३ 
राजा के आठ विशिष्ट गुण ४ 
राजा दिव्यगुणो कै कारण प्रभावशाली ^-७ 
राजा की अवमानना न करें ट 
दण्ड की सृष्टि ओर उपयोग~विधि ९१० 
दण्ट का महत्व १६४३ 
न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी १२३१५ 
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एप .^ २१८ (किषमिभिपफ्रमणिकिा = (32 0 338.) ९७ 
अन्यायपूर्वक दण्ड-प्रयोग राजा का पर्वतदुर्गं की श्रेष्ठता ५४ 
विनाशक १७ - २० दर्ग का महत्त्व ५५ - ५६ 
न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा कौ राजा का निवासगृह ५.७ 
यशवुद्धि २९ राजा के विवाह योग्य भार्या ५८ 
न्यायविरुद्र आचरण से यशनाश २२ पुरोहित का वरण एवं उसके 
राजा की उत्पत्ति नामक विषय का कर्तव्य ५९ - £ १ 

उपसंहार २३ विविध विभागाष्यक्षो की नियुक्ति ६२ 
राजा की जीवनचर्या ओर भृत्यो आदि राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार करे &३ 
की नियुक्ति सम्बन्धी विधान २९ युद्ध के लिए गमन तथा युद्र सम्बन्धी 
राजा वेदवेत्ता आचार्यो की मर्यादा में रहे २५ व्यवस्थाए ६८ - ६५ 
राजा शिक्षक वेदवेत्ताओं का युद्र में किन कोन मारे ६६ - & ८ 
आदर -सत्कार करे २६ युद्र से पलायन करने वाला 
राजा वेदवेत्ताओं से अनुशासन की अपराधी होता हे ६९ - ७३ 
शिक्षा ले २७ राजा द्रारा चिन्तनीय बातें ७8८ - टं 
राजा विद्वानों से विद्याएः ग्रहण करे २८ राजा प्रजा का शोषण न होने द ८५ 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में प्रजा के शोषण से हानि ८६ 
रख सकता हे २९ राष्ट के नियन्त्रण के उपाय ८७ 
व्यसनोः की गणना ३५ - ३१ नियन्त्रण केन्द्रो ओर राजकार्यालयो 
दश कामज व्यसन ३२ का निर्माण द्र 
क्रोधज आठ व्यसन ३३ अवर अधिकारियों आदि की 
सभी व्यसनों का मूल लोभ ३४ नियुक्ति ८९ - ९२ 
कामज ओर क्रोधज व्यसनों में अधिक नगरों मे सचिवालय का निमणि ९२ 
कष्ट दायक व्यसन ३५ - 3७ राजकर्मचारियो' के आचरण का 
व्यसन मृत्यु से भी अधिक कणष्टदायी ट निरीक्षण दद 
मन्त्रियो की नियुक्ति ३९ रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दुष्ट रखे ९५ 
राजा को सहायकों की आवश्यकता मे रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड ९६ 
कारण ५ कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण ९७ ९ 
मरन्त्रियों के. साथ मन्त्रणा करे € १९ - ४२ करग्रहण सम्बन्धी व्यवस्थाएं ९९ - १०५ 
आवश्यकतानुसार अन्य अमात्यो की कर ग्रहण मे अतितृष्णा 
नियुक्ति | ४३ - धट हानिकारक १०६ - १५७ 
्जमात्यो के सहयोगी अधिकारियों की रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को 
नियुक्ति ५ राजसभा का कार्य सौपना १०५८ - १११ 
व्रधान दत की नियुक्त ` ४६ राजा के दैनिक केर्तव्य ११२ 
्रष्ठ दत के लक्षण ४७ - ८ समामे जाकर प्रजा के कष्टों को सुने ११३ 
दतं के कार्य &९ - ५१ राज्य सम्बन्धी मन्त्रणाओं कं स्थान १९४ 
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पर चिन्तन करें १९६ राजा के विजयोपरान्त कर्तव्य १६२ 
धर्म. अर्थ, काम मे विरोध को र करे ११७ हारे हुए राजा से प्रतिज्ञापत्र आदि 

दत सम्प्रषण ओर गुप्तचरों के आचरण लिखवाना १६३ - १६७ 
पर दृष्टि | १९१८ सच्चामित्र सबसे बदी शक्त १६८ 
अष्ट विध कर्म आदि पर चिन्तन ११९ प्रशंसनीय मित्रराजा के लक्षण १६९ 
राज्यमण्टल की विचारणीय चार मूल कष्टकर शत्रु के लक्षण १७० 
प्रकृतियां १२० उदासीन के लक्षण १७९१ 
राज्यमण्डल की विचारणीय आर राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे 

ओर मूल प्रकृतियाः १२१९ आवश्यकं १.५२ -- २७५ 
राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर भेद १२2 मन्त्रणा एवं श्रस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ 
शत्रू, मित्र ओर उदासीन की अन्त :पुर में जाना १७६ 
परिभाषा ९१२३ - १२४ राजा सुपरीक्षितं भोजन करे १७७ 
सन्धि. विग्रह आदि ष्रट्गुणो का | खाद्य पदार्थो के समान अन्य 

वणन ९२५ - १२६ प्रयोज्य साधनों से सावधानी १७८ 
सन्धि जर उसके भद ९२७ - १२८ भोजन के बाद विश्राम ओर 

विग्रह ओर उसके भेद १२५ राजकार्यं का चिन्तन ११७५. 
यान ओर उसके भद १३० सेनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण १८० 
आसन ओर उसके भैद १३१ सन्ध्योपासना तथा गुप्तचरों ओर 

्ेधीभाव ओर उसके भद १२३२ प्रतिनिधियों के सन्देशो को सुनना १८१ 
संश्रय ओर उसके भद १३२३ गुप्तचरों को समञ्लाकर सायकालीन 

सन्धि का समय १३९४ भोजन के लिए अन्त :पुर मेः जाना १८२ 
विग्रह का समय ९३५ रात्रिशयनकाल १८३ ~ शट 
यान का समय १३६ 

आसन का समय १३७ अष्टम अध्याय 

्रेधीभाव का समय १३८ (राजघर्मान्तिर्गत व्यवहार -निर्णय) 

संश्रय का समय ९३५ - १४४ ८्-१ से द- ९९ तक 
राजनीति का निष्कर्ष १५ व्यवहारो अति मुकद्मो के निर्णय के 
आक्रमण के लिए जाना ओर व्यूहरचन। लिए राजा का न्यायसभा मे प्रवेश ? 
आदि की व्यवस्था १४६ - १४७ न्यायसभा मे मुकदमों को देखे २ 
त्रिविध मार्ग का संशोधन करे १४५८ अठारह प्रकार के मुकद्मे ३- ष्ट 
आक्रमण के समय शत्रु ओर शत्रुमित्र राजा के अभाव मे' मुकदमों के निर्णय के 

पर विशेष दृष्टि रखें १४९ लिए मुख्य न्यायाधीश विद्रान की नियुक्ति ^ 
व्यूह रचनाए ९५५ - १५५ मुख्य न्यायाधीश तीन विद्रानां के साथ 

सेना का उत्साह वर्धन ४५ मिलकर न्याय करे १९ 
शत्रुराजा को पीटित करने के बरहमसभा (न्यायसभा) की परिभाषा १४ 
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न्यायसभा में सत्य ही बोले ओर 





न्याय ही करे १२ 
अन्याय करने वाले सभासद मृतकवत॒दै १४ 
मारा हआ ध्म मारने वाले को ही 

नष्ट कर देता हे १५ 

धरपहन्ता वषत कहाता हे १६ 
श्वम की परजन्मों में साथ रहता हे ९.७ 

अन्याय से सब सभासदों की निन्दा श 
` राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नही 


कहत्ताता १९ 
निर्णय में हावभावों से मन कौ 
पहचान २०५ - १ 


व्रालतधन की रश्चा २२ 


वन्ध्यादि के ध्ननकीरक्षा २३ - २८ 
'राजा द्वारा सुरक्षित घन की | 
चोरी करने पर दण्ड 2 


कर्तव्यं मे संलग्न व्यक्त्ति सबके प्रिय 
राजा या राजपुरुष विवादो को न बद्ये 
अनुमान प्रमाण से निर्णयमे , 


२९ 
२२ 


सहायता ३४ - २५ 
तरुण लेने-देने के विवाद का 

न्याय द - ३६ यसे ८ - १५४ 
त्राण का न्याय ३६ - ३७ 


ऋणदाता सै ऋण के लेखादि प्रमाणों का 


प्रागना ड दः 
पुकद्मों में अप्रामाणिक व्यक्ति ३९ ~ ४५ 
साध्री कौन हों ६ - 2७ 
साभ्री क्रौन नहीं हो सकते 1- 

विजेष प्रसंगो में साक्षी विशेष ९ 


कान्तिकं अपराधो में समी साक्षी 
मान्य है 


५) 
बलात्कार आदि कार्यो में सभी साक्षी 
दो सकते दै ५१ 
साश्चयो पे निश्चय ५२ - ५५ 
स्वाभाविक साय ही ग्राहय हे ५६ 
साक्ष्य लेने की विधि \७ - ६० 


विषयानुक्रमणिका णिका 
पष, ५१२ ८.५ ८.1 
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नदे ६९ -- ६ 
हूटी गवाही वाले पुकदमे पर पुनतिचार ६४. 


असत्य साक्ष्य के आधार 

असत्य साक्ष्य मे दोषानुसार 
दण्डव्यवस्था 2& - &९ 
दण्ड देते समय विचारणीय नाति ७ -- ७४ 


द 


लेने-देने के व्यवहार मेँ काम आने | 
वाले बाट ओर मुद्राएं | ७५ 
तोल के पहले मापकं त्रसरेणु की परिभाषा ७६ 
लिक्षा, राजसर्षप, ओर गौरसर्षप की 

परिभाषा 9७ 
मध्ययव, कृष्णल, माष ओर सुवर्णं की 
परिभाषा ७ 
पल, धरण, रौप्यमाषक कौ परिभाषा ७९ 
सैप्यघरण, राजतपुराण, कार्षपण की 

परिभाषा - 9, 
रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा १ 


पूव, मध्यम, उत्तम-साहसों की 

परिभाषा < ८२ 
तरुण पर ब्याज का विधान 
ताभवाली गिरवी पर व्याज नहीं 
धरोहर खम्बन्धी व्यवस्थाएं (उन पर ऋण 


ल्याज आदि की व्यवस्था) ८६५५ - ७ 
दुगुने से अधिक मूलधन न लेने का 

आदेश ज 
कौन-कौन से वब्याजन ले ८९ 
पुन ; तऋरणपत्रादि लेखन ०० - ९२ 


समुद्रयानों का किरायाभाडा निर्धारण ९२ 
जमानती सम्बन्धी विधान ९ - ९ 
आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन 

अप्राणिक हे | 8 
शास्त्र ओर नियम विरुद लेन-देन 

अप्रामाणिक ९०० - १०१ 
कुटम्बार्थं लिए गए धन को कुटुम्बी 

तोटाणं १०२ - १५३ 
बलात कराई गई सब बातें 
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३० पपर विप्रतैरति1र (35 ०338. 
(२) धरोहर रखने के विवाद का - कर्तव्य हे १८२ - १८३ 
निर्णय (१०५ - १२०} प्रजाकी रक्षा किए लिना कर लेने वाला 
(३) ततीय विवाद ` अस्वामिविक्रय राजा पापी होता है १८४ - १८ 
निर्णय ५ (१२१९ - १२७) चोर की स्वय प्रायश्चितं की 
। द्सरे की वस्तु बेच देना १२१- १२७ विधि १८९ - १९० 
। (४) चतुर्थं विवाद सामूहिक व्यापारः दोषीको दण्डन देने से राजा | 
क्रा निर्णय (१२८ - १२९) पापभागी होता हे १९१ 
| मिलद्ुलकर उन्नति या व्यापार पापियो के संग से पाप १९२ 
| करना ¦ १२८ -१२९ राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता शर्‌ 
(५) पञ्चम विवाद "दिए पदार्थ को विभिन्न चोरियो' # दण्ड~ 
। न लटाना' का निर्णय (१३० - १३१) व्यवस्था १९४६ - १९९ 
दान की हई वस्तुकोलोटाना १३० - १३१ साहस ओर चोरी का लक्षण २००५ 
(६) षष्ठ विवाद ` बेलन आदान ' का डाकू, चोरों के अंगों का छेदन २०५१ 
। निर्णय (१३२ - १३४} माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा 
वेतन देने, न देने का विवाद १३२ - १३४ दारा दण्डनीय हैं २०५२ 
| (७) खप्तम विवाद प्रतिज्ञा विरुद्रता' अपराध करने पर राजा को साधारण उन 
। क्रा निर्णय (१३५ - १३) से सहस्रगुणा दण्ड हो २०३ 
| कृत प्रतिज्ञा से फिर जाना १३५- १३८. उच्चं वर्णं के व्यक्तियों को अधिक 
। (र) अष्टम विवाद ' क्रय विक्रय दण्ड दें २५४ - २५६ 
का निण्य (१३९ - १४१) (१४) साहसन्डाका, हत्या आदि 
। खरीद-बिक्री का विवाद १३९ - १४१) ब्रलात्कारपूर्वक किए गए अपराधो 
` (९) नवम विवाद "पालक स्वामी का निर्णय (२०७ - २१२) 
। करा निण्य. (१४२ - १५५) साहसी व्यक्ति चोर से अधिक पापी २०८ 
पश्च स्वामी ओर ग्वालोः का डाकु को दण्ड न देने वाला राजा विनाश 
विवाद ९१८२ - १५५ को प्राप्त करता है २०९ 
| . (१०) सीमा-खम्बन्धी तिवाद ओर मित्र या घन के कारण साहसी को 
| उदका निर्णय (१५६ - १७१) क्षमा नकर २५० 
| (११) दुष्ट या कट्वाक्य बोलने-सखम्बन्धी आततायी को मारने मे अपराध 
| विवाद्‌ ओर उदका नही २११ - २१२ 
| निर्णय ` (१७२ - १७५) (१५) स्त्रीयग्रहण खलन्धी विवाद लथा 
| (७२) दण्ड से घायल करने या मारने उदका निर्णय (२१३ - २२५०) 
| सम्बन्धौ विवाद ओर उसकां स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा २१६ 
निर्णय (१७६ - १७९} दम्भपूर्वक व्यभिचार मे प्रवृत्त होने पर्‌ 
। (१३) चोरी का चिवाद ओर उसका स्त्रीको दण्ड २१७ 
| निण्य (१८० - २०६) दम्भपूर्वकं व्यभिचार में प्रवत्त होने वाले 





से प्रजा की रक्षा 
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पाच महाअपराधियों को वश मे करने वाला 
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+त चन्द ४ समान प्रभावी, २१९- २२० स्त्री-पुरुष की क्षत्र ओर बीज रूप तरे 





4५१ * यजमान द्वारा एक दुसरे को तुलना ८ 

111 की दण्ड्‌ २२१ परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर 

॥॥4| ।पती -स्तौ पुत्रको छोडने पर दण्ड २२२ स्त्रीकाया स्त्री-स्वामी का अधिकार १९ 

+॥॥||१ । एल्कं एवं वस्तुओं के भावों पुत्र षर स्त्री यास्त्री-स्वामी के 

कै | चरण २२३ - २२७ . अधिकार में कारण २० 

4॥ त सापकों की छह महीने मे समद्चौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्री 

।|१))॥ २२२८ पुरुष दोनों का समानाधिकार 4 4 

व - व्यवहार मे किराया आदि की बढी भाभी को गुरुपत्नी के समान 

व्यचर्धाण २२९ - २३३ छोटी को पुत्रबधू के समान माने २३ 

नवम अध्याय उनके साथ गमन में पाप २९४ 
सन्तानाभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति २५ 


(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय) 


(५ - १ से ५- ५९ तक) नियोग से पुत्र प्राप्ति के बाद 
(४६) स्त्री- पुरुष धर्म सम्बन्धी विवाद शरीर सम्बन्ध नही क 
सगाई के ब्राद पति की मृत्यु होने पर 
ओर उसका निण्य (९ - १ से ३९) न्वै कं त्न ४ 
65; > सयोगकारीन देनिक कर्म १ स्त्रीको तिकः देकर पुरुष प्रवास मे ८ 
स्त्री के प्रति कर््तव्यपालन न करने वाले जाये ४ छ 
1 = ` नषु र्ता ९ अथवा अनिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका 
4 ह ` | कमाये ३० 
अवश्य करे २ -% वि 
नार ता तिर ह ५ - पति छी परमा कौ अवि ओ 
कया के लक्षण # उसके पश्चात नियोग २९१ 
ति छी नने वि, दसरी स्त्री से सन्तानप्राप्ति कब 
स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नरींहो क मिलने र 
र ~ उत्तम वर मिह पर कन्या का 
स्त्रियोः को गृह एवं घर्मकायौ में विवाह शीघ्र कर दे २२ 
क ते - र गुणहीन पुरुष से विवाह न करे ३४ 
स्त्रियां आत्मनियन््रण से ही बुराइयों से त ध विवाह कर ष ति 
9 ए स्वयंवर विवाह मे पाप ५५ ¦ ३६ 
स्त्रियो के दषण मेदः: कारण १९ स्तर पुरुष व रे ष 
एति की जै ह पति-पत्नी आमरण साथ र ऊष 
सथा | ८ सनी ह बिच्छडने के अवसर न आने दें ३९ 
स्त्री लोकयात्रा का आधार है १ (१७) दायभाग विवाद्-व्णन 
घर का सुखस्त्रीपरनिर्भरदहै १५ (९ - ४० से ८४) 


पुत्र पर अधिकार के सम्बन्ध मे आख्यान १६ अलग होते समय दाय भाग का नराबर 
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२२ (भ भा.^ र भत्ि्द्रसतुस्प्ि,:ाप 


सम्मिलित रहने पर विभाजन 


का दसरा विकल्प ८२ 
बडे भाई का छोटो के प्रति कर्तव्य ४३ 

चछ्रोदो का बहे भाई के प्रति 

कर्तव्य ८८ - ४५ 


इकटटे रहकर अलग होने पर 


'उद्वार अंश का विभाजन ४६ - ४७ 
सम्मिलित रहकर अलग होते हए 

विभाजन की अन्य विधि ४८ - ५० 
पत्रिका करने का उदेश्य ५१ 
पुत्र कं अभाव में सारे धन की 

अधिकारिणी पुत्री ५२ 
माता का धन पुत्रियोंकाही 

होता हे ५२ 
पुत्रिका करने पर पुत्र होने की 

अवस्या में दायव्यवस्था ५४८. 
पुत्र का लक्षण ८५५ 
दत्तक पुत्र के दायभाग का विधान ५६ 
नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र 

के दायभाग का विधान ५७ - ५८ 
नियोग विधि के बिना उत्पन्न पुत्र 

दायभाग का अनधिकारी ५९ 


अक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान ६0 
(मातधन का विभागे) 

मात॒धन को भाई बहन षराखर 
षेटलें 

स्त्रीधन छ : प्रकार का 


ब्राहमादि विवाहो मे स्त्रीपन का 


& १ - ६२ 
६३ -- दथ 


अधिकारी पति ६५ 
आपुरादि विवाहो मे स्त्रीधन के 

उत्तराधिकारी 3 
स्त्रियां कुट्म्ब से चिपाकर्‌ धन 

न जोदे ७- ६ 
धन के अनधिकारी विकलाग ६९ 
इन्हे भोजनल्ादन देते रहं 90 -- ७१ 


(37 2 338.) 
पुन : एकंत्र होकर पुथक होने 

पर उद्वार भाग नहीं 9६ 
भाई के मरने पर उसके धन 

का विभाग ७9 - ९८ 
कर््तव्यपालन न करने पर बडे भाई की 
उद्वार भाग नहीं ७९ 
दायधन से वञ्चित लोग ८0 
पित॒न का विषम विभाजन 

न करे ८१ - ८२ 
इकलोते सन्तानहीन पुत्र के धन का 
उत्तराधिकार ३ - छ 
(१८) दत-खम्बन्धी विवाद का 

निर्णय (८५ - ९९] 


राष्ट्घातक जञ आदि का पूर्ण निवारण ८६ 


जूआ एक तस्करी हे ८७ 
दत ओर समाहवय में भेद टट - ९३ 
मुकटमो के अन्त में 

उपसंहार (९४ - १० 
रिश्वत लेकर, अन्याय करने वालों 

को दण्ड ९ 
निर्णयो मे कपट करने वालों को दण्ड ९५ 
ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच 

मे आकर न: बदले | ९६ 
अमात्यो ओर न्यायाघीशो को अन्याय 

करने पर्‌ दण्ड ९७ 
उपसंहार २८ - १०० 


राजा द्वारा तलोककण्टको का 


निवारण (५- १०१ से १५७ तक) 


दो प्रकार कै तस्कर 
लोक कण्टको की गणना 
गुप्तचरो द्वारा किन स्थानो से 


९५५ ~ १५६ 
१५५ ~ ^ ९९ 


अपराधियों का पता लगाये १९8 ~ ११४ 
प्रमाण मिलने एर ही दण्ड दे ९१९ 
चोरों के सहयोगियों को भी 

दण्ड दे १२५. १११ 
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कमाये ` धनं की व्यवस्था ५२ ~ ७५ 


करने वाले को दण्ड ९२२ - १२३ 






विषयानुक्रमणिका ३२ 
~ ल्ल भपराधियोँ को दश" .९ए ^ हर्‌ ^ प्विर्णया (38 01 338.) ९ 


। रकेप्रकृतियां १३७ - १४३ प्रायश्चित्तं का परिचय-वर्णन १० 

| # (सन मे ही चार युग ९४४ - १४४ प्राजापत्य त्रत की विधि १ । 
॥॥। कौ आठ रूप १८६६ कृच्छरसान्तपन त्रत की विधि १ । 
श्तौ का हन्द्ररूप आचरण १६७ अतिकृच्छ त्रत की विधि | त 
शक्ति का सूर्यरूप आचरण १९८ तप्तकृच्छ्र व्रत की विधि न 
क) का वायुरूप आचरण १६९ चान्द्रायण त्रत की विधि + ५ 
की का यमरूप आचरण १५० यवमध्यम चान्द्रायण त्रत 1 ४ 
शीं का वरुणरूप आचरण १५९ त्रत पालन के समय यज्ञ करे १ 
ही का चन्द्ररूप आचरण १५२ त्रत पालन के समय गायत्री 
की करा अग्निरूप आचरण १५३ आदि का जाप करें + ‡ । 
ही का धरारूप आचरण १५४ ~ १५५ मानसपापों के प्रायश्चित्त की वि 
कसार १५६ - १५७ पांच कर्मों से प्रायश्चितं में पाप भावना ४ 
हुधाम अध्याय से मुक्ति 





(चात्म धर्मान्तर्गत वैश्य शूद्र के धर्म सबके सामने अपना अपराघ कहने 
रण्यं धर्मान्तग र के धः 


ज से पाप से मुक्ति ९९ 
एच चातुर्वर्ण्य धम का उपस ) अनुताप करने से पाप भावना से मुक्ति २२ 


[ति के कव्व ` (१ ७) तपपूषक पुन : पाप न करने के निश्चय 
शू के उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्त ८ से पापभावना से मुक्ति २३ 
चारो वणो से भिन्न व्यक्तयो कर्मफलं पर चिन्तन करने से पाप 
की संञा “> भावना से मुक्ति २९ 
स्यु अर्यात्‌ अनार्य की पहचान उसके कार्य पापभावना से मुक्ति चाहने वाल पुन : 
दैश्ठकर करे ११ पाप न करे २५ 
नायो -दस्युञओं के लक्षण १२- १२ तप तब तक करे जब तक मन में 
कर्मानुसार वर्ण -परिवतन १४ प्रसन्नता न आ जये २६ 
वपसहार १५ वरदाभ्यासादि से पापभावनाओं काक्षय २७ 
तकादश-अध्याय वेदज्ञानाग्नि मे पापभावना विनष्ट होतीहे २८ 
प्रायश्च विषय वेदज्ञान रूपी तालाब मे पापभावना 
(१९१९-९ से ३९१ तक। च हवना म ५ 
प्रायभ्रिच्ति कब - २ -वेदवित का ल 
प्रायश्च का ५. ४ । £ ईश्वर भी एक ज्ञेय बेद + ३१ 
प्रा्रिचत क्यों करना चाहिए ५ प्रायशिच्ति विषय का उपसहार २२ 
च्रात्यो का प्रायश्चित्त । # ६ ददश अध्याय 
"शीं ५ कर्मफल-विधान एवं नि : श्रेयस कर्मो का 
"भ ८ वर्णन (१२ - १ से १६६ तकं। 
वैदोक्त कर्मो के त्याग, का प्रायभ्रिचत्त 


रिति ओर . गतियो 
17 क्षितिः कैफे (लिपि रिचि 21111 1110 एत्रितिषतकभि कए विष्‌ 8 0 338. 
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२३९४ 
का कथन १ 
मन कमो का प्रवर्तकं 

त्रिविध मानसिक बुरे कर्म ३ 
चतुर्विध वाचिक बुरे कम ; 
त्रिविघ शारीरिक बुरे कर्म ५ 
जैसा कर्म उसी प्रकार उसका भोग £ - ७ 
प्रकृति के आत्मा को प्रभावित 


करने वाले तीन गुण ट 
जिस गुण की प्रधानता, 

वैसी ही आत्मा ९ - १९ 
आत्मा मेः रजोगुण की प्रधानता 

की पहचान ११ 
आत्मा मे' रजोगुण प्रधानता 

कीं पहचान १२ 
अत्मा मेः सतोगुण की प्रधानता 

की पहचान १३ - १४८ 
सतोगुण को प्रत्यक्ष कराने 

वाले लक्षण १७ 
रजोगुण के लक्षण १६ 
तमोगुण के लक्षण: १७ - १८ 


तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा १९ 
रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा २५ 
सतोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा २१ 
तीनों गुणों के प्रधान उदेश्य व 

पारस्परिक श्रेष्ठता २२ - २३ 
तीन गुणो के आधार पर तीन गतियां २४ 
तीन गतियो के कर्म, विद्या के ऋषार 

पर तीन गौण गतिया २५ 
तीन गतियो के तीन-तीन भेद ओर 
तदनुसार जन्मावस्थाओं के फल 

तामस गतियो के तीन भेद २६ - २८ 
राजस गतियो के तीन भेद २९ - ३१ 
सात्विक गतियो कं तीन भेद २२ - ३५ 
विषयों में आसक्ति से ओर अधर्म 

सेवन से द्‌ :खरूप जन्मों की प्राप्ति ३६ 


विशद्र-मनुस्प्ति 
१ (८४.^२१^)/1^ पा ^ ८१५. (39 ग 338.) 


आसक्त्ि-निरासक््ति के अनुसार 
फल प्राप्ति 

नि :श्रेयकर कर्मो का वर्णन 

छह नि :श्रेयकर कर्म 

(१) आत्मज्ञान का वर्णन 


आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ धर्म हे ४२ - 


(२) इन्द्रिय सयम का वण्नि 
आत्मज्ञान, इन्द्रिय संयम का कथन ओर 


(४ - ५) तप ओर विद्या का वर्णन 


तप से पापभावना का नाश ओर 
विद्या से अमरतप्राप्ति 

(६) धर्म क्रा वर्णन 

धर्मजान के लि त्रिविध प्रमाणं 
करा ज्ञान 

वेदानुकल त्क से धर्मज्ञान 
अविहित धर्मो का विधान शिष्ट 
विद्वान करे 

शिष्ट विद्वानों की परिभाषा 
तीन या दश विद्वानों की 
धर्पनिर्णाय परिषद 

धर्मपरिषद कं दश सदस्य 
धर्मापरिषद कं तीन सदस्य 

वेद का एक विद्वान भी असंख्य मूर्खो 


३९ 
20 


हि .23. 


४२ 


छप्‌ 


इनसे जन्मसाफल्य दथ - 
(३) ब्ेदाभ्याख का बर्णन 

वेद-विरुद्व-शास्त्र अप्रामाणिक ७ - छट 
वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, 

काल आदि का ज्ञान ४९ 
पञ्चभूत आदि सूृष्षम शक्तियों का 

ज्ञान वेदो से ५० 
वेद सुखो का साधन हे. ८१ 
वेदवेत्ता, ही सफल राजा, सेनापति व 
न्यायाधीश हो सकता हे “२ 
वेदज्ञान से परमगति की ओर 

प्रगति ५३ -- ५४८ 


(। 


विषयी" कणेः णेवावयोतनिक क्ीौपञावा ४वा1118 ति कणतिर्णयमजेव्तपषतह ‰/115510139 01 3 5& 


प्राप्ति ३७- २ 


धर्मपरिषद का सदस्य कौन नहीं 


विषयानुक्रमणिका 
ही सकता ४ ४/४. २ † ^ 1 न £ ` ^कलिदाता श देशीय हे 
मृखोँ द्वारा निर्णीत धर्म से पापवुद्वि परम सुक्ष्म परमात्मा को जानें 
करा भय ६५ परमात्मा के अनेक नाम 
नि : श्रेयस कर्मो का उपसंहार ६६ सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार 
श्वर द्रष्टा अधर्म मे मन नहीं लाता & को चक्रवत चलाता है 
परमेश्वर ही सबका निर्माता, `. समाधि से ईश्वर एवं मोक्षप्राप्ति 
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.&५ 


दरः 
६2२ 
७0 


७२ 
७२ 


अनुशीलन समीक्षा^प्ेःविंचारित्तैः विधयो.की सूची 


प्रथम अध्याय पुष्ट 
सख्या 

घ्म का स्वरूप २ 

 अन्तरप्रभवाणाम्‌ ` पद का 

मनुसम्मतत अर्थ २ 

"अस्य सर्वस्य पदों की सही संगति ७ 

'कार्यतत्वार्थवित' का सगत अर्थ ट 


प्रयम चार ष्लोकों की मौलिकता 


पर विचार १० 
मनुस्माति के प्रश्न ओर उत्तर 
की संगति ९२ 
मनुस्मति की सांगोपांग शैली १४ 
स्वर्यभू का सही अर्थ १५ 
परमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय १५ 
स॒ष्टियुत्पत्ति विषयक वेदमत्रों 
के प्रमाण १६ 
१४ - १५ श्लोकों कं अर्थ मे प्राति 
ओर सुष्टियुत्पत्ति की प्रक्रिया १ 
'महत्तत्व' ओर मन से अभिप्राय १९ 
“आत्मन : उदबनर्ह* का अर्थ ९९ 
पल्वतन्मात्राओं से पञ्चम॑हाभूतो 
की उत्पत्ति २५ 
१ वे श्लोक का संगत अर्थ २९ 
सष्टि-उत्पत्ति विषय में शास्त्रों में 
अविरोध या विरोध २९ 
पञ्चमहाभूतों कं कम २२ 
१ ट्वं श्लोक का सगत अर्थ २२ 
सृष्ष्म शरीर के घटक २२ 
स्रष्टं उत्पत्ति का क्रम २४ 
पुरुष के महत्त्व आदि अर्थ २४ 
ष्टि मे मनुष्यों की उत्पत्ति २४ 
पञ्बमहामूतों का क्रम ओर गुण २५ 


घञ्चमहामूतों का उत्पत्तिक्रम ओर 


२९बें श्लोक के क्रम पर विचार 
२१ श्लोक का संगत अर्थ 

२ र्वे श्लोक का संगत अर्थ 
 सृक्ष्मम' का अर्थं 

साध्यो से अभिप्राय 

यज्ञ का व्यापक अर्थ, वेदो 

का उदेश्य 

वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण 
वेदोतपत्ति की मान्यता का 

अन्यत्र वर्णन 

२६ वैँ शलोक के क्रम पर विचार 
जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कर्मफल 
चातुवर्ण्य व्यवस्था निर्माण वेदो से 
वर्णोत्पत्ति-विषयक प्रान्त कल्पना 
४२बें श्लोक की शैली एव अर्थ 
प्रर विचार 

वक्षं की चेतनता पर विचार 
प्राचीनकाल-परिमाण की आधुनिक 
काल परिमाणो से तुलना 

वें शलोक की शैली पर विचार 
उत्तरायण-दकषिणायन का विवेचन 
सूर्य उड्‌ देवता हे 

चार युगों के परिमाण की 
तुलनात्मक तालिका 
वेदोत्पत्ति-समय पर विचार 
आकाशोत्पत्ति के विषय मे महर्षिं 
दयानन्द लिखते हँ 

सष्टि प्रवाह से अनादि 

मनुप्रोक्त कालपरिमाण की 
तालिका 

वर्ण शब्द कौ व्युत्पत्ति कर्मणा- 
वर्णवयवस्था कौ सूचक 

ब्राहमण नाम कमणा वर्ण- 


(1 ९ 


“५२ 


41 
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सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण २६ 


'क्षत्रिय' नाम वर्णव्यवस्था 


समीक्षा मे विचारित विषयों की सूची 


क्रा सूचक 
'चै्य' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था 
का सूचक 


पष. ४५८ ^ ४८१८५. 
६ 


"शद्रः नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक ५: 


मनुस्मति मे वर्णव्यवस्था 
कमनुसार हे 

१०९ श्लोक की अन्यत्र पुष्टि 
वूलर द्वारां घोषित प्रक्षिप्ता 
परर विचार 

धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप 
वेद 

स्मति ओर शील 

सदाचार्‌ 


'आत्मन : तुष्टि ' ' स्वस्य आत्मन : 


प्रियम' का स्पष्टीकरण 

वेद ओर श्र॒ति नाम के कारण 
तर्क शब्द का विवेचन. 

' सान्तरालानाम' का अर्थ 
"पारपर्यक्रम 'से अभिप्राय 

१४२ श्लोक का संगत अर्थं 
श्लोकार्धं में याज्ञवल्क्य स्मति 
का प्रमाण 

म्लेच्छ ' शब्द का अभिप्राय 
मनुस्मति मे अध्याय-विभाजन 
तक नहीं 

मनुस्मति में वर्णौ ओर आश्रम 
धर्मो का साथ-साथ वर्णन 


द्वितीय अध्याय 

गार्भ :' आदि पदों मे 
ऊर्थव्यापकता 

मनुस्मृति मे सोलह सस्कारो 
की तालिका 

णन :' का अर्थ 

वर्धन" शब्द का विवेचन 


( । ^ "नो ~ म्‌ 
६२ 


ट 
५ 


ल ~ 


(42 0 338.) 
नामकरण काल 


र, ७ श्लोकों के सगत अर्थ 
ज॒गुप्सित का संगत अर्थ 
निष्क्रमण ओर अन्नप्राशन मे 
गृहयसूत्रो के प्रमाण 

चूटाकर्म मे प्रमाण 

उपनयन मे ब्राहमणस्य' आदि 
प्रदो का मनुसम्मत अर्थ 
उपनयन में शुद्र का उल्लेख 
क्यो नहीं ? 

उच्छिष्ट खाने में दोष 


नष्ट उपवीत. दण्ड आदि का जल में 


प्रक्षेपण क्यों ? 

अध्ययन के आयन्त पे 

ओकारोघ्रारण के लाभ 

ओकार ओर महाव्याहूतियों 

का विवेचन 

"ओम" ईश्वर का मुख्य नाम 

गायत्री मन्त्र ओर उसका अर्थ 

इन्द्रियः शब्द की व्युत्पत्ति 

इन्द्रियों के विषय 

'वषटकार' की व्युत्पत्ति 

(स्वाध्यायः से अभिप्राय 

` अब्दम' का सगत अर्थ 

"आप्तः का अर्थं ओर व्याकरण 

"प्रेति ' से अभिप्राय 

विद्या के आख्यान का निरुक्त 
वर्णन 

अभिवादनादि से आयु-बल-यश 

की वुद्धि केसे ? 

विशिष्ट विद्रान सर्वाधिकं 

समान्य 

कल्प से अभिप्राय 

तरत्विज का अधिकारी कौन 


छ + >, च या 
गि 1 ९) (1 
0 


जातफ्र्म.ते ¶गृहससूरकेः कि प््रतणिाप्शाक्चो ४ वाच्ररि 1110 पक लिसुक्त्‌स 8510142 0 33 ६ ३१ 


नामकरण में गृहयसूत्रों के प्रमाण 


ऋष 


ट. 


तुलना 


२८ विशरुद्र-मनुस्मति : 
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| परप .२ ८८11 ^ ७ नयत (43 0 338.) 
ब्रह्मजन्म से अभिप्राय १२३१ प्राजापत्य विवाह का लक्षणं एवं 
"जाति" शब्दार्थं का विवेचन १३२ विवेचन | १७२ 
"कवि" शब्द ॒की व्युत्पत्ति १३४८६ प्रजापति किनको कहते हे १७२ 
"अनूचान" सबसे महान्‌ १३५ आसुर विवाह का लक्षण एवः विवेचन . १७३ 
अपमान सहन का कथन क्यो ? १३९ असुर्‌" किसको कहते हें १७३ 
स्रग्वी शब्द पर विचार १८० गान्धर्व विवाह का लक्षण 
वेदत्याग से कुटुम्ब की शूद्रता केसे? १४१ एवं विवेचन १७६ 
ब्रहमचारी' शब्द की व्युत्पत्ति ९८६९ गन्धर्व किनको कहते दै १७६ 
ब्रहमचारी के लिए देव-पितर कौन ? १४२ राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन १.७५ 
'देवता-अपभ्यर्चन' से अभिप्राय १८२ राक्षस किनको कहते हैः १७५ 
तर्पण' का सही अभिप्राय १८४ पैशाच विवाह का लक्षण एवं 
प्रमुख गुण के आधार पर ऋषि, विवेचन १७६ 
देव, पितरो मे अन्तर ९९४६ पैशाच किनको कहते हे १७६ 
मधु का अर्थ १४५ त्ऋतुदान मे वर्जित पर्व १७७ 
यज्ञ की समिधाण १४७ पर्वदिनों मे समागम निषेध क्यों १७७. 
"कर्णौ पिधातव्यौ" मुहावरा १५० '्रुतुकाल मे गमन' गृहस्य का 
-अब्राहमण से विद्या प्राप्ति १५७ आवश्यक कर्तव्य १७८ 
ततीय अध्याय ऋृतुगमन में निषिद्र रात्रियां १७९ 
समावतन से अभिप्राय १६०५ त्मृतुकाल की निश्चित रात्रियों 
समावर्तन का काल ओर उसके का"कारण ९७९ 
आवश्यक नियम १६० "अधिक" शब्द से अभिप्राय १८० 
विवाह से अभिप्राय १६२ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से 
मनुस्मृति मे स्त्री-पुरुषों के विरोध नहीं १८० 
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अर्थ में अशुद्धि 

४९ वें श्लोक के प्रचलित अर्थ 
मे अशुदि 

५० वे लोक से प्रचलित अर्थ में 
अशुदि 

प्रकृतिवशचित्व सिद्वि का विवेचन 
८३ श्लोक मे पाठ भेद 
स्पाराज्यम' का अर्थ 

९१ श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना 
"आत्मयाजी ' की व्युत्पत्ति एवं अर्थ 
" अर्वकि काल" से अभिप्राय 
पापभावना का विनाश 

' अम॒त' का अर्थं 

तीन प्रमाण ओर उनके लक्षण 
तर्क से अभिप्राय 

त्रयी किद्या 

जाति का अर्थ जन्म 

मूर्खो द्वारा विहित धर्म से हानि 
सर्वत्र परमात्मा के अनुभवज्ञान से 
अधम निवत्ति 

परमात्मा ही सब देवताओं का देवता 
परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन 
१२२ श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना 
परमात्मा के गौण नाम ओर उनके अर्थ 
वेदमन्त्रो में ईश्वर के गौण नामों 
का वर्णन 

१२९ श्लोक के भाव का अन्यन्न वर्णन 


५९७ 
५२५५ 


५२८ 
९८ 
५५२९ 
५३२ 
५२२ 
८२२ 
५२९८ 
५२७ 
५५२७ 
५५२७ 
५२९ 
५४१ 
५९२ | 
५४८२ 


५८३ 
4.2. 
4.8. 
९.21 
५४६ 


५ ५५ 
९.2 


उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत्‌ का 


उत्पत्ति कर्ता ओर उसमें वेदो- 
उपनिषदों के प्रमाण 


सन प्राणियों पे आत्मवत॒ भावं एवं 


परमात्मदर्शन से मुक्ति 





तट 


५) 
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मनुस्मति 


का 
पुनमूल्यांकन 
(भूमिका भाग) 
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भूमिका, का दिषयानुक्छूम्‌, 338.) 
परधन अध्याय वु वा , रचयिता, काल, एव आद्यरूप 

१. ‡ महत्ता एवं प्रभाव प॒. १, भारत मे मनुस्मृति का प्रमाव एव 
महततव ३, विदेशो मे मनुस्मति का प्रभाव ५। 

२. मनुस्मति का मूल प्रवक्ता कोन ? ७, स्वार्युव मनु ७. वैवस्वत 
मनु १२, भृगुप्रोक्त १४, ब्रह्मा प्रोक्त १४७ । 

३. मनु ओर मनुस्म्रति काल निण्य २९१,. स्वायंसुव मनुकाकालं २१. मनु 

के आदिसरष्टि में होने से अभिप्राय २३ । ॥ 

४. वर्तमान मनुस्मति का रचनाकाल २५, निष्कषं ३० । 

५. मनुस्मति को अवचिीन मानने के कारण ओर उनका समाधान ३२, मनुस्मृति 
ओर उसकी भाषा ३४ । 

2. मनुस्मृति का आद्यरूप ३९६ । 
दवितीय अध्याय -- मनुस्मति ओर प्रक्षेप 

` दर. मनुस्मति कै प्रक्पों के अनुसखंघान की आवश्यकता एवं उपयोगिता ३८ । 
२. प्रक्षेप से अभिप्राय ३८ । ३. क्या मनुष्मरूति मे प्रक्षेप नहीं है ? ३९ । 
४. ग्रन्थो मे प्रक्षेप करने की प्रवत्ति ओर मनुस्म॒रि के प्रक्षेपो के मूठ मे निहित 
प्रवृत्तियां ४५ । ५. प्रक्ेपों के अनुसन्धान के आ शर ओर उनके प्रमाण ५६, 
विषयविरोध ५४, प्रसंगविरोध ५५, अन्तर्विरो र &०, पुनरुक््तिया ६२, 
्ेलीगत आधार ६४, अवान्तरविरोध ६९, सेदविरोध ७०५ । ६. प्रक्षेपो से 
हानियां एवं श्रान्तियां ७३ । 
तृतीय अध्याय -- मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएं ओर उनकं आधार ओर उनके आधार 

१. कर्मणा वण्व्यवस्था ७७, २. मांख भक्षण एवं पशुयज्ञ पाप ८८, 
३. भमतकश्राद्र परवर्ती ५१, ४. नियोगप्रथा ८. ५. स्त्रियों विषयक्त धार- 
णाएः ९६, 8. शूद्रविषयक धारणाए १००, ७. स्वर्ग-नरक १०१, ८. प्रतशुदि 


प्रथम अध्याय -- 











आडम्बर  , २. बेदविषयक अनध्याय १०४, १० प्रायश्चित्त अर्थं, उद्रेश्य १५8, 
१९१. दायभाग का वितरण , १२. मनुस्मति मेँ विवाह को आयु १०८. 


१३. मनुस्मति में ऋषि, देव, पितर गन्धर्ष, असुर , राक्षय, पिशाच, दस्यु, आर्य- 
अनार्य ९१०, १५. मनु ओर वेद्‌ ।१९ । 
चतुर्थं अध्याय - 

१. समनुस्मरति में अध्याय विभाजन अमौलिक १२०५, मनुस्मृति कं प्रकरण 
३. मनुस्मति गो वणश्रिमधमोँं के वर्णन की पदति १२५ । 
पंचम अध्याय -- महर्षि दयानन्द ओर मनुस्मति_ + 

१. मनुस्मति का गोरववर्धन १२७, २. महर्षिं के अर्थो एवं भावं का ग्रहण १२८. 
३. सर्वप्रथम प्रेप-निदेशक १२५, ४. महर्षिं के श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन १३० । 
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मनुस्मति 


का 
पुनमूल्याकन 
(भूमिका भाग) 
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भूमिका, का दिषयानुक्कम्‌, 338.) 
पशन अध्याय वु द अध्याय -- मनुस्मति-महत्ता, रचयिता, काल, एवं आद्यरूप 
४ म महत्ता एवं प्रभाव पर. १, भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं 
महत्व ३, विदेशो मे मनुस्मति का प्रभाव ५। 
२. मनुस्मति का मूल प्रवक्ता कोन ? ७, स्वा्यसुव मनु ७, वैवस्वत 
मनु १२, भृगप्रोक्त १४, ब्रह्मा प्रोक्त १७ । 
३. मनु ओर मनुस्मृति काल निण्य २१, स्वाय॑सुव मनु काकाक २१. मनु 
के आदिस्ष्टि मे होने से अभिप्राय २२ । 
४. वर्तमान मनुस्मति का रचनाकाल २५, निष्कर्षं ३० । 
५. मनुस्मति को अवचिीन मानने के कारण ओर उनका खमाधान ३२, मनुस्मति 
ओर उसकी भाषा ३४ । 
६. मनुस्मति का आदयरूप ३९६ । 


द्वितीय अध्याय -- मनुस्मति ओर प्रक्षेप 
` ह. मनुस्मति के प्रक्षेपो के अनुसंधान की आ . मनुस्मति के प्रक्षेपो के अनुसंधान की आवश्यकता एवं उपयोगिता ३८ । 
२. प्रक्षेप से अभिप्राय ३८। ३. क्या मनुस्भति में प्रक्षेप नहीं हैः ? ३५ । 
४. ग्रन्थों मे प्रक्षेप करने की प्रवति ओर मनुस्मरि के प्रक्षेपो के मूल में निहित 
प्रवृत्तियां ४५ । ५. प्रक्षेपो के अनुखन्धान के आ ¶र ओर उनके प्रमाण ५१, 
विषयविरोध ५८, प्रसंगविरोध ५५, अन्तर्विरो प्र ६५, पुनरुक्््तियां &२, 
जेलीगत आधार ६४, अवान्तरविरोध ६९, सेदविरोध ७० । ६. प्रक्षेपो से 
हानियां एवं भ्रान्तियां ७३ । | 
ततीय अध्याय -- मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएं ओर उनके आधार मौलिक मान्यताएं ओर उनके आधार 
१. कर्मणा वण्व्यिवस्था ७७, २. माख भक्षण एवं पशुयज्ञ पाप ८, 
३. मतकश्रादर परवर्ती ५१, ४. नियोगप्रया ५४, ५. स्त्रियों विषयक धार 
णाए ९६, &. शुद्रविषयक धारणाए १००, ७. स्वर्ग-नरक १०१, ८. प्रेतशुदि 









आडम्बर , ९. वेदविषयक अनध्याय १०४, १० प्रायश्चित्त अर्थं, उद्रेश्य १०६ 
१९१. दायभाग का वितरण , १२. मनुस्मति में विवाह की आयु १०८, 


१३. मनुस्मति मे ऋषि, देव, पितर, गन्धर्व, असुर , राश्चख, पिशाच, दस्यु, आर्य- 
अनार्य ११०, १५. मनु ओर वेद्‌ ।१९ । 
चतुर्थं अध्याय -- 
` ` १. मनुस्मति में अध्याय विभाजन अमोलिक १२०, मनुस्मृति के प्रकरण 

३. मनुस्मति में व्णश्रिमधमोँ के वर्णन की पदति १२५ । | 
पचम अध्याय -- महर्षिं दयानन्द ओर मनुस्मति 

१. मनुस्मति का गोरववर्धन १२७, २. महषिं के अर्थो एवं भावो का ग्रहण १२८, 
३. सर्वप्रथम प्रेप-निदेशक १२९, ४. महर्षिं के श्लोको का प्रक्षेपान्तर्गमिन १९३० । 
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प्रथम अध्याय 


[ मनुस्मृति - महत्ता, रचयिता, काट एवः आद्यरूप | 
९. मनुस्म्॒ति की महत्ता एव प्रनाव ज 
प्रारतीय साहित्य मे मनुप्रोचत स्मृति का "मनुस्मृति" 'मनुख्हिता य वशास् व | ५ 
आदि कई नामो से उल्लेख आता हे । मनुस्मृति प्रारतीय साहित्य मँ सव | शास्त्र ॥ 
क्योकि अपने रचनाकाल सं टी यह चर्वाधिक प्रामाणिक, मान्य एवं लोकप्रिय ग्रन्य भ ् 
स्मृतियो' मे इसका स्थान सबसे ऊचा ३ । यही कारण हे कि परवती काल मेँ अनेक 
न आर्यः किन्तु मनुस्मृति के प्रभाव के सम १ न सकी, अपना प्रमाव न जमा सकी ; 
मनुस्मृति का वर्चस्व आज तकं बना । क 
क षु क त है 1 इसे वहां एकं ओर्‌ वर्णाश्रम धमर कं 
त्यवित्त एवं समाज के लिए हितकारी घर्मो, यतिक कर्तव्यो, मर्यादां, आचरणं का क अः 
न्ट समाज-ष्यवस्था के लिए विधानं = कानून का भी है, ओर नन 
कौ मुक प्राप्त कराने अध्यात्मिक उपदेशो का निरूपण हे । यों किये कि यह १ 
-ध्यात्मिक शिक्षाञओ का मिल-जुला अनूठा घर्म शास्त है । इस प्रकार यह व्यक्त पि 
लिए घर्मशास्त्र एवं आचार शास्त्र है, तो साथ हौ सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप मँ र 
भ च १०. महत्वशाली, सम्मान्य तथा लोकप्रिय बनाने चात कारणं 1 च 
इसके ष्यवितत ओर समाव के लिए हितकारी, व्यावहारिक एवं युक्तियुक्त विधि व न 
सकी प्राचीनता एवं वेदानुकृकता मी उल्लेखनीय कार १ र 1 । सर्वप्रायीन, सर्वाधिक मान्य व 
होने से वेद ही समस्त भारतीय साद्ित्य के मूरखोस दै तभी तो मनु न भौ वेदेः को ही प्रघानरूप 
पनी स्मरति का आघार बनाया ' हे । उनकी दृद मान्यता ड कि- 
` वेदो$खिलो धर्ममूलम्‌ क २।४] 
अरथत्ति- वेद ही धर्म के मूलाधार हे ¦ ॐ | 
मन्त्रो के साक्षतद्रष्ट ऋषि-मुनियों ने वेदों के मौलिक सिद्रान्तौं की ४००९३ ही ् 
मण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थो करी रचना कौ. जिससे मानव, ज्ञान को प्राप्त १ अज्ञान ! ८ 
ह्ोरकर अपने चरमलक्षय मोक्ष को प्राप्त कर सके । मनु नैपी मनुस्मृति तरे वर्णो आ ॥ 
करा मे व्यवितत एवं समाव के णिए हितकारी मों कर्तव्यो. विधानों का वर्णन वैद के आधार प 
क्रिया है" जर धर्म जिज्ञासा मे' वेद कौ ही परम प्रमाण माना, हे -- 
"'चर्यजिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति : `` (भनु. २।१ दी | 
अर्थात ~ घर्म की जिज्ञासा रखने वालों के रिए वैद हयी परम प्रमाण है । उसी से घर्म-ऊधम का 
> थ वे क प्रति गहन श्रा दहै। वे वेदो कौ अपौरुषेय. मानते हैँ । क्योकि वेदज्ञान 


॥ 111५ ९८०८५ 00112160 0» 51 31105311 35 1110 एवात 1 लता) ४ल्वा८ 2418810152 ग 338. 
॥ ॥ '¶ क्वानष्वत ष्लपन्मूव = | = न ॥ ५ | ष छ 


(32 01 338.) 











२ मनुस्मरति क पुनू्मुषाकिन = 43 

। पष. निदा ^ ४९८. (53 0 338.) 
पौरुषेय होने से निरप्रान्ति ज्ञान है. घ्म का मूल स्त है एवं परमप्रमाग है; अत : वह कुतक्छो रा 
खण्डनीय नहीं हे । जो कृतकं आदि का आश्रय लेकर वैवन्नान का खण्डन, अवमानना या निन्दा करता 
हे, तसे वे 'नास्तिक' जैसे तिरस्कारपुर्णं शष्ठ से सम्बोधित काते है - 


ते चवर्िष्वमीमा्ये लाभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ।। 
योऽ वमन्येन्न ते मूले हेतु शाष्तरा्रयाद्‌ दविज : । 
प स्ाधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको घेदनिन्द्क् : ।। [मनु. २।१०-११]॥ 


अर्थात - श्रति ओर स्मतिग्रन्थौ कौ किसी भी अवस्था मे आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
उन्हीं से घर्म की उत्पत्ति हृ 2 । यदी घर्म कै मृ स्रौत है । जो व्यक्त तर्कशास्त्र को आश्रये 
लैकंड कतर्क आदि से उनकी उवमानना-निन्दवा करता है तौ साघु-श्रेष्ठ लोगो को चाद्धिए कि उसे 
नमाज से घहिष्कृत कर दँ; क्योकि वैद की निन्दा करने वाला वाह व्यक्त नास्तिक है 


मनुस्मृति को गौरव प्रदान कगानै वाले कारणो मे यह कारण भी विद्धेव स्वान रखता है किं मनु 
अपने समय कै एकं प्रष्टयात . तत्त्यद्ष्टा, घर्मचेत्ता ऋषि चै ओर अपने समय गे धर्मनिष्ठ, न्यायकारी 
प्रजाप्रिय भाक रहे थे । इसका प्रमाण मनुस्प्रति की पूमिका मे उल्लिखित वचनो घे मिता हे । 
जिज्ञासु ऋणियौ ने धर्मज्ञान कै किए महर्षि पनु कौ चुना, क्योकि अपने समव के कही एकमात्र 
अधिकारी एवं विशेषज्ञ चिद्रान॒ ये, जो घर्मो कौ यथार्थकूप मे बत सकते वै । घर्मा कं मुलस्नोत 
अपौरूषेय अचिन्त्य अपरिमित ज्ञान वाले वैदो के ज्ञाता ओर उने निदिष्ट घर्मा के ज्ञाता केव मनु 
ही हे, पेता ऋषियों ने अनुमत कियाः । निश्गचव दी मनु 'अमित्तौजा = अत्यधिकं ज्ञानश्नवित्त से 
सम्पन्न च्यतत यै ¦` इस चात से मी उनकी अगाध विद्रत्त का संकेत निता रै कि उन्दोनि 
घर्मप्रवचन का उधिकार कंवल उन्हीं विद्वानों कौ दिया ष्टं ` 'चिन्डोनि पूर्ण त्रहुमचयताललन करते हुए 
घर्मपू्धक सागोपाग वेद पटे हे ओर जिन्हौँने वेदार्थो का प्रत्यक्ष किया दै, वै दही घार्पिक ओर परोपकारी 
विद्वान घर्मनिर्णय करनं कं अधिकारी ह" । उन्हीं के वचन ओग आचरण घर्म मै प्रमाण माने जा सकते 
ह ॥ जो व्यक्ति धर्मतिर्णय मेँ केवत उपर्युक्त विद्वानों कौ शी प्रमाण मान रा हे, वह स्वयं विश्षिष्ट 
विद्वान उवश्य इह्य होगा, फिर ए खचिक्रारी विद्वान दारा प्रोक्त घर्मश्ास्त्र की प्रामाणिकता ओर 
महत्ता को कौन नहीं स्वीक्रार करेगा » 


यदी कारण डः किं समस्त भारतीय स्राहित्य मँ मनु कं वचनो कौ आदर की दृष्टिसदेखा गयाहे 
जर प्रामाणिकं माना है । यहां कुछ भारतीय एव्‌ भारतीयेत्तर उदाहरण प्रस्तुते किये जातत ह, जिनसे 
प्नुस्मृति की महत्ता, प्रामाणिकता, प्रभाधशाल्िता एवं लोकप्रिवत्ता का निश्चय आसानी स किया 
जा सकता दै । 


&. " 'प्नगचरनं , . घर्णान न: चचछनुमर्हधि ।। त्वमेको वस्य सद्य विधानस्य स्वयंपुख - । अच्िन्न्न्वक्या 
त्रसौयस्य का्यलत्तरार्थच्िन््रसो ।1 मन्‌ ६।२-३ ।। 

१, ' "क यै - चुष्टद्नणा मप्यक्ष-अनिनौला'' ।। मनु, ६।५ || 

५. ' "शं पिष्टा ज्राहृणणा श्रय - न्न धर्म : प्यादणंकिल : ।। चर्मषाध्िणलो यैस्लु चेत : सपपिुहणा : । ले पिष्ट 
क्राह्ातणा जेया : श्रूनिषप्रच्व्नैलत : ।। मन्‌. १२ ।१५८- १५२. ।| 

ह. ?=1११. ^“ ?११९८४.९९९६ || 
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पप१.५२ १५11 जअबन्‌ इ (54 0६ 338.) 
(कष) भारत मेः मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्त्व ४ 
परनरुस्मति का आच्यरूप क्या था. इस विषयं मे" आगे इसी अध्याय मँ विचार कवा जायेगा । ( 
निदववपू्क कहा जा सकता हे कि मनु कं धर्मशास्त्र का अश्तित्ठ वैदिक काल से ही रहा है । इसकी 
पष करं संहिता ग्रन्थौ, बराह मेँ लगभग एक तैसे रूप मे पायै जाने वाले निम्न वाक्य से हो 
नाती है - र 
' "मनुर्वै यत्किल्वावदत्‌ तद्‌ भेषज , 
ब्त - मनु ने जो कुछ कहा दै, वह मानवो के लिए भेषज = ओषध के खमान कल्याणकारी 
धवं गुणकारी है । 
५ ब्ाहमणग्रन्यो का यह वचन यद सिद्ध करता है कि ठस समय मनु कं घर्मशस्त को प्रामाणिक मानां 
तराल्ा था । घ्मनिश्चय मे ठसका सर्वाधिक महत्व था । एकं ही रूप मे कड ग्रन्यौ में पाया जानै वाला 
बह वाक्य ङस जातत की र मी इगितत करता है किं मनु का घमशास्त्र उतर कमय इृत्तना लोकप्रिय हो 
शुका था कि वह यष के लुल्य हितकारी. गुणकारी के रूप नँ स्वीकृत या । तभी तो ठसक विषय में 
चह उचत भौ प्रसि हो चुकी थी । 
निसक्तशास्तर मे महर्षिं यास्क ने दायमाग मेँ पुत्र ओर पुत्री के समान अधिकार कं विषय मे किसी 
प्राचीन ग्रन्य का श्लोक ठद्रत करके मनु के मत का उल्लेख किया हे । मनु का यह समानाधिकार 
सम्बन्धी मत्त प्रचलित मनुस्म॒ति के ५।१३०५. १५२. २९२ श्लोकौ म वितत हैः । इससे भी-मनु कं 
वचनो कौ चिकेष प्रामाणिकता ओर महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता हे । | 
वाहमीकि रामायण मेँ, वालि ओर सुग्रीव कै परस्पर गुदर कं अवसर पर्‌ राम द्वारा बालि का घ 
किये जाने पर घायल वालि राम के इ कृत्य को अनुचित्त एवं अधर्मानुकुल ठ्टराता हे । त्र राम 
अपने इस कृत्य का. अओचित्य सिद्व करने कें लिए मनुस्मरति के वचनो का सदारा लेते है ओर दो 
लेक उदत करके अपने कार्य को धर्मानुकुक सिद्र करते ह ।“ वं दोनो श्लोक प्रर्लित मनुस्परति षे 
किंचित्‌ पाठान्तर से ८ । ३१६, ३९८ मे पायै जाते ह । इन वचनो से भौ जात होता षै कि उस 
समव मनुस्मरति फो घर्मनिश्वय में अत्यधिक प्रामाणिकता, प्रक्षि, मान्यता ओग महत्ता प्राप्त थौ । 
परहाभारतत पे उनैक स्लो पर मनु को विशिष्ट प्रामाणिकं स्प्रतिकार्‌ करूप मँ वर्णित किय। 
>" , हामारत क निम्न श्लोकं चे ज्ञात्त होता है किं रस समय मनु के वचनो कर कृतर्क आदि कं 
द्यगा उकाटरय माना अत्ता धा -- 
पुराणः मानवो धर्म : ्यागोपांगधिकिल्धक : । 
अआज्ञाचिदानि चस्वारि, न हन्लच्यानि शेच्रुभि : ।। (महा. 








क वि 
[स 


- कच मं २।२।१०।२: १।१।९।६ ।। शां. ज्र. २३।१६ ४ ॥। 
॥ त ४ | । । | | रं सहन न | ्ष्टष्य है. -- वनु. का, चु. प्रक्म अध्वा 'मनु कालनिर्णय जीर्वकान्तैगौत 
५५ शत वल्मा ज्वा प्रुत : श्ुक्रण क भ ५2; 
न्त्य छरा धनं ॥ ॥॥ ६३५ ।। 
^ म कमः होता रै. सर्‌ पुत्र के छान ही पुनर हेती ह ; ठस अञ््रूप पुत्री क गहत हए कोई दुरा 
नक्तो करैत ले सकता तै अंते पुत्र कं खाय पुत्री भौ घन कौ सधिच््रिणी होती है | द्रष्टघ्व पनु, =।६५२. जीर २१२ प्री ।। 
१५. (किष्कि १८।३५, ६२ ।1 चर्चित शलोक इष्टस्य है-- मनु. क्रा. पु. प्रम अप्यय, 'मनुस्मृनि क्रनिर्णय 
| री रकरन्तर्गति । 
॥# महा आनि, ७३।८९ ॥। शन्ति, ३६।३ ।। शान्ति- ५१६३३ ; . ११८।१९५ › ११९।८५ १२; २०१।३९-२९ 
१३५।४४. श कादि ।। 
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् प्प "ग्वत क शतन ॥\ पि (55 2 338.) 
खर्षीति -- पुराणः अर्यात्त ब्राह्भष ग्रन्थ, मनु द्वारा प्रतिपादित चर्म, सागोपांग चिकित्सक 


घािक विद्वनों की अन्ना से शिद्र कार्य, इन चारो का हैतुशास्त्रं का आश्रय लेकर कतर्कं आदि न्नर 
छषंडन नहीं करना चाहिए । 

आचार्य बृहस्पत्ति ने तो अपनी स्मृति मेँ स्पष्ट शष्वों मे मनुस्मति को सर्वोच्च स्मति घोषित्त 
किया है। उस्रकी प्रामाणिकता, महत्ता की उदूघोषणा ओर उसकी प्रशंसता करते हुए वै कहते है - 


वैदार्थोपनिषदत्वात्‌ प्राधान्य हि मनो: स्मम्‌ । 
नन्वर्थधिपरीता त्रु या स्मरतिः खा ने शच्यले ।। 
लावच्छाच्त्राणि शोभन्ते तर्कल्याक्रणानि च । 
घमर्मोक्षोपदेष्टा ल्नुयविन्नं दश्यते । । | भू समृति संस्कारखण्ड १३-१४) 
अयति - वेदार्थो कं अनुसार रचित होन कं कारण. सब स्मरति मे मनुप्मृति हौ सजे प्रघान एवं 
प्रशंसनीय ह । जो स्पति मनु करं अर्य के विपरीत है. वह प्रशस्ता के योग्य अथवा ग्राहय नही है । 
` तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्र की शोभा तभी तक है, जब तक घर्म, अर्थ, मोक्ष का ठपदेश दैन 
वाल्ला मनु नहीं होत्ता अर्थात मनु कं उपदेशों कं समक्न सभी शास्त्र निस्तेज, प्रभावहटीन प्रतीत होते हैँ । 
नकं अतिरिक्त अन्य भौ अनेक प्रसिद्र लेखक -व्याच्याकार हए हे ,जिन्होने अपने मत के समर्थन 
नँ या अपनी मान्यत्ता की पुष्टि कं लिएुमनु कं वचनो कौ दुद्र किया है ओर इस प्रकार अपने ग्रन्थं 
करा गौरव बया हे । | 
बौद महाकवि अश्वघोष ने, जो रचा कनिष्क का सरपरकाल्ीनं या, जिसका किं समय प्रथम अत्ताब्दी 
माना चातता हे, अपनी "वत्रकोपनिषद्‌' कुति में जपने पक्ष के समर्थन में मनु के श्लोको को उद्रत्त किया 
हे । विश्वूप ने अपने यतुर्वेदमाष्य ओर याज्ञवल्क्य स्मरति भाष्य परः मनु के अनैक श्लोकों को उत 
किया है । शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य मे" मनुस्सरति के पर्याप्त ठद्ररण विये है ।'* ५५५ ई. मे 
तैमिनि सूत्रों के भाष्यकार शमरद्वामी ने अपने माघ्य मे मनु के अनेकं वचनो का उल्लेख किया हे । 
याज्ञवल्क्य स्मरति के एक अन्य भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने याज्ञ ° स्मरति के श्लोकों की पुष्टिकरं किप मनु 
के श्लोको को पर्याप्त संया मे उद्रत किया है । गौतम, वञ्ञिष्ठ, आपस्तम्ब, आश्वलायन, जैमिनि, 
बौषायन आदि सूत्रग्रन्थो म भरी मनु का आदद के साय उल्लेखं है ।** आचार्यं कौटिल्य नै अपने 
यर्यास्त्र में बहुत-से स्यो पर मनुस्मृति को आधार बनाया हे. जर कई स्थठीं पर मनु कं मत्तो का 
उल्लेख किया हे ।': इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे एेसे ग्रन्थ है, जिन्होने अपनी प्रमाणिकता जौरं 
गौरव नदूाने के किए अयच मनु के मत्त कौ मान्य मानकर उद्रत किया है ।** 
अठारहवीं शताष्दी मे' मनुस्मृति कं; सर्वाधिक महत्त्व अर्यसमात के प्रवर्तकं महर्षि दयानन्द ने 


१२. निक्त श । १९ में पुत्राण शअष्द क्रा निवचने करते हुए कषा ह -- ' "पुरा चव परवततीति" अर्थात त्रौ पहते नया ध, अव नष । ` 
र प्रकार पुनाण पा्द ब्राहमण आदि पेतिहस्िक न्ये का वाचक ह । दप कं यप्र एर आद पे पतिहाण्िक प्रन्थें का "कूलं 
नान शचा गय । वहां पुराण शष मे १८ पुराणो का प्रह नही कतना चहिये । 

ध चिक्वषूप यान्च स्तु पाच्यं १।४५ ।। का. पु. ऋष्य १।३।२८. ३६ : २।१।१९. ११; ३।१।१५ ; ३।६।३८. ; ६।३।६ || 

ध. कत्र. स्म॒. १।७, ५३, ५२, इच, ७२. ७५. चठ; २।३१. २, ५. २२. २६ जदि ।। 

५. गौ. च, २९।७।। काति. ष. १।१७ ।। व॑, च. ककर ।। जच. श्रौ. ३।१०।२५ ।। ३।१।७ ।। अव, शरौ 

| १।७।२; १०।७।१ ।। कै. गु. ए।४।। कै. बे. ४।१।१४. जते 

६ कौ. चर्व प्र. १. ९।। प्र. १८. १४।। 


"5. कैत चि पमतित्तन्दिका, निर्वयसिन्धु, संस्कारमयृच्च, ्ौमद्मकगवत + कानद्ेभममः -अतकेमाि आवि 
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५/५ ४.१ २ 17/21 च 1 ^ ^ वि (56 01 338.) 

- प्रथम अध्याय = 
विया । उन्होनि केव मनुस्मृति को ही आर्ष एवं प्रामाणिक धर्मशास्त्र घोषित किया ओर अपने 
त्न्तल्योः का आधार नाया । उन्होने अपने ग्रन्थो मेः मनुस्मृति के छगपरग ५१४ श्लोको यां 
श्लोकंखण्डोः को प्रमाणरूप मे' उदृत्त किया ह । 

इनक अतिरिक्त देसे भी बहुत सारे ग्रन्य मिलते द जिनमें किसी अन्य प्रन कै दे वचन उद्धत है, 
लिने कि मनु के मत का उल्लेख है, या मनु के नाम से कोहं मान्यता निर्दिष्ट हे । यद्यपि इनमे बहुत ` 
चै श्लोक रेस भी है,जो न तो वर्तमान मनुस्मृति मे मिलते हे ओर न ऊन्य किसी स्मरति मेँ । यह परी 
स्मय हि कि अपने पश्च की पुष्टि के लिए लोगो ने मनु के नाम से स्वयं ही श्लोक रच लिये हौ । यहां 
हृ विवाद मेः न पडकर केवल इतना कहना ही प्रासंगिक होगा कि इन स्र बरतो से मनु कं एकत्र 
प्रिपाच का सकेत अवश्य मिता हे । 

प्राचीन काल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण कौ भौ प्रतिष्ठा सूचक माना जाता रषा हे । वमी 
के राजा घारसेन का एकं शिकतालेचख उपलन्ध हा है, जो ७१ ई. का है । उसमे उस रावा कौ मनु 
कै घर्मनियमो' का पालनकता कहकर उसकी विशेषता बतलायी गयी है । | 

सभी स्मति-गरन्यो एवं धर्मशास्त्र पे प्राचीनकाल से लेकर अब्र तक सर्वाधिक टीकां एवं भाष्य 
मनुस्म॒ति पर ही लिखे गये हैँ ओर अन् भी लिखे कारहे हं । बह भी मनुस्मृति की सर्वोच्चिता एवं 
सर्वाधिक प्रमविष्णत्ता का द्योतक हौ ।'" 

आजकल भनी पठन-पाठन, अध्ययन-मनन में मनुस्मरति का ही सर्वाधिक प्रचलन हं । हिन्दु कोड 
निल एवं संविधान का प्रमुख आधाद्‌ मनुस्मति कौ माना गत्ता है । आजकल भी न्यायःङये मेँ न्यां 
दिलाने मे मनुस्मृति का महत्वपूर्णं योगदान रहता है । सामाषिक तथा राजनीतिक व्यवस्थां कं 
प्रसंग में मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्यरूप से होता हे ओर इससे मार्गदर्शन भौ प्राप्त किया जता 
हि । 


(ख) विदेशो में मनुस्मति का प्रभाव 
भारत हो नहीं अपित्त विदेशो में भी मनुस्मृति का प्रभाव रहा है ओर इसे महत्व मिला हं । 
चपाद्रीप के एकं शिल्लालेख मे मनु का निम्न श्लोक उद्रत निकत्ता है -- 
वित्तं बन्धुर्धय : कर्म॒विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ।। [२ । १३६. 
बालि, स्याम ओर रावा के विधान मनुस्मृति स पर्याप्त साप्यः रखते हं । वर्मा का "घम्मणट्‌' 
भनुस्मति से ह प्रेरित प्रतीत होता है । नेपाल का विधि-विधान, आचार , मनुस्मृति का ही अनुकरण 
करता हे । 
किलिपीन द्वीप के नये -लोकसभा भवन के सामने ठद् देश की संस्कृति कं निर्माण म 
क्ाधारभूत योगदान देने वाले चार व्यक्तियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गयी है, जिनमे एक महर्षि मनु 
क्री ह । । | 
हस प्रकार मनु ओर मनु के शास्त्र का महत्व एवं प्रमाव देश-विदेश में प्राचीन कार से लेकर्‌ 
ज्ञाजतक वल्पाधिक रूप ते सदैव रहा है । उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो गया हे कि स्मृतिग्न्थो 
एतं धतशास्त्रो पे मनुस्मृति ही सर्वाधिक प्रामाणिक, प्रभावशाली, छोकप्रिय एवं मान्यताप्राप्त ग्रन्थ 
१. | 
1150० नहिति तोतो सष ताल जरस्कत पात प्रसा, तौर एषित त फु सत्ति सूः शनक 


५/४ १.२ ^ 14 च ^ «^. (3/1 0 338.) 
॥ मनुस्मृति का पुनरमूल्यांकन 


मनुस्मृति अपनी अनेक विशेषताओं के कारण सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर पायी हे । किन्तु खेद कं 
साथ कहना पटता है कि आव पेसे उत्तम ओर प्रसिद्ध धर्मकञस्त्र का ४ परुन-पारन क्षीण होता जा रहा 
है । इसके प्रति रोगों के मन मेँ अश्रदा की भावना घर करता रही हे । | क क 
है -- "मनुस्मृति में प्रक्षेपो की भरमार होना । प्र के कारण मनुस्मृति का न्म 
विकृत ह्यो गया है । परस्परविरुदर, प्रसंगविष्द एव पश्चपातपूर्ण वर्णनं से मनु [1 
विल्लप्त हो गई ह । एक महान्‌ तत्तवदरष्टा ऋषि कं अनुपम शास्त्र को परत्ेपकर्ताओं नै ० ५.८ च 
दधित करके न केवल इस शास्त्र के साथ, अपितु महर्षिं मनु के साथ भी अन्याय ।क 


न्क 
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४ ५४.५९1 द्रुधरध 'अष्यीय (58 01 338.) १४ 
२. मनुस्मति का मूर प्रवक्ता कोन ? 


अतिप्राचीन काल से अध्यावचि पर्यन्त भारतीय वाक्मय, संस्कृति-सप्यत्ता, धर्म, आचार्‌-व्यवहार ' 
कानून, पठन-पारन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रभाव बनाये रखने वाले मनुस्मृति या 
मानवघर्पशास्त्र जैसे विशिष्ट ग्रन्थ का मुल प्रवक्ता या रचयिता सम्बन्धी प्रश्न आज विवादो शंका- 
सदेहः के भवर मेः फंसा हला है, यह आश्चर्य की बात है । यद्यपि इस विवाद के बीज पूर्वकारीन 
शाित्य मे भौ पाये जाते है, किन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने इसे वृक्ष का रूप दे दिया तथा लेखकों न 
अपनी-अपनी कदाओं, कल्पना, अटकलो' से इसे विवादास्पद चना दिया । । 
मनुस्मृति में हुए प्रक्षेप भी इसमे प्रमुख कारण हे, अत : आज इस बात की अति-आवश्यकता हे 
कषपो का अनुसन्धान, निर्धारण करके उसके पश्चात्‌ मनुस्म॒ति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया 
जये । तथी निरन्त निष्कर्षं निकल सकते हैः ।!^ मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता के सम्बन्ध 
रै इस समय चार मत - प्रचलित हे - 
, मचुच्मति के मृल रचयिता या प्रवक्ता स्वायम्भुव मनु है । 
, जनुस्मति घैवस्वत मनु द्वारा प्रोक्त या रचित है ॥ 
. मनुष्मृति भुगुप्रोदन्त हे । 
, मनुस्मति ब्रहमाप्रोक्त है । 


आने इन सभी मतो के पक्च-विपक्च पर सप्रमाण ओर प्रक्षिप्त श्लोकों की विवेचनापूर्वक विचार 
किया जाता हे । ॥ 


१. मनुस्मृति के प्रवक्ला -- स्वायम्भुव मनु 

जिका विचारक इस मत से सहमत है कि मनुस्मरति का मूल प्रवक्ता मनु हे ओर वह भी 
स्वायम्भुव मनु ह है । मै भी इसी निष्कर्षं पर पहुंचा हूं । इस सम्बन्ध मं प्राप्त सामग्री के आधार 
पर दो प्रकार से विचार किया ज सकता है -- क. अन्त साक्ष्य कं आधार पर. ओर ख. बाहयस्राक्ष्य 
करे उधार पर । प्रथम उन्त साक्ष्य को ही लेते है - 
क्र. छन्त -खाक्ष्य कै आधार पर 

अन्त -सा्षयो पर विचार करते समय पहले मनुस्म॒ति कौ रचनाशैली को समक्चनां आवश्यकं 
| 

१. मनुस्मति की शैली -- मनुस्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनुस्मृति कौ 

चना्ीली 'प्रवचनन्ैलो' है, अर्थात मनुस्मृति मूलत : प्रवचन है । बाद मे मनु कं शिष्यौ न उनका 
संकलन करके उसे एक शस्त्र या ग्रन्य का रूप दिया है । मनुस्मृति के भूमिकारूप. प्रथम अध्याय कं 


= = =) = 


पहले चार श्लोकों कं मनुम्‌... . सखभिगच्य महर्षय : ..... वचनमन्रूतरन्‌ `` 
| १।१], ` ' चगवन्‌ सर्वव्रणनिां . . .- - धर्मान्नो वक्तुमर्हसि" ` | १।२ |, ' ' त्वमेक्रो 


ह्यस्य घर्वस्य , , . .. कार्यतत्त्वार्थवित्‌ प्रभो '' [| १।३ | ` ` प्रच्युव्राचच . . `. महर्षनि 





 ॥ ११ हि ने पनुस्मति कै प्रोपौ क पनुभन्धान करके अन्त ` सा््वसिद् सात मानदण्डः के आधार फ उनका निर्घारिण किक ह | 
1015 000 क्षय ओ तचिन शनवागी तेति कजाः तरम, । हती तायत मा सरि न्‌ ल 
च स्रपरीक्या । । । 








> मनुस्मरति का पनर्मृल्यांकन ` 
श्रयत्ताम इत्ति | १ १४. |*ओधि ववी) म ज्ञीति शेता 2 कि उषिते मृरेप मे मनुस्मति महर्षयो 
की चिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जौ प्रवचनरूप में है । ये सभी श्रलोक ओर विशेषरूप से ' सख : 
तै : पष्ट : ' ' | १।४ | पदप्रयोग यह सिद्ध करता है किं इसे नाद मेँ अन्य व्यक्ति ने संकलित 
किया है । यह प्रवचनो' कँ रूप मेँ स्ुना-चुनाया गया दै, इसी कारण इसक प्रत्यक प्रसंग कै प्रारम्भ या 
अन्त अथक्र दोनो स्थानों पर्‌ सरुननै-सुनानं वाटी क्रियाओं का प्रयोग हं. यथा -- चक््तुम्हपि 
| १।२|, श्रयताम्‌ ' |१।४|, `तत्तधा वोऽभिधास्यामि |१।४२ |, 'एषा 
समायेन प्रकीर्तिता . . . वरण्धरमन्नि्ोधत' | £ ।९४४ [२।२५ |, "एच प्रोक्त . . . 
कर्मयोगं निबोधत |२।८६३ [इच) |. स्त्रीचिव्राहान्निबोधत्तः |३।२० |. 
'एददरौऽ भिहितं . . . श्रयत्तामितिः ` [३।२८६ |, 'एषोदिता' | ।२५२ |, 
"प्रवक्ष्यामि ' | ५।५७ |, ' व : प्रोक्त : . . . श्रणुत्त निर्णयम्‌ ` | ५।९१५० |, "उक्तो 
व : . . . धर्मान्निव्ोघतत ' |५।१४६ |. एष वोऽमिहित्त : - . - गला धमर नित्रोधत्त 
| च । २७ |, ` ्लघर्म्ानि प्रवक्ष्यासि" |७।१ |, ` चच्द्रोऽदह्ः प्रवक्याभि' |'७।३8६ |, 
` पष उक्त :` [= 1५५ |, दायभागं निष्ोधत्तः |५।१५३ |, एषो ऽश्व : 
ङ्क्ल :` [२३२५ |. `एष : कीर्तित : . . . पर प्रवक्ष्यामि [१५.१३४ | 
` लान्वो ऽध्युपायान वक्ष्यामि |११९।२१०|. पष वोऽभिहित : . . . इमः नित्ोधन' 
। ११।२२ |, ` समास्मेन वक्ष्यामि |१२।३९ |, `इदं नि्रोधतत ' | ५२।८२ |. 
आदि । | 
ओ मौलिक छंकलन वही कहाता है जौ मुलप्रवक्ता की बात्तौ का यथावत रूप मं सकलन किया गया 
हौ | 

यह भी च्यान देने की बातत हं क्रि सम्पणं मनुस्मति मे प्रारम्भ से अन्त तक्र कहनं-सुनाने डी 
क्रियाओं पे उत्तम पुष का प्रयोग रै -- ` अभिधास्याभिः |१।५४२|. `प्रतक्ष्यामि' 
| 4 1५3 |, रात्रशधरमनि प्रतश््यामि [७।४], "अह प्रवक्ष्यमि |\५।३६ |, "पर 
प्रवरक््याभि" | १५।१३९|. 'व्ह्यामि' |११९।६;१९०५ |. 'समासन वश््यामिः 
| १२।३५ |. आदि । 

इस शैली कौ पुष्टि निरक्त सें वर्णित टस तथ्यसै धी होती दै किं अत्यन्त प्राचीनं काल वैं 
मराक्नात्कृतधर्मा ऋअषिरयो द्रारा प्रवचनोँ. उपदेशो कं माध्यमसरही शिक्षा दौ जाती धी । जौर वह शिष्य- 
पररा कं रूप में सुरक्षित त्टती थी. लिपिबद्र ग्रन्था कौ पदक नहीं । लिपिकद्र ग्रन्यौ कं पाध्यम 
स॑ विद्याओं की श्चिक्ना कौ परम्प पर्याप्त समय प्रश्चात्न आयी जब्र न्परेग दपदंश्रहण करने मै आलक्स्य 
उदासीनता ओर उत्साटदीनतां प्रदर्धि्त कर्न र्गः । मपि दयानन्द क मान्यता कै अनुसार 
सूर्यवंशी ग्ना इक्ष्वाकरं क समय उपदेश्चां को न्दिपिव्द्र करन कौ परम्परा प्रचलित हानं न्ग घी 1" 
इस प्रक्रार हम कट सक्तं > -- __ | 
मनुस्मृति की प्रवचन शैला. १।१-४ श्लोकों मे वण्ति घटना -- विसँ कि महर्षि लोग 
केवल मनु के पास धर्मविक्ञासा लेकर आते ह ओर फिर मनु ही उनका उत्तर देते हे, तथा सम्पूर्ण 
। मनुस्म॒ति में प्रारम्भ से_अन्त , तक मनु द्वारा १।४ से प्रारम्म की गई कहने-सुनाने की क्रियाओं 





२९. ' " प्राक्ताल्कृतधर्माणि शऋयुषयो बमत £ , नेऽ वरेष्यो प्राक्ात्कृततधर्मन्य उपदन मन्त्रान घप्र ; । उपदैशाचः 
ग्लायस्तो ऽ करे धित्मघ्रलणायेमं पन्थं छमास्नाधिवर्तेवं च ेचागानि च । - | निर. ९।६९ | 


९१. पदै मत्क. नवषर ठपक्ा, . 8१ । | । 
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प्रथम खघ्याय ५ 
का उत्तम, पुरुष एकवचने पै परयः ये) जति यह. सिद कर्ती हे 9 मैनुच्यत्ति का प्रवक्ता मनु ह है । 
यद्यं प्रसंगवश् १।१-४ श्लोकौ सं सम्बन्धित शंका का समाघान करना भी आवश्यक है । कु 
ल्येगो का कथन हे कि मनुस्मृति की भूमिका रूप ये श्लोक मौलिक लोकों के रूप मे परिगणित्त नहीं 
किये जाने चाहिय क्योकि ये मनुप्रोक्त नीं है, ओर न ही इन्हें प्रामाणिक मानना चाहिये । 
इसके उत्तर मे' कषा जा सकता है कि यपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोको की माति मौलिक नहीं 
हे तथापि ये, रैली, घटना ओर प्र्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये है, क्योकि भूमिका 
कं रूपं मे इनका उल्लंख हे । (१) मनुस्प्रति की शैली से यह विदित दत्ता हं कि मनु के पावो [बो 
प्रवचन कं कूप मेधे) का संकलन भृगु या करिसी अन्य श्रिष्य ने किया दै | संकलयिता ने इन श्लेकों 
के द्वारा मनु के पास महर्षियो के आने की घटना ओर उनके प्र्न का मूमिका के रूप मे उल्लेख किया 
हे । (२) घटना मौलिक है । (२! प्रधन भी मौलिक हे, उत : संकलन-तैली के अनसार ये शलोक 
मौलिक ही मानै जा्येगे । जैसा कि कु टीकाकारो ने पांचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ 
माना हे, उनका यह विचार प्रान्तिपूर्णं है । मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ है, इस दृष्टि से ये चारो 
श्लेक मोलिक संकलितरूप मे ष्टी है । 
यषां यह भी स्पष्ट कर्‌ देना उपयोगी होगा कि हस शैला कं आधार पर टीकाकारो नै ठन सभी 
श्लोको को मोलिक मान किया हचिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन हें । ('महर्धि्मितुना भगु :" 
१।६० ।। ` उक्तवान मनु :` १।११८ ।। ` मनुना परिकीर्तित :' १।१२६ ।। 
 मनुरन्नवीत्‌ । ८।३३५ ।। आदि) । उनका कहना है किं मनु के मावो के आधार परभृगुने 
मनुस्मृति कौ रचा है, अत : इस प्रकार के श्लोक अस्रंगत्त नहीं लगते । यह विचार भी श्रान्तिपर्णं हे । 
क्योकि, (१) मनुस्मृति, मनु के भावो" को लेकर रचा ग्रन्य नहीं है, अपितु मन्‌ के भावो का यथावत 
ठसी शैली मे संकलन है । (२) सकलन मे मौलिक अंशो के चीच में संकलयिता की जौर से कोई 
बात नहीं करी वाती$सतत : मनृक्चवान आदिं पद वाले श्लोक संकलयित्ता कौ ओर चे कहं हौनें 
कं कारण प्रिप्त है, मौलिकं नहीं । (२) १।४ मे ` श्रयताम्‌ ' कटका मनु उत्तर देना आरम्भ करते 
है । इस शैली से सिद्ध है कि हस्र शलोक के बाद मनु कै द्रारा कहे विचारो का उत्तमपुरुष कौ शली के 
माध्यम से जौ कथन हैःवही मौलिक संकलन है: अन्य द्वारा नामौल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त 
है । अतत : उन सभी श्लोकों कौ मूल संकलन स्ये परवर्ती माना जाना चाहिए, जो उत्तमपुरूष की शती 
मे नषटीं है) 
२. प्राचीन काल स अद्यावधि पर्यन्त इस ग्रन्थ-का 'मनुस्मति' या 'पानक्घर्मश्रास्त्र' नाम प्रचलित 
हौना भरी हसे मनुप्रोक्त सिद्ध करत्ता हं । 
यह मनु स्वायम्भुव मनु ही है । इस बात को मनुस्मरति मे स्पष्ट भौ किया है ओर विभिन्न स्यलो 
पर मनु के साय "स्वायम्भुव ' विशनैषण का प्रयोग भी किया हे । 
३. प्रचरित मनुस्परति मं ्ीच-बीच मे लगभग तीस स्थलों पर मनु का नामौल्लेखपुरक वर्णन 
हे । उनमें छह स्थलों पर स्पष्टत्त -'स्वायम्भुव"विश्ेषण का प्रयोग किया है ।*२ ये उल्लेख भी इसका 


२२. [क] स्वायौपूव मनु कै न्म्ल 





छ क्रते स्यल -- {।२२९-३६. ५4८८-६ १. १५५१ ५ 21५१ 3 ह| वृशं ; १।१५द || 
ख] कंवल भनु नामो््लेख वाल श्यत -- १।१-४. १६८. ११२. {२६ ; ३।६, १५० ; ६१०३ ; ५।४१ : १ १९.. 
14८ कृण, २४१. ७१. २१२. दद; ५।१७. ११. १८. २३२; १२५।६१. ७८; १६।१ १२६ ।। 
१।१-४ क छोटका अन्य सभी श्लोक स्न अनुसन्धान कर्य के आधारे एर प्रक्िप्त चिद्र हुए दै, तयापि उन्हे एकं 
पारम्पीिक चनञ्मति कै श्रमान पोषक आधार माना है । 
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१५० मनुस्म॒ति का पुनरमल्यांकन 
पवचत्ता स्वायभूव मनु को पवी" केतिक ^ ४५. = (61 0338. 
४. निम्न श्ठोकौ मं मनुस्मति का रचयिता स्वावभृव मनु को बतलाया गया है -- 
।क। इद शास्त्रं तु कृत्वा ऽ खौ मामेव स्वयमादित्त : 1 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहः मुनीन्‌ । । 
वायम्भरुवस्यास्य मनो : षड्क्श्या मनवोऽ परे|| १ । ५८, ६९ ।। 
(ख) स्वायम्भुवो मनुरधीमानिदः शास्त्रमकल्पयत्त ।। १ । १५२ ।। 
यतोहि भृगु स्वायम्भुव मनु का पुत्र ओर शिष्य था । [१।२४-३५; ३।१९४; ९२।२ :] अत्त : 
पृगुवचनों मे उल्लिच्ित मनु भी स्वायम्पुव मनु ही है, जिसको शस्त्र का कर्ता कहा है -- 
(ग) यथेदमुवत्तवान्‌ शास्त्रं णुदा पृष्टो मनुर्मया ॥ १। ११९ ।। 
[ष] एवः ख न॒देवो लोकानां हितकाम्यया । 
धमस्य परमं गहय ममेद' सर्वमुक्तवान्‌ ॥ १२ । ११७ ।। 
(ड- } मानवस्यास्य शखास्य'' ४२ । २०७ । । 
(च) एतन्मानकवं शास्त्रम भुगुप्रोक्त्तम्‌' ' ९२ । १२8६ ।) 

यद्यपि इस अनुसन्धानकार्य के आघ्नार पर ये समी शलोक प्रक्षिप्त सिद हए है, अत : मौलिकयत 
प्रामाणिक नहीं है ; किन्तु फिर भी इन्दे एेतिहासिक सन्दर्भ मे पारभ्परिक जनश्रति के समान पोषक 
आधार के रूप मे ग्रहण किया हे । 

५. एतिहासिक, ब्रहमावरत प्रदेश मे स्थित बहिष्मती नगरी को र 7यम्भुव मनु की रावधानी मानते 
है । मनुस्मृति मे ब्रह्मावर्त प्रदेश को धर्मशिक्वा, सदाचार का केन्द्र घ. पित करके सर्वोच्च महत्व दिया 
गया हं [१।९३६-१३५ [२।१७-२० | । इसी क्षेत्र मेँ मनुस्मु † का प्रवचन-प्रणयन हुआ धा । 
इससं भी मनुस्परति का रचयित्ता स्वायम्पुव मनु होने का सकेत मिलताहै। 


(ख) ब्राहयसाक्ष्य के आधार पर - 

मनुस्मरति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्वोक्त प्रमाणो, संकेतो के अतिरिक्त भी इस बात के बहत से आघार 
मिलते हे कि मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वा्यभुव मनु हे । वथा - 

१. तैत्तिरीय आदि संहितां, `° ब्राहमणग्रन्यों से लेकर अर्वाककाटीन भारतीय काडमय में 
स्वाय॑पुव मनु टौ एक घ्मश्ास्त्रकार या स्म॒तिकार कं रूप पे प्रसिद्र ह । उतत : कहा जा सकता है कि 
मनु कं नाम से प्राप्त होने वाले घ्मशास्त्र का रचयिता भी यही मनु हे। 

२. निक्त" मै. दायभाग कं प्रस मे किसर प्राचीन ग्रन्य क्रा श्लोक उदरत करके स्वायंभुव मनु 
कै मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'दायमाग पे पुत्र ओर पुत्री, दोनो का अधिकार होता हे" । 
मनु कं नाम मे प्रात यह मत वर्वमान मनुर्न मं ५।५३५०. ४५२ शलोको में निर्दिष्ट हं । यह 
प्राचीन उल्लेख भी मतुस्मृति कौ स्वायमुव मनुकृत सिद करत्ता है ¦ 

३. महाभारत मे. कड स्थलों पर स्वायमुव मनु का एक धर्मशास्तकार कं रूप में उदृत किया है 
ओर कुछ स्थलों पर उसके नामोल्लेख के साथ उसके मतत ओर श्लोको को भौ उदरत किया है । वै 

नश्रराः; ३१२४ ।। क्त ब्रा २३।१६।७।। 

[ष] मनु ने ऋहमणककके का धौ प्रवचन किया क. इसके तौ प्रमाण संहिकात्ै' मे मिलते हि -- ˆ "खचरो चा इष 

गा । चर ननुरवोदिष्यत । च एलाभिष्टिनिश्यलाना लरत वायतत . . . । काठ. प्र. ११।२।। द.. 
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४. नित्त. ३।४ ।। शर्थमहित शलोक श्ष्टव्य 'मनुकाक" शीर्षक में । 


प्रथम अध्याय १५ 
पकप प.^२ १५५८१८५. (62 ग 338.) 


स्री मत ओर श्लोक प्रचलित मनुस्मति में पाये बते है । यथा - 


॥ (क) दुष्यन्त-शकुन्तला प्रेम-प्रसग परः आठ -विवाहों का विघानकर्ता स्वा्यपमुव मनु के बताया 
क 

(छख) शान्ति. ३६ अध्याय मे. मनु. १।१-४ श्लोकं की घटना का यथावत वर्णन करत्ते हए 
बताया हे कि ऋषिलोग धर्मजिज्ञासा कँ किए स्वायंभुव मनु के पास पहुचे । वहां मनुदरारा दिये गये. 

उत्तर मँ कुछ श्लोक पैसे प्राप्त होते हैँ जौ वर्तमान मनुस्म॒ति मे भी है, उनमें कोई -कोड तो वथावतु है. 
कोह करिचित्त पाठान्तर मे दहै, तौ कोई खुथावतत भाव वाल्ला ड ` ।* 

[ग] शान्ति ६७।१५-३० मे, आदिक्1र मेँ लुटपार, अराजकता आदि से तंग हुई प्रजा द्वारा मनु 
कीराजाकं रूपमे वरण करने की घटना दी हष हे । वह मनु ब्रह्मा का पुत्र है, उत्त : वह भीं 
स्वायंभुव मनु कौ घटना है ।५ मनु का राजा षनाने कं बाद प्रजा द्वारा ज करनिधौरण किया गया हे, 
यथा -- "पशु र सवर्ण का पचासवां भाग कर दगे', यह करव्यवस्था वर्तमान मनुस्मति ७।९३० 
मरः मिक्तती है ।र. 

॥ (च) आन्ति. ३३५।४४. ४६ मेँ एक षर्मश्ास्त्रकार के रूप मेँ स्वायम्भुव मनु का ही वर्णन 
२५ 
४. इसके अतिरिक्त महाभारत मेँ अनेक स्थलो' पर केवल मनु नाम देकर ठसक श्लोक या भाव 
उद्वत किये है । उनमें से बहुत्त-से श्लोक वर्तमान मनुस्मृति मे यथावत्‌ मिलते है जौर भाव तथा 
उनका गरन भी यथावत्त हे ।२' ४8 
५. इसी प्रकर वाल्मीकिं रामायण में राम बालि -सुग्रीव युद्र कं अवसद पर्‌ उपिनेद्राया किये बालि 
कै वघ क्तो धर्मानकल ठहराते हए मन का नाम लेकर उसके ठो श्लोक द्रत करते हैः । वे श्लोक भी 
वतमान मनुस्मृति मे हँ ।' इन उद्रणों से यह सिद्ध होता हे 1क मनुस्मृति मनुप्रोक्त है । 
६. विश्वरूप ने याज्ञ स्मृति २।७३, ७४, ८३, ८५ पर भाष्य करते हुए वर्तमान मनुस्परति के 
८।६८, ७०-७१, १०५, १०६, ३०४ श्लोकों को उदृत किया हे । वहां मनु का नाम स्वाय॑भुव 
दिया गया हे । 
७. विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के "मिताक्षरा भाष्य मे. शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य मे, 
शबरस्वामी न जेमिनी सूत्रों के भाष्य मे, बोद्र महाकवि अश्वघोष ने अपनी कृति 'वत्रकोपनिषद" मे! 
२५. ` ' अष्टाचैख समासेन धिया घर्म ~ स्ता : , . , मनु : प्वा्यभुवोष्टुश्षवीत ।। [आदि. ।७२।८-५) ये 
व्रतमान मनु्पतिं म ३।२५,-३४६ तक वर्त्तं है | 

२६. क] ' 'त्ररैवसयुक्लौ चगवाने चतु : च्वावुवो$ज्व्रीत्‌ '' । महा. आच्ति, ३द६।५ ।। 
[च] यवावत प्रलोक-प्दा. शन्ति, त ३६।३१, ४६, ४७ ; मनुस्मृति मे ग्रा; २३।११७ : २।१३२ ` २।१३३ ।। 
पवाचत्त भाव ~ महा. शान्ति पर ३६।६० ; पि ?२।१०८- १०५ ।। पाल्नन्तपु्क -- प्रहा, शान्ति, मैः ३६1२७. 
२८; मनु. पै द ।र१८. २१७. २२० ।। पाव्हण अन्य शृ्धैकौ मै भी है । 

२७. मदा. ऋषि, १।३२ ।। 

२८. ` ` पंचाण्ादुत्ाण आवो रान्ना पश-हिरण्यवो : । ˆ ।५।१३५ ।। 


११. [क) ` अन्तु : च्वावंभुचो ‰ रवी ' ` आदि. ७३।८-९ ।। [चख रौगेवमुक्तो भमगघान्‌ मनु : स्वायं प्रवो रवी 
तश्र षध्वं यथयाच्रच्रं पमं च्याच्चप्रमाच्यत : । । क्रान्ति. ३५१६ ।। (7) श्रन्ति १२ ॐ, ।। [घ] स्वा्मुव मनु दारा 
ज्रप्तरत्चना. शान्ति. ३३५ ।४६४. ४५ ।। आदि | 
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११. क. दपा. किष्कि, १८।३१\-२२ ; चनु. पै ८३१६. ३१६ || 
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५२ मनुस्मृति का पुनरमृह््यांकन 

कवि भाद नै प्रतिमा नाटक ` पै, गौतम, चच्चिष्ठ. आपस्तम्ब आदि नै अपने सूत्रप्रन्योँ मे, » वलमीं 
के राजा धारसेन कं ्रिकालैख मे. “= ध्प्रसंग मँ जो मनु का निर्दिश किया है तथा अपनी पुष्टिके 
सिए जो शलोक उद्रत किये है, वे मनु के ही हँ ओर वर्तमान मनुस्मति मे प्राप्त है । इनसे इस ब्रात्त 
पुष्टि हो जाती हं कि इसका प्रलरचयित्ता मनु ही है. भृगु आदि कोई अन्य व्यक्त नहीं । यह स्पष्ट 
कियाहीजाचुकाहै कि मनु के नाम से उल्लिद्ित र्मशास्वकरर स्वा्यपुव मनु ही प्रसिद्ध हे : 


पक्षान्तरों का विलेचन 
२. मनुस्मत्ति तैवस्वत्तमनुप्रोक्त- 

कुछ आक्ोचक मनुस्मृति कौ मनुप्रोक्त तौ मानते हँ. किन्तु उस्र मनु का स्वायंभुव न मानकर 
वैवस्वत मानते हँ । एसा मानने कै उनकं पाष कुछ निम्न आधार ह 

१. मनुस्मरति कं १।६१-६२ शलोको मे स्वायंभुव मनु के वंच का वर्णन करते हुए सातवें 
वैवस्वत मनु तक का उल्लेख है । पहले मनु कं काल में सातवें मनु का उल्लेख नष हो सकता, 
अत्त : यह सातवे वैवस्वत मनु की ही रचना है। एेसा विन्नं का विचार हे । 

२. कौटिल्य- अर्यास् प्र. ८।अ. १२ पै, आदिका पे प्रजायों द्वारा वैस्वत्त मनु कौ राजा 
बनाने ऊ घटना है । वहां जौ कर व्यवस्था दी है“. वह प्रचित मनुस्मरति ७।१३५-१३२ सै 
मिलत्ती-ज्ुलती है, उत्त : यह स्मृति वैवस्वत्तमनुप्ोक्त हे । 

हन आधारो पर अनुश्रीलन करने पर इनं पर आधारित्त यह मान्यत्ता स्वयं अमान्य प्रतीत्त होती है । 
सदये. इन पर चिचार्‌ कर । | 

९. मनुस्मति के चिन श्लोकों नै वैवस्वत मनु का उल्ले्र है, वे निष्न हँ 

स्वार्यभ्रवस्यास्य मनोः षडूव्श्वा मनोऽ चरै । 

पष्टव्न्त : प्रजा : स्वा : स्वा : महात्मानो महौजघ : ।। 

स्वारोचिषश्चौत्तमश्च त्रासो रेघत्तस्तथा । 

चाश्नषश्च महाता विस्वत्यत्त त्र च ।। १।६१-३२ ।। 
अर्थत -- इख स्वायभ॒व मनु कं वंश्न में महात्मा सौर महान तवस्वी अन्य छह मनु ओग हप है. 
जिन्होने अपने-अपने काक में अपनी प्रायो कै सष्ठ की धी । वे हं -- स्वारोचिष, उत्तम, तामन्न, 
रवतत, चमु ओर विवस्वत का पुत्र वैवस्वत । 

मनस्मति मेये दोनों ही श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते द । इनकी प्रक्षिप्ता के करटं कारण 
है -- ९. यद कना चाहिये कि स्वा्यपरुव मनु पहल ही अपने वश कौ भावी छह पीदियो का वर्णन 
नीं कर सकते । पुव १।५८-६० श्रकौकौ कं वर्णन सै वह स्यष्ट है कि स्वायंभुव का शिष्य पगु यह 
बात कट रहा है । वह भावी छह पीट ओर उनके कार्योक्रा भूतकाल मेँ वर्णन कैसे कर सकता हे १ 
हस प्रकार ये पलोक पत्वर्ती प्रक्षेप हैः सौर कालविरुद्धं वर्णन है । २. इनक पूर्वापः्‌ प्रसंग स भी 
विरोध है । पूर्वापर १।५७ ओर १।६४ श्लोको में प्रष्टि -उत्त्पत्ति की अवस्था ओर उसके काल का 
वर्णन चल रहा है । बीच के इन श्ल्ेको' कं अप्रासंगिक वर्णन ने ठस प्रसगक्रम को भंग कर दिया दै । 
३. मनुओं कं द्वारा चराचर सष्टि का उत्पादन ओर पालन स॒ष्टिक्रमविरुद वर्णन है 1 यह मनु की 


२९. चदरणस्यतर द्रष्टव्य 'सनुस्मरत्रि चह: ज्ैघक क्री रिप्पणिवौ पें | 
5०. ५५१९ ईइ, का ज्रित्त्रतैख | 
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"प्रथम अध्याय १३ 
१।६. १४-२३ श्लोको भे वर्णित भर्ता विषदी है ४. दरस प्रसे मे भृगु दवारा मनुस्मृति 
क्ते प्रवचन का कणन भौ असंगत दै, क्योकि इसकी शैली से यह म॑नुप्रोक्त ही सिद्र होती ह ।*“ इस 
प्रकार इन प्रधिप्त श्लोको के आधार पर इसे वेवस्वत्त मनुप्रोक्त नहीं का जरा सकता । 

२. करौटिल्य-उार्थशास्त्र मे जो घटना वैवस्वत मनु के नाम से दी गयी है. वह पष्ामारत शान्ति. 
६७।९५-३० मे स्वायभुव मनु के प्रसंग मे दी हई है । कहा नहीं जा सकता किं क्रौरित््य 
अर्थशास्त्रकार ने यह नामान्तर क्यों ग्रहण किया । यदह किसी पाठमेद के कारण भी हो सकता हे, 
णवा यष्ट धी सपव है कि स्वायंमुव मनु कौ वंश-परम्परा मै उत्पन्न ने कं कारण वैवस्वत मनु नै 
हन व्यवस्था को यथावत खर सचिपूर्कं छाग किया हो. जिससे वे ठसक नाम से प्रसिद्र ष्टौ गयी 
हो । वैसे कु वंशावलियो को देखकर ओर देनो मनो का प्रयम राजा क रूप मे वर्णन देकर कट 
बार अन्वेषकौ को चनो की एकता का आभास होने लगता है । ये एकरूपवर्णन भी भ्रान्ति पैदा कर 
देते हैः । इतिह्ासानुसंधाताओं ने इसका समाधान प्रस्तुत करते हए स्पष्ट किया ह करि स्वायम्भुव मनु 
ष्टि के प्रथम राजा थे ओर वैवस्वत मनु प्रलयोत्तरकालीन समान कर प्रथम राजा हुए ह | 

इनके अतिरिक्त अन्य बहृत-सी गुकित्तयां भी है, जिनका इस प्रसंग मैं उल्लेख किया जा सकता 
है जर उनसे इसी मान्यता को बल मिलता है कि मनुस्मृति कै प्रवक्ता मनु वैवस्वत नहीं *अपितु 
स्वायघ्मुव ट. क्या -- 

३. मनस्सति में पञ्चा कौ अन्त -खाछ्य नहीं मिलता जिसमें वैवस्वत मनु की शास्त्प्रवक्तता कं 
रूप मे चर्चा हो । उपर्युक्त स्थल को छोडकर अन्यत्र कटीँ वैवस्वत का नाम भी नही रे । ठस 
स्थल पर भ केवल वंशावत्प दै, मनुस्मरते के प्रवचन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं दिखाया है । 

ट. मनुस्मृति मे मनु के साथ भृगु का उल्लेख मिलता हे । यह मृगु मी स्वा्यमुव मनु का शिष्य 
धो, वैवस्वत मनु का नहीं । 

५. यद्यपि भारतीय साहित्य मे' दोनों मनु प्रथम राजा के रूप मे वर्णित ह. किन्तु स्वायपुव मनु 
क्षौ अधिक ख्याति ध्मशास्त्रकार के रूण मे ह. जवि वैवस्वत कौ एक दवा कं कूप रँ २ 
वैवस्वत का घ्शचस्त्रकार के रूप मै उल्लेख नहीं के बराबर है । (ग 

६. चाल्ीकि रामायण में वैवस्वत मनु को सूर्यश्च का प्रथम राजा कहा है । उसी ने अयोध्या कौ 
स्थापना कौ ।२* मनुस्परति में अयोध्या का, तत्कालीन प्रदेश या भौगोटिकं स्थिति का की कोई वर्णन 
नही है जबकि इसके विपरीत स्वायभुव क प्रदेश ब्रहमावतं का सर्वोच्च महत्त प्रदर्शित हं ।“1 

७. मनुस्मरति मे' स्वायभुवं कं परवती मनुओं की अ वैवस्वत से पूरव के मनुं कौ किसी 
रकार की कोड चर्चा का न होना भौ इसे स्वा्यभुवकाक्तीन सिद करता है । एक स्यान पर्‌ कंवर मनु 
के राज्य का ठल्लेच् है जर चह प्रक्षिप्त दै । शरी के आधार पर वह वैचस्यत्त कं भी बहुत परवर्ती 
काल करा प्रशचेप सिद्ध होता । यतो, वहां राना पृथु का धी रकल ट, जो चैवस्वत्त मनु से सातवी 
पीही में इया हं ।“ 


ह प्रौ पर पचस्तत विषवन 'मन्‌" शय दर्चायना न्वावभुच मनु शैर्पकान्तणन प्रष्टन्य च । 

88. ` `मनुर्येवस्यलो राजा -इल्या । नस्य मनुष्या ववि : । ` | शन. १३।४।६।६ । क 

क बान ,=५।=५ म वंरपरिचय पे प्रश्न प्रगाएलकः कठा दै । कल. ५।६ मं कषा कि मतु ते टौ अर्वा क 
कमाया - ' "अयोध्या नाम नगो नव्रासीललोक्रविश्ना । नूना मानच्न्दरेण 'चा पुरौ निर्मिना स्वयम । 

= मन्‌. २।१.७-२. \| १ 

ब्र ` ' ता्वृष्नत {चिना प्राप्तत्रान भनुग्च त । ९ | । | 

॥#) च| गाता, न्नाम ` ~ ।। 
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+. पप." र भनु न पुमूशुकन (65 0 338.) 

८. १।५५-८० मँ मन्वन्तर काक्परिमाण क वर्षन है । वदिं मनुस्मृति वैवस्वत्त मन्वन्तर काल 
की ह्येत्री तो वषा पूर्व मन्वन्तरौ के व्यत्तीततकाल ओर नामों का उल्लेख अवश्य मित्ता । कंवल 
मन्वन्तर का वर्णन होना इस बात का चयो्तक ह कि यह प्रारत्मिक मन्वन्तर कात कौ कृत्ति है, जचकति 
मन्वन्तर कवल एक कालपरिमाण रूप मेँ प्रचरित हआ । मनुजं के व्यक्तिगत नामो प्‌ इनका 
नामकरण ब्राद में निधारित्त हु । 

९. मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थों मे' वर्णित वंशावलियां भी मनुस्मृति का सम्बन्ध स्वार्यमुव से सिद्ध 
करती है । मनुस्मृति मे` अनेक स्थलं पर मनु का सीघा सम्बन्ध ब्रह्मा से प्रदर्शित किया है । ब्रहमा 
चिपरष महत्व पी दिया गया है, कैसे ब्रहमावतं आदि । वैवस्वत्त मनु का ब्रहमा पने सीघा सम्बन्ध न 
कुल्वंश से है ओर न विच्यवंश से,* बकः स्वार्यपुव मनु का है । उसका नाम स्वायंभुव भी स्वय॑भू 
अर्थात ब्रहमा का पुत्र या शिष्य होने से "स्वायंभुव है । मनुस्मरति सै ब्रहमा से सीधे सम्बन्ध की प्रवृत्ति 
ओर उसे महत्त्व प्रदान करने कौ भावना धी इसे स्वायंभु य मनुकृत सिद्ध करती ह। 


३. मनुस्पृति भुगुप्रोक्त -- 

मनुस्मृति को भृगुप्रोक्त मानने वारोः के लिए आधारभूत सामग्रीष्मनुस्मृति में ही प्राप्त हे । परवती 
न्यो मँ भी उसी को आघार बनाकर वह मान्यता प्रदर्शित की गई है । अत : यषां पतै उन्दीं श्लोकों 
कमी वित्ेचना की त्रानी आवश्यक है. जिनमे इसे भृगुप्रोक्तं कहा गया हं । 

९. पूर्वोक्त विचैचन मे मनुस्मृति की शैली पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । उससे यह निष्कर्ष 
सामने आया दै कि इस्रकी प्रवचन शरी से मनु ही इसके आवि-प्रवक्ता सिद होते है । १।१-४ 
श्लोको मे वर्णित है कि साक्षातकृतधर्मा ऋषि मानने कं कारण ही ऋषि छोग मनु कँ पास आते हे खर 
घर्म सम्बन्धी जिज्ञासा करते दँ । जिज्ञासा मनु सेकीषैतोमनु हौ ठसका उत्तर वैते हैँ, ओर यह भी 
कि की हस विषय क अपने स्मय के विशिष्ट विद्वान दँ । वह उत्तर १।५-५ सै प्रारम्म होक अन्त 
तक्त इद्यी शैती मे चक्तता है । इस प्रक्‌ किसी खन्य ष्यक के ए ऋषियों के प्रन का उत्तर दिया 
जाना न ततो शैरीष्रंगत्त है ओर न व्यावहारिक । बीच-बीच में बहुत्त-से श्लोकों मे भृगु दारा प्रवचन 
कनै का उल्लेख है । यह बही अटपरी, अव्यावहारिक खर अप्रासगिक घात ह किं ऋुषिगण विशिष्ट 
विद्वान होने के नाते अये तो मनु करं पास दै. प्रन भी उन्हीं चे करते ह ओर तदनुसार प्रारम्भ मँ उत्तर 
भीमनु ही देते है । किन्तु पुन: भृगु उत्तर देना शुरू कर देते हैँ  वच्रकिं अन्ते तकं ली वही १।४ 
समे आरम्म मनु इरा उत्तर देने वाली चती रहती ह॑ । 

वस्तुत : मनुस्मृति मेँ भृगु से सम्बन्धित सभी शोक प्रक्षिप्त हेः । मृगु के शिष्यो ने भृगु को महत्त्व 
प्रदान करने जौर मनु सै जौढने कं लिए उनका प्रक्षेप किया है । मनुस्प॒ति कौ शैली घे, उनकं अटपर 
षर्णन से, ठनक्तौ अव्यावहारिकतता से जौर उप्रास्मगिकता से यह निष्कर्षं निकलता है किं वे शलोक 
मनस्म॒ति पै परव्तीकाल मे ललात छले गये हँ । किसी भी स्यत पर मनुस्मरतिं कं प्रसंगो स पूर्वापर 
रूप पे उनका तालमेल न होना ओग विक्र वर्णन होना भी उन्दं ब्ात्त किया गया प्रक्षेप सिद्र करता 
है । आमे उनकी प्रक्षिप्तत्ता पर विचार किया वारा ह । 

क. एतद्‌ वाऽयं भृगु: शास्त्र श्रा््िष्यत्यशषत्त: । 
एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमेष चिल मुनि : ।। 








५११, क्ष्टव्यं वा. तम. मे मात. ७।१५-२९ मेँ प्ररत वश्राचली । ब्रह्मा स्च मरीचि. मर्गौचि स्त कश््वप, कङयप स विवस्वान 
विवस्वान से मनु वैवस्वत हशर । 
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प्रथम अध्याय १५ 
तैतस्वेध र स^ चनोच्ती' ` मह धतुर्वी नशं: । 
तानच्रवीत्‌ ऋषीन्‌ सनि प्रीतात्मा श्रुयत्तामित्ति । । १ ।५+- च ५ ।। 
अर्थत -- यह भृगु मुनि इष मनुस्मृति शास्त्र को सम्पूर्णं रूप से आप लोगों को सूनायेगा, क्योकि 
हसने इस सम्पूर्णं शस्त्र कौ मलीमाति मूच मनु चे सीखा हे । महर्षि मनु कं इस प्रकार कने पर वह 
महर्षि भृगु चिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब्र ऋषियो' कौ प्रसन्नचित्त होकर ` सुनिये ' पेसरा बोले । 
प्रक्षिप्तता विवेचन -- 
उपर्युक्त शरैलीगत्त आघार कं अतिरिक्तं ये श्लोक इन ज्ाघारों पर भौ प्रक्षिप्त सिद होत 
हैः --?. प्र्गविरोध - पूर्वापर १।५७ ओर १।६४ श्लोकों में सष्टि-उत्यत्ति की अवस्था जौ 
उसके काल करा वर्णन है 1 इन श्लेकों के अप्रासरंगिक वर्णन ने उस्र प्रसंगक्रम को मंग कर दिया हे । 
मनु सृष्टयुत्पक्ति विषयक जानकारी दे रदे हँ । वह प्रकरण १।१४८ [२।२५॥] मे पूरा हौगा । एक 
प्रचछित्त प्रकरण के पूर्ण हप बिना, बिना ही प्रसग कें इ ्ास्त्र का अध्ययन-अघ्यापन क्रम बत्तलाकंर 
भृगु द्वारा शस्त्र सुनाने की बात कहना, विसगतिपूर्ण, अटपटा एवं बलत हाल गया प्रक्षेप है । 
२. अन्तर्विरोच -- १।५८ यौर १।६१-६३ शलोकं भी प्रसंग की दुष्टि से इन श्छोकौं सँ २ 
ह । उनमें १।६, १४-२३ पे वर्णित सष्टि-उत्पत्ति के क्रम के विरुद्ध वर्णनं है । मनु से चराचर्‌ 
पष्ट उत्पन्न नदीं हो सकती । ३. मनुस्पतिःमूलत : प्रवचन होने चै उनके लिए मूल संकलन मैं 
"शास्त्र" श्रब्द का व्यवहार नही चनत्ता । यदयं ' णास्त' पाठ इन्द परवती प्रधेप सिद्ध कवत्ता हं । [इसन 
प्रत्बधित्त विवेचन इमी ऊध्याय मे' 'स्वायम्मूक्र मनु ' प्रीर्करान्तर्गत्त १।६ १-६२. ब्रहमा शरीर्षकान्तग्ति 
१।५८ पलमेकं पर त्तथा विस्तृत समीक्ला भाष्य में वथास्थान देखिप्‌] । 
ख. यथेदप्रुक्तवान्‌ शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्यया । 
ल्येदं यूयमप्यद्य नत्यक्राशान्नि्ोघत ।। १।९१९५ ।। 

श्रं -- महर्षयो चे भृगु मनि कहते हँ -- जैसे पहले मेरे पृषछछने पर महर्षि मनु नै मुदे इस श्रा 
क्रा वपदैा किया धा, वैसे ही जाल आप लग भरी मुच्यसे सुना । 


प्रक्षिप्ता विवेचन -- १. प्र्ंगधिरोध -- पूर्वापर १।११० ओर १।१२०[२।१ 
लोकों मे धर्म के स्वरूप के विवेचन का प्रसंग है । ठस प्रसंग कं मध्य निना ही प्रसंगकै मनुत 
शास्त मुनने ओर स्वय' सुनाने" की बात कहना असंगत है । इससे पूर्वापर प्रसंग भग हौ गया है । 
२. पौली की दृष्टि ते यह भृगु सरे भ मिन किसी श्यवित्त द्वारा रचित्त है । फिर मनु करा तौ किसी भी 
हृष्टि से नहीं हो चखकता । (विस्तृत विवेचन भाष्य मेँ द्रष्टव्य है| | 

त्रा, ५।९-४ श्लोकौ मे महर्षि लेग भग सै प्रश्न करते है कि अपन धर्म मेँ स्थितं रहते हुए पी 
धि्ानों को मत्य क्यो प्रधावित कव लेती दै । भृगु उन्दः त्तर ठते हँ किं वेदौ कं अन्यास 
छह्चारत्याग्‌, आलस्य ओर उअन्नदौष क कारण विद्वानों कौ मृत्यु मारती हं । 

प्रक्षिप्ता विवेचन -- १. शैली की इष्टि सेये श्लोक भृगु से भी परवर्ती किंसौ अन्य 
छ्यचित्त की रचना हैः । स्मति कं प्रातम्म में प्रश्न मनु सै क्रिया था । मनु के पास हा ऋषि आये धै । 
धू ते पुनः प्रश्न चैर उसके दारा उत्तर मनुस्मृति कौ शैली कं अनुकूप, नहीं हे । 
४५. प्रस्तगविरोध -- अग्रिम प्रसंग भक्ष्याभक्ष्यं पदाथा का है, जबकि इन श्टोकों प पत्यु का 
कात पृच्छा ओर ब्रताया जा रषा ह । यहा प्रष्न जौर उत्तर की अत्रंगतिं इन्द प्रक्षिप्त सिद्ध करती 
# | (विस्तरत विवेचन भाष्य मेँ द्रष्टव्य है] । 
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९६ मनुस्मृति का पुनर्मल्यांकन 
व, चागो पतो मसे) 
क्रमणा फलनिरवत्तिं शंस नच्तत्त्वत्त : पराम्‌ । । 
षर लानुचाच धघ्मत्मि महर्षीन्मानवौ भृगु: | 
अस्य सर्वस्य श्रृणुत कर्मयोगस्य निणीयम ।। १२।१-२ ।। _ 
प्रक्षिप्तत्ता चिषेचैन -- २ . प्रसंगचिरोघ -- इससे पूर ११।२६६ श्लोक मे मोलिक शैली से 
र्थविषय की समाप्ति जौर उप्निम^कर्मविधि" विषय कै प्रारम्भका संकेत है । ठसक बाद पुन : 
प्रष्नोत्तर करना अदधत भी है जौर मनु की शैली के विपरीत्त भी । २. ये भी भुगु से परवर्ती व्यक्ति 
की रचना ह । 
ङ, हच्येलनमानचं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पटनुद्विज : । 
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयात्‌ गतिम्‌ ।। १२।१६३६ ।। 
अर्थं -- इस भृगु द्वारा प्रोक्त मानवश्षास्त्र को पटने वाला द्विज सदा आचादवानु रहता हं मौर इच्छित 
गति कौ प्राप्त करता है । 
प्रक्षिप्ता चिव्रेचन - १. इस श्लोक मे मनुस्मृति कं लिए किया गया शास्त्र शब्द का 
व्यवहार इसे परवती प्रघ्ेप सिद करतां ह (द्रष्टव्य इसी अध्याय मे ब्रह्मा ११५य् पर 
विवेचन! । २. यह श्लोक भी इसे भगु से परवर्ती व्यक्त द्वारा रचित सिद्ध करता हं । ३. यद्यपि 
इसमे" इस स्मति को मनुरचित कहा दै.ष्टिर भी भृगु का नाम महत्प्राप्ति की इच्छा चे जोड़ दिया है । 
छ. इस प्रकार का उपसंहार मनु की शैली के अनुरूप नीं ह । वे करैवल प्रस्तुत विषय का फ 
प्रदर्शित करते हँ (१२।१२५ मं] । । 
हस प्रकार भृगु के नाम के उल्लेख वाले समी धलोक प्रक्षिप्त सिद्र हते हँ । यह कडना चाहिप्‌ कि 
इख प्रकार तो ये श्लोक भगरचित्त भो नीं अपितु किसी परवर्ती व्यक्त्ति ने रचकर मिलाये हें । इस 
आघार पर यदि भूगुकृत माने तो फिर यह भुगु से भौ बाद के किसी व्यक्त्ति की रचना माननी 
प्रहेगी । # 
२. कहां क्रु लोग यह शंका उठा सक्ते हि कि चसे मनु के नामोल्लंख वाल ध = 
-कारव्यपिक जनश्रुति के छमान आधार मानकर इसका कर्ता द्वाय॑भुव मनु माना हे, एसे ही भृगु 
पौ आधार क्यो न माना जाये ? क । मजी 
१८८ उत्तर हे कि भगु नामोल्लेख वार शोको का मनुस्मृति मे कोह प्रसग ही नष 
५ वे हए ठते है | मूल मे पु के शिष्योः कौ शायद यष मावना रहीं हे 
क भ त कम कम प्रवचनकरत्ता के रूप मे' तो महत्य मिल जाये । 
कि रे मनु के प्रसिद्र शस्त्र से जहकर मस व (न 
यद्यपि यह मानने मे कोह आपतति नही हे कि भृगु ने मनुस्मृति का प्रवचन किया होगा ६ # 
वचन के आधार पर, उसके पश्चात मनुस्मृति का सकरन हुआ, यह कयन बिल्कुल अन | 
ह्न चकता हे, प्रवचनों का आच्च संकलन भी मृग ने किया हो, क्योकि वह मनु करे समकालीन णा । 
किन्त पनौकिक चंकलनं म भृगु कै नाम क्ती कोह गुजादइष्ष नष्टं बनती । ५ + 
३. प्रतीत द्येता है कि भृगु की अपनी कोई पृथक्‌ संहिता री हे. जो आज ¦ नहीं है । 
शञामारत शन्ति ५७।५१ मे निम्न श्लोक मुगु कै नाम से ठदृत हे - 
राजनः प्रथमः विन्देव लतो भायां तततो धनम्‌ । 
शजन्यचचलि कौकम्य कलो पार्या कतो घनम्‌ । । 


11115 0001९ 15 4018166 0४ अप्र उााशावाा #/वा119. [110 {2411011 1 .€141118111 ४९16 11581016 01 338. 
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प्रधम अध्याय ११५ 


बह शोक वर्तमान मनुस्परति मे नश्च हे । हसी प्रकार विश्वूप ने याज्ञवल्क्य शमुतिप्राष्य 
१।१८७, २५२ मे जो शलोक भृगु कं नाम से उद्रृत्त किये है. वे भी मनुस्मृति मे नहीं है । अपरा्कं ने 
भृगु के नाम से निम्न श्लोक दिया है जिसमे मनु का नाम हं - 

येषु चापेषु दिच्यानि प्रकिशुद्रानि यत्न: । 
कारयेत चक्जनेख्लानि नाभिशच्लः ल्यजेन्‌ मच्रु : । । 
(याल्लव्ल्क्यच्परलि २।९६] ।। 

8. यदि वर्तमान मनुस्प्रति भुगु-सहित्ता होती तौ इसका प्रारप्म मनु के पास्र आने की चरनाप्रैन 
लेकर भृगु के पास आने कौ घटना से अथवा ठनस्ने कौ गह जिज्ञासा से होता, कैसा किं नाद, अग्नि, 
विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि की स्म॒तियों मे' है ।* मनुस्मृति का,मनु कौ घटना सै प्रारम्भ भी 
याह संकेत दत्ता है कि यह भुगुसहित्रा या भृगु की रचना नहीं. मनु कौ हे । पेता उ्हरणं अन्य किसी 
षपति में नहीं पाया जाता, जैसा मनुस्मृति में भृगु कौ चोडकर प्रस्तुत किवा हे । 

५. कड ग्रन्थो मे' भविष्यपुराण का एक श्लोक उद्रत मिलता है, जो इस बातत का विवरण देता है 
कि स्वायप्मुव शास्त्र अर्थात मनुस्मृति कं आधार परर चार्‌ सहिता का निर्माण ह षा- 
१. भृगुसंहिता, २. नारदसंहिता, ३. बृहस्पति संहिता, ४. आगिरस्न संहिता ।* इनमे अन्तिम 
तीन उपलब्ध हे. भृगुचंहिता उपलब्ध नहीं है । इन तीनों का प्रारम्भ भी उन-ठन प्रणेता के नामों 
से हे. यही शैली पृगुस्रहित्ता की रहौ होगी । स्पष्ट हे कि मनुस्परति से पिन कोह भृगुसंहिता रही हे । 

हन प्रमाणो ओर संकेतो से यह स्पष्ट हुआ किं प्रचलित मनुस्मति भृप्रोक्त नहीं है । भृगु मनु का 
पुत्र ओर शिष्य था । मनु की विद्यापरम्परा से भी सम्बधित एह है । प्रतीत होता है कि भृगुसंहिता का 
प्रचलन नद्यं हो पाया तौ भृगुपरम्यरा के शिष्यो ने अपनी परम्परा की प्रसिद स्मृति'मनुस्मृति"े' पगु के 
नाम का समावेश कर दिवा । उच भगु के प्रवचन का रूप दे दिया । परिणापत्त : भृगुसंहिता विलुप्त 
हलो गयी । 


४. मनुस्मति ब्रहमाप्रो््त - 
एकर मान्यता यह भी है कि वर्तमान मनुस्परति मृक्तत : ब्रहमाप्रोक्त है । यदपि इस मान्यता को 
मानने चाले विचारकों गी संख्या कम ह । इस्नका स्रोत मी मनुस्मरति ही है । इसक्लिए यहां ठस प्रोत - 
कूप श्लोकं फ ही विचार करना चाहिए । 
मनुप्परति मे' केवल एक स्थान पर्‌ यह उल्लेख आत्ता है । स्वा्यपुव मनु कहते हे -- "इस ब्रहमा 
नै इस मनुस्मति शास्त्र कौ रचकर्‌ सरसे पतौ मृच्च मनु को हौ विधिपूर्वकं पद्मया, ओर फिर मैने 
मरीचि आदि दश सुनि्योः करो ग्रहण कराया 1" शलोकं दै -- 
हदं शास्त्रं चु कृत्वाऽसौ मामेव ॒स्वयमारित्त : । 
विधि खद्‌ प्राहयामाख मरीच्यादींस्त्वहं प्रुनीनु ।। १।५८ ।। 


४२. अत्रि समति का प्रारम्भ --- ` 'द्रुलारिनहोत्रपाप्नीनमत्रि वेदति प्रक्म्‌- हदु वच्लमश्नुवन ` ।। 
किष्णु स्मरति मं -- ` ` चिष्युषेकाग्रणासीन . . . पष्रच्छुमुनय : खं ॥। ` 
फल स्म॒ति च -- ' चौनीश्चतः त्चत्त्यं चचवुत्य मुनौ ऽ श्रत्व ।। 
अल्लस्पति स्मरति पे -- गाज . . . भगतन्तं गुरं श्रेष्ठं पयंप्रच्छद्‌ ब्रूबप्पततिषर ॥। ` 
५१३ हिमाद्रि नधा सस्कत्नमकृष्य अदि पन्थो भं भांक्र्य पुराण का यह येक पिलता र - 
घ्ागवीया नाहदीया च ाहष्यन्यागिरस्यपि । 
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भ मनुत को पुनम 


मनुस्म॒ति के प्रसंग मे यह शलोक प्रक्षिप्त सिद्र त्ता है । इसकी प्रचिप्तत्त पर विचार करनं सं पू्व 
वह स्पष्ट करना धी प्रासंगिक होगा कि मारतीय एेतिद्यसिक परम्परा के अनुसार ब्रहमा को आदिगुरः 
माना जाता है । इस कारक प्रत्येक विद्याच उसी से प्रारम्भ होत्ता ह । यदि ब्रह्मा सैमनुने इख 
वषय की शिक्षा प्राप्त कौ हो तो इसे मानने पे कोई आपत्ति नहीं । किन्तु यह कहना आपत्तिजनक हे 
कि इस शास्त्र को ब्रहमा ने रचा, फिर उसे यौ मनु को दिया ओर मनु न अन्य ऋषियों को । यह 
कथन मनुस्मतिचम्मत नहीं है | 

ङस विवेचन को पते हए जपने देखा कि मनुस्छति मं मनुस्मृति कं प्रणेता कं सम्बन्ध पर तीन 
विरोधी मान्यताएं यत्र -तव्र उल्लिखित है । कहीं मनु को, कीं भृगु को, तो करं ब्रहमा कौ इसका 
प्रवक्ता का है । यह निश्चित्तं है कि इसका रचयित्ता है एकं ही । स्पष्ट है कि पर्षिप्त श्लोकों के 
कारण ही यह विवाद उभरा है । उत्त : अन इस शलोकं कीं प्रक्षिप्ता पर दौर उकं सन्दर्भ पे इस 
प्न घर विचार किया जाता है । वस्तुत : मनुस्प्रति कौ अधिक मान्यता. प्रतिष्ठा ओर प्रसिदि दिलानै 
करौ भावना से मनंस्मृति-परम्परा क व्यक्तियों नं हते ब्रहमा के साथ जोडने का प्रयास किया हे ओर 
इसी प्रवर्ति के कारण इस शलोक का प्रह्ेप किया गया हे । 9 

वह लोक अनेक आधारो पर प्रक्षिप्त सिद होता हे -- १. च्र्याविरोच --{क) इस ष्लीक 
मे ब्रहमा शन्द का उल्लेख नहीं है । टौकाकारौ ने पूरव श्लोको से इस पद कौ अनुवृत्ति ग्रहण कीटे । 
पूव श्लोकों पँ १।५०-५१ करौ छोदकर कीं घी ब्रहमा का वर्णन न्दी अपितु चष्टिकर्त्ता ब्रहम कां 
द । १।५०-५१ शलोक प्रश्िप्त है । वहा' से अनुवृत्ति भी प्रहण नही की ता सकतीभवरयोकि ठकं 
बाद ब्रहम के वर्णन वाले कर शलाक आ गय ह॑ । (ख) महां यह श्ट्ेक असंगत भी हे, यतोहि पूर्वापर 
९।५।५. १।६ ४ श्लोको नँ सृष्टि उत्पतति ऋ अवस्था सौग उकं कराल परिमाण का प्रसंग । उता 
प्रसंग को भंग करके बिना ही किसी चचां के यह कथन नितान्त अनावश्यक एवं अप्रासंगिक हे ` 

२. अन्तर्विरोध् -- यह श्लोक अगले १।५५-६३ श्लोकौ सं सम्बद है. उतः इनं सभी 
नाको का यह एक ड प्रसंग है । इन श्लोको मे मनुओं से चमचर सूष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है. त 
सष्टिक्रमचिकरूद एवं मनु की पूर्ववर्णिति मान्यत्ता १।६ ह- २३ क विद्र हे । 

हस लोक में ब्रहमा कौ इस शास्त्र का कर्ता कहन करं कारण मनुस्मृति मे पूर्वोक्त मनु. ध भृगु वाली 
-न्यताओः से विरोध आ गथा है । इस श्लोकं से उत्पन्न विरोघ को हर करने कं लिये कारं नै 
पर्याप्त प्रयास किया दैऽक्िन्तरु उन-का चह प्रयास ' तथाकचित्त' ही रहा । उनका कना हे व 
तृन प्रचक्ना ब्रह्मा है, तयापि इसे मनुकत इसिए कहा जत्ता है कि -- (अ) मनु कौ ब्रह्मा नं 
गास्त्रााय रूप विधिनिषेध का अध्यापन कराया ओर मनु नै उसका प्रतिपादनं करनं चाक्ता ग्रन्थ इस 
रूप मै बनाया । (आ) इसरे मत के अनुसार -- इस ग्रन्थ कं रचयितता ब्रह्मां ही ह, तथापि मनु नें 
इस्रका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थं कं सराय हे मरीचि अदि के लिए प्रकाश्चित क्रिया । उत्त ( । 
यद मानवश्चास्त्र कलाया । ये दौनो' रही समाधान निराधार्‌ एव अयु है । इत्यक विश्लेषण कं 
न्निण १।१-# श्लोकौ पर गहन दृष्टिपात्त करना होगा । इन परलोको कं माव ओर माषा पर ध्यान दैनै 
से निम्न घते स्पष्ट होत्ती है -- 

।क) मनुस्मति अपने पररूप मे कोई पूवनिनद्र शास्त्र नही, अपितु भृररूप म॑. विज्ञाना का 
परतन कं रूपम दिया गया उत्त रै. तिसका बाद में संकलन हू हे । महर्षि रोग मनु कं पास 
~ग "मो को क्रमश्ष - जानने कौ जिज्ञासा प्रकट करलं है । | १।१-८ | ओर मनु उसका उ्तबर 
दते # | २।४॥|। 
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१९ 
प्रथम अध्याय 
(ख) इसके मू प्रवक्ता ममनु दै! यदो करिण हे किं मी भप ञान के अनुसार सीधे चेद सै 


बातों का हौ कराते २४, ८७, १२५, १२९ | । यदि 
चित्ात बातो का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन क है | १।२३-२४. ८७, दभः 
याह ज्ञान ब्रह्मा कौ परम्परा चे प्राप्त हेता या ब्रह्मा द्वाद क होना व 1 
~ ~ = ङक त्यि 'चेदीं का जाता कहने कौ आवश्यकता नह स करट 
क्षि रोगों को यहां मनु. कं वेवों का ज्ञाता कं न कु 
कति आपको ही जनमा से इस ज्ञान को प्राप्त कंन का उह्मनाय ” हुता है, अत ‡ आप 
पने आये रै । किन फेचा किसी प्रकार का संकंत न ऋग के यहाः उनकी व्यक्तिगत चिद्ता दु 
सकत स्पष्ट हो रहा है किवे स्वयः ज्ञाता ह इसलिए अपने ज्ञान के आधाग पर दी उरनं उत्तर दना 
१ _ अतो नं पजा इदा पाय बताना है, दुसरे का नही । 
र_ वेदो ने खोजा हआ अपना ही आशय च्ताना £. निक चत | 
` ग) यदि ब्रहम स यह ज्ञान प्राप्त किया होता, ओर ब्रहमा के नाम क कारण ऋषियों कौ ० 
् प्रति आकर्षण होता, अथवा मनु को ब्रह्मा के नाम से उसमे कोई ॥ याति 
न्ग आत्ती,तौ मनु सभी बातो के साथ ` ब्रहिमां ने मुच्ये यह कल्य, यह वचित श 
इसे नही" आदि काहते,या उनके मत का उल्ल १ ल म क ९ ह र 
ने छोडकर ब्रहमा ल्ल नहीं है । बरह्मा कं मः त्च ¬ 
नि हकः बरमा के मत का कोह उल कोर नदी है । घ्यान देने योग्य बात! 
कि मनुस्मृति की रचना के साथ बरह्मा का कौडे सम्बन्ध | + 
वि भ ह अऋषि-मुनियों कं मत का उल्लेख किया हे या 
तो यह है कि भरमाधि्म को प्रदरषित करते समय यातो ऋषि-पुनियः वं भर दिते ड | ` 
ह का हयी । उब ऋषि-मुनियों की मान्यता के अनक स्थान १, म्‌ | व 
। १७) "चर्मस्य " (१। २।८८, १२४) आवि ।-- 
स्रनीषिण : ।१।९१७) "घर्मस्य मुनयो गतिम्‌ (१।११० ।। ८" ॥ र 
ब्रहना का त साय तनिक भी सम्बन्ध होता. तो ठसका उल | | 1 क (1 
| मू प्रवक्ता ओर अध्यापयिता का स्थान ` _ | सः 
हि क थः इसकी रचना से कोद सम्बन्ध नहीं ह । 
कि मनुस्मृति के मूं प्रवक्ता स्वयं मनु है, बरह्मा का इच गर्म कोई तजदसस्त 
(च) मनुस्यृति की शेी से यह सिद होता हे कि मनुस्मृति अपने मूलरूप मं कु 
ङ्प ने नहीं थो । चम शा्त्र.के रूप मेः नहीं थी तो इसके लिए मूल सकन वु क 
व्यवहार नहीं भनतता । जब `शास्त्र' का व्यवहारः नीं बनता तो 'ब्रहमा ने इस शास्त्र ५ व 
यह प्रयोग भी नीं बनत्ता । इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ष कोड सम्बन्ध सिढ 75, 
हरेत । इस प्रकार इन श्लोकोः मे वर्णित शस्त्र शब्द ही असंगत  । 4 
(ड) मनुस्मृति अपने मूलूप मे ऋषियों कौ विज्ञा का दिया गया उत्तर है. लौ श | 
१ मूलप्रवक्तां र वथावत रूप में संकलन हो, जबकि ' शास्त सज्ञा 
छा चकता है खो मुकप्रवक्ता की बातो का यथावत्‌ => 


जिनमे हमे "शाच्त्र 1 किया गया है । 
द न (ना ` शब्द का प्रयोग उन्हें परवतीं प्रक्षेप सिद्ध क १ 
(च) कुठ विद्वानों की पूर्व प्रदर्शित उन दो युक्तयो के आधार पर यदि इसे # ण 
(वकता है, तो मुवित्त देने वाले उन विदरानों को चाहिए कि वे इरे अन्तिम ष न < | 1 
भृगुस॑कलित नहीं । क्योकि यदि आशय सम्ष ` `! ^ पटकर ठ्न भ व 1 = 
चविता दे, तो भृगु ने भी मनु कं त्ाशय कौ म कै स्मरश्च : 
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| ५८ -&० | । इस प्रकार तो भृगु हसक रचयिता हृ । हस प्रकार ये युकतियां स्वय' युविन्तदातां 
के मान्यता को खंडित कर रही ह, अत : मान्य नहीं हः । हन युक्तयो से यह बात पूर्णत : स्पष्ट हो 
गई है कि मोलिक श्लोको के उनुसार मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है 
क मौलिक रूप से मनुकृत है खौर ब्रहमा से सम्बन्ध जोहने वाले सभी प्रसभ परवर्ती काल के प्रधचेप 
¢ | 
इस प्रकार समी मतो के पक्ष-विपश्च पर्‌ विचार करने के अनन्तर यही निष्कर्षं सामने आतता है कि 


परनुस्मरति कं मूल प्रवक्ता या रचयित्ता स्वायम्भुव मनु है । 
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२२ (५, ज्रतुकपति का पवर्शल्गराकस = (72 01 338.) 

यहा स्पष्टत : मनु का काल आदिस्नष्टि ताया गया ह । महर्षिं दयानन्द इसी मतत का समर्थन 
करते ब्ुए लिते है -- महर्षि मनु अकपिष्टि मे हुए । [उपदेश मंजरी ९ उप ०] 

८. भारतीय चतुर्युग ओर मन्वन्तर कालगणना पदति [मनु. ` १] 8 ४ -७३, ७९, ८० | के 
अनुसार श्रष्टि-उत्पत्ति को हए एक अरब, छियानवे करोह, आठ लाच, तरेपन हार पिचासी वर्ष 
[१,०६,०८.५३.०८५] बीत्त चुके है ओरं छियासीवां सष्टिसंवत॒ इस वर्ष ईस्वी चन॒ १९८५ 
जर विक्रम स. २५४२ मे च्ल रषा हे । हकहनत्तर [७१] चतर्युगियों का एक मन्वन्तर होत्ता है । 
च्वायंमूव, स्वारोचिष, ओत्तमि, तामस, रेवत, चाक्ुष -- ये छह मन्वन्तर बीत चुके हैः । सातवां 
वैवस्वत मन्वन्तर हस समय चल रहा है । ह मन्वन्तर की चतुर्युगी मे अब कलियुग का समय चलं 
रह्म हे ।*५ 

इस सष्टि-उत्यत्ति के समय को सुनकर पाश्चात्य ओर आघुनिक लोग अत्यधिक अश्चर्यं करते हे, 
र विश्वास भी नहीं करते । उन्दें यह चिज्ञासा होती ह कि कालगणना का इतना हिसाब कंसे स्खा 
गया १ बके उत्तर पँ चन्द एकं व्यवह्यर मेँ प्रचलित्त प्रमाण सम्पूर्णं देश मेः ठपलब्धः हो जायेगा । 
प्ादतीयो ने वों की बत्त तो दछोदिये,पल खर प्रहर तक का हि्ा रखा हे । ज्योतिषीय पैचागौं मे' वह 
ऋज श्री उपलन्ध है । विका आदि घार्मिक कृत्यो मे संस्कार के सत्य एकं सकल्पं की परष्यरा है । 
उसे ' आयित वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे अमुक प्रहरे ' आदि बोलकर विवाह का सैकल्य 
किया जाता है । हस प्रकार परम्पराबद्र रूप स्ने समय करा हिसाब सुरश्चित ह ।** 

ठपलब्ध भारतीय वैशावलियों के अनुसार ब्रह्मा को आदि वश्ंप्रवर्तक माना लाता हे ओर मनु 
उसे दरी पीट मे परिगणित है । इस प्रकार इस सृष्टि प्रे,जबर से मानवसष्टि का प्रारम्भ हु है; 
स्वायंभुव मनु उस आदिष्ट या आदि समाज के व्यक्ति सिद होते हें । 


(ख) आधुनिक मलों के अनुसार स्वायभव मनु का काल - 
` आधुनिक इतिहाखकारो ने प्राचीन मतौ कौ अमान्य मानकर नये सिरे से समग्र इतिष्टासर पर्‌ विवैचन 
प्रारम्म किया हा है । ये इतिहास्रकार अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनां एवं कार्यपद्रति सर 
प्रभावित हँ । यद्यपि इनके मतो परे उन॒सन्धान के आधार पर परिवतन आता रहता है, तथापि अब 
तक स्थिर हुए कु आधुनिक मतो का यहाँ उल्लेख किया जाता हे । 

श्री के. एल. दपत्तरी स्वाय॑मुव मनु का काल २६७० ई. पू. मानते ।“ श्री त्य॑. गु. काले ने 
पुराणे के धार पर मनु का काल ३१०२ &. पू निर्धारित किया हे ।* लोकमान्य कातलगंगाचर 
तिरक नै ज्यातिर्वित्नानीय त्वो कं आधार पर प्राचीन वैदिक साहित्य का कालनिर्णय करने का प्रयास 








५५. मतु. १।६४-७३. ७०. ८५ श्लोकों म॑ चतयगै आर मन्वन्तर कालगकशनां का पर्णं विवरण हं । विस्तार कं किए पारुकगण 
उनकी समीक्ताप्‌ः वनं । 
धं. चाषात्व जग आधुनिक छग पष्ट उत्पति कं इस खमच फ अविषकास्न कलते ह । वे प्रत्येक जआघुनिक वैज्ञानिक बातत 
क्रे हणी प्रामाणिक समक्षे हँ । तनक तिः इतत ष्टि प्रवत्‌) की पुष्टि हतु तकत वैज्ञानिक प्राण प्रहत है । चह एकर सुखदं 
चच को भातत है कि सष््टि -वत्पत्ति के विषव स॑ आधुनिक चैक्ानिकतौ की मान्यत्ता कदल गयी तै, चौर तन्होँने चरे नवी मान्यता 
क्री है, ह मारतीय प्रचीन श्न्यता से नि्तती -बुलनौ हं । प्रसिद्र कैच्ानिक तैम ककरी नै रिम घातु कौ चेन कौ है | 
, पि सें निलन वाते रेहियनर के कणो का परीका ओष अध्ययन कर्के, तनमे नियत्त संप्रय परे' होने वाले परिचर्मनो' कं आन्न 
` चर. वैक्रान्त ने अनुमान छगाय ह किं "इक पृध्वी कौ बने हुए छात हौ उर कर्षं हौ चुके है ।' (रेडियम -- प्राक्त 
प्रसष्द श्रीवास्तव. ्माक्तित्व रज्रौद्त, पु. ५९. प्रकाशक -कृकष्लेत्र विकष्वचिद्या्य। । 
७. 'शित्रकन्काकरनिर्वव( परध 1९040} 511 31181181 \/211118 110 7011611 [ लुताद ४९16 4115810172 ° 338. 
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पपर नरम्‌ ति (73 ज 338.) ४ 
किया है । उनके अनुसार कृत्तिका नक्षत्र मे वसन्तारम्भ के समय ब्राहमण ग्रन्थो की रचना हई ओर 
पग्भिरा न्त्र के काल मेँ वैदिक मन्त्रसहिताओ' की रचना हुई । खगोल जर ज्योतिष शास्त्र के 
कनुसार कृत्तिका ओर मृगशिरा नक्षत्रों मे वसन्तारम्भ क्रमश : आज से ४५०० एवै ६५०० वरे पूष 
हा था । इस प्रकार्‌ इन ग्रन्थो कां काल क्रमश : २५५५ ई. पू. तथा ४५०५० ई. पू. लगभग 
निर्धारित होता है ।** इस आधार पर मनु का काल भी ब्राहमणग्रन्यों से पूर्ध हसी कालावधि मरे 
नि्षरिति होगा । 

स्वरवित्त "धर्मशास्त्र का इतिहास" मे, धर्मशास्त्र ओर स्मतिग्रन्थो कं प्रभिद्र विवेचक्र डा, पी. वी. 
काणे न शतपथ क्राहमण ओर तैत्तिरीय संहिता आदि का काल ई. पू. ४०५७० - १००८० चर्ष माना है । 
मनु की जौवनस्थिति इससे पूर्व की होने के कारण मनु का काल भी इनसे प्राचीन दोगा! 


मनु के आदिसष्टि में होने से अभिप्राय - 


आदि ष्टि से वहां यह अपिपए्नय नहीं हँ कि जब चे संसार बना, कही कालं यल्लं अभीष्ट है । यहाँ 
आदिस्रष्टि से अभिप्राय मानव सष्टि ओर्‌ मानवस्मार की संरचना से है । भारत्तीय इतिहास में ब्रहमा 
से पूर्य कोई वैश परम्परा नदीं भिलत्ती । इसका काल जो भी माना जये. किन्तु.हस वशप्रवर्तक की 
दूष्टि से ब्रहमा आदिद्ष्टि का कहलाता है । इसी आधार पर मनु को आदिस्मष्ि का कश्च जाता है । 

विशव कं सेनग्र साहित्य मे ऋग्वेद कौ समी विद्रान सबसे प्राचीन मानते रै । ठसकं बाद ब्राहमण 
्रन्थः का समय माना जता हे । इस कारण केदो को छर वैदिक साहित्य को आदि स॒ष्टि का कठा 
षता हे । ब्राहमणग्रन्यो, तैत्तिरीय आदि सहिताय" में घरमप्रवक्ता के रूपमे मनु का जहुधा उल्लेख 
आता हे । उत : मनु का काल ब्राहमणग्रन्थो से पूर्वं ही स्थिर होता है । प्राप्त प्राचीन त्रारृमय के 
आधार पर्‌ तौ मनु का काल आदि सृष्टि या आदि समाज का निर्घारित होता ही दै, आधुनिकं मतो सं 
प्री यद्ठी भाव च्वनित होता है । 

हस्तके अतिरिक्त मनु मानव व्यवस्था कै आदि कालीन व्याख्याता थे । इस कारण भी ठन 
्ादिकाल का माना वाता हे । 


वेदो मे मनु शब्द - 

पाश्चात्य एवै पाश्चात्य विचारघारा कं अनुगामी आधुनिकं विदान्‌ मनु पर विचार करते समय 
उस्रका उल्लेख एवै जीवन -परिचय वेदौ मेँ खोकते है । उनका कथन हे कि ऋग्वेद मे अनेक स्थानों 
पर ल्यक्त्त्राचक मनु शब्द आया ह॑ । कहीं उसने पिता कटा है, कट प्रारम्मिक यज्ञकर्ता, तो कीं 
अग्निस्थापक. के रूप मे ठसका वर्णन दै ।“' 

हस चच का उत्तर मनु के मन्तव्य कं अनुसार दिया त्राय तो अधिक प्रामाणिक ह्योगा । मनु 
वैशः को हैष्वरप्रदत्त अर्थात्‌ खपोरूतेय मानते हैः । सष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने अग्नि. वायू, आदित्य क 
माध्यम से वेदों करा ज्ञान दिया । अपौरुषेय होने के कारण वेदज्लान पूर्णत : चिन्त्य नही है, जर 
अपरिमित हे प्रारम्भ में वेदौ से ही शब्द ग्रहण करके व्यक्ततो ओर वस्तुओं का नामकरण किया 

४१ मीना ग्नस्य पं । 
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र्ठ । मनुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन 
गया ।२ मनु द्वारा वेदो को धीषौरेषेभेस्वाषिर्प^केरनेके"खंपरोन्त उलि भनुः का वेद मं इतिहास द्टना 
मनु के साय ही अन्याय है, ओर मनु से पूर्व वेदों का रचनाकाल होने से कालविरूद भौ हे । 
वेदों मे मनु शब्द विभिन्न अथो मे आया हे । कहीं वह ईश्वर का पर्यायवाची है,“ की मनुष्य क 

लिण हे ५“ को मननशील विन्नन्‌ के लिये है 1“ विचारकौं को जहां हसक व्यक््तिवाचकर ५३ होने का 
आभास ह्येता हे, वह वस्तुत : इश्वरवाचकं प्रयोग ह । अधिक विस्तार मे न जते हुए, इस विषय मे 
मनस्मति क्रा हौ एक प्रमाण देकर इस बात को प्रमाणित किया जाता है । ईश्वर का वर्णन करते हृष्‌ 
मनु कहते है कि उस परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता दै, जिनमें एक नाम ` प्रजापति मनु 
भीदहे- | 

एतमेक्ते वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । ।ओ 

इन्द्रभेके परे प्राणमपरे ब्रहम शाश्वतम 11“ ˆ २२ ।। 


३५ प्रकार मनु के मन्तव्य के अनुसार वैदो मे"प्रजापति' पिता" आदि विशेषणो से संबोधित मनु 
ईश्वर दही है। इस आधार पर चेद मेः मनु का परिचय खोजना.मनु के दृष्टिकोण के विरूढ ह । 





{ ) याय ठ 


५३. नु. हेत +। 

॥८. ऋग. १।८८।१६ : (प्वापरी वकानन्द प्य 

५५. च 1६ ।४ - #।८।१८ : ६।>१।११ : ८।४७।न ॥।॥ | | 

५९६. ऋग्‌. १।८८०।१५६ ; १।३३५।५ : २।३३।१३ ; ।म्वामीदवानन्द ष्कष्य| ।। निरुक्त एवं ऋाहमन्रे ने करन ऋ क पुष्टि कीं 
गा क्ैतताजद तनक्ति गीला रविस्तात क्षारा 5गा74 ग 338. 


प्रथम ध्याय 
प .^ २१५८ ^ ४१८ प (75 ग 338.) 


आयुनि विचारको का मत्त है कि वर्तमान मे प्रचलित्त मनुस्मृति का यह छन्दोबद्र रूप पर्याप्त 
अवरकाल्लीन है । इसकी कालावधि ईस्वी पूर्व प्रथम से द्वितीय शती मानी गयी है । उपर्युक्त विवेचन 
मे सप्रमाण यह स्पष्ट क्रिया गया है कि मनुस्मृति के मूलप्रवक्ता स्वायंभुव मनु टैः ओर 
अधिका विद्वान इसी मत को ही मानते है । इस तथ्य कौ तो सभी स्वीकार करेगे ही किं जिसकी 
खो कृति है वट उसी कै काल की होगी. अत : इस बातत मे तो कोड संदेह री नहीं होना चाहिय 
कि मृल्त्त : मनुस्मृति उसके प्रवक्ता स्वायंभुव मनु कं काल कही रै । हं, यह बात अवभय 
विचारणीय है कि ठसका प्रारम्भिक रूप क्या रहा होगा ‡ मनुस्म॒त्ति के आद्यरूप पर विचार इस अध्याय 
कै उन्त मे किया जायेगा । यहां पहले, वर्तमान मै प्रचलित मनुस्मति कं छन्दौबद रूप कं कराल 
पर्‌ विचार किया जाता है । यद्यपि अन्य प्राचीन ग्रन्थों की तरह मनुस्मृतिविषयकं काल का करीं 
कोई उल्लेख न होने के कारण सुनिश्चित रूप से समय का निर्धारण करना करटिन ह, फिर भी 
प्राचीन ग्रन्थों में पायै जाने वालै उद्ररणौं. नामोल्लेखो को आधार मानकर उसक्रा अनुमान लगाया 
जा सकता है । अर यहां विद्वानों द्रारा इस विषय मं आधाररूप में उपना गय न्यां पर नधा 
सकं कालनिर्धारिण मे सहयोगी अन्य आधारो एवै सकेतः पर विचार करिया जा रहा रै 


(क) अवचन आधार एव दके -- प्रथम ईस्वी सन से लेकर ९३५५ ईस्या 
तंकं कै भातीव साहित्य पर दृष्टिपात करनं सै ज्ञात दत्ता है किं इस कालावधि मैःप्रचलित मनुस्मान 
पर्याप्त लोकप्रिय एवै प्रभावी रही है । इस पर अनेकं विद्रानों ने संस्कृत भाष्य लिखे. जिनमे 
कृलूकं महर की मन्वर्मुक्तावली टीका आ. अधिक प्रचलित्त | १९५५ -१३५५ ई. | द । 
मैधातियि कर मनुभाष्य सबसे प्राचीन भाष्यः उपलब्ध है. जिसका कालं ८५ ~ ई, करं 
मध्य माना जाता हे । इसके अतिरिक्त मनुस्मति पर सर्वज्ञनारायण की मन्वर्धविव॒ति लगभग 


११.७५ ई. |. गोविन्दराज की मनुटीका | लगभग ९२५० १५५ ई. |. नन्दन की. नन्दनी 
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शरीरं राधवानन्दं का उपलन्धं है । 


ष गणम त्षसति क श्वान (76 त 3 लात 8 ` ने 
चिक्ष्वरूप [1७९० -८*५५ ई. | ने अपने याज्ञवल्क्य. स्मृति -भाष्य ओर्‌ यञ में मनुस्मृति 
के लगमग दो सौ श्लोक उद्रत किये है ।*“ इससे परवर्ती मिताक्षरा के लेखक [विज्ञान शवर 
` [१०४० -११०० ई, ] ने भी अपने भाष्य में मनुस्प्रति कं सैकठो त ऽन्नोक उल्ल किये ह ।* 
ककराचा्यं ने अपने वेदान्तसूत्र माष्य म मनुस्मृति के कर श्लोक अपने विचारं पुष्टि के लिए 
ग्रहण किये है जर कुछ श्लोकों के साय तो मनु के नाम का स्पष्ट उल्लेख हे ।^ ५०० ई. मे (कु 
के मतानुसार २०० -४०० ई. | बेमिनिसूत्र भाष्य मे शबरस्वामी द्रा मनु कं मतो का उल्लेख किया 
मिलता ह ।= बौद महाकवि अश्वघोष ने अपनी 'वङ्गकोपनिषद रचना मे अपन विचारी ५ क्री पुष्टि 
के लिए मनु के श्लोकों को उदरत किया है ।३९ यह राजा कनिष्क [७८ ई. | का समकालीन भ 
ईस्वी पूरं के ग्रन्थो पर दृष्टिपात करते हे तोऽयद्यपि याज्ञवल्क्य स्म॒ति मे विषयों भ वर्गीकरण ॥ 
चग से किया हे ओर बहत सारे नये विषय भी अपनाये है, मनु से मिलते हृए जो भी विषय हेः 
उनमे देसा लगता ह, से मनुस्मृति को सामने रखकर ही उनका अपने शद े सकेपीकरण त 
हो । इसका काल १०२ ई.पू. माना जाता हे । हस विषय मे समी विद्वान्‌ एकमत हैँ कि ति 
याज्ञवल्क्य स्मत्ति से पर्याप्त प्राचीन रचना है । इसी प्रकार आचार्य क्रौरिल्य ॥ कै उअथशास्तर न 
| १५० -३०० ई, पू. | पदन पञ प्रतीत दोता है कि अपने बहुत-से नये विषयौ ३ न 1 
ताथ-साथ प्राचीन बातों के वर्णन में मनुस्मृति कौ जाधार चनाकर वर्णन किया है । क बहत ५ | 
व्यलों पर मनु के मतत का नामपूर्वक उल्लेख हे ।*“ वतमान मनुस्मृति में ७। ९०५ पर 4 
वाला निम्न श्लोक कौटिल्य-अर्थशास्त् प्र १७। अ. १९ मे लगभग उसी रूप मे पाया जाता है - 
नाच्य चिद परो चिद्यात्त व्रिद्याच्छिद्र परस्य तु । 
गृहेतकू्म इवांगानि बप्तेदित्रमात्मन : । । 
भासकृत 'प्रतिमानाटक | २५५ -३०० ई. पु. कुच करै मतत पे ८०० -५०० ई. षु. | मरं रकण 
के मुख से उच्चारित वाक्य से यह केत मिलता हे कि उससे पूर्वै ` मानचधर्म॒आस्त्र' एक 
प्रधिद्िप्राप्त शास्त्र चा-~ 


` रावण :- काश्यपगोच्रोऽस्मि दयांगोपांग चेदम ये मानवीयं 
धर्मशास्त्रं ` माहेश्वरः योगशास्त्रम . . . . च |[पृ. ७५ 


वध्य न याज्ञ श्य ५।५.५ सषा २।७३. छ. ८३, ८५ श्लेके के माध्य पर मनु- कं ८१६८. ७0, ७१. १५५ 
५८५ ॐ रोक -द्न क्वि टे । 





न" चल स्म १।६ +३, २. ५. ७२. फट, ८५; २।१. २. ५- ११. ४ जदि प्रत्ेकों कै माष्य पर मनु. कं 
| ५ । ५५ ॐ ।* ८ भु 1६८. 214 ; १२८ €।१९६. €॥5-ज. ८ । ३५०-३५१. ८।१५ कः उटरत कि ह । 
9 धकगनायं > {।ॐ।२८; १।३। च : २।१।१; २१६१; ३।४।४८ ऽ ४।१।३ मूत्र प मनु. कौ १।२१; 
| | व्रा १२॥६; ०२।९५१- १२ | (५१४५-6 ; २ ।५.. £ ।५ प्मौक उद्भत्त करिये है| च।९। १ कर 4. 
नामौल्लस् 2 ओग २८।५।१ मे ` बरनुर्छं यलक्िल्ावदन्तं - . ` चह ब्रहमणवाक्य उद्गत क्वकं मनु को प्रक्गच्ा ह । 
२५ चत्र का इतिहान्न -- @. वौ ककण । 
न पमो २ ११८६१. १६२ 
= करर्च्य यथो -- याज्ञ भ्म कै २७. १।९५. ?।६४ ; 1२६ शआ्रादि ऋ मे मनु. २।१२, २।६९. 1262. १८५२. 
न = द| क शन्ते क अंक्िप्न ऋऋ | । 
नाट्य अर्यक्रस्त्र प्र, उ३।अ.. २।४१ च।४. 2146 दिनच्वा प्र, ०9 पे मनु. ७।३७. ५७।२३२. तक ३, ७।३५४. 


व्रणता श्लौ कवा 


१ | £ 
1" 21118 11 {0 71011 ¡ .€त11वा11 ४€016 }41158101/6 01 338. 
षभः द्षटव्व प्र. दन ३८. ९1१. १५१४ अ~ | । 


। प्रधम उध्याय ॥ ९७ 
४\/ \५/ ५५/./ [२ ? ^ 1५4 ^ \/ १ . [दध (// 01 338.) 


इतिक्षासकार शद्रकरचित ` मृच्छकटिकम्‌ ' नाटक कोई. पू. तीसरी शताब्दी की रचना मानते दै | 
द्त्तं किसी ग्रन्थ का श्लोक उद्धुत करते हुए ब्राह्मण अवध्य है! मन के हस मत को मन्‌ कं नामौल्लैख! 
चरक दिया रै- 





ञ्जयं हि चात्तकी चिप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
राष्टादस्मात्त॒ निवस्य विभवेरश्चते : सह । । मृच्छ. ^।३५ ।। 


(श) प्राचीन आधार एवै संकेत -- परम्परागत मान्यता कं अनुसार ओर अधिक 
प्राचीन माने जाने वाले साहित्य मे भी मनुस्मृति के श्लोकोः के उद्धरण मिलते है -- 

१, महाभारत मे' अनेक स्थलों पर स्मृतिकार कै रूप में स्वार्युव मनु या ५०५ मव कता न 
 । बहुत से एेसे श्लेके जो मनु के नाम से उद्रत हओ वे प्रचलित मनुस्मृति | यथावत्‌ न 
#ै । रेसे श्लोक, बो मनु के नाम के बिना भिन्न-भिन्न धर्मवर्णन प्रसंगो म उत है, ओर 
अनु्मति मे यथावत्‌ रूप मे पाये जते हे, उनकी संख्या भी पचासो हे । इसके अतिरिक्त किंचित 
वाठपेद वाले ओर यथावत गृहीत भाव वाले श्लोको कौ संख्या भौ प्रचासों में है । उदाहरण कं रूप 
र कु श्लोकों का टिप्पणी में .विवरण दिया जाता है ।“ अनुसन्धान करने पर ओर भौ मिलेगे । 





६१.{ अ} च्वायंभरु मनु कं नाम वाले श्लोक 
पाध. आदि, ७३ । =-५. प्रान्ति, ३8५ । ५-८, ३६५ । ८ -८६. अध्यय १९; ३२१ । ॐ १५५ । ६५. 
४८ आदि । 


[शा] मनु के नाम ये उदुल मनुस्मृति कै श्लोक -- 


नन्ति. ५६ । २. २ । ३९१ 
४. || 1 १ । ०- १५, ३॥५१ 


[ह) चनु के नाम के चिना उद्र मनुस्मृति के श्लौकं -- 


महामारत पे पनुक्यनि मै मह्यभारल पर परनुस्मृति मं 
वदि, (५५ । ५0 २ | च्य १०८ । १,३-२० य । १५५ ११५६४ 
श्रन्ति. ३४ । २ १९ । श्न १२९ । ६५ ट | ३३५ 
,, ५ | श १९ । ७५-4६ ३०५ । १५ ह ॥ १५ 
„ 2५ 18 ११९ | 9५ ११५ । २५ ट | श 
,, ३५ । १६ १९ | -१३२ । ९२ र । १.५३ 
, >€ । २५ ह । २१८ रिकतं ॥ ७, =, द ५ । १८२३-१ ०६ 
,, 8 । ३५ इ । ??७ १६१४ । % 9४ ॥ 23: 
,. २४ । ४४ २ 1 १५५ १६५ | १-५. ६-२५ ११ । १-५. ७. १९-९ 
,, १६ । #७ २ । १५६८ १६५ ! च. २२. ५७. ध | ¬ ८, २५ १ 
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२८ "" "^ ` पनिुर्मिति की पुनिल्यांकन (18 01 338.) 


इन सन प्रमार्णो से क्तमान मनुस्परति की स्विति महाभारत से पर्व सिद होती हे । महाभारत के 
अन्तरम प्रमाणो कं आधार पर ओर भारतीय परम्परा से,मह्यभारत के यद्र का कालल पाच हवार वर्ष से 
एव माना जाता हे ओर महाभारत के रचयिता महर्षिं व्यास को उस युद्र का समकालीन माना जाता ड । 
हस प्रकार मनुस्मृति का काल उससे भी पूर्वं स्थिर होत्ता ह । 

इतिहास के आपुनिक विद्वान महाभारत का रचनाकाल ौर यद्ध काल पिन -भिनन मानते है†उनके 
तार महाभारत का रचनाकाल १००-६०० ई, सन के मध्य हे । एक नयी खोज के अनुसार यह 
काल १८५ इ. प्रू. तक माना जाने लगा है | 

+ वाल्मीकि -गमायण किष्कि. १८ ३०. ३२ में मनु के नामोल्लेखपूर्वक दो तलोक उद्धूत पाये 
गये हँ -- `श्रुयने मनुना गीतौ शवगोकौ चरित्रचत्सलौ ' |वा. तमा. किष्कि. १८ | ३० | 
यहं स्पष्टत : मनु दारा ` गाये ' ओर *श्लोक' पद पठित हैँ [क] सालि -सुप्रीव दन्द्र युद मे राम इर खटे 
हाक चछ्रुपकर्‌ तालि की हत्या कर्‌ ठेततै है । मरणासन्न लालि?गाम के इस कत्य करौ अधर्मनुकूल 
है + दते हए रामःमनु के निम्न दो श्लोक उद्रत करते हुए अपने कृत्य को 
चमा तुकृल सद्र करते हं । ये दौनौं श्लोक वर्तमान मनुस्मृति मेँ किंचित्‌ पाठ मेद पूरक ८। य 
३९८ मँ पाये त्राते है -- 0 | 
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| कनुष्यलि क भाषो का यथावल्‌ चक्तनि कमे चा परलोक _ 


नच माघ्रा्रल्त पं मनु्पृति मे मह्ममात्त वें पनुस्पृति में 
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`महाम्रवत्त' चरै हौ है ।' 
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प्रथम अध्याय ॥ २९ 
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शासनाद्‌ वापि मोक्नाद्‌ वा स्तेन : पापात्‌ प्रमुच्यते । । 
गजान्वशाखन पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम्‌ ।। 

(च) हनकं अतिरिक्त वा. रामा. जयो. १५७। १२ मेः एक ओर शलोक मिलता है, जो मनु. 
&। १8८ मे प्राप्त है । चतुर्ण पाद मे पाठमेद के अत्तिरिक्त यह ज्यों का त्यो है । वहां यह श्लोक 
तितु कै नाम कं तिना उदृत्त हे -- 

पुम्नाम्नौ नरकाद्‌ यस्मात्तं पितरः त्रायते स्युत्त : । 
तस्मात पुत्र इतिं प्रोक्त ` पित्तने य॒: पनि चर्व : ।। 

भारतीय प्राचीन मान्यता के अनुसार , वाल्मीकि रामायण राम की समकालीन ह ओर गम क्रा काल 
पच वर्षं पू माना जाता है । पाश्चात्य एवं आधुनिक मारतीय विद्वान रामायण का रचनाकराल ई. पू. 
तषी शताब्दी से छटी ईस्वी तक मानते ह । हालाकि आजकल कृक्छ पाश्चात्य ओर उनके अनुयायी 
प्रत्रीय तोगो ने यह एक नया विवाद उत्पन्न कंर दिया ट किं वाल्मीकि रामायण महाभारत सने परवती 
# । प्रसैगवश यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यकं समता ह कि पेचे उनैक प्रमाण रै, जिनकं आधार 
फी ब्रहठाभारत रामायण से परवर्ती रचना सिद्र होती है । ` महाभारत रामायण चे पूर्वं की रचना हे" यह 
धर कठ पाश्चात्य विद्वानों ने दिया ह जर उनकं कठ भारतीय अनर्याययों न उनकी शं मे हा' मिलना दी 
# । धाषा का आधार मानकर वे त्ौग फसा कहते ह । लेकिन यह कोह अकाटय आधार नञ्च दै. जर 
४ उनके पास इसकी सिद्धि कं लिये रोस प्रमाणा हैः । यहां इस विषव को ठखाना प्रासंगिक नीं रै, 
त : # चार प्रमाण देकर ही इस चचां को समाहत किया नता है । ईस विवचना मै उसी पुरानी 
क्री तीय मान्यतां कौ स्वीकार करिया गया ह॑ कि महाभारत व्राल्मीकिं सै परवक्तीं रचना है । वातमीकिं- 
¶। या को महाभारत से पूर्व सिद करने वाले प्रमाण हँ --|क) शमायण मे' महाभारत कौ घटनाओं 
ध क्ौवो. पाण्डवो का कहीं उल्लेख नदीं, जबकि महाभारत मे वाल्मीकि, उसकी रामायण, राम 
वन्ध घटनाजौ तधा उसकं पातरौ का उल्लेख है. {ख] सदाभारत सें अनेक स्यो पर चटनाचरणनि, 
क्रा , प्तौकार्थं रामायण सै मिलते हं (ण निम्न दो शलोकं महाभारत में वाल्मीकि रामायण कँ प्राप्त 
पिति है 

ज. ब्रहमध्ने च द्युराणे च चौरे भग्नव्रले लथा । 
निष्कृतिर्विहिता राजन कुले नास्ति निष्कलि : । । 
भरा. शान्त. ४१७५२ | ५ । । 

[प्रायण मे यह किष्कि. उ । १० पर है । वहां "्रहमध्ने "के स्थान एर 'गोध्ने' पारुपेद है । 
#तन' कं स्थान पर 'सदिम :' पार ह । अन्य यथावत द । 

आ. न हन्तव्याः स्त्रियश्चैनि लदन्रच्ीि प्नवगस्र । 
पौडाकर्ममिन्राणां यच्च कऋ्तत्यमे्र चन्‌ ।। 
महा. ७। १४३ | && 1 | | वा. रामा, म युद ८५। = मं | 

9. मनुस्मरति मै केवल वेदौ | १।२१. २३; ३।२ : ११।२९६२-२६४ ; १२।५११-५५२ 
१ | श्री त्रेदागो |२।१५५, २४१ | का ही उल्लेख मिलता है । यह उल्लेख भी एक विद्या कं 
के #दै,नकि किसी व्यकित विकञैष द्वारा रचित ग्रन्थक रूप मेः । इसकी पुष्टि क किए दौ तकं दिये 
व धकेते हि-- (क) ठन विद्याओं के साधन तो कीं रचयिता का संकेत है ओर्‌ न प्रन्यरूप क्रा । 
|च) 1.1.17 मदनविनता हेतुक वातर्रीणणनैर््ताःा शपापपएङ्ग 338, 


आवि (्याविक्षगों से परिगणन क्रिया न कि प्रन्थक्ञात्ताकं रूपमे । एक-एक चिदा परर वभ 
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२३५ मनुस्मृति का पुनर्मल्यां कनं 

आचाय के ग्रन्य प्राप्त हो रहे ह । किसी मी म्रन्य का उल्लेख न हना जौर अन्य ब्राहमण, उपनिषद्‌ 
जादि विधां का उल्लै्र न मिलना यह सिद्ध करता ह किं यह स्मरति इन सबसे पूर्व की रचना हे । 
[मनुस्मति ये प्राप्त होने वातो अन्य विद्या-विषयो. व्यक्तियों कै नामों एवं स्थानों के विषयमे 
समाधान इद्मी अध्याय में आगे "मनुस्मृति कौ अर्वाचीन माननं कं कारण ओर उनका समाधान" शीर्षक 
मेः देखिये) । 

छ. मनुस्मति का आधार कं वेद दी हं । मनु सीघे वेद पं तिज्ञात बातो को ही धर्मरूप में 
वर्णित करते है ओौर उसी को आधार मानने का परामर्श देते हैः |१।४. २१. २३२।१२८, 
१२२. १३५. १३२: १२।५२-५द. ५४, ५७, ५१, १००, १०५४. १ १०-११२, ११६ 
आदि | । वैद ओर मनुप्मिति के बीच अन्य किसी ग्रन्थ का वल्ल न मिलना वह दैगित्त करतां 
है किं बह मृलत : उस समय की रचना हे जबर धर्म मेँ कंवल वेद्यँ कौ ही आधारभूत महन्तव प्राप्त 
णा. न्य ग्रन्यौँ कौ इच योग्य प्रतिष्छ प्रत्त नीं वी । वह सरनय अत्यन्त प्राचीनं ही चा । 

५. विभिन्न स्म॒तियो म तो मनु का उल्लेख भौ है ओर प्रशसा भी, अनेकं सुत्रग्रन्यो मे धीमनुकं 
नाम का तथा ठसक मत्त का उल्लेख प्राप्त होत्ता हं । इनमे आश्वलायन श्रौतसूत्र |५।७| २ ; 
१०५।७| १ |, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [३।१।७: ३। १०।३५ |, वासिष्ठ घर्मसूत्र | १। १७ | 
आपस्तम्ब घर्मसूत्र [२।१४। ११ | बौधायन धचर्मसूत्र [४।१९। १४६, #।२। ९६ | गौतम 
घससूत्र [२१।७|, आदिं उल्लैखनीय है । | 

&. अततिप्रचीन काल में इस सम्पूर्णं देश क्रा नाम आर्यावर्त था । महयभारत्त कं अनुसार दुक्षयन्त- 
शक्रन्तला के पुत्र मरत क नाम पर इसका नाम भारतवर्षं पटा [आदि. २। १५-९६ ; ७६ । १३१| 
महयामारत में इ देर कौ भारतवर्षं ही कहा गया हे । ^" मनुस्मृति पे आर्यावर्त नाम का उल्लेख इसे 
महाभारत आदि ग्रन्थों से पुरातन छग प्रारभिकं काल का इगित क्ता है। 

७. रामायण कालत मे भी आ्याक्त की वह मनुस्मृतिप्रोक्त सितति नहीं गह गयी ` थी, उत्त : 
रामायण मनुस्परति से बाद की ग्चना ह । 

८. इमी प्रकार ज्रहमावर्त प्रदेश पौर उदका मनुप्रौक्त पदतत्व प्रारभ्मिक काल मेँ था । रामायण, 
महाभारत तकं इस प्रदेश क्रा नाम बदल चुकता था । हस ग्रन्थ मेँ उसका उक्लैख न होना भी उन्दे 
मनुस्मृति के बाद कौ रचना सिद करता हं । 
निष्कर्षं -- 


उपर्युक्त आघारौ ओर युक्तयो पर धिचार्‌ करने कं उपरान्त जौ निष्कर्ष निक्रलता है. 
वह यह है कि घर्वमान मै प्रचरित यह छन्दौबद्न मनुस्मरति मी अत्यन्त प्राचीन ह । उपलच्ध ल्रौकिक 
पाषा क ग्रन्थो से तौ यह प्राचीन ह ही, कुं वैदिकं ग्रन्यों मे भी प्राचीन द । 
आधुनिक मत्तौ पर जब हम दुष्टिपात्त करते हँ तो उन पर नरुण्डे मुण्डं मतिर्भिन्ना वाली कहावत 
चरितार्थं होती दिखायी पडती दै । एक-एक बात को लेकर लगभग सभी प्रसिद्र विद्रानौ' के अलग- 
अलग मत दैः । कीं कोई एकरूपता नहीं । फिर हुन मतो कौ स्थिरता का भी कौ भरोसा नीं है । 
अहत जल्वी-कल्दी ये बदलते जा रहे हैः । फिर भी, उनकं आधार पर भी यह निष्कर्षं सामने आया है 
किं यद छन्देनद्र मनुङ्मति रामायण, महाभारत्त आदि से प्राचीन है । 
स्मतियो कौ प्राचीनं मानने मे आधुनिक विद्वानों कौ शायद इस कारण संकोच अनुभव हौत्ता है किं 
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कौत विनो हारा पहले से हीं निरधारित्त की गयी धारणाओं को मानकर चलते हैं । पाश्चात्य 
विं करीर वलके समर्थक मारततीय विदानो" ने कालनिर्धारण करने के लिए पहले से ही कु सीमा- 
न्ष शरीर लके पूर्वापर क्रम बना लिये ठै कि अमुक सैहितान्काल है, अमुक सूत्रकराल, अमुक 
ववति वै, आदि-आदि । टोकिन यह घारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती. । सूव्रकाल मरे छन्दोबद् 
तीष भौ ह वै जोर छन्दोबद्र रचनाओं के साथ-साथ सूत्रगरन्थो की रचनाएं भी.। यह मानना भौ 
हक ती ॥ कि सूत्द्न्य पु्यव्तीं रचनाप हैः ओर स्मतियां उनके बाद की । इस बात को स्पष्ट जौर 
कि काते कै लिप एक प्रमाण दना पर्वाप्त रहेगा । आघुनिंक इत्िंहासकार सुत्प्र्यों का काल 
8५ 9 ॥५५ ई. प. तक मानते हँ जर्‌ सवे प्राचीन स्मृतिया गौतम ओर वासिष्ठ स्मतियो को 
तिति ¶ि। इनका काल ६५२ ई. पू. निघरित करते हँ । यही विद्रान यास्ककृत निरुक्त का कात 
&60 व. ¶. तक मानते ह । निरुक्त २। ४ में जो दायभाग से सम्बन्धित मनु का मत दिया गया 
, च केसी प्राचीन स्म॒तिग्रन्य का वचन है ओर अनुष्टुप छन्द मैं ह ˆ । इसका अभिप्रायं यह 
1 कि उनके मतानुसार भी ८०५०५ ई. पू. से पटले भी स्मृतिग्रन्थ थे । जव किसी अन्य स्मतिकार 

विं का भत अपनी स्स॒ति मे श्लोकबद्र किया है तो इसका मतलब है किं उस समय स्मतियां 
(तीक स्पते ची | काल की इष्टि से प्राचीन होने के कारण मनु की स्मृति पहले हौ शलाकबद 
षि श्तौ तोगी, हस सभावना को नकारा नही वा सकता । इस प्रकार छन्दोबद्र मनुस्परति के प्राचीन 
ति #ौ पुष्टि हो जत्ती हे। 

धरं कच्च लोगों ' को यह शंका उत्पन्न होगी कि “गमायण को आदिकाव्य माना जाता है ओर 
काीकि को आदिकवि । उन्हीं के मुख से प्रथम छन्द का उद्भव हु धा ¶ “यह कथयन पूर्णत : 
क्तुकिक्तषुक्त 8 । पसा सोचना हस कारण भी गलत है कि उससे पूर्व वेदो, चहिताओं पे,रामावण मेँ 
प्रप्त भनुष्टृप छन्द के उनैक उदाहरण पहले से हौ उपलब्ध है :“ । रामायण को आदिकाव्य 
कनै धै अपिप्राय केवल यही है किं काव्यात्मक श्रैतनी मे, लौकिक साहित्य में वह प्रथम रसमव 
कष्य ¢ । तामायण की प्रारम्मिक भूमिका मे मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम्‌ . . .' [बाल.-२।१५ | 
कै प्रक्ष] ५ यह भाव नहीं है किं वाल्मीकि यह सोचने लगे करि मेरे मुख प्रे निकला यह शाक्य 
19~कूप दै अयवा श्लोकरूप. अपितु वहां भाव यह है कि मैने भावावैश मेँ यंह दुभावना -युक्त 
¶। अप बाक्य+ जौ क्यो कह हाला ।' टीकाकारो ने इस प्रसंग कौ गतत व्याख्या करके उस्र रूप 
# पत्तुत किया हे । 

वतर प्रसमग में ब्रह्मा कं अवत्तरण कौ पौराणिक काल्पनिक्र कथा नै इस व्याछ्या को यह दिशा दी 
#॥ । धत कणा ठस प्रसग में प्रक्षिप्त सिद्ध होती है । ओर रामायण मे उद्र मनुस्मृति कै श्लोको 
की वैश्चकोर स्वत : ही यह स्पष्ट हौ त्राता है कि मनुस्मृति रामायण से भी प्राचीन रै । 





¢ ` 8 ~ --- ~~ 

६. जक चृत्राणां दावो भत्ति ध्वर्मतत : । 
पिक्का चिक्ादि पनु : स्वाधु. त्रवीलं ।। ६1४ ।। 

। तिकर्त्त चरनुष्टणं छन्द का रक्षण है ` चंचमै ङष्रु प्र््त्र. सष्नम हिचनर्धंयौ : । षष्टं गुग्दवित्ानचायान 
धचककतष्युण चक्रात | ठम र्रीणं क आध्या व वरद का भ्याकं रकित -- 
1#] ¶¶ ॥ ~ च्ल सर्वाणि धुतान्वान्नन्नेवानुपप्रयति । 


| । ध, चात्यानं लौ न चिश्िक्रिन्छ्नि || यु, =+: |, _ 
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५. मतुस्म॒ति को जवचिीन मानने के कारण ओर उनका समाधान - 
इस कं बाद यह प्रश्न उठता है करि जब मनुस्मति को प्रवीन सिद कने के हृतने आधार 
पललश्् ४६ तो फिर किस कारण से उसे अर्वाचीन माना जा रहा हे ? इसके उत्तर मे कदा जा 
सकता ह [ इसकं तरिम्मेवार आलोचक उतने नहं हैः कितने कि मनुस्मृति मे प्राप्त देने काते 
अर्वाचरीनसाघक सकेत हे । यहां उन्हीं कारणो पर प्रकाश्च डालते हए उनका समाधान प्रस्तुत किया 
बा रहा है । मनुस्मृति में निम्न वर्णन इसको प्राचीन मानने मे बाधा पहुचे है - 

शः परवर्सौ राजां के नाम -मनुस्म॒ति मे मन >े परवती उनेक राजां के नाम उदाहरण 
करूप प पाये जाते हवै,.वथा -- वेन, नहुषः पिनयुत्र सुदास, सुमुख. नेमि [७।४१ ] । मनु 
थु. कुबेर. विश्वामित्र [७। ४२ | । सुदास [८। ९९० | । पृथु [९।४४ | वेन [९ | हद | । 
ति | १५ | १७८ | | 

३. ॥ स्क्रतिकारौः या ऋषियों के बाम -- मनुस्मति मे प्रसंगा मनेक 
स्मृतिकारो जर ऋषियो के मतो का उल्लेख है या घर्मसिदि मेः उनकं ० 
ग अत्रि, वेतथ्यपुतर गौतम, शौनक. भृगु [३। १६] । वसिष्ठ |८। ११० ;८। १४०] | 
वत्स ॒|८। ११६ | । वसिष्ठ --अश्माला गरी - मन्दपाल ५९ । २४ | । दक्षप्रजापति ` 
दाग कश्यप, बर्मा, सोप नाजौ को कन्यादान [५। १२८८१२९ ¡ । अउत्रीगत - भुन :जेप 
५५ । १५५ | । कमवेव |१०। १५६ | । मरद्वज-वुधु बह [१०। १०७ | । 
१ ३. परकलीं श्वानो के नान - कुल एसे स्थानो का नाम मनतुस्परति मेँ पाया जता है जो 
निहा्षिक दृष्टि सै बाद में स्थापित्त हुए है, यथा -- कुरुक्षेत्र. मत्स्य, पञ्चाल, शुरसेनक प्रदेशो 
` न ॥ वैश. |१। १३८ (२। १५) | । इन्दी वेशो के वीरो का गुदर ने स्थाननिर्घारिण 

3 | १९३ | । ॥ 

४. अव्ीन पौराणिक नान्यताखोः का वर्णन - कुछ एसी मान्यतापं भी मनुस्मृति में 
पायी जाती ह. जौ बहुत अधुनिक दै, यया -क. गंगा ओर कुसक्ौत्र पै पापनिचुत्ति के लिए जाना 
।८।९२ | ख अठ ओर भारह वर्षं की कन्या का विवाह [५ [९४ ] । 

इन वर्णतो च उल्ल कं समाधान के प्रसंग में कुच बातें ठेस है, घो सामान्यकूप से सजक 
साथ लागू हलेतौ तै भ ` (क। इस प्रकार कं समी परवर्ती वर्णन समय-समय पर्‌ किये जाने वाले 
परिवर्तनों , परिकर्धनों ओर मान्यता को शास्त्रसम्मतत सिद्ध करने कौ प्रव॒त्ति कं परिंणामस्वप 
किये गे प्रक्ष्य है अपने-अपने प्रसगो मे वे स्थल स्यष्टत : बाद नै किये गये प्रदेप चिद्र होते 
हे । कलय इनक रगं से ' तालमेल नही हे, तो कहीं मनु का अन्यत्र वर्णित मान्यता से विरोध 
ह । < प्रका इन्ट कार निधारिण मे आधार नहीं माना जा सक्ता । पौक्तै कड स्यान पर 
विल्नार स स्पष्ट क्रिया गया है कि मनुस्परति मूलत : मनु कं प्रवचन है शौर बाद पर इन्हे 
म कल्स्ति ।कया गवा ह । सही संकलन वही माना वायेगा जो वक्ता के ही भावों को प्रदर 
करं । इस प्रकारं ज्जेली से यह भत स्पष्ट होत है कि मतु के प्रचचनों मेँ मनु से परवर्ती व्यक्तियों 
का समकालीन पीदियो को छेहकर) उल्ल संभव नही! । फिर मी मिलता है तो इसका अभिप्राय 
है किं यै छएवल बाद पे कैसौ ने मिलाय है । (ग) इन वर्णनो' के चाषा प यह नहीं माना चाहिये 
किं यह परवर्ती काल मे किया गया संकलन हे या पूनःस्करण हे. अपितु मोलिक् कूप चे 
भाच्रूप मानते हुए इन्हे' परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिये । (घ। उपर्युक्त यल अन्य मानदण्ड करौ 


शः, प्रह धीं प्रक्षिप्तं चिद हप हैः | ने | 
| धी प्रक्षप्त सिद्र हुए हं । इस सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचन भाष्य मे' यथास्थान दष्टव्य, 
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| चां हततौ प्रिता को सिद्र करने वाले कालक्रम सैषन्धी तथ्यों को संघो से प्रस्तत 
छ भौत त -- 
॥, प्रज्ीते प्रन्यो मे प्राप्त वैशावलियो के अनुसार मनु या स्वायंपमुव मनु का ज्रहमा के नाद की 
विं व्क पुत्र याशिष्यकेषूप में वर्णन आता हि इस कौ सष्टि में सचप्रयम राजा माना गया 
+ | हभ प्रकी कन्य सधी रावा ओर ऋषि स्वत : मनु से परवर्ती सिद ्टोत्ते शै । कुछ राजाजओं ओर 
| 1 कौ धैणाचती अत्यन्त स्पष्ट ठपलन्ध है । ठद्स्ने यह कथन सौर अधिक पुष्ट हो वाता हे । 
क्रि ताशी ते' नहुष, नेमि या निमि, मनु ओर प्रथु रावा, स्वायंभुव मनु के वैश्चज वैवस्वत मनु कै. 
ड पिं बल्वन्न होने वाले अन्य राजा हँ । मनु विवस्वान का, पुणु अनरण्य का, नहुष अम्बरीष का 
पवाक का पुत्र या । ^ कुत्‌ रावण का माई था । ^“ विश्वामित्र गाधि राजा का पुत्र या |° वैनं 
किरि का उत्र्ड वाना हु है, जो कर्दमपुत्र अनग का पुत्र था । ~ पिजवनपुत्र सुदास उत्तरपांचा्त 
कि (ताथा, तौ राम चे भी क पीट पश्चात्रवरती है । “सुमुख का निश्चित विचरण अक्त हे । इस 
पै भनु भे बहुत षीद पीठे हए हैँ । 
४. ब्रषियों कं नाम, विद्यावैश के आघाग्‌ पव, अनैक कालों मैं उसी एक-एक नाम से मिलते 
हि, त : पह काना कठिन है कि इन प्रग में गृहीत वसिष्ठ, मरा, वामदेव आदि कौन से कालु 
ति चि परिप्रत दै. किन्तु फिर भी हस नाम से सर्वप्रथम पाये खाने व्यक्त्ति प्रीमनु से परवर्ती हें | 
पि व्रकिष्ठि, धू, अति, मनुके ही पत्र होने से परवर्ती है ।'* अजीगर्त भुगुकुल मेः उत्पन्न ब्राहमण है 
दौरे इ्ौ क्रा पुत्र श्न :शेप ह । यह राता हरिश्चन्द्र के समय क्रा है । = कश्यप, मरीचि कं पुत्र 
#।५ चै मनु की चीसरी पदी मे हे । 

हिक सतिरि क्त ८। १४८ मेँ वीति वसिष्ठ शव्द व्यक्ति -वाचक न ह्ौकर अर्थशास्त्र कं ज्ञाता 
विरोति" श्रध पे प्रयुक्त पद है । "यो वसति घनादि कर्मसु सो ऽ तिशयस्तन उत्तमं विद्वां्म ' निस्कित्त 
त अनुमा वहां उपर्युक्तं अर्यं समीचीन ड । इन् अर्थं कौ पुष्टि ८ | १५७. ३५८ $लोक्तौ के वर्णन से 
¶ तौ तातीहं । १।२३मे वर्षति अग्नि, वायु. रवि ओर ३।१५१-१५३ मे वर्णित आंगिदस ऋषि 
वरुं चे प्राचीन होने क क्रारण ठतल्लैख्य ह॑ । 
8, कणक्नेत्र आदि स्यनोौः का नामकरणं तौ मनु से बहुत अधिक परवर्ती ह । सह नामकरण 
¶हला तार तकालीन हे ओर कौरवो कं पूवज रात्रा कुरू कं नाम पर प्रचलितं वैश कं आधार पर रखा हुआ 
¶ । क़ राजा, वैवस्वत मनु की पुत्री इला के वश मे अनेक पीद्वियो कं बाद हआ है । “° इसी प्रकार 
क्न्य प्रदो का नामकरण भरी परवती है । इत्च प्रकारे मनु कं प्रचनौं मे अत्यधिक परवती स्थानों का 
्तकौच्च नभय नहीं हो सकता । उक्त दोनों श्लोक मनुस्मरति मे प्रसगविरुद भी रै । ` 

४, इमी नध्य कं आधार पर "कुरुक्षेत्र जाने की' मान्यत्ता कं वर्णन का समाधान भरी हौ जात्ता है । 
तष ॥ त समय करक्षेत्र नहीं था, तौ वहां जाने क्रा वर्णन कबना समभव ही नही । उत: यह पी 

















छ, वर्कि कनाया बाल, ५५।२५, २५४. ६२ ७९१३ ।। 
।# ॥ ची की ५।५।०८ | 

॥॥ कणि भील ६१1५ || 

वै नितिक्िित्‌ # 1 । ६ -~१ || 

क कैत च की गण २५५६ ।। 

। क ॥ 91१ १ | |) 

च पते |, (|+ 44५ ।। | 

86 त्ती ।त। "3; ६१५-२५ ॥। 
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परवर्ती प्रक्षेप हे । ५। ९४ मेँ बल ववाह का वर्णन मनु कौ पूर्वं वांणेतत मान्यतासओं के विद्र दै । 
अधिक जानकारी कं लिए भाष्य मेँ ठक्त्त श्लोक तथा ३ । ४ श्लोक पर्‌ विस्तृत समीक्चा द्रष्टव्य है । 
यह श्लोक प्रस्गविकूद्र भी ह । यही स्थिति अन्य अर्वाचीन वर्णनों की समफनी चाहिये । 
५. मनुस्प॒ति में विभिन्न लातियो के नाम - कुच लोगों का कथन है कि मनुस्मृति मेँ यवन 
वाल्हीक, कम्बौज, चीन आदि जातियों का उल्लेखं है । यवन, कम्बोज, गान्धार लोगो का विवरण 
"र अशोक कँ पाचवें शिलाले मे भी आता है, अतत : मनु तीसरी शत्ताब्ची ईस्वी पृ हो सकते 

| 

मनुस्पति मैं इन वात्रियो' का उल्लेख १०| ४३-४४ मे आता है । दशम अध्याय का वर्णसंकरो 
का सम्पूर्ण प्रग परवर्ती प्रक्षेप हं । यह मनु की पूर्वषणिति मान्यता के विसद दै । मनु ने चार षणो कौ 
व्यक्स्था दी है, ओर स्पष्ट शब्दों कहा है क्रि प्राचवां कोई वर्णं नही है [१।३१, ८७-९१ - 
९०५४ ।। | । वे इन्हीं वो के धर्मों का विधान कर रहे है [१।|२ | । इद्र प्रकार इन जातियों के 
उल्लेख का मनुस्प्रति में को प्रसंग ही उपस्थित नही ह्येता । बब मनु के समय में ओौर उनके 
मत्तानुसार चार घर्णा कौ छोटकर कोई जाति-उप्रातति नहीं रै तो उस्न काल मे इन नातियो के 
अस्तित्व का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । उपर्युक्त दोनों श्लोको मे तो इन जातियों के श्र च्ेने कं 
कारण बताये है ओर भूतक्राल का वणन है । इस वर्णन पद्रति से ही स्पष्ट है कि यह चतु्णन्यवच्था 
के लागु होने ओर फिर उसमे विक्रार आने के बाद की स्थिति का वर्णन है । इस प्रकार ये श्लोक 
मनुक्रात्लीन दी नहीं है | 
६. मनुस्मति में इतरघर्मस्मततियोः का उल्लेख -- 

करु लोग १२| ९५ शलौक कै या चेदव्राहया : स्म्य : पदों सरे अन्य स्मृतिं का 
अनुमान करते हुए यह कल्पना करतत हँ किं मनु का यह सकैत उ समय ऋ बोदर. तैन स्रतियो 
की खर्‌ हे । 

पेता सोचने वाले की यह कल्पना पूर्णत : निराधार है । यहां मनु का केवल इतना ही अभिप्राय है 
कि जौ वैवानुकुल नीं दै, वह मान्य नदीं, चाहे वह क्रिस्यौ की रचना हो । क्योकि, उन्दने अपन 
स्मति कौ वैदानुकुल चोषित्त किया है ओर्‌ वेदो कौ ही धर्म का मूल स्नोत ओर परमप्रमाण माना है 
|२।६. ८. २, १५, ११, १२. १३ आदि | । १२ ९६ कै ' उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च ' आदि 
वचनो चे स्पष्ट है किं मनु वैदविसद्र विचार रखनै वालो के लिए यह एक शाश्वतं कथन कर रहें 
हं । यदि बौद. जैन आदि का उस्र समय सन्तित्व होता तौ उन्दः उनक्रा नामोल्लैख करने मै क्या 
सक्रोच धा ? व इस तरह का करटी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो निराधार कल्पना करने से कौ 
त्लाभ नहीं, भ्रान्ति ही पैदा होगी । 
७. मनुस्मति ओर उसकी भाषा - 

यह कदा जाता ह कि मनुस्मृति की भाषा बही सट, सरल लौकिक भाषा हे । वह पाणिनि कं 
व्याकरणं का अनुगमन करती है । अत : वर्तमान मनुस्मृति पर्याप्त अर्वाचीन दै | 

यह द्वीक है कि मनुस्मृति कर माषा सहज ओर्‌ सरल लौकिक भाषा है । लेकिन इसका मतलब यह 
नदीं है किं इस कारणं इक्क अर्वाचीन भाषा कहा जाये । मनुष्पति एक धर्मशास्त्र ड. जिसका 
सम्बन्ध सवमान्य रूप से सभी जनों सं है । इसमे लोगो के आचार-विचार से सम्बन्धित नि्ैत्र है । 


अत्‌ : पैसे ्रन्थ की भाषा का सहज. सरल होना स्वाभाविकं भी ह॑, ओर आवषयक्र भी ,। प्राचीन काल 
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# ` प्रयम अध्याय 
५ ्ञातित्विक भाषा के रपे म वैदिके भीषो की प्रथगि' थो तो ध्यषर्शिर भे लौकि 


[ 






हत्वृति पे कुठ पूर्वपाणिनीय प्रयोग भी मिलते है । इसमे पाये जाने वाले वैदिक प्रयोग ओर 

प्रच पती, इस मलत : पाणिनि-पूरव एवै वैदिककालीन संकलन सिद्र करते हँ । ववा - 
(क) ` जैच्युक्ल्वा ` [८।५७ [ मे + त्युक्त्वा" सन्धि पाणिनीय नहीं हे । इसमे इकार 
¶तैक्षप चान्द ह । (ख) ' हापयति ' [३।७१ | का 'छोडता है" अर्थ है । यहां प्रणार्थक 
है कीत प्रकृत्यर्थं (मूल अर्थ) मेः "णिच्‌" छान्दस दै । (ग] २ ।१६९-१७१९ श्लोकों मे 

॥्रौच्करीच्न्धन ' जौर ` मौच्जिन्छन ' पदौ कं प्रयोग पर विकल्प स हस्व छान्दस प्रयोग है । [घ) 

 क््नचननम ' कं अर्य मे ` उपनायनम्‌' प्रयोग [२1३६ | पूर्व पाणिनीय है । यहां दीर्घं कौ 
प्रणिति चै व्याकरणसामत्त न होते हए भी शिष्टप्रयोग मानक्रर ` अन्येषामापि दुष्यते 
{८ 1, ॥ | ६ । १३७ | सूत्र मेँ स्वीकार कर लिया है । [इ.) १ ।२० मेँ ' आद्याद्यस्य ' प्रयोग हे । 
ऋ ` ज्जाच्चक््य- आद्यस्य ' होना चाहिये था किन्तु पटले ' आद्यस्य ` का सुपलुक्‌ छान्दस प्रयोग 
क्ता प्राना ण्या है ("सुपां सुलुकं . . .' अ. ७७१३९) । (च) घेदिक भाषा की 
द्र्री॥ पीती "आ हैत स नचाप्रेभ्यः |.२। ४६८८, पुत्रका इति होवाचः 
|# | #॥4 #॥ | आदि । 

१४) भाषा के विचय मे एक संभावना वह भी रिचायी पट्ती हं किं पटले इसमें वैदिक प्रयोगो कौ 
।५४२। ५, नो धीरे-धीरे बदली जाती रही । क्योके यह सर्वसामान्य जनौ सै सम्बन् रखने वाला 
नणि ५. अत : इसकी भाषा पे मी समयानुसार परिवर्तेन होता रा । पैसे उदाहरण हमारे सामने 
(विद्चानि है, [जनने यह समावना प्रष्टं हाता ह । वा्मीकि-बामायण कं ांद्णात्य, वगय आग 
त्ती पचमोत्तरीय, ये तीन संस्करण प्रसिद्र है एव प्रचलित ह । इनम दांदरिणान्य पार म॑ अभी भी 
विक (योगो का बाहुल्य है. जबकि अन्य संस्करणों मँ अधिकांश कौ बदलकग ्नौकिक कर 
वि गवा ह । यही स्थिति मनुस्मृति कै साथ भी समव दै । एसा इसलिए भी समव प्रतीत होता है 
कि क््तक्रम की दुष्ट से मनु सब ऋषियों से प्राचीन है ओर उनकी समति सर्वाधिक प्रसिद रही रै । 
पि तलक्ती स्मृति का सकलन पर्याप्त अर्वाचीनं समय मे' ह्‌ आ हो. यह बात नुद्विसम्मत्त नहीं लगती । 

ष श्रधुनिक विद्वानों की यह मान्यता ओर भी विचित्र लगनी है कि 'मनु स उत्तरवर्तीं वसिष्ठ. 
ष श्वि त्रषियो की स्परतियां मनुस्मृति से प्राचीन रै, "उनका कलनं पहलै हौ चुका था, 
क्रति | चदि पाषा की दुष्टि से इन स्मतियो पं कुष्ठ पूर्वापर क्रम अनुमव भी होता है त्तौ उन्नका 
कर्ण वनकर प्राचीनता ओर मनुस्मरति की नवीनता नही, अपितु मनुस्मृति के बहुप्र्चलित ओग 
कभात्वतनो' के व्यवहारोपयोगी होने के कारण सपरय-समय पर्‌ उसकी पाषा में जर प्रयोगो में 
कधा गया परिदर्तन हे । अन्य स्मृतियोँ मे, उनकी अप्रसिद्धिं ओर अल्यप्रचलन कं कारण एसा कम 
¢ पाचा तै । 
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६ मनुस्तं का पुनर्पूल्याकन 


`£ मनुस्मति का आद्यरूप 


मनुस्मृति का आच कूप क्या शा हेणा ? इस्त प्रष्न पर विचार करते हए विचारक न कद प्रत 
प्रस्तुत च्य है । कोई इसका आदिषूप गच्व्द्र मानते दै, कोहं सूत्रबद्र, त कोई प्यबहर 
मानते हैँ । मेरा विचार है कि इस्रकी शैली से हस प्रष्न का जौ समाष्णन मिलता है, वह अधिक 
सतोषज्नक एवै प्रामाणिक है । मनुस्मृति की शैली पर इस अध्याय क मध्य में (मनुस्मृत्ति का 
रचयिता कौन हे, इस प्रन के उत्तर मे} पयप्ति विस्तार से स॒प्रमाण प्रकाश हाला जा चुका है | 
चक्ष निष्कर्वं कं अनुसाह मनुस्मृति, मूलत : मनु कं प्रवचन रै. चिन्ह बाद मेँ सैकलित्त किया गया 
ह । आदि से अन्त तक मनुस्मृति की प्रवषनश्चैतती ओर संकलित रूप दै । निरुक्त के प्रमाण से 
हस विचार कौ पुष्टि मिलती हे, जिसे यह कहा गया है कि प्राचीन काल पे उपदेनौ-प्रवचनो' सै ही 
भिश्च दी जात्ती ची, किपिद्र ग्रन्यो को पट्राकर नहीं । वब त्लौग उपदेशो दे प्रमाद करने लगे तौ 
प्रन्यो का निर्माण हा खर उनके माध्यम से शिक्षा की जानै ल्मी | “= | 

९. प्रवचन गद्यकूप मं ही होते हँ ¦ अत्त : निष्कर्ष शूप मै" कहा जा सकता हँ कि मनुस्प्रति का 
आद्यरूप गच्यरूपं घां । गच्यकूप प इद्ये पदचयबद्र क्रिया गया । 
` इसकी पुष्टि कं लिए शैती के अतिरिक्त मनुस्मृति के अन्य दौ अन्तरग प्रमाण भी मिलते है. 
विन यह ज्ञात होत्ता ह किं यथावत रखने मेँ कुछ कञिनाई आयी तौ उद क्रम कौ बदल दिया गया 
ऋता क्रम नल गया । यदि मृलरूप पद्यबद्र हौता ततौ वित्तं क्रम सरे विषयों का परिगणन क्रिया गया 
ह. ठसी क्रम मे उनकी व्याच्या होती । यणा -- {क} = | पै असर मुकदमो का परिगणन करते 
हए ` पारूष्ये दण्डवाचिके ' पदप्रयोग करते दए "दण्ड की कठोरत।' ओर "वाणी की कठोरता" इस 
क्रमं सं इन अभियोग का वर्णनं है । किन्तु इनकी विस्तरत व्याख्या मेँ पतौ ' त्राक्पाखल्य ' का 
वर्णन हे [र| २६६ -२७७ |, फिर ` बण्डपारूष्य ' क्रा [= | २७८ -३५५ | । इस प्रकार 
क्रम बदल गया । श्रावद चह क्रम छ@न्द-ञग्रह कं कारण बदलना पडा 

यद्यपि टीकाकारो नै इसका व्याकरणसम्मतं समाधान प्रस्तूत किया ह कि ` अल्पाच्तर पूर्वम्‌ ` 
| अ. २।२। ३४ | क नियमानुसाद्‌ अल्पाच्‌" होने कं कारण छन्द मे दण्ड का परिगणन पहले 
किया हं । इसे माननं मँ कोई आपत्ति भी नहीं दै । किन्तु जहां हुनका व्याछ्याक्रम एक निर्धारित 
श्र्ला मैं हे. तौ उस्न क्रम कौ तोहकर 'अत्पाच' कौ महत्व दैन क्रा कोई कारण प्रतीत नहीं 
होला । स्वतन्त्र परिगणन मँ ही यह नियम समीचीन कहतामैगा । पैसा गत्ता ह किं यदि इस 
नियम कं बिना उपयुक्त क्रम पं व्राण््राणिडिक्े प्रयोग द्रा इन्दं रखा जात्ता तौ छन्दोभंग 
.उवश्य होता । शायद हसी विवध्रत्ता कं कारणं ठसका क्रम बदतकर्‌ 'दण्डवाचिकं' प्रयोग करना 
पडा । 

(छख) १२।्द मँ छद नि ` ग्रेयस्नकर कर्माका परिगणन इस क्रमं -- चेद्ाभ्याद, तप 
लान, इन्द्रियच्वम, धमकियां ओर आत्मचिन्ता । किन्तु इनकी व्याख्या का क्रम इस प्रकान्‌ 
है --आत्मल्ान -|५२)८५-.२ | शम = इन्दरियस्यम |१२।०२ |] तेदाभ्याद 

१२।५२-१८२ |, तप ओर ज्ञान = विद्या |२२। १०९६ | घमं | १२! १२५-११५ | । 
लगता है, इनकी व्यापा का क्रम ग्यकूप पे इसी क्रम चे या. किन्तु छन्दोवद्र कते समय परिगणन 


ट. निष्ठ. १।५५ ।1 अनुस्म्रति का परल प्रवक्ता 'श्रीषकान्तगैत १ द्र, । 
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भ .^ २11 ^ प्रव रकाय (879 338.) | ५५ 
कौ (तीक मै इसी क्रम से दन्दरचनां न बन पान कं काण यह क्रम जदत्तना पह + | 
। §, भरृम्मृति का जाद्यरूप सूतरनद नदी था । सूत्रषदे होने कौ पुष्टि न तो इसकं पौती मे हर्त 
|| क्री नमन्‌ के उदररण हे कटी सूत्ररूपमें प्राप्न हते है । यह धीकि सुत्रग्रन्धौ क सा थ प्राय: 
व्र" एव तडा रोता है । प्राचीन ग्रन्थो से लेकर अव तक उनम मनु कं शास्त्र का मानत्रमास्त | 
| ्ष्मूति' के नाम से उल्लेख मिलता हे, न किं -मानवघमसूत्र नाम स । | 
8. 'मानवधर्षसूत्रः नामक ग्रन्थ को क्रु लोग मनुरचित माननं है. नाङन मनुम्मराति स उसका 

क्षापय नही हि । ठस सूत्रगरन्थ को किसी बहुत बाद कै व्यविति नै मनु क नाम रचां, ओर 
7 # अपने विचारो का नि्रण करके । यह सूत्रूप आद्यरूप नहीं ह॑ । यह ता पद्यरूप का 
क्ता रना गया है अववा आच्च गद्यरूप कौ दंच्कर । 
0 ४, प्न्णो की सूतौ अधिक प्राचीन नही टै. अपिततु गद्य ओर पद्यरूपं ही आंघकर प्राचीन 
| घ्रां से प्राचीन ग्रन्थ गचरूप मे उपल होत दै, जैसे -- ज्रहमणग्रन्य. आरण्यक, 
तित आनि । वतमान महाभार करईस्यलो पा गद्यदूप मे हँ । अन्य अर्वाचीन ग्रन्थ कौ्टिनीय 
ष्य नारनग्श्ानि आद गचरूप मं डी है ! अत्त: मनुस्मृति का प्रारम्भिक रूप गद्यरूप 
की, प्राना वा सकता रै । 
५ तेली परम्परा प्रत्येक काल मे रही है कि महापुरुषों ने प्रवचन या उपदेश दिये ह ओर्‌ उनकं 
कष्णे 7 उनकः तकलन करके ग्य या पद्य का रूप दिया है । प्राय : खपरी घमो कँ प्रन्य ठनक्रं मान्य 
१ १५4 / कै वपदेश है चिन्हे बाद मेः संकलित किया गया है । महात्मा बुद्ध नै उपदेश यैष, 
। लौकि जनका संकलन 'यप्मपद' के नोम से पच्रूप पे हैँ । कहा लाता हे कि यूनान वौ प्रसिद्र 
“ ्क्गनिक आस्तु के नाम से मिलने कालौ प्रन्य उनक शिष्यौ दारा सकलित हं । महर्षि दयानन्द कं 
[क्षि चै मिलने वाली 'उपदेश मञ्जरी या पूना प्रवचन' नामक पुस्तक मूलत ` उनक उपदेश हं. 
कौ क्न्य ष्यवितत दारा संगृरीत ओर सम्यादित्त ह । इसी प्रकार मनुस्मृति का सकंलन हआ है । 

॥, सुनिश्चित रूप से यह कहना कठिन हे कि मनु कं गद्यरूप प्रवचन, प्यरूप मे कब आये । 
कतक्मति मे भृगु का नाम बार-बार आता है। हो सकता हं, मन्‌ कं शिष्य भग ही इन 
[चत किया दहो ओर यह भौ सम्भव है कि संकलन कं अनन्तर स्मृतति-साविधा कं लि मन्‌ क 

। ज्ञाधितिाप्यों ने इन्दे पद्यचद्ध किवा हो। यह प्यरूप भी काफी प्राचीन ह । मन्‌ कं नाम सं नहत 

कलै # यह कूप प्रसिद्ध हो चका शा। क्योकि रामायण, महाभारत म मन्‌ च ध ही 

` कृन्नौदः गाये जाने" का कथन ह । इसका अभिप्राय यह रै कि इन ग्रन्थों कं रचनाकराल क पूव टन भरलाका 
की धन वः नाम से प्रसिद्धि हो चकी थी। 

9. नारद स्मृति की भूमिक मे आता है कि मनु ने एक घर्मशास्त्र बनाया चा, विसमं एक लाच , 
(क चे । + ०८० उध्याय सौर २४ प्रकरण थे । नारद ने इसका १२५५५ श्लोको मं स नेप करकं 
ही पारकण्डेय को पदयया । मार्कण्डेय ने इसका सशेष ८५०० श्लोकों मे कर विया । फिर सुमति 
कराध ते हदे ००० श्लेको मे संक्षिप्त कर्‌ दिया । नारदस्प॒त्ति कठा यह उकतरण ग्रन्थ ६1 
त्वन कं लिए ही हे । इस प्रकार सं्षेप किया जाना मौलिकता के अनरूप नहीं है । न ठेसी 
करौ प्राभाकिकं शस्त्रीय परम्परा ही है । 

















! 0 करिलवल्यतो \'` वा. रामा. १८।२५ 
 #@ ` श्चलै नतुला तीलौ ५ । ।॥'" चा. राक्र. १८।३ 
नी, ` बेला तैर गातेन्द्र गीली प्रकतौ नाष्य 1 मदा. ऋ. ५५।९४८ | । 
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टितीय अध्याय 


मनुस्मति ओर प्रक्षेप - प्रक्पों के अनुसन्धान की आवश्यकता, प्रक्षेप. 
क ` प्रक्षेप कैसे हः ¢, निहित प्रतृ्तियां, मानदण्ड प्रधोपो घय 
हानि | 


१. मनुस्मरति के प्रक्षेपो के अनुखन्धान की आवश्यकः एवं 
उपयोगिता 


मनुस्मरति के स्वरूप कौ ्रभपों से विकृत देखते हए यह आवश्यकं हो जाता है कि सके ६४ क 
्नुसंधान किया जाये । कषपो के अनुसन्धान ओर ठनकं पृथकाकरण च ष्टी मनुस्पति का वास्तविक 
्ष्ठकूप प्रकाश मे आयेग्ड़ । यह अनेक ध्रकार्‌ वरे ठपयोगी सिद्ध होगा --इस अनुसन्धान सं जदं एकं 
ओर साहित्विक दष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य यह होगा किं भारतीय साहित्य का पक व्रतु ^ प्रामाणिकं 
रूप नै उपलन्घ होगा, वहां आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति चाहने चालं या अपन जीवन कौ अव पर 
त चलने वाले व्यक्ितियो' के लिए भौ यह प्रान्तिरहित रूप मे पप्र न करने वाल्ला सिद न । 
सांस्कृतिक दृष्टि से - मनुकालीन भारतीय स्मान ओर संस्कृति की सही किय को ए, ५८ = 
(सौर वर्तमान समाज को अच्छी मर्यादा तथा व्यवस्था जंक दिग्दर्शन करायेगा 1 छन्त धकं क 
पेतिासिक दृष्टि से यह होगा कि प्रक्षप्ताशे सै दूषित मनुस्मृति को आभार बनाकर इतिहासकार 7 
पाची काल का जो इतिहास लिखा दै, जिसमे मांसमश्चण, पशरयज्ञ, जातत -पाति, छुआ-करृत, ऊच- 
चच सैसी चिनौनी बाते है ; उस्र इर्तिहास का शुद्र. उज्ज ओर वास्तश्चक स्वरूप हमार ध 
आयेगा । इख प्रकार मनुस्मृति पर अनुसन्धान कार्य हान स आ व्यक्तियौँं कं भ 
भ्रारतीय खमाज संस्कृति, साहित्य ओर इतिहास कं लिप, बहत चह क होगा श्रा 
साष्ठित्य जो कि भारत की एक ऊमूल्य दौर गौरवपूर्णं निषि है : उसके एक विश्जिष्ट प्रन्य का 
छचति भृत्यांकन हौ - सरकगा । तै 
अरम्‌ मरे सम्नन्धित्त आन्तरिक समस्याओं, नैप क रचा:ती. रचनाकार. ७ 
न्यताप, आदि . को सुलह्चाने. मेः भी न्यूनाधिकं रूप मे सहयोग अवश्य प्राप्तं हौ सकंगा । 


२. प्र्टोप खे अभिप्राय 


{शप का अर्थं हे -- बीच पे कौ गई मिलावट' । किसी व्यक्त दारा लिखे च ूल ग्रन्थ पे 
अन्य द्वारा मिलाय गये विचारो को प्रक्षेप या क्षेपक की अता है । मनुस्युति में चे श्लोक ५ 
से मिनन व्यक्तियों ने रचकर मिला दिप हँ. ठनकौ प्रक्षिप्त माना गवा है । यह क वप्रय टः 
क्षप "विरोधी विचारं" से युक्त अथवा घुर हौ हो, वह प्रन्थकार्‌ के समर्थक विचारो 
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६. क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं है ? 


कुछ व्यवित्त मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं मानते । उनका विचार है किं मनुर्म्रति का यह उपलब्ध 
च्चहूप॒ वास्तविक दै । किन्तु उनका यह विचार पूर्णत : प्रान्तिपू्णं दै । उपलब्ध मनुस्परति कौ 
तेकर यह निष्िचत्तरूप सै कद्या जा सकतता है किं इसमे प्कषपो कौ भप्मार्‌ ह सौर ये प्रक्षेप एक साथ 
न होकर समय-समय पर हृए है । इ्की सिद्धि कं छिए निम्न युक्तिया प्रस्तुत कीजासकती हं -- 
। ९} उपलच्ध मनुस्मति पँ विषय-विरूढ. परस्परविसद्र, प्रसंगविरूद्ध तथा अनैक प्रुनरुक्तिया 
पायी जाती हैः । आश्चर्य की नात्त तौ यह है कि कदी-कदीं तो व्रिक्रौणात्मकं परस्प चिरोध' पी हं: 
पा पहले शलोक मेः जो विधान है, उससे अगले ही श्लोक म उसका विरोध ड । इसन विडम्बनापूर्ण 
ध्थिति को रेखकः भौ यह कंहना कि मनुस्मृति मे प्रक्षेप नहीं है, दुस्यादस् ओर मिध्या- आग्रह ही 
क्रहलायेगा । एक ब्रध्य्स्तरीय लेखक की रचना म भौ ये त्ररियां नी होनी 1 उस्रं संचन म 
तैचारिक पेकमत्य, विषय ओर प्रंसग की सुसंगति, अविरोध तथा स्पष्ट खभिव्यक््ति हती है । फिनि 
पनृसदुश्च तत््वदरष्टा विद्वान ऊ रचना मे इस प्रकार कौ त्रियो का होना सर्वधा अन्नप्मव है । महर्षि 
मनु अपने समय्‌ कं सर्वाधिक पर्या जौम धम -सम्बन्धी विषय के मर्मज्ञ विद्वान थे । इसी कारण 
ऋषि लोग भिज्ञासा कं सपाघान क्रे लिप एकचित्त होकर उनकं पास आयं धै | वे निवैदन कतं हषं 
कहते ह-- 
प्रगच्न॒ र्धवणनिां यथयाव्रदनुपूचश - । 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि । । 





धर्मतत्त्व |व्याचद्ारिक तत्व) तथा अर्थं कं चानन बाले चाप ह एक मात्र विद्नान है {अत्त : आप हमे 
हन धर्मो का उपदैश कीलय) । 
हसे स्पष्ट है किं महर्षि मनु अपन सरमय कर प्रह्यात्त एवं इन विषय कं सनस अधिक अधिकारी 
विद्वान वे । उतत : पेचे चिन्नु की रचना मे उक्त प्रकार कौ वुटियां नही' हो सकतीं । फिर भौ उक्त 
, ब्रूदिया! पाड जाती दै,तो इसका सीघा-सा अभिप्राय है कि मनुस्मृति में पर्प हँ । [इनके उदाहरण 
हितीवं अध्याय पे ्रकषेपौ के अनुसन्धान कै आधार ज्ौर प्रमाण" शीर्षक के अन्तर्गत द| । 
(२) मनुस्मृति मे एक ओर तौ गम्भीर, युक्तियुक्त, साधार, वुराग्रह एव पक्षपात्तरहित अकूदु 
तथा संतुलित्त शैली हे ; वहीं भीच-बीच म उतिसामान्य, अयुक्तियुक्त, निराघार, सअतिशयोकित्तपर्ण, 
¢ुराप्रह एवं पश्षपातपूर्णं तथा क नैली के शलोक भी आ जाते हं । नि सन्देह, उक्त विरोधी 
ननिन्नताएं एक ही रचयिता की शैली मे नदी हो सकती । स्पष्ट है क्रि दइसरी शैली की रचना 
पन्दुर विद्वान द्वारा रचित न हो कर उन्योः द्वारा रचित्त है, अतत: चे प्रक्षेप है 1 
(8) मनुस्मृति मे मनु से परवती. व््मवित्तयो तियो एवं स्थानों के उल्लेख हँ । इसी प्रकार 
की कहीं मनु द्वारा निर्धारित मौलिक व्यवस्थासओ से भिन्न व्यवस्थाओओ' का वर्णन है । किसी किसी 
कीक मे' ` ` मघुरश्नवीत्‌ ' ` ' ! मनोरनुशासनम्‌ _ आ पदोः का प्रयोग है, जौ स : अन्य 
[1115 तिता की जर्‌ सकेतु 9 {कता ह न ४ स. न 9 ति 338. | 
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1.४, मनुस्मति का प्रुनर्मल्यांकन 
भी अवस्या मे मनु द्वारा स्वयप्रोक्त नटीं कहा सकते । 

(ध) मनुस्म॒ति कौ उपलन्ध प्रतियां मी मतुस्सरति मं प्रकषप होने के प्रत्यश्च प्रमाण देती है । बहत सं 
ठेसे है जो प्राचीन प्रतियेो' मे नही, किन्तु अ्वचिीन प्रतिय पे ह । च्यान दनं योग्य बात्त तो यह 
है कि ठत्तरकालीन प्रतिय" में श्लोको की संख्या बहती ही गह है । च प्राप्त दस्तलिधित्त प्रतियों मे 
ही यह दाल है तो व्यतीत दीर्घकाल पे प्रक्षेप न हए हो, यह केसे हो सकता है १ उदाहरण के रूप मे 
कुछ शलोक प्रस्तुत्त हं -- | 

(कं) निम्न श्लोक द्वितीय अध्याय मेः अरारहवे शौक कं पश्चात कषक परेधात्तिथि कं भाष्यमेदी 
पाया जात्ता है -- 


चिखद्रा च विशीला. च दुष्टार्थादिष्टकरारणौ ।। 
स्मनिनं श्रतिमूला स्याद्या चैषाऽसम्मवश्रुति : । । 

र्थ - निर्दिष्ट कारण ते प्रत्यक्ष से चिष्छद्र, अद्गत्त एव अत्तम्भव उर्धं करा प्रतिपादन करनं 
वाली स्मति वैद-विसद्र स्म॒ति कंलाती है । 

(ख) निम्न श्लोक मेधातिथि आदि तीन प्राचीन भाष्यकारो कं धाष्व मे नहीं ह॑ उनद्यं अर्वाचीन 
ज्जन्य प्रियौ मेही प्राया लाता है; जौ इस बातत का ल्वलन्त प्रमाण हि क्रि उनके भाष्यं कं प्रभ्चात्त री 
रक्षण के रूप मे डाला गया है 

चायं प्रातर्दिजात्तनामधनं स्मलिनोदितम्‌ । 
नान्तरे भोजनः कयदिग्निषटोत्रसमो विधि: ।। 
[मनु. २।५२८ कं पश्चात | 
[ इस संस्करण मेः ५।२७ के पश्चात | 
अर्थं -- स्मति ने द्विजो के करिये अग्निहोत्र कं समान प्रात : नौर सायं दौ बार हौ भौवन करने 
क्र चिघान किया है। बीच मै मोजन कमी न करं । 

(ग) मनुस्मतति की लगमग ३५ - ३५ प्रलियां हस्ति चति रूप पँ विपिन्न पुस्तकालय मं 
` उपलब्ध दै । उनमें बहत से श्लोक एसे रै जौ थोडी ही प्रतिरयों पै पायं जते है । पसे ध्वी एरोक 
पर्याप्त श जो केवल एक-एकं प्रति में ही प्राप्त है. यथा -- 

निम्न श्लोक प्रयाग की एक ही प्रति में दहै-- ट 

परोक्षं सत्कृपापूव॑ प्रत्यक्षं न कथचन । 
दुष्टानुचारौ च गुरोरिह वाऽमुन्न चैत्यश्च: ।। 
[२।२५५ कै पश्चात्ति, इस संस्करण पिः २।१,६५ कौ बाद | 
अथं -- शिष्य पौरः पीद्ये गुर क्रा नापर सत्कार पूर्धक लं ओर सामने किसी मी प्रकत न लैवे । 
गु से दुष्टाचरण करने वाला शिष्य दौनी लोकः पे अधोगति कौ प्राप्त करता है । 
(च) पे ही कुक श्लोक -- 
येप्यनीना ` स्वध्र्मेभ्य : परपिण्डोपजीतिन : । 
दिजन्वमधिक्राश्न्ति ताश्च शद्रानिवाचरंतत ।। 
[८। १५२ क पश्चात्‌ | 
| अ ० जो उपना धर्म-कर्म छोटक दुसरे कं टक पर वीते ह ओर | अपने आपको द्विज 
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लद वअर्ववर्णलिासनिकवायं च शच्तित्त : । 
लपोचीर्यघ्रभ्नाचेण अखध्यानपि व्रात ।। 
(६१।३३ के पश्चातु | 


अर्थं - ब्राहमण की वाणी का सस्त वह अस्त्र है, जिसे कोई भी वर्णस्थ व्यक्ति अपने साम्य 
ने नीं हदा सकता । जौर यह अस्त्र तप की शक्त से सम्यन्न होने कै कारण न मारने योग्य 
शत्रुओं को धी मार देता हं । | ॥ ि 
(५1 प्रतीत चता 8 कि अन्य पुस्त्को से लेकर भौ कुछ श्लोक मनुस्परति मेँ मिला दियं है | 
महाभारत [अष्यमेष पु, ३८० पूना प्रकाशन) का निम्न शलोक मनुस्मृति कौ केवलः चार प्रति्यो म हौ 
उपक्लन्ध होता 8 जो अप्रासगिक कूप स मिलाया गया दै -- 
पुराणं मानवो धर्म : सांगोपागचिकिल्सक्र : । 
आज्ञाशिद्रानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभि : ।। 
| [४२।११० के पश्चात्‌] ` 
अर्थं -- पुराण = ब्राहमण भ्रन्य, मनुपोक््तथर्भ, उग सहित उपांगौं का विदनान विकित्सक ओग 
साघु आ।दे की आज्ञा मै सिद. इन चार ब्रा्तौ कौ तक प्घे नदीं काटनां चादिए्र | 7 
यह शलोक इस जात का प्रत्य प्रमाण दै कि मनुस्मृति मे प्रक्षेप हैँ । अभी तक यष मनुस्मृति कं 
श्लोकोः से सवसम्मतः रूप मे चुल -मिः नही पाया है । अत्तएव इस्रे कौष्ठक मेँ दिया जात्ता है । 
(६) प्रक्नपकर्ताञओं नै न ककल नवीन श्लोक ही पपकं क रूप म दाने हँ, अपितु अभीष्ट दै. 
पाठमेद भी किये रै । कुछ पाठभेद तो प्रतिकिपि में प्रमाद अथवा असरावधानौ कं कारण हो सकते ह, 
लेकिन ऋत सारे पाठमैद तो जानबुष्यकर किये गये हँ । निम्न पाठ भेदी क उदाहरण इस बात कं 
पोषकं र्हं -- | | 
(क) दशम अध्याय मेँ वर्णित वर्णसंकरो कं घमं मनुप्रोक्त अर्थात मौलिकं ४ नरीं हौ । वे शलोक उस 
प्रवता काल के प्रेष है जन वर्णव्यवस्थां घे विकृति आकर बाति-पांति की परम्परा चकत पटी 
- श्रौ ) संकर जातिर्यो को देय माना गया ओर उनकं भी कर्तव्य गदुकंर्‌ । जी कर्तव्य न हार्‌ घृणित 
निन्विन विक्रियां ह} मनस्प्रति सं मिसा दिय णय सौग उन्दे मौलिकं सिद्रकरनकं किप्‌ १।२्‌्म्‌ 
' अन्तरप्रभव्राणाम ' पद कं स्थान पर ` सं कशप्र मव्राणाम्‌ ` पद्‌ दाल दिया गाया । यह पाठभेद 
दो -चार हस्तलिखित पुस्तकों मे' मिलता है । यद्यपि टीकाकारो न अन्तर प्रभवाणाम्‌ कं अर्थ च न 
_ प्वर्णसंकर ` ।कया ड, किन्त कड धी सरथा गल्टन है । इसका सही अर्ध आश्रमी क होना चाह 
[सक्र लिप देखिए २।२ पर ' जनु्ीलन' नामक प्रमीन्ना।] । शायद पर्नं उक्त पद कां सही ज॑ 
“यानम ' ही प्रचक्तित था प्रक्ेपकर्ता ने ठे नडु-मूल सै दयन का प्रयासं किया । चह तौ नहीं हट पाया, 
किन्तु उस पारुषेद से रौकाकारौ मं यह भ्रान्ति पनप गह कि चै अन्वरप्र्चाणाम्‌ का रै 
"सुरण कर ` अर्थं करने क्षण गयं । त 
[ख] इसी प्रकार १२।८्दम धमच्छिवा्ल्मचिन्ता च कं स्यान पर ० अदिः या गृकूदैखा 
न्न" पाठ कर दिया गया है । यह, गुर कौ महत्व मिलता शै, इस | प्र॒ति सरे हि गया । यह ध 
मनुस्मृति कै प्रसगानुकृ नही है --(अ} इम रख वे लोक मे नि ` श्रेयसकर कर्मा कौ परिगणना | 
विना कं जाद इन छ कर्षौ कं विषय म॑ १२।८५- ११५ प्ली मं व्याख्यान है । ठस व्याद्यान 
पर ' अहिंसा कृतके -गरसिवा' का कीं उल्लैख नहीं है, अपितु आत्मज्ञान ओर धर्मक्रिया क है । (आ) 


नै साल्यिक कम को दी नि .त्रेयसक्म माना है । इस श्लोकं मे अन्य सभी कर्म तो वहीं है, कंवल 
17० 15 1६0 0% 9 ऽका #वा1118 ]1 10 81411 1 लता ता1 ४९16 11881010 1 2 338. 





॥/ । । 98|, 
॥ । हृ ॥। | ॥| 
{११३ 








ट १८... िनुभ्क्ति क ^पुमर्धुकयोीकन = (92 0 338.) 

इन्हीं दो मे पाठभेद कर दिया गया दै । सात्विक कमं का वर्णन १२।३१ मैं ह । वही पाठ यहां ग्रहण 
करना मनुसम्मत्त एवं मौक्िक पाठ है ओर वही मुक्ति दायक है । इख प्रकार ` अदहंसा गुरूसवा 
च ` पाठ परिवर्तित पाठ है । 

(ग) इसी प्रकार ५।५/७ श्लोकं कै प्रथम पाद मे ` प्रेतशुदिम ' पाठ प्रचाटत संस्करणों मं 
प्रचित ड । इसके स्थान धर 'देष्टशुद्धिम्‌ ` पाठ होना चाहिये, एेसा मनु की शैली ओर विषयविवैचन 
चे सकैत मिक्ता #ै । प्रतीत होता है क्रि अन्व प्रेष के ममान काकलान्तर पे ज्र प्रेतं -बन्म आदि मे 
शुदि -क्रिया एक कर्मकाण्ड का कूप कँ गवीःतव्र यहं पार्द करकं प्र॑तादि विषयकः शलोकं सिता दिय 
गये । हस पाट की जमौटिकता ओर "देहश्युद्धिम ' पाठ की मौलिकतता निम्न प्रमाणौ एवं वक्ति से 
सिद्र होती है अ] मनु की यह शैली है कि वे विस्च विषय का प्रारम्भ जिस'विषय-सकंत स क्रते 
ङ =सी सकत चे उसकी समाप्ति करते # | द्रष्टव्य ३ । २ सौर । २५५ ।। ८। १ ओर 
९।२५० ।} ६०।१३९ ओर ११।२६६ आदि |. लेकिन यषां उस्न शली सै चिपरी. विषय का 
वरारष्य प्रत्र च दश्राया गया है [ ५।५७ | ओर खाप्ति 'शारौरश्द्धि सें | ५।१९१६८ | 1 
विषय समाप्ति-सूचक श्लोक के पदों से यह सिद्र हेता है कि यह ` शारीरशुद्धि का विषय धान कि 
्रतशुदधि का । ऊत : इस श्लोक में समानार्थक ` देहश्ुद्ि' शब्द ही मनुम्मत भिद्र हौता ह । (आ) मनु 
ने इस प्रग का वर्णन भौ देह [| ५।१०५ |, गात्र | ५।१५०५ |, शरीर | ११० | आदि शब्दों 
ते किया है जो यह सिद करता है कि यह वर्णनि प्रततविषयक नही ऽपितु देहशरदि-विषयक दै । (इ 
प्रचित पाठ कै अनुस. यदि प्रतशुदधि पार को सही मानकर यच्च॑ पी विषय का प्रसंग मान किया 
जवे, तो यह आपत्ति आती रै कि प्रेतशुदवि-चिषय मे दन्तोत्पत्निका्ी . शुदि, सूतकशुद्धि, मन, आत्मा 
लादि की श्ुि का वर्णन क्यो किया? प्त कै मन ओर आना हते ही नही । इत प्रकार 
(विषयसकितक श्लोक मेः जौर वर्णन मे तापे का न होना भौ यह सिद्र काता है कि प्रक्षेपो का 
प्मायोजन करने के लिये यह पाठनेद बाद परै किया णया हं । शैलीश्नाचला मं जुडा हा पाट 
'दे्शुदधिम्‌ ' ही दै, खर मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थं हँ । यत : इद्मी 
पाड को मान्यं पाठके रूपमे स्वीकार किया है । 

हन प्रमाणो से यह सिद्ध हो जाता ह किं मनुस्प्रति मे पारमेवो कं रूप मे पौ प्रश्ेप किये गये 
हैः । इस प्रकार कं पाठभेद अन्य स्थानों पर धी हे । 

(७) मनुस्मृति का अध्यायविमाजन मौलिक अर्वात्न मनुकृत नहीं रं । यड पर वर्तीकाल मे 
किस अन्य व्यक्त दारा किंवा गया ह [हस्तक विषय मे विस्तार से वानने कं टिए देखिए -- 
"मनुस्मृति में अध्यावविभाजन' शीर्षक। । विपाजनं करते चमय उष्यायो की समाप्ति मे एक्रकूपत्ता 
लाने के लिप विभाखनकर्ता अथवा किसी अन्य परवर्ती व्यक्त नै मनृस्मरति मे कृ परिचभन- 
परिवर्धन भी किये है जैसे, प्रयम आध्याय मै १११ से ११८ शलोको मे विषय-सूची जोड़ दी; 
ष्टम अध्याय के अन्त मे ठस विषय के ब्रीच मेँ हौ तिषयसमाप्ठिसूचक श्लोकं एकरूपता लानं 
के लिर प्रान्तिवश्च हाल दिया (८।४२०), आदि । यह परिवर्तन व परिवर्धन मनुस्मृति क प्रसंगो 
रवं शैलियों से ज्ञात हो बाता है । यह परिवतैन हस्त बात का संकेत देता है कि मनृस्मति मेँ 
पद्वतीं लोगों ने मनमाने ठंग से शलयैक मिलाये है । इससे यह स्यष्टत : सिद्र दै कि मनुस्मृति मेँ 
प्रक्षेप है | 

(८) मनुस्मृति भे पाये जाने वाले ' अवान्तरविरोध" भी मनुस्मृति पे प्रक्षेप होने कं प्रमाण देते है । 
लं ही प्रकचप्त प्रसंग में जे परस्पर उनेक विरोष है, उने " अवान्तरपिरोध' का गया हे । एक ही 
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पापम. गदतत वल्सुष्र प (93 ०338) ध १ 
्रधिप्त प्रसंग में जो छनैक विरोध या भिन्न~मिन्न मान्यत्ताए मिती हँ ठनकं विलेषण से 6 
रयण्ट हते ड -- (१) उनेक विरोधो या मान्यता" वाले प्रसंग किसौ एकं व्यक्त की भ्र ौ 
सकतीं, (२) फेसे विरोघात्मक ओर्‌ विभिन्न मान्यततात्मक चनि मनु-सदृश तत्तवद्रष्टा कु 
नह चा सकतीं (३) ये भिन्न-मिन्न मान्यताप भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा हाली गमी ` क. (४ ५ 
निन्न-भिन्न कालो पे: [बन वैस मान्यता कां प्रचलन हुखा) मिलाय गयौ टं (५) जह विभिन्न- 
` विरोधो मान्यते अधिक है, इसका मतलब वे उतने ही अधिक विवादास्पद विषय ये, ओर 
विवादास्पद विषयो मे ह लोगों को मान्यता परिवर्तित करने का तथा अपनी मान्यता लागू करने करा 
अधिक ध्यान रहता है । इन तथ्यों से य बात सिद हई कि मनुस्मृति में प्क्षप इप्‌ है ओर वे भिन्न- 
मिनन व्यवित्तयों द्वा भिनन-भिन्न काक मै किये गये रै: । इर अवस्था को दैखकर प्रक्षेपो स्न नहीं 
४ ) किवी ने न्यूनाधिक कूप म्र मनृस्मृति मेँ प्रक्षेप होना स्वीकार कियाद, उनमें 
कुल्लूका न सम्पूर्णं मनुस्मृति मँ १,३५ छलोक प्रशचिप्त मानै हँ, अत्तएव उन्द ४ बरूहतुकौष्ठकों एवं 
न संखयाओ- मे दिया है । परवती सभी पौराणिक पण्डितो ने उन प्रवो को यथावत्‌ स्वीकार 
किवा रै । कुल्लूकमद़ ओर उससे परवर्ती उन्य तदनुसार टोकाकारौ -माघ्यकारौं ने चौ प्रक्चिप्त 
ऽलोक स्वीकार किये है। उनका अष्यायानुसार विवरण निम्नप्रकार है -- 


प्रथम अध्यासं मैं -- ९ 
द्वित्तीय --१ २ 
ततीय ४ -- २१ 
चतुर्थ ॥ न 
पच्तम --२ 
प्रष्ठ 1 ~ 2 
सप्तम दुभ --- १६ ४ 
अष्टम ; -- २ 
न्प्र + == वि 
द्प्नप ,, -- २ 
प्रक्वद्रा प =-- ए शं 
द्ादश् ; त 4. 


व्रश्चिप्त परलोको कौ कल संख्या -- १५५ 


इसी प्रकार मनस्मति पर कार्यं करन वातं बूलर्‌ ओर जौरौ सदृश पाश्चात्य विद्राना नैभौ मनुस्मृति 
रै पर्प स्वीकार किये टै सौर कु प्रक्षेपो को परथकं दर्शाया भी हं | आर्यसमाज कै प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने मनुस्मृति के प्रेषो की यर विशेष रूप से सबसे पटलं ध्यान आकृष्ट क्रिया । 
उनके पश्चात इस दिशा में आयसम कं कुख विद्वानों न प्रक्षेप निकर्लनं कं प्रयास किंयं 9 
हस प्रकार सिदधन्तत : सभी वर्गो क व्यक्त मनुस्मृति पे प्रक्षपौं को स्वीकार करते द । अन प्रन 
कवक प्रकचिप्त ओर मौलिक लोकत के प्रथक्मैकरण ओर उनक्तं मानदण्डौ का रह जात्ता । इसन विषय 
आगे विचार क्रिया वायेगा । ` 
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पभवो तिव 


उपयुक्त विवेचन एवं युक्तयो स्ने यह हो वात्ता है किं मनस्यति परे प्रक्षेप अवश्य हें । यै 
प्रलेप समय-खमय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रिये गये है । क्योकि मनुस्मृति की भाषा सरल! 
र लोकप्रचलित धावा रै, अत ` उसमें आस्ानी से श्लोक निल जाते है जर पाषा में विशेष अन्तर 
प्रकट नदीं ह्यो पाता । फि्‌ भी विज्ञेष अध्ययन पे भाषा की प्रयोग-शनैली के आधार पर्‌ कुष्ठ प्रक्िप्तों 
क्रा ज्ञान हौ जाता हे । 


(94 0 338.) 
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ति 


पप. ^२ १५५५४१५५ 7 (०5 त 338.) ह 
दवितीय उध्याय ८ 


+» . म्रन्थोः से प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति ओर मनुस्मृति के प्रक्षेपो के 
मूल में निहित प्रवचियां -- 


्रक्नेप करौ समस्या छगमग सम्मर्णं भारतीय खादित्य कं साय है । स्वा्धी लोग अपनी स्वार्वधिदि कं 
निप, | जपने विकल आचरण को शास्तरस्तम्मत्त सिद्धं करने कं लिए अका स्वाभिमत्तं व्याच््या एव 
वि चारो कौ निदि त लि ग्रन्यो तें वरक्ेप करत रहे दैः 1 कमी-कभी किसी प्रन ध पं संशोधन, परिवर्धन 
यो व्यवस्थापन कौ प्रवति भी इसमें परमृख कारण बनती ढै । कभी -कभौ प्रन्य करूप कौ चिकृत करना 
री तलोक तीम का उदेश्य होत्ता दै । द प्रकार से ग्रन्थौ मं प्रक्षय हति रहत ह । प्राचीन का मे यह 
क्रार्य आसान मे हो उता या, क्योकि ग्रन्थों की हस्तलिचित प्रियां दती धीं । किस्कं पासं चरौ प्रति 
है उसमे दसन मनमानं ग से प्र्ौप कर्‌ दिया ओर अग्रिम प्रतियां ठसक अनुसार तैवार करवा ठी | 
हतो प्रकार ऊभमिम प्रतिय में प्रशचिप्त श्लोक या विचार मित बृहते थे । यही क्रारृण ३ ७ कि 
हानि ग्रन्थो कौ प्रतियों में परस्यर यन्तर ओर पाठभेद भि्छतै हँ । संस्कृत कं प्र चीन घार्मिकं 
रन्यो साहित्यिक काव्मों तथा अश्रं ओर हिन्दी काव्यो. सभी कौ यह अव्या न ॥ | 
वैसे तो प्राय : समस्त प्राचीन लौकिक संस्कृत-सादित्य में पकषेप दए हँ, किन्तु ॥ पे प्रक्षेप 
करने की विपोष प्रततति रह है, क्योकि उनके विधान क व्यक्त्ति ओर समाजं क साय सषा जौर 
प्रतिदिन का सम्बन्ध चा । विघानों को चदललने उर विकृत कंरनं कं किप्‌ स्वार्थी लोगो न नैक जाली 
ग्न्य को रचने का भी प्रयास किया रै । फिर प्रक्षेप करने चे पस लोग कँसे बाज सक्ते थैय श 
गंगाप्रसाद उपाध्याय ने मनुस्परति की भूमिका मै दौ-तीन प्रटनाःओं का विवरण विया ई । उन रगं 
क्री प्रलेप करने करी प्रवत्तियो का ओर ग्रन्थौ कौ विकृत करन कं स्वार्थगृ्णं षडयत्री का चान हा जातत 
त्रै रद्य प्रकार हि -~ 
ह ५ हिन्द नौ नै दायभाग करा नियम जदा जटिल रै । इसका यह कारण नही करि प्राचीन स्मतां कौ 
रैभ्य ह इनकतौ जटिल कदना या । वस्तुत : उन्दने तौ सुगम ओर सद नियमन चन नि, पी ५ 
कलिता आ गड । हिन्द्र (आयं) एक प्राचीन जातिं हं । समय-समय पर दायप्राग कं विषय पै छगह 
हए | भिन्न-निन्न प न्ना न अवश्य दी अपने-अपनं पश्च कं किप पितौ से सहायता ती | इन्दो 
आने पष्ठ कौ प्रष्टं करने कं दिए प्रक्षिप्त डाल दिया । यद्‌ कंचक्त कल्पना नदीं ह किन्त इसकं लिप 
ौतिहासिक प्रमाण मौ ड । "दत्तक मीमांसा" करौ नन्दपण्डित्त ने हसी उ्य स नाया धा । यह बहुत 
कोरे दिनों का ग्रन्थ त्रिरिश-गाज्य स्थापित होने सै सौ-सवा सौ वर्ष खे अधिक पुराना नहीं ह । ब्रिरिभरा 
त्यं कं आगमम मेै' भर चे इसका ज्रंवी स अनुक्रद हौ गया स्रौ अंग्रेजी न्यायाल्यों न इसको प्रमाण 
वा निया । इाहयव्राद दाषटकोट की पुरी सधा ने सर जान ए कं सभापतित्व मं एकत फैसत्वा दिया 
को, । में हस बात को विस्तार प्क सिद्ध क्रिया गया है कि नन्द पण्डित कं क्षपक कौ आदर की 
ष्टि से नहीं देखना चिव । कहते ॐ कि 'इत्तक-मीमांस्ना' एक धैवते को दायभाग से वचित 
क्न कं किए लिली, गह धी । [त 
"हुलक चन्द्रिका ' एक इ्सरी पुस्तक हे, लिख्कं विषय में सभौ बगाटी विदाना का पतता है कि 
९ कचु्माणि विद्यामूषण का नाया हुखः कक्तं ई † रघु्माणि कौलघ्रुक सराह वँ साधी भे । गाल क 
कं चका ये । उन्होने एकं सट्का गद नखा चा । पीं चे उनके अपना लडका हौ गया । उनक्तं मब नै 


आ जि राजका अधिकार किसको निले । गोद स॑ रखे हुए लके का पश्च सिद्र करने के 


¶ प्न वै 
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१ - मनुस्मृति स्मृति का एन 
४\/५ ४/.८१ [२ )/ ^ 1\/1 ^^ भ ^ # 


लिए रघुमणि -महौदय ने पुस्तकं लिख दौ । यादि क | न लोली नो पुराने तथान से एकं तिहा 
मित्ता । यह मुकदमा आगे नहीं चला क्योकि सन्धि हौ गई । हसका अन्तिम शलोक इस प्रकार 
> _ 

र-म्येषा चन्द्रिकादत्तपद्रतेर्दर्िक्रा लघु । 

न-नोरमा सन्निविशैरगिणां धर्मत्तार-णि ` 

इन पंवित्तयौ के प्रहत ओर पिले अक्षय से ` रद्युमरणि' शन्द बनता ह । 

१८२२ इ. मे कलकत्ता संस्कृत कालेज कँ पण्डितो नै एक ओर जाल रचा । जैनियौ का एक 
मुकदमा था । इनकी व्यवस्था मानी जाया करती धी । इन्ोन एक पुस्तक रिखकर कालिज कं 
ुस्तकाध्यक्न कौ रिश्वत्त देकर पुस्तकालय के रकिस्टर मे दर्ज करा दौ । डाक्टर एच. एच. विल्सन 
क्रात कं मन्वरी ये । ठनकौ सन्देह हो गया । पुस्तकं पकी गहं । पंडित्त महौद्य न अपना अपराघ 
स्वीकार कर लिया । इस दिन से वद्यं पंडितो से व्यवस्था देने का अधिकार छीन लिया गया 
[देखिये -- सरकार शास्त्री लिखित "हिन्दु ला' प्र. १८७|।'' 

जिख व्यक्त्ति की प्रक्षेप कने की बदनीयतं हो जाती ह॑ फिर वह किंस की अच्छा -चुराद, छाभ- 
हानि करो नहीं देखता । वह केवक्त अपने स्वार्थगूर्ण उद्य को ही दुष्टिगत्त रचखत्ता है ओर उसकी पूर्वि 
के लिए सभी स॑व दुष्कृत्य करता दै । वैसे धन का लोभी व्यापारी बन मिलावट्‌ करनै की प्रवृत्ति 
पर आ जाता दै, तो वह मनुष्यो के खाच पदार्थो मे ककड मिरी, लकड़ी का बुरादा, गोजर, रग, चर्बी. 
आदि अखाद्य, घृणित वस्तुखो की मिलावर करते समय नडी हिचकिचाता । मिलावट से लोगों को 
होने वाली हानियों जौर करिनादयों कौ चिन्ता उसे चर तक नहीं पाती । वस्तु, समय ओर कालच कँ 
अनुसार वह मिलावट करता रहता है । यही अवस्था पन्थो मे प्रक्षेप की रहती है । प्रक्षेप करने से 
कितना भारी नुकसान हो सकता दै, इसकी चिन्ता किये विना प्रक्षेपक अपने उददेश्यानुसार प्रक्षेप करते 
रहते ‰ जर फसा करने कँ लिये चे सभी प्रकार कं इथकष्डै अपनाने ह । कीं नया श्लोक जह दिया. 
करटी" सम्पूर्णं नया प्रसंग ही रचकर्‌ जोड़ दिया, तो कीं विरोधी मान्यत्ता का प्रक्षेप कर्‌ दिया । कहीं पूर 
मान्यताश्चो की स्वाधिमत ष्याख्या कर दी, तो कहीं से श्लोक कौ निक्राल दिया या पाठभेद कर दिया । 

ठीक यही अवस्था मनुस्म॒ति के साथ रही है । क्योकि धर्मशास्त्र मे मनुस्परति दी सर्वाधिक 
मान्यताप्राप्त प्रन्य था, अत्त : यह ग्रन्य प्रक्षेप-कर्ताजं कं षड्यन्त्र ओर्‌ आक्रमणौं का प्रमुख लकष 
रा । प्राचीन काल से लेकर प्रका शन-~गुग तक मनुस्मृति मेँ प्रशषेपो कौ भिलावट होती आई है । जैसे- 
तैसे परम्पराएः शिधिक्त या विकृत होती गहै, लोगों न जपने आचरणः या परम्पराओं कौ शास्त्रस्म्मत्त 
सिद करने कं लिए मनुस्मरति मे तदनुरूप विचारों क प्रक्षेप कर दिये । स्वार्थी लोगों नै अपने स्वार्थं 
को साधने के लिए मिलावरें कीं । जब्र-जब धार्मिक था मत्त-मतान्तरों की उवल-पुथल हू, उनका 
आक्रमण मनुस्मति चैसे प्रमुख घार्भिक ग्रन्थो पर विशेष रूप से हुओआ ओर उन्हं विकृत करने कँ शिर 
मिलावरेः की गई । मनुस्म॒ति कं उन प्रक्षेपो के अनुसन्धान कर लिए जयं एक ओर आधारो का 
निर्घारिण करना आवश्यक है, वहां साथ ही प्रक्षेपो करं मृ मे निहित प्रव्त्तियो का अध्ययन -विश्लैषण 
करना भरी आवश्यक दै । क्योकि व्यक्त्ति किसी प्रति से प्ररि होकर ही इन्त प्रकार का प्रयाप्न करता 
है यह एक मनोवैन्नानिक तथ्य है । यह आचश्यक नहीं कि प्रक्षेप विरोधी या स्वार्थपूर्णं ही हीत है 
समर्थन ओर प्रशंसा में भरी प्रक्षेप हत्त हँ । स्वाभिमत विचारों को स्थान दैनै की प्रवृत्ति सर या 
अभावपूर्तिं की प्रवृत्ति से अच्छे विच्चे के भी प्रक्षेप कर दिये जते हं । मनुस्मृति के प्रधषपां कौ 
निप्ीमप््तय यवकषपकिवरिकिक्षिभभे है किण्डुनके परयो प्रकीणकरमव्कीः केष्ियगफतर्क्तिषि 


नैतीय अध्यारा ७ 
अथवा नही. जर वहां कद रविव रतीति शे, उन परीक्षते शोषित नहीं किया है ।. 
मनुस्मृति के प्रक्षेपो का अध्ययन-विश्लेषण करने पर मनुस्मरति कं प्रमेपौ कँ मूल पे जौ प्रोक- 
प्रव॒त्तिया दष्टिगत हुई वै निम्न है -- 

[१) मनुस्मति को गौरव ओर महत्व प्रदान करने की प्रतत्ति -- मनुस्मृति में जहां की 
भ्री इसकी प्रचा, महत्ता या विशरोषताओः का वर्णन करने वात शलोक वर्णित हं, अयता जहां इय ब्रह्मा 
के साथ जोहा गया है, वे सभी श्लोक हस परम्परा के शिष्यो या प्रशंसकों इरा इसके गौरव ओर 
महत्व करो बटन की प्रवृत्ति सरे किये गये प्रक्षेप हँ । यह एक मान्य तथ्य है किं मनु खदु सुलक्षा हुआ 
उच्चकोटि का ऋषि कमी स्वयं अपने ग्रन्थं की बदु -चटूकर्‌ प्रशंसा नही कर सकत्ता । ये प्रश्स्रात्मकं 
शलोक परवत्तीं डँ । मध्यकालीन सप्पूर्ण साहित्य मै ह प्रवृत्तिं परिलक्षितं होती है किं सभी विद्वानों नै 
अपने विषय का ब्रह्मा के साध किसी न किसी प्रकार जहे होने का उल्लेख अवश्य किया ह । भरत नै 
अपने नारयशास््र का उदभमव ब्रह्मा सै माना है । महाभारत कौ पाचवां वेद घोधित्त क्रिया गया । उस 
समय कै समाज पे इनसे जुड़े किसी भी शास्त्र को आसानी चे मान्यता मिल जाती थी । मनुस्मृति मे 
भी हस प्रक्रार के वर्णनो के मुल मे यही प्रवति परिलक्षित्त हेती है । क्यो किं जहां धी इसने ब्रहमां सै 
जोहने का कथन टै या ठसकी प्रशंसा है, वे लोक प्रा्गिक जर शरी के अनुरूप सिद्र नहीं होते । 
तत्तत्त सयानो पर इस विषयक्त विस्त चिवैचन किया हआ हं । यहां केवल कु उदाहरण हौ प्रदर्शित 
करिये जा रहे हं, विनमें उप्यक्त प्रतरत्ति लक्षित होती है -- 

|क) ब्रह्मा से साबन्ध जोटनै वाते श्लोक -- 

इदः शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादित : । 
विधिवदग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वह सुनीन्‌ । । [१।५८ । || 

अर्थं - मनु जौ कहते हैँ कि ब्रह्मा ने ष्टि के प्रारम्भ मेः इस धर्मशास्त्र को बनाकरब्‌ प्रथम 
विधिवत्त मुह्ये उपदेश किया । फिर मैने मरीचि आदि मुनियो को पद्या । 

प्रजापत्तिरिदं शास्त्रं तपश्ैवाद्मजत्प्रभरु : ।। [११।२४३ ।।] 
सरथ - इस शास्त्र की रचना प्रजापति नैतपप्दही कौ ची। 
(ख) प्रशं दात्मक्र - 
हृदं स्वस्त्ययन श्रेष्ठमिदं बरुदि्विवश्चनम । 
इदं यशस्यमायुष्यमिदं नि श्रेयसं परम ।। [१।९०६ । || 
अथं -- यह शास्त्र कल्याण करन वाला. श्रेष्ठ , बुद्धि न्ने वाला, यश्च देने वाला, आयुवर्धक ओर 
परम कल्याण (मोधा) को प्राप्त कराने बाला ह । 
हृत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पटन्द्िज. : । 
भवत्याचारवान्नित्यं यथैष्टां प्राप्नुयाद्गतिमं ।। |१२।९२६ ।।| 
अथं - इस मृगुप्रोक्त धर्मशास्त्र को जो द्विज पटृता है. वह सवाचारी बनता है ओर इच्छानुसार 
ति कौ प्राप्त कता है । 
[२) मनु के उ्यक््तित्व क्रो अलौकिक सिद करने कौ प्रवर्ति - मनुस्मृति में स्वयं मनु 
क्री प्रशंसा या उल्लेष्ठ करन वाले शौक भी आते हं । मनु कं द्वारा समस्त स्थावर -जंगम जगत कीं 


ब्तति कहते {१९५६४ धावति शकर 191 110 प्रतत शिष्या पषण, सुं जलोक्रिक 
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व्यकित्तत्ववालता पुरुष तिद्र करनं की प्रत्ति भी दिषाई पडती है । इस प्रकार की अनगल ऋर्तैँ भी मनुं 


स्वयं नहीं कह सक्र्त | | 
(३) ख्याति ओर महत्ता के लिए समनुस्मरति के दाय भृगु का सम्बन्ध जोड़ने की 
परघ्त्ति -- मनुस्मतिमं करीं भीकिसीभीकूप्मंभुगुक नाम का उल्लैष्ठदह्येनानततौ शैली कं 
अनुरूप ठीक जंचता ह॑, न मनुस्म॒नि कौ मान्यता ओं एवं प्रस्रगों कं अनुकल । फिर भी कड स्थानं पर्‌ 
मनुस्म॒तिं काभुगुकं साथ ब्ौहुकर बडुं अटपटं द्ग सं इय भृगु का प्रकषचनं जताया गया है । मनुस्मृति 
एकर छ्यातिप्राप्त ग्रन्थ धा, समाज मे इसकी सर्वोच्च मान्यता धी । प्रतीत होता हे कि भृगु कं शिष्योंने 
भृगु की ख्याति ओर महत्ता क्रं लिए या हसं 'भृगु-साहिना' नाने कै लिए ठसक प्रवचनौ' यानाम कौ 
हसे जोट दिया है । इस प्रकार कं कु शलौ हैँ -- . 
एतद्रोऽ य भृगु : शास्त्रं श्राखयिष्यत्यशेषत्त : । 
एतद्वि मनो$धिलगे स्मो 5 च्छि मुनि : । । [१।५९ ।।| 
अर्थ -- मनु तीकहनदै किमृञ्च से मृगुम॒नि ने इस धर्मशास्त्र को पद्य है । ये भृगुमुनि आपको 
सम्पूर्णं ध्मश्चास्तर सुनाया । 
चतस्तथा च चेनोक्तौ महर्षिसनुना चुगु : । 
लानन्नवीदूर्घान्यवन्प्रीलाल्मा श्रयतामिनि ।। [१।६५० ||| 
अर्थं -- नन्यध्चात्त मनी कं कलन पुम्‌ भगमनि प्रसन्नं होकर उन खन्न ऋषियों को उपदेश्च देने 
तगो करं अव्र आप सन्न सनं । 
्न्त्रैलानषयो धर्मान्स्नालकस्य यथोदितान्‌ । 
| हद्म॒चमहान्मानमननलप्रभष्र भृगुम । | 1*५।१५।।| 
सरथं - महर्विवों न स्नातक कं पूर्वोच्तं धमो कौ सुनकर आग्नि कँ मान प्रषावशाी, महात्मा 
भृगु सं यह कटा । 
इत्येतन्मानवं शास्त्र भृगुप्रोव्तं पटन्द्रिज : ।। [१२।१२६ ।।] 
छ्य -- हस भृगप्रोक्त धम शास्त्र को जौ द्विज पदता है. [वह सदाचारी अनतता है. इत्यादि) । 
(४) मन॒ क्रा मान्यताओं का विरोध करनं क्री प्रत्रननि -- मनुस्मूति मँ करीं-करीं हस्य 
प्रकार क धन्याक भी है {जनम मन करौ मान्यना का खण्डन है । पहने मनु की मान्यता है, फिर उसका 
निषधयपृक्क स्ख्षडन है । एस सभी श्या क मु ममनु क्री मान्यतां का विरोध करने क्री प्रतरत्ति 





रै, राथा 

क] ५।१५९. से ६३ कोकां म नियोग का विधान ह. किन्तु अगले ही &४-८८ ्रखोको परे निन्द 
्रदर्भनपूवक नियोग का निषध है । 

(ख) = ।४५ सं ५५ ऽलोकों म॑ मासिभक्षण क्रा निषेध करते हुए मासभक्षक को पापी माना हि, 
किन्तु ५धवे शलोक मं ही मांसमक्षण, मदिरापान म॑ कोटै दौष नहीं होना कहा है । 

(५) स्वाभिमल सान्यलाञओओँं कौ उख शास्त्र कं अनुकल चिद्र करने कौ प्रवत्ति -- 
क्योकि मनस्यति एक रप्रासद्ध एवं सर्वमान्य शास्त डा है, इससिपण उमे कौट मान्यतानङहोतौ 
काण उमस ग्नी कनं ऋ नि प्रापद-नैयान नना हणा या उम मान्यना करा प्रष्टं करने कर {नि 
मनस्क एठममाणालहतप इङ ऽनिरफतिसकाककाति िवनग्रातीर शफानां 









दवित्तीय अघ्याय ९ 
नाने के रिए कु पसे प्रभं किव यिद जो 8 स्थोनी पर सगीत भी नह हो रहे है जर मनुस्मृति 
की मान्यता कं अनुकल भी नहीं जैचत्ते । मनुस्मृति ने प्रकृति से महत, महत॒ से अहंकार आदि तत्व 
की प्रक्रिया से सष्टि-उत्पतति वर्णित की हे [१।१४ -२ श] किन्तु नवीन बेवान्तियो ने अपनी मान्यता 
को मनुस्मरतिसम्मत जनान कं किए मनुस्मरति कौ मौलिक मान्यत्ता सरै पूर्य अण्डे कं द्वारा ब्रह्मा की 
उत्पत्ति ओर ब्रहमा चे सारे संघार की उत्पत्ति वाली मान्यता का प्रक्षेप कर्‌ दिया [१।५, १२. १३, 
३२ से ५४५] । इस प्रकार कं वर्णन अपनी मान्यत्ता कं प्रचार की दृष्टि से किये गयै है| 

(५) स्वार्थपूर्ण उद्वेश्यो की पूर्तिं के लिए अपने विचारो के प्र्ोप की प्रवर्ति -- 
मनुस्मृति एक आध्यात्मिक ओर सात्विक गुणौ का चिदर्शन कराने कला शास्त्र धी हे । लेकिन उक्तँ 
ठद्ेश्य कौ दैवे चिना, उ्कौ मान्यताओं से विरोघ होते हए भी स्वार्थी व्यक्तियों ने अपनी विकृत 
परम्परां, स्वार्चपुर्णं उदेश्यों को श्रास्त्रसम्मत्त बनाने की प्रवृत्ति से उनका प्रहोष किया हे । श्रदवर्णन 
का प्रसंग, माप्नमक्षण, मचपान, हिंसा. पशुयज्ञ. बहुविवाह आदि के विधान हसी प्रवतत की उप्र 


है । पे प्रश्चेप अधिकांश : वाममा्गिपो' दारा किये गये दै,या वैते हौ आचरण वातै लोगो हारा किः 
गये ह | 


*५) चछ्लपातत कौ प्रव॒त्ति -- मध्यकाल मं ब्राहमणो का विशा पर एकाधिकार हो गया या सौग 
रिष चर्ण अश्जिक्षा कं कारणं दिन-प्रतिदिन अज्ञानाध्रितत हतै गये । प्रत्येक कर्तव्य के लिप ब्राहमणो नै 
उचितत-अनुचित्त को न दैखकर्‌ अपनी सुविधा ओर सुख के अनुसार कर्त्तव्यो का विघान करना शुष 
कर दिया ओर निम्नव्णो पर अधिकाधिक बन्धन ढल दिये । इस प्रकार क पक्षपातपूर्णं विचार भी 
मनुस्मृति मे मिलते हँ । छरुआछ्रत, ऊंच-नीच., स्त्री -शुद्रौ के प्रति घृणा, निन्दा ओर दमन के विचारों 
चालते समी शलोको पे पक्षपात की प्रवत्ति निहित हे । ब्राहमणो को धिशञेषाधिकार , विशेष महत्व ओर 
वि्रैष प्रश्रंचा इत्री प्रवक्ति से उपली बातें है । 

(८) अभाव-पृर्तिं की प्रवृत्ति -- कोह भी शास्त्र या विधान अपने समये कौ व्यवस्थां या 
परिष्वित्तियो कं अनुसार ही बनता है । सरमय बीतने पर कच नयी परस्यराए, नयी समस्याएं या नयी 
बाते समाज मे आ वाती हं । किन्तु समाज प्रत्येक निर्णय के लिए उसरी पुरातन शास्त्र की ओर देखता 
हे । एसी अवस्था मे' उन अर्वाकृकालीन बातों के वर्णनाभाव को देखकर या किसी बात का वैसे अभाव 
ध करकं तलौग शास्त्र मे मिलावट कर देते हे । मनुस्मृति में भी इसन प्रवृत्ति से अनेक प्रक्षेप हुए 





आक्रमणों या कुरीतियों कं प्रभाव से लहकिंयो का जीवन असुरक्षित जान पडनै लगा तो बालविवाह की 
प्रथा प्रचरित्त हौ गह । कगौ नं मनुस्प्रति में उत्च विधान का अपाव देखकर उसे भी स्वयं जह 
दिय -- 
त्रिावृवर्षोदिषठेत्कन्यां हद्यं दादशवार्धिकीमर । 
त्रयष्टवर्षोऽष्टवषां वा धमे सीदति सत्वर : । । (२।९४ ।]] 
र्थ - गृहस्य ध्म का लोप न चाहता हज त वर्षं का पुरूष शीघ्र दी ९२ वर्ष की मनोहारिणीं 
कन्या से ओर २४ कर्ष का आरु वर्षं की कन्या से विवाह करे । 
[ख] इसी प्रकार मनु ने एक समय एक ही विवाह का विधान किया हे [५।१६७-१६य्‌],किन्तु 
प्राचर्तीकाल मे बहुचिवाह कौ प्रथा चल पडी । दायभाग कें विधानो' मे' केवल एक विवाह के अनुसार 


ए रमपरण का विपाग्त्‌ श तिमिल पर्णी सिमेसेपतन्प्त पज्रे ॐ. हिप दयपाएपके विपरानो 
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५० मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
क्ता व्ाव रेरकर परवती लोगों ने तत्सम्बन्धी विधानों को भौ जरह दिया -- 
चतरोऽ शान्टरे द्िप्रस्त्रीतंशानक्षत्रियासुत्त : । 
वेश्यापुन्नो हरेददूयंशमंशं शूद्रासुतो हरेत । । {।१५३ 11 
अर्थः ब्राह्मण से उन्न ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिया का पुज तीन भाग, वैष्या का पुत्र 
दो भाग ओर शूद्रा का पुत्र एक भाग सेव 

हस प्रकार समय-समय पर प्रचित रूद्टिवादित्तःओं ओर अन्धवि वाग्नौ च प्ररि विधानं भी इसी 
्रवत्ति के कारण प्रकिप्त हुए ह॑ । 

[५) परिष्कार एवः ज्यवस्थापन कौ प्रचत्ति - मनुस्मृति जिस व्यवस्थित कूप म आज 
-प्लन्ध है यह इसका मौलिक स्वरूप नहीं है । मनुस्मृति कौ अध्यायो मे परवर्तीकाकं मे विभाजित 
किया गया है । विभावन-कर्ता नै अपनी बुद्धि कं अनुसार इसे विभाजित किंया ओग अध्यायौ कं अन्त 
मे समाप्ति सूचक शलोको की शौरी की एकरूपता बनाये रखने कें लिएमकुछ स्थानो पर अपनी आर से 
ही शलोक निल दिवे । तैसा एक श्लोक है -- 


एवं वअवानिमान॒ राजा व्यचहारान्समापयन्‌ । 
च्यपोहय किल्विषं य॑ प्राप्नोति परमां गनिम । । {८1८२५ । | 
अर्थं - इ प्रकार राजा इन सब विवादो कौ समाप्त कराकर सब प्रकार कै दषा (पापा। का दुर 
करता है ओर उत्तम गति कौ प्राप्तं करता है । | 
इस प्रकार कुछ श्लोक तो एकरूपता के लिए मिलाय गयै हं (इनको विस्तृत विवेचन `मनुस्ृति 
का उष्याय विमाजन' शीर्षक मे यथास्यान देखिये) ओर कछ मनुस्मृति कं परिष्कार य के लिए । 
प्रथम श्घ्याय मे १०७. १११-११८ तक विषय-सूची क्रा वर्णन कान चालने श्लोक विभावन की 
व्यवस््वा को परिष्कृत कूप देने के लिए हौ बनाकर मिलाय गये हँ, जिससं मनुस्मति मे' वर्पित्त विषयौ 
काणक स्वान से ही ज्ञान हौ सकं । ॥ि 
(१९) स्वाप्निमतत स्पष्टीकरण एवः व्याख्या की प्रवृत्ति ` मनुस्मराति मं जहा- कहीं भी एस 
बर्णन ह जो अतिशयोकि्तपूर्ण, महिमात्मकं अथवा नये ठंग की व्याख्या वाल, कट दंड बाता क धुन 1 
भिन्न प्रकार स्पष्ट करने वातो. वै उक्त प्रवृत्ति कं रण किय गयै प्रक्षिप्त ह । पथा त) 
(क ग्यारह अध्याय से ५८- १९० श्टोकों में प्रायश्््ति का विधान , वर्गीकरण ओर ध | 
मनुसम्मत नहीं है । किसी अन्य परवती व्यक्त ने अपने दटेग स उनका वर्णन किया हं । 
(ख) ९ २।८६-२५ श्ोक्तो मे निवृत्त कर्मा का क प्रास्गिक नहीं है । यह किसी परवती 
व्यक्ति ने परिवर्धन कौ दृष्टि खे बौड दिया ह । 
| इसन र भी प्राप्त श्लोकों क मू में को्द-न-को प्रतत्ति अवश्य दूष्टिगोचर हती ह,जिदकौ 
| प्रणा से प्रक्षेपको ने मनस्मति में प्रक्षेप किये हँ । कहीं-कहीं ककड प्रच्॒तियां भरी एक साथ दिखाई 
परहनत्ती # । इस्र तरह प्रवत्तियो कं परिज्ञान सं श्लोकों की प्राक्षप्तता ओर अधिकं स्पष्ट द्यौ जाती है । 
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७ मः» 


(४४१८. 114 ^ ४८५. (101 ग 338.) 
द्वितीय अध्याय (1) 


५. प्रक्षेपो के अनुखन्धान के आधार ओर उनके प्रमाण 


-मनृस्परति में प्रक्षेप है," यह मान्यता स्थिर हो जाने ओर उन प्रक्षेपो कं अनुसंधान की आवश्यकता 
एदं उपयोगिता पर विचार कर लेने के पचात अब प्रक्षेपो के अनुसंधान को प्रशन जाता हे । विचारणीय 
शात यह हे वि मनुस्मति मे हये प्रघेणो को कैसे पह चाना जायेभओौर किस प्रकार उन्टं अमोलिक योष्ित 
किया जाये ? वह प्रन बडा जटिल एवं गम्धीर रै । पैसा कोड प्रत्यक्च साघन नही ट. तो श्लौकों क्रो 
स्पष्टतं - निर्णीत करर दे कि अमक प्रशिप्त ह ओर अपक्त मौलिक । यदि वह कार्यं इतना सगल दता, 
तो भी तक काथो कौ निर्णय हो चुका होता । इख प्रकार अत्यन्त कटिन एवं उलभनपर्ण दानि हण ध्व 
हम कार्य कौ सम्पन्न करने कं लिप एक उपाव यह निकाला हि कि क्तित्वं ऊ आधार परर कु 
सूर्निश्चित मानदण्ड' या आघयागोः का निर्घारिण किया जाये जिनकी कसौरी पर खरं तउलरन॑ कराण 
नोरा को हौ मौलिक माना जाये ओर इत्र शतौको की प्राक्षप्त । सूनिधिचन आध्नारौ कं लिना का 
गया कायं परा्माणकज्नेरि मे नौः आ सकता । यद्यपि इस पूव भी मनुस्मति कं प्रक्षेपो को निकाल्न 
के लि अनेक प्रयास हण ह॑ । इनमे आयसमाज कं विद्वानों नै विशेष खूप सं प्रयत्न किया है. जिनमंं 
तुलसीराम स्वार, स्वामी धरद्वानन्द चन्द्रमणि विद्याक्रार. सत्यकाम सिद्रन्तशास्त्री. गगाप्रसाद 
उपाध्याय के नाम उतलेषनीय २ । इनक अरतिरिकत चुलर जओौर डा, ज. बरौली आदि कुरः पाश्चात्य 
विद्रानो ने भी मनर्म्यानि क प्रक्षा को दम करने का प्रयाम किया है । किन्तु फ भी यह समस्या 
मलः नहीं पायी | अमो नकर प्रक्षपां को निकालने के लिप जौ प्रयासं हण है"उन्मे सवस बड़ी कमी 
यद रही ह किं जनसन्धानकक्तं ओं ने कोई सनिश्चिन सश्रमान्य आघार निर्धारित नङ्गी किये । कुष्ठ 
वद्वा ने जौ ५ धार अपनाये है,वे एकयक्षीय हाने कं कण सत्रमान्य नही बन सक | मं भप प्र 
मन्मनि कं प्रठौपोः की निकालनं कँ तिलिण अधी नक कियं गयं प्रयासों मं निम्न बरिया ग्द | गह्‌ द॑ -- 

४ प्रक्षेप निकालने के लिए अनसन्धानकक्ताओं न एमे आधार निश्चित नहीं कियग्ना सवमान्य 
ह्वी ओर तो सभी वर्गो मे नान्य दही भव । चिना ` आधान" क निके गये प्रभपो कौ रेखक पाठका कौ 
आर स वह आश्तप उखा कि प्रक्षेपानुसन्धाचाओ न कनको कौ मनमान दग स निकाला अ र्कार । 
[उ जपनं विचारो कं अनक्रल सममा उसे जा ओर प्रतिक का प्राक्षप्तः प्रन कत (दय ॥ 
[चश्चप रूप से यह उन -वार्यमायी विद्वानों कं ए्नियं कटा जता है जिन्दौनं -आर्यमा्माजिक वचां 
करै ष्वा प नाको कौ ग्खा ओरौर निक््रना है । ि ५ 

२. सुनिष्िित आधारो कं विना,्कतप निक्रालने वालों सं मह भूल हुड है कि उन्दोने कृ मौन 
लोको कौ भी निकाल हिया, जर हदयी प्रकार कु प्रक्षिप्त शलोक भी शष ह गये । 

३. कुछ विदानो ने करु ` आधार ' परी अपनाये ह. किन्तु व विद्वान्‌ उन ४ ` आधारो को सब स्थाना 
परा लागु ही नहीं कर सके । कई स्थानों पर व गतत दा ने क्तागू किय ह्न । ब 

` छ निकाले गये प्रक्षिप्त श्लोकों कं साय विद्वानों न उनक्तो प्रक्षिप्तत्ता कं कारणों क्रा चिवरण | 

कपा । हसे पाठको को उनकी पद्रति का न तो जान ही हौ पाया सौर नवै उस कार्य से आप्रवस्त पव 

क्न्तुष्ट ही हो पाये । 

५. कुल्लुकमट ने वपि प्रप निकालने की प्रवृत्ति से मनुस्मृति पर क काय॑ {थापि 
वकम १।७० शलोको को प्रक्षप कोटि पे रखा टं । इन श्लोकं कं नृहत्कौष्ठकं ओर पुथकष्याः मँ 
विश्वाया गया हि । कुल्लूकभदर नँ ये श्लोक तत्कालीन हस्तलिखित प्रतिय मे प्राप्त ० आघा - 

ग परक्षप्त माने है । यह कहना चाहिये कि ये शलोक तो वे प्रक्षिप्त श्लोक हज तच तक मनुर | 
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५२ मनुस्मि क! पुनर्मूल्यांक्तन ५ 
घुल-भिल नहीं पाये थे । इनसे पूर पूर्व धुले-मिलं ऽको" पर कुल्लृक ॥ कोद संक नहीं विया, अत्त ` 
उसके द्वारा दशवि गवे परषपो के बावजुद भी प्रक्षेप -अनु्धान कार्य मे को वास्तविक योगदान नही" हो 
सका । कुल्लुकं का काल बहुत अर्वाचीन है । मनुस्प्रति मे परक्षेप चिर-काल से होते रहे है । कुर्लुक 
के प्रेषो को तो पौराणिको नै धी मान लिया है. ।कैन्तु कृल्लृक का प्रयास सकेतमात्र हे । 
. इन कमि कं कारण अभी तक मनुस्मृति कै प्रक्षेपो का अनुसन्ानकार्य प्रतिष्ठित नही' हो सका" १ 
अध पुन : इस अनुसन्धान को नये भिरे से करने का यह एक ओर प्रवास किया गया है जौर प्रक्षिप्तं 
श्लोको के अनुसन्धान के लिए कुछ एसे सुनिश्चित ` आधार' या ' मानदण्ड ' निर्ारित किये गए है,जो 
सर्वसामान्य हँ । इस सन्दर्भ मे' मह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक जौर महत्त्वपूर्णं समहयता है कि आधार 
विश्ुदरूप से कृतित्व परं आधारित है । इसके पीके किसी प्रकार का कोई आग्रह या मतवाद नहीं ३ । 
सलिए आशा की जाती हे क्रि ये सर्वमान्य ह्ये सकेगे । तैसे कृति सब के लिये समान है, वैसे कृतित्व 
कौ परखने कं ये ' आधार" या 'मानदण्ड' भी सवके लिये समान है । ये सभी वर्ग के यों पर्‌ 
-समानरूप सं लागु होते है ओर सभी व्यक्त्ति ठन आधात को समानरूप से शलोको पर परख सकते 
हैः । जिन श्लोको या प्रसंगो पर ये लागू हृए है वहां तत्तत ' आघार ' का कारणपू्क प्रदर्शन किया गया 
हे । उसे पट्कर पाठक स्वयं धी इसकी परीक्षा कर सकेंगे । एक-एक प्रक्षिप्त श्लोकं या प्रक्षिप्त 
परसग पर करई-कड आघार भौ एक साथ लागू होते है । एसे स्थलों पर उन सभी आधारो को लागू" 
क्रकं दर्शो दिया गया है. । इस उन शलोको की प्रक्षिप्तता जौर अधिक दृद्ता स सिद्द सकंगी तथा 
प्रक्षिप्त भाग कें विवेचन में किसी सन्देह का अवसर नदीं रहेगा । वो युचत्तियां या आधार स्वल्य रूप 
मैः या आशिक रूप में लागू होती है, उनका भी -उल्लेख उदारता से इसलिए कर्‌ दिया गया है कि वे 
अन्य युक््तियौं या आधारो के साथ मिक्तकर उनकी प्रभाववुद्धि या पुष्टि करने मेँ सहायक होगी, उनका 
मण्डेन करेगी । 
हस प्रकार प्रक्षेप निकालने कँ इस जटिल कार्य को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न कियां 
गौरा हे जर पूर्णत : तटस्थता का अनुसरण किया है । फिर भी यह सम्भव हो सकता हे कि कुछ 
प्रक्षिप्त श्लोक दुष्टिगत्त न हो पाये ह, अर्थात्‌ कुच श्लोक इन "आघात्तँ' की पकड मे न आ सकर टौ । 
पतो हि, प्रप करने वाले व्यक्तयो ने अपने श्लोको को मनुस्मृति के श्लोको के साय मिलाने की यथा- 
सम्भव काश्चि की ह, अत : हो सकता है किं कुछ श्लोक इतने चुला-मिल्या दिये हों, जो हन आधारो 
की पकड्मं नआ स्कं हौ । इन आधारौ कौ सीमा चे बाह क श्लोकौ को चाहे वे कैद हो मन्यता 
चाले है, हमने प्रक्षेपो की दृष्टि सं नहीं देखा है । यद्यं यह भौ स्पष्ट कर देना उपयक्त होगा कि कितने 
भी श्लोक प्रक्षिप्त निकाले गये हैँ, उनकी प्रक्षिप्ता पर विचार करने के साध-साय उनकी पच्टभमि 
मे प्रक्षेप करने की प्रक-्रतत्ति क्या हो सकती दै, इसका भी चिचार किया गया है । क्योकि, व्यवित्त 
५, + ्रत्रत्ति सै ह प्ररित होकर प्रधेप करता है । इस प्रकार यह अनुसन्धान -कार्य करई प्रकार 
शि ए 6 
१) सुनिश्चित मानदण्डौ के आधार पर प्रक्षेप निकालने से. 
(२) -धरक्षिप्त श्लोकौ पर्‌ एकं ही नहीं अपितु कई-कङं आधार लागू होने से, 
(द। प्रक्निप्त श्लोकौ कै मू में प्रकोप की प्रवृत्ति फर ध्यान रखने क कारण । १ 
इस प्रकार जौ श्लोक प्रक्षिप्त निकाले है. उनकं मौलिक होने की या प्रक्चिप्तों के बचे रहने कौ. 
गंनादश नहीं के बराक रह जाती है। ` | 
कुद श्लोक इस प्रकार के भी हे जो स्थानभ्रष्ट हो गये हे । प्रसगविरोष के आधार पर पाठक उन्हें 
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प्रसपाविकद्र कह सकते है. किन्तु उन्हे प्रशेप नही माना आ सकता ; क्योकि उनकी प्ष्ठमूमि में 
कषे करने की को प्रक-प्रवत्ति ही प्रतीत नहीं होती । न उसका किसी प्रित प्रसंग से सम्बन्ध है 
छर न ठसका मनुस्मृति कौ मान्यत्ता अचा शैली से विरोध ही आत्ता ह । पदे श्लेकों पर टिप्पणी 
वैकर चन्द यथाकत रच दिया गया ह । इसन प्रकार कं स्यानभ्रष्ट कटे ता सकने वाले श्लोक बहुत्त योद ' 
ह । कुष्ठ उदाहरणो दवारा हस्र नीति कौ स्पष्ट कर देना उपयुक्त रहेगा - 
(क) अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मता : । 
ताभि: सार्धमिदं स्व॑दभवत्यनुपूर्वश : । । [१।२७ ।।| 

छर्थं -- पाच महाभूतो की कारणभूत विपरिणामी पांच चन्मात्राएं कटी गई ह । उनकं सराय यह 
तपूर्ण तगत सूक्ष्म से स्थुल ओर फिर स्युलतरादि क्रम से उत्पनन होता है। 

इषम एक स्ाघादण वर्णन ह । इस्रपे प्रप्षेप कवने की कोह प्रोगक -प्रवतनि प्रतीत नही' होती, सौर न 
पमे अन्तर्विरोध हे । क्योकि) इत्रमे किसी प्रकार का आग्रह ही नहीं है । प्रचरित्त पुस्तकों म॑ यं 
जि स्थान पर हं वहां पूर्वापरप्रसंण की दुष्टि से असंगत है । पूरवापत्‌ प्रसंग कर्मो का दै । किन्तु फिन्‌ 
प्री हसे प्रक्षिप्त नहीं कहा अ सकता, क्योकि यह एक अविरोधी ओर सहत्र वर्णन है । 

छ) श्यां तु छ नामानि कर्माणि च पु्क-पु थक । 
वेद श्रष्देम्य एवादौ पथक््यख्याष्च निर्ममे । । [१।२१ ।॥| 

अर्ण -- उस परमात्मा न सष्टिकंप्रारम्भमें ही षेद कं शब्दों से सब वत्तु कं नामो. सक्त 
पिन्न-पिनन कर्मो ओर उनकं विविध विभागों कौ बनाया । 

वह शलोक पमी क्रमकी दृष्टि ये असंगन रै । वेदा की उन्पत्ति तो २ उवै परे कड़ी है. जनक वेदश्रब्ो 
प नामकरण ओर विभाजन पहं ही क्ता दिया; ओग = उव नकं अभी उत्यत्तिकाही प्रसंग । वेदों 
क साथ उत्यत्ति-प्रसग क पूर्णता हत्ती. है ओर नापकरण आदि उत्पत्ति करं बाद्‌ की बानं है । इस 
प्रकार यह मी स्थान प्रष्ट प्रतीत हा ओर इसे ८ उत्रं कं पश्चात {अग्निव्रायुरविभ्यच्नु . . . - - क 
्रार| उपयुक्त क्रम में रखने क चयि रिप्पणी ररी रै । इससे यह क्रम चन गया किं ज्रहम ने नैद 
बत्यन्न क्ियेःफिर वदो कं दारा ही नामकरण ओग कर्मों का विभाजन हआ । इस प्रकार चह शकक 
श्रातं कर्मो कं प्रसंग ` कर्मणां च विवेकार्यम ' ` [४।२६] म संगतिद्र कूप में अड जाना है । 
मका मी किसी प्रक्षिप्त विचार- मे सम्बन्ध नहीं हे. ओर न किसी मान्यत्ता से विरोध हे 1 इस प्रकार 
प्रक्ष कीं प्रवर्ति से कहत शलोको कौ यथावत कूप में रख दिया गया दै । 

याध यह स्पष्ट करिया त्राता ह कि प्रक्षेप की प्रतत्ति से रहिन, किन्तु प्रक्षिप्त~प्रसण से सप्यद्‌ जो 
कोकः है, वे $्लकं इमं काटि पं ग्रहण नहीं क्रिय गये रै । उन्दं प्रक्नेपान्तर्गत ही स्वीकार किया हे । 

पाट -भेद की समस्या भी पेसी समस्या है,विसका प्रक्षिप्ता के साथ भी पर्याप्त सम्बन्ध है । बहुत 
# स्थानों पर प्रक्षेपकर्ताजं नै नया श्लोक मिलान की उपेक्षा मौलिक परलोक में ही पाठमेद कर दिया 
¶ । कुर पाठभेद असावधानी से धी हए हँ । पाठभेवो को पहचानना या उसका मौलिक कूप रैना 
क्च अवने आप मं पवक ओर महत्वपूर्ण कार्य है, ज उत््यन्त कठिन है । फिन्‌ भी कुच प्रक्षिप 
प्रहित को पहचानन क्री कोञ्चिश् की गह है । कोई प्रामाणिक पाट उपलच्य न नै करै कारण 
विनुष्सति कौ मान्यना, प्रसंग, विषय ओर शैली के अनुकुल ओ पाठ उचित प्रतीत्त हआ तथा जो अष 
की ¶।** चै अधिक उपयुक्त ओर संगत लगा, उसे हौ अपनाया है । अर्थं पर प्रमाव डालने वाले 


क्च हवो म उश भी परिवर्तेन हे. वहां "अनुशीलन ' नामक समीक्षा में ठस पर प्रकाश्च हाला गया 
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्रकषेपानुसन्धान की कार्यप्र्ाली का उल्ल करने के पश्चात अब ` आधारो ' पर दष्टिपात्त करना 
ओष रह जाता है । परकषपो के अनुसंधान के लिए कुल सात आधार निर्धारित किये गये हँ । इनम प्रथम 
हह अन्त -साश््य के आधार पर है अर्थात मनुस्मृति की रचना शैली जौ मान्यत्ताओं से इन आधारौ कं 
अन्तर्गत आने वाले शलोको की प्रक्िप्तता सिद होती दै । सातवे आधार का स्वय मनु ने उनैक स्थानौ 
पर संकेत दिया ड । उस संकेत के अनुसार केवल वेदों ' को बाह्यसाक्षय के कूप में प्रमाण माना गया 
हे। वे आधार निम्न हं -- 
चिषय-विरौश्च । 
प्रसंग-चिरोध । 
, अन्तर्विरोध (परस्परविरोध) । 
, प्ौलीचिरोध्च या शैलीगत्त आधार । 
 छवान्तरविरोध (सहयोगी आधार कै रूप म्ये) । 
. चैद-चिकूद्धं । 

परिमाषाओं ओर उदाहरणं सहित इनका विस्तृत विवैचन इस प्रकार है - 
९. विषय-चिरोध र 


मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयो प निद्र हे । मनु ने किसी भी विषय का प्रारम्भ या समापन करत 
समय अथवा दोनों ही स्थानो पर उस वर्ण्यविषय का संकेत स्वयं हौ किया है । मनस्यति कं अध्यायौ 
करा विभाजन भी कगभग मुख्य विषयो कं अनुसार हौ किया हा है. लैसे--- प्रथम अध्याय ~प 
ष्टयत्पत्ति एवं धर्मोत्यत्ति, दवितीय मेँ संस्कार जर ब्रहमचर्याश्रम, तृतीय अध्याय में गृहस्थ (विवाह 
=ौर पचयज्ञ विधान}, षष्ठ मे वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि । निश्चित विषयवांले उन वर्णनं मैं 
संकेतित विय से भिन्न अथवा विपरीतं खौ ऽ है वे विषयविरुद दै ; ओर इस विषय- विरोध < 
आधार पर्‌ बे परक्िप्त कहलायेगे । षे मौलिक इसलिए नहीं माने जा सकते. क्योकि जन मनु ने स्वयं 
अपने विषय को एक निष्िचत सीमा में बंधा हुजा है ओर साथ ही उनका संकेत भौ दिया हआ है, तो वै 
स्वयं विषयब्ाहय वर्णन नदीं कर सकते । अत : पस श्लोकं मौलिकं न होकर बाद पे' मिलाय गयै 
है । यणा -- 


द्व © < भट च च ~ 


[क्) मात्तलांध्च पि्ल्यांश्चं स्वश्रानत्विजो गुरून्‌ । 

अच्वावहमिति न्नुयात्प्रत्युत्याय य्लीयस : । । 

मातृष्वसा मातुलानी श्घश्वरथ पितृष्वसा । 

प्र॑पृज्या गृरूपत्नीवत्त समास्ता गुूधार्यवा । । 
श्राततुभार्योपद्यं प्राया पत्रण्ाह्िन्यहन्यपि ॥ २।१३५-१३२ ।। 

[हस संस्करण कं अनुसार २।१०५- १ ०७] 
अर्थं - (ब्रह्मचारी) मामा. चाचा. श्वसु ओर तऋरूत्वित्‌ आदि बहो को ओरये छोटे भीं 
तब भी उठकर "मैः अमुक हू" इस प्रकार नामोच्चारण पूर्ैक नमस्कार करं । मौसी, मामी. सासु 
ओर ब्‌आ,ये गुरुपत्नी के समान पूज्य ह । ठस बहे पाई की सवर्णा स्त्री का प्रतिदिन चरणस्पर्शं करकं 
॥ करना चाहिये । 
19 (200 19. 





कैः सस्वर कोनविधीर् कैन क वैर 
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द्वितीयं अध्याय ५५५ 
+ पप पप ^^ व (105 ०8 338.) 
श्लोक पं कतं निबोधत ` कटकर ब्रहम चारी कं कर्तव्यौ का वर्णन करने का कथन किया गया 


हे। फिर २।९६४५ [इस संस्करण मे २।१३द]वें श्लोक मे कहा दै --' ' अनेन 
क्रमयोगेन . . . . . . गरौ सन्‌ संचिनुयाद ब्रह्माधिगमिकं तप : अर्थात्‌ -- इस 
पूर्वोक्त विधान कं अनुसार ब्रह्मचारी गुरु कं पास रहता हआ वेदज्ञान-प्राप्तिकारक तप क्रा संचय 
करे * इससे यह स्पष्ट हुआ कि गुरुकुल में रहते हुए ब्रहमचारी को वो कर्तव्य निभाने हे, केवल 
चन्ही का यहां वर्णन दै । इसके अत्तिरिक्त २।६५ [इस संस्करण मेँ शवां |, १०८ [८उवां |. १७५ 
|१५०ा |, १२१-२०३ [१६६-१।७य्]. २१५ [१५४बा]. २४ १-२४४ (इच्च सस्कगण पं २१६- 
२१०) शलोको से भी गरी स्पष्ट लेता हे । ब्रहम चारी कौ उपनयन संस्कार क अनन्तर समाषतेन तक 
गुरुकुर में ही रहने का विधान हे । इखकं लिए यह भी आदेश हे कि सूर्वास्ति कं बाद गांच में न रह 
[२।२१९ (इस सं. मे १९४ां} ] । उक्त श्लोकों में विहित कर्तव्य ब्रह्मचारी पर लागू ही नहीं 
होते । न तौ ब्रह्मचारी का मामा, चाचा, मौसी आदिं ये खम्बन्ध पटत्ता है ओर न भाई की पत्ती सरं । 
फिर वह कैसे प्रतिदिन चरणस्यर्श करके नमस्कार करेगा ? इन श्लोकों मँ तौ सास-सस्ुर को भी 
नमस्कार का विधान है । बताइये ब्रह्मचारी के सास-ससुर कां से होगे ? यहां यह स्पष्ट कर देना 
उचित होगा किं ये वाक्य विधिवाक्य हैँ, अर्थवाद नहीं । इस प्रकार ब्रहमचर्याश्रम विषय करं अन्तगति 
गृहस्थ के कर््तष्यो का ठल्लेख विषय-विरुद हे । उत : ये प्रक्षिप्त है । 
[ख) इसी प्रकार ब्रहचर्याश्रम के कर्तव्यो के वर्णन मे २।२२५-२३७ [इस संस्करण | 
२।२००-२१२] तक आचार्य, पित्ता जर मात्ता की सेवा का प्रसंग हे -- 
त्रिष्वप्रमाद्यन्नेचेषु त्रीं ल्लोकान्विजयेवु गृह्णी । 
दीप्यमान : स्ववपुषा दैववद्दिधि मोदे । । 
।। २।२२२। [२।२५०५) 
छर्थं -- इन कीनो (आचार्य, माता, पित्ता} की सेवा मे सावधान रहने वाला गृहस्थ तीनो लोकां 
क्तौ जीत लैत्ता है ओर रीर से होकर देवत्ताओं के खमान स्वर्ग मै आनन्द से रहता ह । 
बरहमचारी के कर्तव्यो कं बीच गृहस्थियो के कर्तव्यो का उल्लेख विषयवितद्र हं। इस श्लोक 1 
तो 'गृही' शब्द स्पष्टरूप से उल्लिखित है । इस प्रकार यह सारा ही प्रसंग प्रक्षिप्त है । 
(ग) निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्र यस्योदितो विधिः: । 
ल्य शास्त्र चिक्रारो ऽसमिन ज्ञेयो नौन्यस्य कस्यचित्‌ । । 
|| २।१5 । (इस संस्करण पे ए।१३५ 
धर्यं -- गमाघान से लेकर चन्त्येष्टि पर्यन्त विसकं लिए संस्कारों ठा वैद मन्त्रो मं विष्कनं 
करिया णया हे. उसी ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य का इस (मनुस्म॒ति) शस्त्र मे अधिकार वानना चाहिए 
क्न्य किसी का नहीं| 
२।१ स संस्करण के छनुसार १।१२०] मेँ मनु ने घरमोत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने का संकेत 
। दिवा है,ओर २।२५ {१।१४्‌) मे' इस विषय की समाप्ति का संकेत है । धर्मोत्यत्ति के वर्णन मे 
वितो ही प्रसंग के 'मनुस्मरति के पदुने के अधिकार-अनधिकार' का कथन विषय-विरुद है, अत 
ध्व शलोक प्रक्चिप्त कहा जायेगा । 


२. प्रसगविरो् 
7", दुक्त छतुसन्धामं कारव मेभनुसतिपकेःकुख्पः विषो को ` तरिकः जौरःप्रचलितः वरान) के छोदेऽ ट 











५८६ \ " , -नुस्मतिी कां धनेरपूलयकिन (106 2 338.) 
प्रमागों या किसी चर्चाकरे क्रमक्तो "प्रसंग" की संज्ञा दौ गड ह | प्रचलित प्रसंग में पूर्वण प्रस्मगस्चे 
भिन्न चर्चा चात्ते अयवा भिन्त प्रसंग कौ प्रारम्भ करने चालले श्लोकं, एक प्रसंग कं ठक्त हौ जानै कं 
अनन्तर पुन : नये सिरे से तद्रषियक चर्चा या प्रसंग की श्रुरुखत करने वाले श्लोक, (उपसंहार ओग 
विकल्पौः कौ छोटकर), क्रमवद् वर्णन वाले प्रसंगो मे यथोचित क्रम कं पचात अथवा पू ही विति 
कमविसद्र श्लोक, उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना डी कटे गये शलोक पप्रसंग-विकूदः ह । 
(क) प्रचलिच प्रयग मै पूवपिर प्रखग से भिन्न चर्चा -- 

अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविक्रं । 

रान्नि : स्वप्नाय भूत्तानां चेष्टायै कर्मणामह : । । [१।६५ ।।] 


पित्रये गात्यहनी मास : प्रविभागस्तु पश्यो : । 
कर्मचेष्टाद्यह : कुला : शुक्ल : स्वप्नाय शर्वरी । । {१।६६ । |] 


दैवे रात्र्यहनी वषं प्रविभागस्तयो : प्रुन : ।। 
| सहस्तत्रोदुणयन रात्रि : स्यादुश्चिणायनम्‌ । । [१।६५ । || 
सर्पं -- सूर्य मानवीय तथा उवी दिन-रत्तो का विभाग कर्ता हं । रात प्राणियों कं सान करं †कण 
ओर दिन च्लने-फिगने आदि चेष्टा तथा कायो कं लिप ह्येता है {१।६५] । मनुष्यां का महीना पिनगं 
का पकं दिन-तत होता है । ओर मास काजोदो पक्षौ में विमा हे. उसमे कृष्णश कम करन कं 
लिए पितरौ का दिन ओर शुक्लपक्ष सोने के लिए गरात्त होती है [१।६६] । मनुष्यां का एकर वर्षं देवां 
का एक दिन-रात होता है । उस्म छ ` मास उत्तरायण देवों कादिन सौर चर: मास दांक्नणायन दवं 
की रात्रि होती है [१।६५) । 
इनमें ६ वां श्लोकं पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा का वर्णन कर राह, अत: प्रसगविरुद है । 
इस श्लोक ने पूर्वापर प्रसंग को भंग कर दिया हे । ६५बेँ श्लोक में ' मानुषदैतिकरे ` पदो कं उल्लेख 
मे यह स्पष्ट है कि आगे मनुष्य जौ दैवत्ताओओः कं दिनरात का वर्णन करना डी रचयित! कों अभ्रीष्ट 
है । संकेत कं अनुसार मनुष्यो कं दिन-रात्त का वर्णन तौ &थ्ेमेही वति हौ चुका । अब दैवताञओं 
कतै दिन-रात क्रा वर्णन शेष रहा. क्ह ६£'७वे मे विति है । किन्त प्र्ौपकों नै ठस क्रम कौ भग 
करकं बीच मे पितरौ कं दिन-रात का वर्णन हार दिया, रकि हसकरौ कनं की करीं चर्चा ही नहीं 
है । हस प्रकार 5 द्वं श्लोक प्रसंगविरूद्र है । मृतकश्राद्र की मान्यता रखने वाले व्यक्तियों न अपनी 
"मत +पितर' चम्बन्धी मान्यता कौ श्रास्त्रसम्मत सिद्र करने कं लिण यह प्रप किंवा है । 
[} प्रचलित एकर प्रखंग कौ भ करकं पूर्वापर से भिन्न नये प्रग को व्रारन्न -- 
तकं प्रसंग का प्रारप्ण - 
चनुषामिपि वर्णाना प्रत्य चैह हिनाहिलान्‌ । 
अष्टाविमान्यभासन स्त्रीविवाहान्निग्रोधघन । 1 [३।२५ ।। 
ब्राह्मो दैक्स्नथैवार्ष : प्राजापत्यद्लप्यास्पुर ` । 
गान्ध गाश्चैव पैशाचश्चाष्टमो धम : । । (३।८४ । 1] ध 
अर्थं - चारो वर्णों के किए लोक तथा परलोकं में हित तथा अदित कएने वाले आठ विका 
छंखेप से ये जानने चाहिपं -- (१) ब्राहुम (२) देव (२] उर्षं (४) प्राजापत्य (५) आसुर (६) 
गोरथ 0/9 शश्च ९) पैशाच 14111121 #/211118 ]1 10 7281411 [ लता वा1 ४९16 4158101106 2 338. 
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दच्च चूर्वप्रसखग को मग करके मध्य में ह्वी एक नये प्रग का प्रारम्भः 
यो चस्य धर्म्यो वरणस्य गुणदोषौ च यस्य यौ । 
तद्र : स्व प्रवश््यामि प्रसते च ग्रुणागुणान ।। (३।२२ ।।॥} 
+ ~+ ~+ ~ 
पथक्पुथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ । 
गान्धर्यो राक्षखश्चैव घर्म्यो श्त्रस्य तौ स्मतौ । । [३।२६ । | 
र्थं -- जिच वर्णं के लिए जो विवाहं धर्मानुकुल है ओर चिस विषाह के जो गुण तथा दोष हं ओग 
वतान्न सन्तान कं भी जो गुण-दोष हं, ठन सब कौ तुम्हारे लिए केट्गा । अलग-अलग. अथवा 
भे्नाकर पहले च्ताए गन्धव ओग राक्तस् विवाह शतरिय कै लिए षर्मयुक्त मानै गये हैँ । 
।२५-२९ च प्रारच्ध पटले चान्ने मौलिक पग्नप्रखगण क्रा पन: प्रारम्न - 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहय दानं कन्याया ब्राह्ममो घ्म : प्रकीर्तित : । ।[३।२७।॥ 
यज्ञे त्तु वित्त चम्यगुत्विजे क्र्म॒क्षूर्वते । 
अकक्रत्य दयुतादानं दैवं चम॑ प्रचक्षते ।।(३।२८ |) 
अर्थं -- विद्या ओर शीलः वाले वर कौ ब्लाक, वस्त्रादि से युक्त एवं सम्यक सत्कार करकं 
कन्या दैना हैम विवाहं कलाता है (३।२'६] । ुत्विकं कं द्वारा विस्तरत यज्ञ-कर्म करने पर्‌ 
वस्तराभूषणायि से अलंकृत करके ऊन्या का दान करना 'देव' विवाह कहलाता हे {३।२द्‌/ । 
यहां बँ लोक ते मनु ने आर विवाहौ कौ कहन का संकरं दिया है, ओर २९ मे ठन विवाहो 
करै नामों का उल्लैख है । सकं पशचात्त प्रसंग कं अनुस्तार उपयुक्त यह णा क्रि उनकी परिमाषाए' 
वर्णित हय -- जौ कि २५ से ३४ श्लोकौ में टै । किन्तु उस प्रसंग को बीच में ही तौटकर प्रधषौपकं न 
एक नया प्रसंग ९२ से २६ कोको मे चलाया हे, जिसमे यह बताया गया है किं कित्न वर्णं कै लिप्‌ 
क्रौन-कौन स्रा विवाह धर्मानुकृल है । मनु कौ वर्णानुत्तारं विवाह की श्रेष्ठता मान्य नही ह. अपितु वे 
विधिकं रूपमे ही विवाह की श्रेष्ठता ओद श्रेष्ठता मानते ह । वह मान्यत्ता उन्होने विधिवर्णन 
चतत लोको में ही स्पष्ट : दर्वी दै । ३ म २ श्लोकौ चै भी यरी निद होता है । इस प्रकार 
मध्यवर्ती प्रसंग प्रसगविरुद्ध है, अत : प्रक्षिप्त हं । य शलैकं ऊंच-नीच ओर पक्षपात्त कौ भावना से 
प्ररित प्रक्षेप है । 
[ग] क्रमनद्र वणन बाल प्रसगौः मे यथोचित क्रम कँ पश्चात आने बालन ऋम-विरूद 
परलोक - 
दधा कृत्त्रात्मनो वेहमर्धेन पुरूषो ऽभवत्‌ । 
अर्घेन नारी तस्यां स विराजमद्मजत्प्रभ्र: ।। (१।३२ । | 
धं -- वह ब्रहमा अपन शरीर कं दौ भाग करके आधे चे पुरुष जर आघ स नारी बन गये, फिर 
छप् नारी मे 'विराद' कौ उत्पन्नं किंवा । 
| १ 4 4 
115 0001 18 तनावाल्तकृहऽप्रक्रापऽ्गि वशति नाला हकत भा) 0 )\/11855101107 9 338. 
प्रतीन्प्रजानामदजः महर्घानादितो दश ।। (१।३४ ।।| 





ध मुरि कै पुनीनृ्ीकिमेः = (108 ण 338.) 
अर्थ -- मैने [मनु नै! प्रनाओं की सष्ठ करने की इच्छा सै कठिन तपस्या क्री ओर फिर दश 
प्रत्रापत्ति महर्षि को उत्पन्न क्रिया । 
{ 4 भ 4 
पमेतैरिदं स्य मन्नियोगान्मह्टात्मनि : । 
यथाक्रम नपोयोगान्छष्ट स्थावरजंगमम्‌ ।। |१।४१ || 
घ्रं - इस प्रकार हन महर्षयो नै मेरौ आज्ञा सै तप करकं फिर सारे स्थावर जगम नगत कँ 
उत्पन्न किया । 
यं विौष च्यान दैन योग्य बातत यह रै कि मन॒स्सतिकार पक निधिचत प्रक्रिया से क्रमश्च : प्रकृति 
महत, अह॑कार, पस्चत्तन्मात्राएं, इद्दियां ओर मन , पञ्चमहाभूत, इन तत्त्वौ स॑ स्थावर- जंगम सृष्टि 
की उत्पत्तिं मानता है [१ । ५४-२१] । पिच्छ श्लोकौ मे हृस्री क्रम से साष्ट -उन्पति दशान हुण 
१ । १६-१८ श्लोको द्वारा सभी प्रज्ञो की "उत्पत्ति हौ चुकी" दर्शायी जा चुकी ह । फिर ६ । ६- 
२४ श्नौकौं दारा संश्षेप म अन्य समस्तं खंसार की उत्पत्ति करा कथन करर दिया । इसन प्रकार प्रत्रा 
[प्राणिर्यो] ओर अन्य जगतत करी उत्पत्ति क॒ क्रमबद्र प्रस्तण पदा डौ गवां । इत्तकं पश्चात ?।२२-३१ 
श्लोकौ भे उत्पन्न हए प्राणियों क साय कर्मस्तयोग आदि का ` भग चला है । फिर एकत नया प्रस 
शरू किया गया ह॑, जिक्नमें ब्रहमा द्वारा अधी स्त्री जौर पुरुष क निर्माण होना कल्म अ रहा है । मनु 
दारा अभी प्रजां कौ उत्पन्न करने की इच्छा शै कौ जारी ‡। महर्षियौ द्वारा स्यावर ओर जंगम 
वगत्त की उत्पति कटी जा र्ही ह॑! जबकि पिले श्लोकों मं प्राणियों कौ उत्पत्तिं होने पर उनकं कर्मा 
क्रा भी विवेचन किया वा चका । इर प्रकार यह प्रस क्रमविकःद्र है । यदं यह मौलिकं दती ती 
१ । ४४ मनैः प्राणियो की उत्यत्ति दशानि सरे पूव इसका क्रमौचित वर्णन होता । लेकिन क्रम में चह जुद 
नरी पाया । अत : प्रेषक कौ बाद मे डालना पटा । इसन प्रकार इन श्लोकौ की क्रमविग्द्धता इन्दं 
प्रशिप्त सिद्र कर रही है । जन्य ` अन्ति आदि आध्वारौं प भी ये प्रक्षिप्त सिद्र होते द्वै । ये 
प्रततोकं ज्रहमा दारा सरष्टि उत्पन्न करने वाल्ली नवीन वेदान्त की मान्यतां से प्रभावित्त पौराणिक कल्पना 
कती देन है । मिथ्या कल्पनाओ' दारा ब्रह्मा के स्राथ सम्बन्ध जोक मनु सौर मनुस्म॒तति आदि को 
अलौकिक सद्र करने कौ मी प्रव॒त्ति इनमें लित हत्ती ४ । 
(चर) ऋमवद्र उर्णनं वातै प्रचंगो मै यथोचित क्रम सै पूर्व ही आनं वाले ्रमविकरूद्र 
ध्नोक्रं 
लचण्डम भवद्रैमं चहच्राशुखमप्रभम्‌ । 
ल च्मिज्जनलै च्वचवं शमा द्र्त्तोक्रपिामहं : ।। १ ।५ ।। 


अर्धं -- वह ` अप" तत्व हिम-सा शप्र जर सूर्य-सा चमकीला उण्डकार चन गया । उसमें से सव्र 
लोक कं .-पित्तामह स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न टपु । 
‰ + + ~ 


तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो घ्यानात्तदग्डमक्ररौटिध्ना ।। # । १२ ।। 


अर्थं -- उस. अण्डे मे मगवान॒ ने परिक्ल्र [कल्प का शताश्रसमय] तक निवास क्वा ओग 
तत्पश्चात ध्यान पे ठन्न अण्डे करं दो विपाग कर दिए । 
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हितीप्र च्य ५५९ 
पापा. +र ^न शती वन फर (109 0 338.) 
लाभ्यां सं शक्रलास्यां च दिवं भूमि च निममरं । 
मध्ये व्योमरिणश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्चत्तम्‌ ।। † । १३ ।। 


अथं - अण्डे कं उन दो खण्डो से द्युलोक,प्रथिवी की रचना की जर इनकं म्य मेँ आकाश . आठ 
दिशां ओर जतन करं श्राश्वल स्थान (अन्तरिश्च) कौ बनाया | 
यह १ ।९. १२, १३ श्लोको का एकं प्रसंग > ` ठ्ण एकं अष्टु क द्वारा स्रष्टं कौ उत्पत्ति 
द्शीयी गयौ दै । ब्रहमा नै उस अण्डे मेः रहकर उसकी रौ टक पै विभक्ते कर दिया । युस ठन 
टको सै चुत्तोक, प्रथिवीतौकं, आका. नम्र = दि जने ।  _ | 
| मनुस्मृति कौ सरष्टि-उत्पत्ति-प्रक्रिया ओर्‌ ठस्कं क्रम कं नाद्‌ म॑ पिच्छलः गं' भाग पं पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । इस उदाहरण को समने कं लिप भी उत्सं ध्यान म रद्धना अत्य ट 9 
महत आदि तक्वो की प्रक्रिया ओर क्रम से सूष्टि उत्पत्ति का वर्णन करत हूए १ । ५५-२१ कनौको मं 
पूर्णत : प्रष्टि कं बनने का क्रम आता है । ठनकानिर्माण ४ सर छ २१ नोक में है,लाक्रन इष 
प्रसंग मे उनके नने से पृष ही श्लोक, प्र्वीतीक आदि की ख्यूल सृष्टि चनी दतरा दौ 1 प्रश्न उठता 
है कि वब उदके प्रावृततत्य ह्य नही बने है तो ये पृथ्वी आदि किंस वस्तु सं वन गय यदि चह 
पसग मौलिक होता तो इसका वर्णन क्रमोच्ति टंग से १।१५ के पश्चात अथवा शय्कं पि शवात्‌ 
दोना । लैकिन वह" यह नरी यहा जा सका, अत : पूर ही डाल दिया । इम प्रकार क्रमविरौधिता कं 
कार उक्त शलोको का यह परसग 'प्रसंगविरुद ' रै । यै श्लोक अन्तर्धिरौध कं आधार पर भी 
प्रधिप्त चिद ते दै । इस प्रकार की स्ध्टि-उत्यत्ति कौ पौराणिक कल्पना नवीन चैदान्त कं आधार 
पर करी जाती ३ \ उसी जग्रह के कारण यदवे प्रक्षेप किये गये प्रतीत होते हं । 


{ड .) उपथुक्त स्थल अथव प्रसंग क्रं विना ही क्ले गये लीक - 
जगतश्च समत्पत्तिः संस्कारविधिमेव च । | 
व्रतचर्योपचारः च स्नानस्य च परं विधिम्‌ ।। [।१११९ ।।) 
देशधर्मानि जातिधर्मान्‌ कूलधमां श्च शाश्वतान्‌ । | 
गणमपि शाच्रे ऽ स्मिन्नुक्तवान्‌ मनु : । । (१।११८ ।। 
अर्थ ~ मनुस्म॒ति मे कादुतपतति, संस्कारों की विधि, त्रतचर्ा तैर स्वान कौ विधि क्रमशः कदय है। 
इस शास्त्र में मनु ने देश, जाति ओर कलौ के धर्मां तथा पराखण्डियों कं वैदिकं कर्मो का वणन 
र । १९१-११८ शलोको का एक प्रसंग है । इसमे मनुस्मरति की विषय सूची दी गह ह । वहा 
विचारणीय बात यह है कि विषयसूची का उपयुक्तं स्थान या तो किसी प्रन्थ कं कः मं होता है. या 
कतिर अन्त में हयौ । चिना दी पूर्वापर प्रसंग के कटं भी विषयसूची का कथन कर्‌ जना [क भी विद्वान्‌ 
करा का नहीं हो सकता । इन श्लोकों के लिए यह उपयुक्त स्थल नहीं है. अपितु बलात ठृ हूए 
प्रतीत हत हैः । इस आघार पर यह प्रस प्रक्षिप्त है । दो अन्य प्रमाण भौ इनको प्रक्ष सद्र करने मेँ 
दण जा सकते है - (१) मनुस्मरति की फेसी शैली ही नही' है जिसमे' विषयसूची का प्रवशन कनं का 
अवसर आ सके । इदकी प्रवचन परौली है ओर प्रत्येकं प्रवचन या विषयः पूर्वापर विषया सं श्रंखलावत्‌ 
नुदे है । मनु की यह शैली है कि वे किंस विषय को प्रारम्भ या समाप्त करते समय अथवा ५ दोनौं 
थानौ प उसका खंकंत कर्ते ह । पौली की अखण्डता कं कारण उस्म साध-साच् शि विषयौ का 
चत होता रहता है. अत : प्रथकं से विषयसूची की आवश्यकता ही नहीं रहती । इसि मन्‌ ने 
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8५ परनर्मुल्याकन 
करीं मनुस्मृति के विषयों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कोहं प्रसंग भी प्रारम्मे नही किया । इस 
प्रकार यहां जो ये शलोक वर्णित है, ये मनु की इत्र शैली कं नी है. इच कारण भरी ये प्रक्षिप्त शिद्र 
देते हे । (२) चिस स्थान पर ये वषति है, यहां पूर्वापर प्रसंग सुष्टि-उत्पत्ति जौर घरमोत्पत्ति का 
हे | क्रमशः ये १।५ जर १। १०८ तथा २।१ से प्रारम्भ होकर २।२५ नें समाप्त हप 
है इन विषय-संकेतों के अनुसार इनका बीच मे वर्णन विषय उौर प्रगविरुद्र मो है: कयोकि 
वै क्रमचद्र प्रसगों कौ भगः कार रे दैः; इस आधार पर्‌ धी ये प्रक्षिप्त है। 
इस प्रकार उपयुक्त स्वल ओर प्रसंग कं बिना कदे गये श्लोक 'प्रसंगविष्छद" व्रलेप माने गये 
त मे मनुस्मरति को अध्याय-अउनुसार व्यवध्थित्त करने वाले व्यक्त ने हौ ये शलोक 


३. अन्तर्धिरोध (परस्परविरोध) 


मनुस्मृति मँ किन बातो मे विरोध आता है अथवा एकं मानवता का दुसरी मान्यता नह्य खण्डन 
करती हे उस्ने 'उन्तर्षिरोध' कल्म गया है । पे वर्णन वाले श्लोको मे निष्चित है कि एक ही मान्मता 
मौलिक हे. दुसरी प्रक्षिप्त । मनुस्मरति एक हौ लेक की रचना है । ठसपें वर्णित मान्यत्ताओं मे किस 
प्रकार का विरौध नदीं होना चाहिए, जर किसी विशिष्ट विद्वान की रचना में तो पे विरोधो की तापा 
ही नहीं की जा सकी । फिर पी यह त्रुटि स्यष्टत : मिलती है । स्पष्ट है कि एक मान्यत्ता अवश्य 
प्रधिप्त हे । एसे वर्णनं में मौलिक मान्यता को मनुप्रोक्त मानकर वुसरी को 'उन्तविखद' मा 
पर्यरविरुद्व' वाघार पर प्रक्षिप्त माना गया है । कुछ अन्तर्विरोधी उदाहरण प्रस्तुत है - , 
(क) नवम अध्याय कै ५,७-६३ शलोको मे स्त्रियो कं लिए आपत्कालीन ध बतलाये हुए है । 
सन्तान के अपाव पै यहं नियोग का विधान किया है । यह मान्यता शैली के अनुरूप ओर मौलिक. 
है । एक श्लोक मे विधान दै - 
देवराद्रा सपिण्डाद्वा स्त्रिया स्रम्यङ्कनियुक््लया । 
प्रजेच्ित्ताऽ धिगन्तव्या पछंतानस्य परिक्षये । | {५ । ५५ । |] 
छर्थं - सन्तान का क्षय [अभाव) होने पर अपने पत्ति की या समाज कौ आज्ना से देर्‌ वा अन्य 
सपिण्ड पुरुष से इच्छित सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिये । 
किन्तु जैसे ही यह प्रसंग पूर्ण होता हे, इस्र विचार के विरोधी स्यकित्तयो ने इसके खण्डन पे लोकं 
मिला दिये हँ । उन श्लोकौ मे नियोग का निषेध है । इसे गर्दित जौर साप्त द्वारा निन्दित कषा 
है. ओर इसके प्रचलन में विकृत्त कारण का उल्लेख दर्शाया है । ये ६८ से ६८ तक पाच्च श्लोक 
खण्डन के प्रसंग कं हँ । इृस् प्रसग कं दो पलोक प्रस्तुत है - 
नान्यस्मिन्‌ विश्वा नारी नियोक्तख्या रिजातिभि : । 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुष्जाना घमं न्यु : खनातनम्‌ । । [|| ५ ।६४ । |] 
अर्थं - द्विजाति लोग विधवा नारी को अन्य देवर जयवा सपिण्ड पुरूष मँ नियोग की सज्ञान दैः । 
खौ नियोग कराते है, वै सनातन घ्म को नष्ट करते है । 
अयं द्विजैर्दिं चिद्ददिम : पशुधर्मो चिगर्हित : । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने ज्यं प्रशादति । । [९ । ६६ । || 


अर्थं ~ इस नियोग-प्रथा को विद्वानों ने पशम कटा है । यह राजा वेन के समय भनुष्यो' मे 
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प्रबलित हज ह । 

इनमे' ६४-६ ८ श्लोकों का प्र्तण मौलिक नहीं है । इसे बाद मे किसी ने चण्डन कं लिप मिलाया 
ह । उत्त : 'उन्तर्विरोध' या "परस्पर विरोध" कै कारण ये श्लोक प्रश्चिप्त है । वेद मेँ चिस का कथन 
हो, उसको धोहे समय से प्रचहित्त कहना ठीक नहीं । मनुस्मृति स्वय आदि स्षष्टि की है । हस ले 
से यष सिद्रहे किमु का पूर्व ले नियोग-प्रतिपादन का हे\राजा वेन मनु से बहुत बाद का है ।\ 

छ) अर्हिद्यापाल्नन उथवा ' हिचानिषेश्च ' कौ मान्यता मनुस्पति की उन मान्वतताजौ में से 
एक हे जिन पर मनुस्मृतिरूपी प्रासाद टिका हुवा ह । जो व्यक्त हिसा, मां समध्षण तथा पशुयज्ञ को 
मनुस्प्रतिसम्मत्त मानते हैः वे मनु ओर मनुस्मृति कं साथ अन्याय करते दै; ओर शै वस्तुत : इनके साध 
ईमानदार नहीं हे । मनु ने प्रत्येक प्रकार की हिसा कौ पाप माना है जौर स्यान-स्यान पर अहिंसा 
पालन के लिए बलं दिया है । अहिंसा कौ मान्यता मनुस्परति कौ कितनी दुद्‌ आधारभूत मान्यता है. 
इ्रका अनुमान इस बात्त स्रं लगाया ज सकता है कि मनु ने गृहस्वी-जनों कं लिप्त जो नैत्यिक 
पञ्चमहायज्ञा का अनिवार्य विधान किया हे, ठसक मल मे हिंसा-निवृत्ति की भावना चै है । गृहस्थो 
दवारा प्रतिदिन अज्ञान ओर विवशतावश्च द्येने वाली छोटी-खछोटी हिसा के प्रायश्िचत्त के लिप शी 
पन्चमहायज्ञों का करना आवश्यक चत्ताया है - 


पल्वस्मूना गृटस्प्यस्य चुत्ली पेषण 
कण्डनी चोदक्रुभ्मएच ध्यते यास्तु वाहयन्‌, । । [३ । ६८ ।॥ 
अर्थ- गृस्यी कं यहा' चुरा, चक्की, ह्ला, ओली, जल का च्म, ये पांच हिसा के स्थान है । 
हनकौ व्यवहार मे लाता हुआ गृहस्थी हिंसा कं पापौ मने ब॑धता है । 
ताघ्ां मेण सवघा निष्कृत्यथं महर्षिभि 
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञा : प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ । । (३ । ६१ । || 
छथ - उनकं प्रायश्चित्त कं लिए महर्षयो नै गृहस्थी क लिप क्रमश्रा : पांच महायज्ञो का दैनिक 
विधान किया है। 
सकं अतिरिक्त मनु ने अनेक स्थानों पर्‌ हिंस्रा का स्पष्ट निषेध भी करिया है ओर हिंसक की 
निन्दा कौ ह॑ ।- 
(अ) वर्नयेन्‌ मधुमान्न च प्राणिनां चैव हिंद्नम्‌ 1 । २ । ९७७ । । 
इस संस्करण पे १५२ वा 
अर्थं - मद्यपान, मांस्-मक्षण तेवां प्राणिको की हिंसा कौ छट देवे । 
(आ) ~ हिखारत्तश्च यौ निस्य नेष्टासौ श्ुखमेघते । । {४ । १७० । ।] 
अर्थं ~ जौ नित्य हिंसाकं कर्मो में रत रहता हे, वह इस संसार मे सूख प्राप्त नहीं करता है । 
।इ) नाकृत्वा प्राणिना हिसा मांसमुत्पद्यते क्वचित 
न च प्राणिवध : स्वग्यस्तस्मान्माचिः विवर्जयेत [|| ५ ।४८ । |] 
र्थ ~ प्राणियो' की हिसा कं बिना कष मासि की उत्पत्ति सम्मव नहीं है । ओर प्राणियों का वघ 





¢ सहप््ररत भै चैन नात क दौ रावा का तल्लेक आत्त है । एक. वैवश्वत मनु के बर्न पुत्रेमे चे एक चथा 
(पक्ता. आ. ५५ ।१३} । वृसा ` अग वज्ञ का एक दुच्टकरमां राज चा. यो कर्वमपुत्र ऊन का पुत्र च । बरप्तने रा पृधु 
क जनम हया (शा. ५५ ।५६-५५] । न्न प्रकरा श्रोनो दै राजा स्कयव्मुख मतु त्रै पर्याप्त पककर है । बां अणराका 
वैन छ ही कर्वन है। 
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सुख दैनेयाला नहीं है । इसलिए मास कौ सर्वथा छोड देना चादिषए । 

मन्‌ हौ वै पहले व्यक्ति दै जिन्न हिसा के लिप्‌ सलाह देने घातौ घ्यकत्ति को भी पापका 
प्रागीदार प्यधित किया है । मांसप्राप्ति पे क्रिसी भी रूप स्ने सम्बद्र व्यक्त्ति मनु करै मत्त चै 'घात्तक' 
है । मनु ने रिसा से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को ` चातक" चौधित्त करकं अपनी अर्दा कौ इट्‌ मान्यता 
को असंटिग्प्र रूप से च्वष्ट कर दिया द॑ । वे 'घात्तक (पापी) ये हं - 

[इं) अनुमन्ता विशाधित्ता निहन्ता कऋयिच्कयी । 
अस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका : । । [५ । ५१ । |] 

अथं ~ सलाह देने वाला, काटने वाल्ला, मारन वाला. खरीदने ओर चैचने चात्ला, पकानं वाना, 
ल्लानैवाल्ला ओर चानं वाला, यै सभी चातक (पापी) हे । 

अर्हिसा के समर्थन मै ओर हिंसा की निन्दा में इतना सरन कुछ लिखने वातं व्यक्त्ति करं ग्रन्व पे 
कीं मासमश्षण की वातत कौ मौलिक मान लिया जाये तौ यह दुस्पाहस्न ही कहा जयेगा । इतनी स्पष्ट 
मान्यता होते इए भी मनस्यति में मांसभधक्चण. पञ्चयत्च ओर हिंख्रापकं श्लोकौ कौ मिला दिया गया - 

(अ] नानिष्टव्रा नक्रखष्येष्टया पश्चुना चाग्निमानं द्विज: । 
नच्रान्नमद्यान्माखं चा दीर्घमायुर्जिजीविषु : ।। (# । २७ ।।| 

र्थं - अग्नियाँ नवान्न ओर मास की लोलुप होती ह । अत्तएव जौ द्विजं नये अन्न ओर पशु-मांस 
से अग्नि में हवन नहीं करते, उनके प्राणो को ही अग्नियां छाना चाहती हैँ । 

[आ) पांच अध्याय मे ११ सये ७ त्क मासिभक्षण का विधान 

[ह) त्ततीव अध्याय में १२२ से २८४ तक श्राद मेँ विभिन्न मायो के खाने क्रा विधान । 

सै तथा मनुस्मृति कं सभी हिंसा-समर्थकं श्लोकं उपरवुक्त मौिक मान्यत्ता कं विरुद होने कं कारण 
'उन्तर्विरौध' आधार पर प्रन्िप्त है । इन श्नौकोौं का प्रेष स्वां पटटिततौ तथा कममार्गियों नै किया 
है । [अन्य प्रमुख अन्तर्विरोधो कौ जानने कं लिप दिये - ` मनुस्मतिं कौ प्रमुख मौलिकं मान्यत्तापएः 
र्षक विवेचन] । 


£. पनरुवि्तयां - 
पदति की हई नात्त को विशिष्ट अभिप्राय कं चिना पन : कहना पृनरुकत्ति हं । ये पुनरुक्तियां 
क्रकल ज्यो की त्यो तौ नहीं है. किन्तु अनेक सयानो पर प्रक्नैपकर्ताजं ने अपने भाव कौ सिद्र करने 
करं लिप पू प्रोक्त अंशो कौ आवश्यकतानुसार ग्रहण कर लिया ह । इन्दं पट्कर यह प्रतीत होता है 
कि इस अंश कों पन : ग्रहणं करने कौ नित्तान्त आवश्रयक्त्ता नहीं धी । अनावश्यक रूप से पृनरावत्त वै 
अश्र उस्कं प्रक्षेप होन करा ख॑कंत्त देते हं । वथा - 
(क) मनु स्ष्ट युत्तपत्ति का वर्णन ट त्ते हुए, क्रमानुस्नार जगत्न की प्रकटाचस्था कं माघ्यम सही 
परमात्मा की प्रकटत्ता-रूप उत्पत्ति का वर्णन करते हँ - 
लत : स्वयभुर्मगवानघ्यक्तषै व्य॑ःलयन्निदमे । 
मह्मामुत्तादिवत्तौजा : प्रादुरासीत्तमोनुद : । । (१ । ६ ।।) 
अर्थं - तत्र अपने कार्यो को म्रम्पन्न करने त्रे स्वयं समर्थ, महत, पञ्चमहाभूत आदि त्त्व कौ 
उत्पन्ने कनन कौ अमित्त शवतत से युक्त, स्थूलरूप मै प्रकंट न हौनै वाला परमात्मा इस समस्तं 
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यो 5 सावततीन्द्रियग्राहय : सृक्ष्मोऽ व्यक्त : खनात्तन : । 
सर्वभूतमयो ऽ चिन्त्य : स॒ एव॒ स्वयमुद्बभौ । । [१ । ७ । |] 


र्थं - जो यह परमात्मा इन्द्रियो से ग्रहण न कर सकने योग्य सृष्ष्म, अव्यक्त, सनातन, 
प्रणियो का आश्रयस्थान ओर अचिन्त्य है ; वही अपने आप ठत्यन्न हुआ । 

हस शलोक मे' कोई नयी बात न होकर कच्छ नए विशेषणो के साथ छठे श्लोक कं भाषो कौ ह्य 
पून : कह दिया हे । छठे श्लोक मे परमात्मा का प्रकट होना कदा था, इसमे भौ केवल परमात्मा की 
दत्यत्ति की हे । ' अच्यक्त : ' की ज्यो की त्यो, सौर ' स्वयम्भू : ` कौ ' स एव स्वयम्‌दृब्रभनौ ` 
कै रूप मर पुनरुक्ति है । इस प्रकार 'पूनस्क्ति' के आधार पर यह ऽलोक प्रक्षिप्त ह । 

यह पुनरुक्ति क्यो की गई ? प्रस्गानुसार यह स्पष्ट कर देना भौ इसको प्रघ समहाने मेः पोषक 
पिद होगा । छठे श्लोक मे' परमात्मा की प्रकटता या उतत्त्ति नगत की प्रकटता के रूप पर ही मानी है 
भराति वैसे तो परमात्मा अव्यक्त दै, प्रकट जगत्‌ से हयो ठसका होना अनुमित्त होता ह । किन्तु अग्रिमः 
७-१२ शलोक पौराणिक कल्पना कं आधार पर किये गये प्रलेप है चिन ब्रहमा की उत्पत्ति दश्री 
7यी ष । ठते सिद्र करने के लिए हौ सातपे' श्लोक तेः "यो 5 ह्यो कठकर्‌ एक नया प्रसंग शुरू 
किमा गवा । उसकी भूमिका के लिए प्रेपक को विवश होकर याह परनराचत्ति करनी पी, अन्यथा 
एक भार छठे शलोक पे कहने कं बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रही थी. । यह ब्रह्मा की वत्पत्ति का 
्रक्ण मनुस्मृति की उत्पत्ति-प्रक्रिया [४६-२ १] ॐ विरुद दै । हे मनुस्मत्तिसम्मत बनाने के लिए यह 
प्रसं दाला गया हे । किन्तु कहे के पैबन्द की तरह यह स्पष्टत - प्रप्त विखाई पट्‌ रहा है । 

ख) पत्ति या नाभिचरति मनोवाग्देहद्यःयता । 
ष्या भर्तलोकमाप्नोति सदिभ : साच्यीति चोच्यते । । ५ । १६५ । |] 

(षा) जौ स्त्री (मन :-वाकु-वेह-संयत्ता) मन, कणी ओर श्ररीर को संयम पैः रकर [पतिम्‌ 
वं + अभिचरति) पतति के विरुद आचरण नही करती (त्ता) वह (मर्तृ्लौकम ¬+ आप्नोति) पतिलोक 
धर्षाति पति कै हदय मेँ आदर का स्थाने प्राप्त करती है (च) ओर (घदिम : 'स्राध्वी" + इति 
वच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको "पतिव्रता या अच्छी पत्नी ' ककर प्रश्षसा करते है ।। १६५ ।| 

स श्लोक की ९ । २५ मे क्षर : पुनरुक्ति है, जो अनावश्यक दै । अत : ५ । ०९ स्थ 
प याह पुनरुक्ति प्रक्षेप माना गयां दै । . 

।7। ५ । १३४ श्लोक भी ९ । ३० मे अक्षरश : पुनरुक्त है । वह अन्य आधारो पर भरी प्रक्षिप्त 
भि होता हे, उत्त: दोनो स्थानों फ हो प्रप्त माना गया है, 

(घ) ८ । २४२ में शस्त्र ओष आदि चुराने वाले चोरो को देशकाल के अनुसार दण्ड देने का कथन हो 
भैका त -- 





महापशूनां हरण शस्त्राणामोषघसख्य च | 
क्रलमास्नाश्च कायं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ । {र । २२४ ।॥] 


शर्धं - हाथो आदि बटे पशुओ, शस्त्रो तथा ओषध की चौरी पर राजा समय जर कार्य कै अनुप्तार 
वत्र पिष । 
पणिकौ पुनरूक्न्ति -- 
 सीताद्रव्यापष्ठरणे शस्त्राणामौषधस्य च । 
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अर्थ -- शती करं उपकरण ठ्न आपि शस्तौ तचा ओषध की चौरी 

र करने पर राना समय ओर कार्य के 
यच्च पहले पद को चछोहकर शेष बातो कौ यथावत पुनरुविन्त है । पूर्व श्लोक अपने प्रसंग पे रै जौर यद 

अप्रासनिक रूप से उक्त ठे । इस प्रकार "पुनरुक्ति" होने से यह प्रकचिप्त ह । 


५. शैलीगत आघार अथवा शैली-विरोध 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सम्पूणं मनुस्मृति का प्रणेता एक ही श्यवतत है । मनुस्मृति कौ शैलो 
गम्भीर, संतुलित, साधार , युचित्तयुक््त एवं पक्षपात की भावना से रहित ह ; किन्तु बीच-नीच मे 
अतिसामान्य , निराघार . अनुक्तियुक्त, अतिशयोकत्तपूर्णं ओर पक्षपातपूर्ण शैली क श्लोक भी आजाते हैः | 
यह निश्चित हं कि वह विरोधी भिन्नता एक ही प्रणेता कौ ज्ैली मे नहीं टो सकती । मन्‌ एक विद्वान ऋषि 
थे, अत : कहा जा सकता हं करि इसरी शैली के श्लोक मनुप्रोक्त न होकर प्रक्षिप्त है । । म स्मरति के 
अनुशीलन से जो शैलियां मनुसम्मत प्रतीत नही' हो पाई, उन्हे दो विभागों मेरा गया है ।* ` 
१. मनु की शैली से भिन्न शेलियां _ ` | 
क . रचना-शैली-धिद्र भिन्नता । 
२. व्णनि-शैतती से विरूद्र धौलिया - 
ख. निराधार एवं अयुक्ियुक््त धौली । 
ग. अतिशयोकि्पूर्षा शौत्ती । 
घ. पश्चपातपूर्ण शैली घृणा, निन्दा, अपशब्द , ऊच-नीच स्पुश्यास्यश्यप्ररित्त) । 
मनुस्रप्मत्त शैलिया न हौने के कारण इन शैलियों कं श्लोको को र्षिप्त माना गया है । मनु की 
० ५१४४७ १ । मनुस्मति की शैलियां' शीर्षक विवेचन में कौ गड है । तैलियों के 
। दति पट भा कही विचार किया गया टै । यहां कंवल सरंक्िप्त स्पष्टीकरण 
ण यो ग । यहा कवल स्रँक्षित च्यष्टीकरण क सराण उनके 
(क्र। रचना-शैत्नीचिद्र भिन्ना - 
रचना की दृष्टि से मनुस्मति कौ 'प्रवचनधरैली" है. अयति मनुस्सरनि मततं : प्रवचन है । मन्‌स्मतिमें 
प्रवचन कौ लिए जितने भी विषय या प्रकरण चुने गये ऊ,उनके प्रारम्भ या समापन मेःअथवा दौनोँ स्थानों पर्‌ 
कलश : उनकं प्रारम्भ करने ओर समापन करने का प्रयोग किया ड । इन सभी स्थानो- एर ` सुननै-सरुनाने' 
कर क्रियाओं का प्रयोग किया है । ये समी प्रवचन एकत श्रै मे श्रखलावत्त बहे हए ह । | इस शैली के 
आषा पर निम्नं निष्कषं निक्रलते है -- प 
।अ। मनुस्सरति मूलत : कोड पुत्निबहर शास्त नदह वा । मनु उरा ऋषियों की जिज्ञासा के दक्तमे'तरो 
प्रवचन दियै गये. उनका सक्रलन होने पर वह शास्त्र कहलनावां । हसं यह भी ष्यष्ट हौ जाता है कि 
प्रवचनो' कौ कोड प्रवक्ता स्वयं शास्त्र नहीं कह सकता. अथवा क्रम श : दिये जा रहे अपने प्रवचनं को 
प्न्य क ् मे वर्णित नही कर सकता है । वह रूप नो जाद मेः बनता 2 । सलिए मनस्यति मे बह्म मी 
इस पूर्वनिवद्र ' शास्त्र" या "ग्रन्थ के रूप मेँ वर्णित किया दैवे श्लोक परवती काल मे करिये गये प्रेष है 
जबकि मनुस्मृति संकलित्त होकर निबद्र ` शास्त्र या `प्रन्थकूय मे आ चुके धी । यवा -- धि 
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८१४७. ५14 ^ ४४९. (115 त 338.) 
द्वितीय ध्याय ६५ 
(१) इदं शास्त्रमधीयानो ब्राहमण :शंशितन्रत : । 
मनो वाण्देहजेर्नित्यं कर्मदोषैन लिप्यते । । [१ । १५४ ।]) 


अर्य इस शस्त्र को टकर इसके अनसार कर्तव्य नलं ब्राहमण ओर 
देह कं कमो से उत्यन्न होने वाले क्लेष (पाप) नही लगते । ^ मनानि 
(२) नै :श्रेयसमिदं कर्म यथोदित्तमशेषत्त : । 
मानवस्यास्य शास्त्रस्य रृहच्यसुप दिष्यते ।। [१२ । १०७५ । ॥; 
शन प्राप्ति कं साघक सब कमो का वर्णन कर्‌ दिया । अर मानवशास्त्र कं रहस्य का उपद्र 
ि च + कं श्लोक मनुस्मृति-परम्परा के शिष्यो दारा प्रशंसा जौर महत््ववर्धन की दुष्टि सै मिलनाय 
(सा। इसन प्रकार इस श्रैली मे मूल प्रचचनों के संकलन मे स्वयं मनु का नाम परी प्रयुक्त नहीं शे 
सकता, ओर न भृगु करा नाम जाना ही युक्तसंगत्त जता है । इसलिए जो भौ श्लोक मनु ओर भृगु के 
नाम से वर्णित ह,वे इस शैली के आधार पर प्रक्षिप्त हैः । उनकी भाषा-प्रयोग शैली यही सिद्र 
कतीङहैकिवे वातत का मूलसंकलन नहीं है । वे उनके नाम से किसी अन्य व्यवित्त > 
बनाये है । कुछ लोगों का विचार है किं उनका आश्य मनु का आशय हे, अत्त : उनके नाम से उनका 
उल्ल ह । यह भी युक््तिसंगत बात नह है कि चह मनु का आश्य हं । संभव दै किसौ अन्य 
ध्यक नै अपना आश्य मनु कतै नाम से वर्णित कर दिया द्ये । वह तो एक पपा छिद्रद्रार बन जातता है 
कि चाहे कोई भी उपने अमीष्ट आश्चय को मनु क्रा आश्य कतार्‌ कितने ही श्लोक्त बनाकर मिलना दे 
अ - छ, यह मान्य नहीं ह । कस्तविकत्ता भी यही हे कि परवती लोगो ने मनु कं नाम परर उपने आशयो 
# लाया है । यदि यह माने कि मनु के शिष्य भृगु नं उनके आश्रयो का वर्णन उनके नाम से क्रिया 
र तो इस भी कई सदेह रह जति हैः - (१। इसका मतलब भृगु न वास्तविक रूप मे मनु के प्रवचनों 
| म्द ' कलन नहीं किया, (२) यदि वास्तविक रूप मे' है.तो कीं बिना नामे कं, गौर कीं 
णैचपूरषक,दो पद्रतियां क्यो अपनायी हे ? जव संकलन शैली मे अन्य अधिकतर मातो का यन 
कताक्पपरे हुआ है तो की-क्ींः मनु का नाम दक्‌ विधान कनै कौ क्वा आवश्यकना ची १३ 
शीर भृगु नाम वाले श्लोक मनु के संकलन मे' फैसे आये , मनुस्परति गे उनका क्या अीचित्य हैः 
॥ प्रकार मनुस्मति को प्रक्ोपक्तौ ने मनचाह्ल "भगटारचरः बना लिया है । इस करली च चह | 
नि।एवन हौ जात्ता है कि इस प्रकार मनु जर भृगु नाम काले सभी श्लोक मृलरूपए नही ह अपितु 
पषननीकाल मे उनके शिष्यो ने रचकर दाल दिये है । चसे "मनु कं नाम वाले कनौक - । 
१. य: करश्चिच्कस्यचिदर्मो मनुना परिकीर्तित : _ 
स सर्वो 5 भिष्ठित्तो केदे, सर्वज्ञानमयो हि च: । 
॥ २ । ७ । ॥ 
श्रं -मनुनै जिस किसीक्ताजो भौ घर्म 1 
~ जस [कैसी क्ता घम (कर्त्तव्य | सन वेदौ 
न 9 । । कर्तव्य] जताया हे. वह सन वेदोक्त ङ । च्त्योकि वेद 
९. वश स्थानानि दण्डस्य मनु : स्वायंभुवो < श्रघोत्‌ । - 
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पप. २४५114८८ पि (116 ग 338.) 
४ मनुस्प्रति का पूनर्मल्यांक्न 
अर्थ - स्वायम्मुव मनु ने दण्ड कर दधा ख्यानं बताए हँ, जिन पर श्षव्रियादि तीन कर्णं वालो को 
दण्ड देना चाहिये । ओर्‌ ब्राहमण करौ दण्ड कै जिना ही छह दना वार्हिए । 
३. ऋणे देये प्रततिन्नाते पञ्चकं शतमर्नति । 
अप्त चद्रद्िगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ । । [८ । २३५ 
अं सन्‌ का णादि कं विवाद पे' यह दण्ड का प्रका है किं यदि ऋण लैन वाला न्यायसभा मं 
आक्र ऋण को स्वीकार कंर लेता है, तो उस पर पांच प्रतिशत दण्ड कर ओर यदि वदां मी शुर बोर 
या छिपा नो द्रा प्रतिशतं देना चादि । 
भगु के नाम से वर्णित शलोकं - 
४. णलद्रौऽ वं भगु: शास्त्रं श्रावयिष्यत्यएौषत्त : 1 
एलद्वि मत्तो ऽ धिजगे सर्वमेष 5 च्दरिलं मुनि : ।। (१ । ५९ ।।) 
इर्य - यह भृगुतूनि जाप सब को सम्पूर्णं धर्मश्रास्तर सनायेगे । इतत मुनि नै यह समस्त शास्त्र मुञ्च 
से पटा है। - 
२. स तानुवाच धम्मि महर्षन्मिानव्रौ भुयुः । 
श्रयतां येन दोषेण म्रन्युर्विप्रास्जिष्ा्ति ।। [५1३ 1॥] 


अर्थं - उस घमत्मि चग मुनि न पटर्षियों से कटा किं जित दौष कं कारण विप्रो (विद्मनौ। को 

भृल्यु मारना चाहती है. उसे सुनिये । 
३. च्येवन्मानवं शास्त्रं भगुप्रौक््तं परन्द्रिज : । 
प्वन्याचारवान्नि्वं वयेष्टां प्राप्नुयादुगत्तिम । । (१२ । १२६ ।।| 
अर्थ _ इस भगु-प्राक्छं मानव-घश्रास्व को पदता आ दिवं सदाचारी जन जाता है जीर 
इच्छानुसार गतिं कोप्राप्न करता रै । 

[इ] जैसा कि अभी 'क` खण्ड मँ दर्शाया गया ह कि मनु कर शलौ किसी भी विषय अवा प्रकरण 
के प्रारम्भं अथक समानि पर,या दोनों 8 स्थानौ पर,उद्गिष्ट प्विषय का संकंतदैनैकीहे । यदि किसी 
स्वतन्त्र प्रकरण पे अथवा णक प्रकरण कौ समाप्ति दोन पर. प्रारम्भ की गई चर्चां कं आद्यन्त भ" 
ठस विषय कर सकन नकी मिलता,तो ठत्चसे यह सकत मित्ता है कि वह प्रकरण मनु की शैली का 
नही र ¦ यथा - | 

६. प्रथम अध्याय कं ११४-११८ श्लोको मे मनुस्मति कौ विषयसुतची का प्रसंग एक स्वतंत्र जौर 
पूवापर प्रस्तण से भिन्न प्रसंग ३, किन्तु इस प्रग के नत्तो पश्व ही उद्विष्ट विषय का सक्त है 
ओर न ममाम्ति पर । अनः: यह मनु कौ शैली कौ प्रसंग नहीं है । 

२. ग्यारहवे अ्याय कं ?-४३ श्लोको मे स्वतन्त्र दानं का तथा न्य फटकर प्रसंग डे, किन्तु 
क्तकः परार्ध जर समाम पर विषय का सकत नीं रै । ३ प्रलोकों में वर्णितं विषय का को 
संकेत न होना, इच प्रसगे को मन्‌ की शैली का सिद्ध नहीं करना 1 अत: यह मी प्रक्षिप्तं है । 
[ख)। निराध्यार एवं अयुक्तियुक्तं शैन्नी 

जहां कारण -कार्य या साधन-माध्य का पारस्परिकं सप्बन्धरदित वर्णन किया गवा ष्टौ, रिस विधान 
करी कों बुद्रिसंगत स्थिति न हो अथवा तो तकरं कं जाघार पर पुष्ट नहीं होता, पसा. वर्णन निराधार्‌ 
णवं अयुचित्तिवुक्त शैली का है । मनु ने प्रत्येक विघान ओर वर्णन को साधर एवं युक्तियुक्त दग सं 
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पपर वात (117 ग338.) न 
कित किया है तैर घर्मनिर्णय के लिप तर्क को भौ एक प्रमुख आघार माना ह ।४५।९०६. ५१ १] । 
कत्‌ कै इस दुष्टिकोण कं अनुसार उक्त तैली के श्लोक मनुकृत्त न मानकर प्रक्षिप्त मानै गय द । 
¶ीत्ा 9 


धान्यं हृत्वा भवत्या : कांस्य हंसो जलं एनत : । 
मधु दंशा : प्रय ; काकौ रसं श्वा नकुलो रुतम्‌ ।। [१२ । &२ 1 
क्नथ - धान्य चुरान कला चह. क्र्ना चुरान त्राला संस. त्रं की चोगौ क्न चात्ना- करनपर्ण 
क्रूर दाम. दुधनोर कौआ रस चुराने वाला कुत्ता ओर धी चुरान वाला नेलला अनना ह । 
वरां वकत चोरियो का ओर उनकं फलस्वरूप ते वर्णित जन्मो का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं र 
गत : वह कथन निराघार एवं अयुच््तयुकते हे । 


च्रत्यग्निः प्रलिष्पूय॑च प्रविसोमोदकदिजान । 
प्रतिना प्रसिवातं च प्रज्ञा नश्यति प्ल ` । । [* । ५२ 11| 


हग ~ अग्नि. सूर्य. चन्द्रमा. जल. जह्य । जर गाय नथा तयु इनकी जर पुख करक लचु्शका 
गनै चातो स्यकित्ति की बुद्धि नष्ट हती दै | 
वनां भी उक्त चस्तुओं की ओर मुख कम ने का ओर बुद्धिं न्ट रौन का काई वुकिन्तियुक्तं मम्बन्ध 
हौ # । हसी प्रकार निम्न विघान भी अयुक््तयृक्न | गीर निरश्वार र - 
मदं गां दैवतं चिप्र घृत मधु चनु 
्द्िणानि कुर्वीति प्रज्ञाल वनच्ययीनं । । {* । ३५ ।॥| 
क्रं ।मद्री गाय. देवमूति ब्राहमण घी श्रद्‌. चौगटा ओग प्रसद्‌ त्रक्ष इनकतौ दायभाग की 
की तना हु नार्या शरीर स ज्रायै । 


चिनादिप्नरष्ु वाप्या : शारीर अ्निखेशय च । 
द्च्चैत्नो बहिराप्लुत्य गामालभ्य वि धुट्‌-यनि । (४१ ।२५ । |] 
कर्णं गीत व्यक्तिं उत्त कं विना जर कत मं धरार कै मल्-पूत्र कां व्याणक्रष यस्यररहिनं 
नन कव श्रौ क्लं से ब्रहम आक्र ग्नौ ऋर स्रा करे इस प्रक्रार वह शठ शता र ' 


(त) अलिशायोचितपूर्ण शेली - ॥ क 
अभीष्टः-िद्धि की प्रवृत्ति से वहां किसी भात क्तो आवश्यकता से अधिक बहम चद़ाकर्‌ वत 
अतिशयोकित्तपूर्ण हे । मनु की रैली मेः षतुलित वर्णनि है । मनुस्मृति एकं 
तिचानकास्तर है, उत : उसमे वर्णित प्रत्येकं विधान . प्रत्यक च अघम का कथन यथावन्न होना 
शौ । कारी -कही यह यचावत्ता नही हे, वथा -- न 
छवगूर्यंस्वव्दषत षषच्क  _ च । 
लिच्यांधया तब्रादणस्यि नरः प्रततिचश्यले । । ११ । % ह्र ॥1 
यं -- हण को मारने कं" इच्छा से दंड को उठाने मात्र सै सौ वर्ष तक शर द॑प्रहार करके 
मै कती हजार वर्षं नरक तें रहता हे । 
प्रोणित्तं याचत ` पांसुन्गहणाति मशीलले । 
ताचन्स्यच्छस्यहद्यापि नरके वे । । {११ । २५७ । 








1119 ॥ ॥ 
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ठ भ पमतसति. करा. प्नर्मल्ताकतापि (118 07338.) 
अर्थं - ब्राहमण के रीर से निकले रक्त से पृथ्वी कं जित्तनौ रजकण धी, दण्डप्रहयार्‌ करकं 
ब्राहमण क शरीर से रक्त निकलने वाल्ला व्यक्त्ति उतने ही सस्वरं पर्यन्त नरक भे पड़ा दहता टे । 
अतिशयोवि्तपर्ण शैली होने से ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं है, अत एव प्रक्षिप्त हे । 
|च) पक्षपात्तपुर्णा शैली -- 
जहां किसी वर्ग, व्यवित्त या बात की,उपयुक्त आध्वार या कारण के जिना विशेष पक्षधर ता पनायी 
गह है - अथवा किसी वर्गा या व्यक्ति की घुणा, निन्दा, कंच-नीव.छ्आ-करत आरि स प्रागिति हकर 
अनुपयुक्त अवमानना की गई हो ; वद पक्षपातपूर्ण शैली है । मनु कौ शैली नें उपमुक्त आधार, वा 
कारण के आघार पर ही प्रशंसा या निन्दा है. पूर्वाग्रह्द्रता पूरवक्र पश्नपात्त की एवुत्ति चं नहीं । बीच- 
बरीच मेः पक्षपात की मावना से ओतप्रोत श्लोकं धी आते है. वे मनुप्रोक्त नही हं -- 
ब्राहमरणर्ग के लिए विशेष पश्चपात्त -- 
[अ)स्वमेव ब्राहमणो भुः वन्ते स्वंवस्ले स्वः ददाति च । 
आन शंस्याद्‌ ब्राहमणस्य भुञ्जत्तं हीत्तरे जना :॥ [६ । ५०५ 1 
अर्थं - ब्राहमण बो कुछ खत्ता ठै. पहनता है, देता है. वह सव ठखका ही टै -- यह सव 
ब्राहमण काही है । अन्य जो त्तोग खाते ह, ते सब्र ब्राहमणो की कृपा स खातं दै | 
ब्राहमणः दशव्रषं तु शतकं तु भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ धिजानीयाद्‌ ब्राह्णस्तु तयो : पित्ता । ¦ [२ । १३५ । |] 
[इ संस्करण मं २। ११०] 
अर्यं - दश्न वर्धं क्रा ब्राहमण ओर सौ वर्धं का श्त्रिय, पिता-पुत्र कं बरार दै । उनमे ब्राहमण 
पिता के तुल्य हे । 
स्त्रियो कै लिए पश्तपात्त--पुर्ण विधान -- 
(आ) विशील : कामव्तो व्रा गुणैवां परिवर्जित : । 
उपचर्य: र्त्रिया साध्व्या सतततं देववत्पति : । । ॥५ । २५४ !॥| 
कर्थ -- पतित्रता स्त्री को दुष्टस्वभाव वाले, परस्तरीगामौ ओर गुणददीन पति कौ भौ सदा देवताओं कं समान 
पूज~सेकवा करनी चिप । 
अचरत की भावना से प्रेरित पश्षपाततपूर्णं शैत्ती -- 
न विप्रं स्वेषु तिष्त्प्ु मत्तं शूद्रेण नाययेत्‌ । 
ञअस्वरग्यां हयाहति : खा स्यच्छद्रसस्पर्शदषि ता । । [५ । १५४५ । |] 
अर्थं ~ क्न लक जपने व कं व्यक्ति विद्यमान रै, तजतकं ब्राहमण कं शव कौ शूत्र सं नहीं उखुवाना 
चाहिये । क्योकि शद क स्पर्शं से दुषित्त शरीर की आहूति स्वग मै नही प्ुचाती । 
घणा ओर निन्दायुक््त शैली - 
(ई) शषल्ीफेनपीततस्य नि :श्वास्योपह्तस्य ख । 
लस्वां चैव प्रसुततस्य निष्कृतिर्न चिध्ीयत्ते । । |३ । १५ ।।| 


अर्थ ~ विवाह करकं शृद्र स्त्री कं अघरपान करने वाल का.आर जिसकं प्ख पर शूद्रा का श्वास 
लगा हो. जो शुद्र कै गर्भ सरे उत्पन्न ह्रु हौ; उस्रा ण कशी (निस्तार) नहीं हौ सरकंत्ता । 
ऊच -नीच की भावना घे पक्षपात्तपूर्ण शेत्ती - 
(त) स्रहास्ननमभिप्रेप्सुरत्कृष्टस्यापकरुष्टज : 
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पपर १16५४१८५ पि (119 त 338.) | 
द्वितीय अध्याय & 
कट्‌ -या कृतादःके निवस्य : स्फिचं वास्यावकर्तयेत ! । (८ । २८१ । || 
छ्य - चो श्र, ब्राहमण कँ समान आसन पर बैठना चाहं तौ उसकौ कमर पर्‌ इगचाकर ठस दैन 
विकराला रै दे अथवा नित्तम्बों कौ कटवा दै । 
बपर्युक्त समी श्लोक पक्षपातपूर्णं शैली के होने सै मनुग्रोक्त सिद्र नष होते, अत : प्रक्षिप्त हे । 


६, ऊवान्तरविरोध - 


प्नुस्मति मे' कुच प्रसंग एसे है, चिनमे' अन्घाघुन्ध मिलावट हुई हे । एक प्रक्षिप्त प्रस कर 
न्तत ही अनेक पारस्परिक विरोध पाये जते दँ । इन विरोधो से कुछ निष्कंष सामने आते हँ -- 
(१) विवादास्पद विषयों मे हौ अधिक प्रशषैव हुए है (२) इतने विरौध किसी एक लेक की रचना परे 
रही हे सकते. (३) प्रन्नेप भिन्न-भिन्न व्यक्तियों दारा --{४) भिन्न -भिन्न समयो मे किये गये है, 
(५) तसे विरोघात्मक वर्णन मनुसदृश विदान कौ रचना नहीं हो सकते हे, (६) उत : वह प्रग 
प्र्िप्त ओर उप्रामाणिक्त हे । एक प्रदविप्त प्रसंग में ही परस्यर पाये जाने वाले विरौध क "अवान्तर 
विध का गया है । यह आधार एक सहयोगी आचार के कूप मै पिया गया है । इस्रकं प्रदर्शन स 
त निष्कर्षं स्पष्ट हो जाते है, खौर उस प्रसंग की उप्रामाणिकता ओर प्रक्षिप्ता पुष्ट हो जाती 
| तैसे -- 

६ । १२२ से २४६८ तकत श्राट-वर्णन का प्रसंग हे, चो उन्तविरोध, प्रसंगविरोध आदिं कं आचार 
कृ प्रक्षिप्त सिद हयेत्ता है । साय ही उस प्रसंग में प्राप्ठ होने वाले अवान्तरविगोध उसकी प्रशविप्तत्ता जौर 
प्रामाणिकता को पुष्ट कर देते है ओर यह संकेत देते हँ कि स्वारबीं लोगो ने अपने स्वार्थं क 
नुसा पूर्वापर प्रसंग देखे बिना ही मनचाहे प्रक्षेप करके अपनी मान्यताओं कौ शास्त्रसम्मः चिद 
हते के प्रयास किये है । इस प्रसंग पे कुछ अवान्तरविरोघ हस प्रकार हे -- 

(अ) १२५ वै श्लोक में कह गया है कि देवकर्म मे वेदहीन ब्राहमण कौ नीं चिमना चाहिए, आर 
# #'. भे क दिया कि आ्द्दातता दैवकर्म मे शिरे खयय वेदादि कं पटर लिखे की परीश्चा न करं जर्थात्त 
राहा मात्र दोना ही पर्याप्त ड ¦ 

| 4} सर्पण प्रण में मासभश्चण का विधान है ओर पास कौ भरपुर प्रसा हं, किन्तु १५२ मं 
प+।।नैतरिना ब्राहमण को जिमान का निषेध कर दिया । यद्वि मासपक्षण पवित्र रौर प्रशंसनीय कार्य है 
तरी (िविक्रनाजो कौ निन्द क्यां माना णया) व 

|) + तं कनेक तं श्राद-कमे मं ब्रहमचारी का विमान का निषैष ह, ओग १८६. ५५५ 
५४१ धै श्राद मे जिमाने का विधान रै । इत्तना ही नहीं इनमें उसे पैकत्तिपावन ।घ्रादर की पचत को 
पि कवन वाना] चक मानां ड । | 

(४) १५६ -१९७ श्लोको मे शुद्रादि सधी वणो कें लिप शाद करना कलर है. ओर २५१ आरि मे 
हा कै ष्यं का निषेघ, शूद्रके देखने मात्र से श्राद्र के पुण्य का नष्ट हो जाना आदि प्रदर्ित हे । 

“ (४) १३८ वे मित्र ब्राहमण को श्रा मे विमाने का निषेध दै, किन्तु १५४ मेः जिमाने का विधान 
१ [क| १६७ ~ १७३ तक कं प्लोकौं तेः विधिनन मानौ से कद्-कड माच. पर्ष सौग अनन्त कालन + नक 
(तौ कौ त्ष्ति मानी हे । यदि एक बार के श्रा मे इतनी तृप्ति हौ जाती है तो उनको पुन : पाकं 

क्रिः पकी कथा ओआवरेधकताः पहः त्राती) है¶411011 1 चतधा) ४९0१८ 14185101119 ° 338. 
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७० मनुस्मति का परनर्मु्यांकन 
9 | वेद-बिरूद [उ 


मनुस्य्रति कं १।३।।२।६ (इस सस्करण में १। २२५] ९ -१५।। १२। ३ -२९ 
१०५ -११३ श्लौको सरं यह विदत हेता कि मनु षेद कौ हौ घम का पलाघार्‌ मानते हँ ओर 
चनकौ सनुस्मति भी वेदानुकरल ह । अन्य परवर्ती स्प॒तियो ने भी मनुस्मुति कनौ वेदानुकल चोषित्त क्रिया 
है । इससे यह निष्कर्वं निकलता है कि मनुस्मृति पे कोई मान्यता येदविरुद नष होनी चादिए । 
तरः चैदविसद्र होगी,वह मनु की मान्यता के आघार पर प्रश्चिप्त ही मानी जायेगी । यहां यद स्पष्टीकरण 
भी उपयुक्त होगा किं वेद की मान्यता कौ निर्विषाद रूप ते स्पष्ट करना अपने आप मेँ पक जटिल 
कार्यं है, उत्त : वेदों की जो सान्यतार्पे बिल्कुल स्पष्ट है, उन्ही के अनुसार इस आधार का उपयोग 
किया गया है । विशेषत : ठन विधानं मे तो हस आघार का उपयोग कना अति-आवश््यक हो गया 
ह, जिनमे वेदो को ठदृत करके वर्षन है । कुछ उदाहर प्रस्तुत दै -- 

१) निम्न शलोक्तो मे स्नी-शटरौ को वेदमन्त्रो के पठन-श्रषपा का निषे दै- 


क) अनन्तिका चु कार्येयं स्त्रीणामाच्दशेषत्त : । । 
(२।६६३ ।\} (२।४१ इस संस्करण मै) 
अर्थं - स्त्रियों कै संस्कार के लिए. ये समस्त-कर्म धिना. मन्त्र के करे । 
(छ) ध्यायं त्वन्नस्य धिदप्त्य पत्न्यमन्त्रं च्लि हनेत्त्‌ । [३ । १२९ 1 || 
र्थं --सायकाल पाकशाला में षनावे उन्न शै पत्नी मन्त्रौच्वारण किये दिना बलि देवे । 
(ग) नाचिस्यष्टमधीयीत न॒ शुद्रजनद्न्निधौ ।। [४ । ९९ ।|| 
अर्थं -- वेदो को अस्पष्ट न पटर र शुद्र के सामने न पदर । 
॥ हन श्लोकों मे वेदविषयक विधान स्वयं वेदविरुद है ¦ वेद मै" वेच्वध्ययन सखभ्री क लि विहितं 
क) ` यथेमां वां कल््याणीभावद्ानि जनेभ्य : । 
ष्रहमराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च श्वाय चारणाय । । [ववुर्वेद २६ । २। 
अर्थात्र -- ""परमैश्वर्‌ कहता है कि (यथा) ठौसे मै (जनैभ्य :} सब मनुष्यां कं लिये (इमाम) इस 
(कल्याणीम्‌) कल्याण अर्वात्न स्ना ओर मुचित्त कं सुख दैन हारी (कचम्‌) तऋपग्वेद आदिं चारो वेदो करी 
वाणी का (आवदानि) उपदे कर्ता ह, दसै तुम भी कियां करो । यद्य कोड पेसा प्रश्न करे कि जन 
शब्द सते द्विजौ का ग्रहणं करना चाद्िण क्योकि स्मत्यादि ग्रन्यौं मेँ ब्राहमण. क्षत्रिय, वैष्यद्यीकौ वेदों कं 
पदन का अधिकार लिखा हे, स्त्री ओर शुद्र आदि वर्णो का नहीं ? (उत्तर) - [ब्रहमराजन्थाप्याम्‌ 
इत्यादि, देखो परमेश्वर स्वयं कता है कि हमने ब्राहमण. शत्रिय (अर्या) वैश्य (शूद्राय) शुद्र ओर 
[स्खाय] अपन भृत्य वा स्त्री आदिं (अग्णाय ओर अतिशृद्र आदिं कं ह्व -भी वेदो का प्रकाश्च किया 
ह।'' (ख. प्र. समु. तृतीय, प, ७५ 


(छ) सभी व्यक्तियों को वेद पटने का अधिका होने ओर यज्ञ" आदि वैदिक क्रियां करनै का 
अधिक्रार होने पे वेदमन्त्र कं साथ-साथ वद कं अग 'निरुक्त क्रा प्रमाण -- 
` ` यज्ियाच : चठ्कजना : मनम होत्रं जुषध्वम्‌ । । ` ` 
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' "गन्धर्वा : पित्तरो देवां जद्युरा रक्षासीत्येकं । चत्वारो वर्णा :+ निषाद : पठ्चमे :+ 
हलि आओपमन्यव्र : । निषाद : कस्माद्‌ ? निषन्नं अस्मिन पापकमिति नैरुक्ता + 
चल्वजनीनया विशा । ` ॥३ । =] 

अर्थात -- "गन्ध, पितर, देव, खमुर , राक्षस. ये पांच प्रकार कं व्यकवित्त द. इन सब्र कौ यज्ज 
करने का अधिक्रार ह ; पसा कु आचार्य मानते हैँ । ओपमन्यव का मत्‌ है किं चान्‌ वर्णं -- 
ब्राहमण. क्षत्रिय, वैश्य जौर शुद्र तथा निषाद = पापी इन सको यज्ञ का अधिकार ह । निषाद कौ 
"निषाद" क्यौ कते है ? क्योकि इस व्यवित्त के मन मै पाप कौ भावना रहती है 1 ईख प्रकार सभी 
मनुष्यों के यै पांच वर्ग है ।' यज्ञ मे मन्त्रपाठ अवश्य होत्ता ह । 

(ग) स्त्रियौ कौ वेदाध्ययन, विचाप्राप्ति एव॑ ब्रहमचर्याश्निम कं विधान मं कैद का प्रमाण -- 

ब्रहमचर्येण कन्या युचानं चिन्द्त्तै पत्तिम्‌ । 
(अर्व. ३। २९ ।११।१य्‌/ 

' "मे लके त्रहमचर्य-सेवन से पूर्णविचा ओर स्ुिश्चा कौ प्राप्त होकं युवती. विदुषी, अपनं 
अनुकल. प्रिय. सदृश स्त्रियो कं साच विवाह करतं हं. वैसे (कन्या) कुमारी [ब्रहमचर्येण] ब्रह्मचर्य 
सेवन से नेदादिशास्त्रौ कौ चट्‌ पूर्णविद्या ओग उत्तम शिश्ना कौ प्राप्त युचक्र होकं पूर्ण युषाचस्था पं 
अपने सदश, प्रिय विदन (यकन्‌) पूर्णं युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त हवं । इसलिप्‌ 
चर्यो को भी ब्रह्मचर्यं ओर विदा का ग्रहण जवश्च करना चाहिए । 

[प्रए्न} क्या स्त्री त्तोग भी वेत को पदे? 

व॒त्तर} अचष्य. देच श्रौतसूत्र आदि भैं -- 

इमं मन्त्र चल्नी पठेत ।। 

अयति स्त्री यज्ञन इरा मन्नरकौ पटे । जौ वैचादि श्रस्त्रौ कोन पदी हवै तौ ग्नम 
स्वरसदहित मन्त्रो क्ता उच्चारण ओर स्स्कृतभाषण कंस कर सकं । भारतवर्ष की स्त्रियों मे' भूषणरूप 
गागीं आदि वैदादिशास्तोः को पकं पुर्ण विदुषी हई थीः, शत्तपथ ब्राहमण में स्पष्ट लिखा है ।` 

(स. प्र. त्ततीय त्रपु. प. ७५ 
[आ) मनुस्मरति कै पचम अध्याय कं २६ से ४२ श्लोकौ मैः वेड का साक्ष्य कर्‌ हिंसा का विधान 
है, वहन साक्ष्य मिष्या ओर वेदविद है। केदमे तो हिं का निषैघ है -- 
"यजमानस्य पशून पाहि विरु. १।९१) 
मित्रस्याहं चश्षा सर्वाणि भुनानि समीक ` यिन्रु. ३६ । शद्‌ 
उत्त : वैदविरुदर होने स मनुस्मतति के सभी हिसापरक शलौक प्रक्षिप्त कलायै । 
अन्त मे यह स्यष्ट कर्‌ देना भी आवश्यक खमञ्मता हँ कि उपर्युक्त आधारो के अतिरिक्त ओर भी 
आधार" बन सकते धे, या बन सकते है, किन्तु अधी कवल सात ही आधारो पर कार्यं किया ह । अन्य 
आधारो का निर्माण कु का तो इस्रीलिए नहीं किया वा सकता कि चे दोषपूर्ण प्रतत होते हे । 
उदाहरण कै रूप मे यह बहुत सभव है किं क्छ शलोक स्थान्रष्ट हो गय ह. लौकिन हम यदि स्वयं 
उनका क्रम निश्चित कदे तो फिर कोड सीमित आधार नहीं रह जायेगा । कौई किसी $तौक कौ कीं 
गखेगा. कौ कहीं । एसे श्लोक जौ स्थानश्रष्ट प्रतीत्त हए ओग उनमें प्रक्षेप की कौड प्रवृत्ति लक्षित 
नच हह, उन्दे' उसी स्थान पर रखकर अपनी रिप्यणी देदी हे । इसी प्रकार कुछ आधारो का निर्माण 
क्रगना संभव ही नहीं लगा. जै - किसी एक पदपाग या पंक्त्ति कं रूप मे किय गये प्रश्चेपो को 


निकात्तना । हसी प्रकार मौलिक चै श्लोकौ मे भी कुच रचनाए इस प्रकार कौ दै, ज निर्धारित 
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प मनुस्मृति का पुनर्मृल्यांकन 

आचार की सीमा मे न आती, किन्तु वे इतनी साधारण बाते हैः कि उन्दे महर्षि 

कने बे सत्वर है) मनु सदुश महर्षिं की रचनों 
त इतना कार्य कान के बाद भी इरः विषय में कार्य करना केष रह जाता है । फिर श्वी अब तै 

पभव हो सका, मनुस्मृति के गदलेपन ओर विकृति को दर करने का भरसक प्रयत्न किया गया हे ओर 

इस्मं कोड गर्वोवित्त की बात भी नहीं है कि इन "आधारो" चै मनुस्म॒ति का शदिकरण कने च इसका 

गदलापन तौ निशचत्तरूप से इर दहो ही गया है। | 
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हित्तौय अध्याय ७३ 


8. प्रक्षेपो से हछानियां एव भ्रान्तियां 


्रषीपकों ने मनुस्मृति मं स्वाभिमत्त प्रक्षेप करकं अपना स्वार्थं एवं उद्य त्तौ सिद कर लिया, किन्त 
प दुष्कृत्य से मनुस्मृति कौ गहरा आघात्त पर्हुचा है । मनुस्मृति का अध्ययनं करने से वह ज्ञात हे 
क्ता है कि उसका मौलिक रूप अत्यन्त शुद्र, परिष्कृत, मानवतापूर्ण, पक्षपातदुराग्रहरहितत एव 
बच्वाशयौं से युक्त वा । प्रश्चिप्तो न उस्च स्यरूप को विकृत्त करकं गदला ओर सद्वा बना दिया । मनु 
की मौलिक व्यवस्यास्रो' को परिवर्तित करके मनु के उदेश्य को संकीर्णं एवं कुण्ठित कूप दे 
विया । प्रक्षिप्त वर्णनों कं कारण आज मनुस्म॒ति को पाठक कौ आश्चेपात्मक आल्लोचनाओ' का शिक 
हीनां पड़ रहा हं । इसे घृणा करी दृष्टि से देखा जाता है ओर अध्ययन के योग्य ग्रन्थ नहीं माना जात्ता । 
हस प्रकार प्रक्षिप्तो कं कारणं पकं श्रेष्ट ग्रन्य कर अपमान हौ रहा है । साध ही उनैक भ्रान्तियां भी 
पनप गयी ड । प्रक्षिप्तो कं कारण हह हानियौँ ओर ्रान्तियो का अनुमान निम्न बक्त सै लगाया जा 
पकता टे -- 








(१) भारतीय संस्कृति करं स्वरूप में विकृति - 

मनुकालीन समाज की संस्कृति अत्यन्त उच्व आदशौं से अनुप्राणित. पक्षपात ओर दराग्रहरहित 
व्यवस्थाओं सं युक्त, मानवता ओग आध्वात्मिकता से -ओतप्रौत्त ची । वर्णव्यवस्था का आधार कर्म चै 
[१।८७-९१]चुणा की भावना व्यक्तियों कै प्रति न होकर दुष्कमों कं प्रतिं थी । परवती का में 
व्यवच्या्पं ओर परम्पराएं विकृत एवं ज्िथिल हो गह । वर्णव्यक्छ्था कर्मणा न रहकर जन्मना मानी 
जानि लगी । ज्ञान -विद्या पर ब्राहमणो का एकमात्र आधिपत्य हौ गवा । उन्न अपने कौ सर्व्व तथा 
पवित्र घोषित्त किया ओर स्त्री. शुद्र को घृणास्पद तथा अस्पृशच जताया । अवान्तर कालः कौ इनं 
विकृत -च्यवस्थाओं को शास्त्रसम्मतत सिद करने करं लिप मनुस्मति तथा अन्य शस्त्रो मे' स्थान-स्थानं 
पर उनका प्रक्षेप कन दिया, ओर उन वर्णनं कौ पकर ही अज यह माना जाने लगा कि ये विकृतिवा 
मनुकाल्मैन समाज मे भी धीं । इन प्रक्चिप्तों कं आधार पत ही आलोचक आतर यह आक्षेप करते हैँ कि 
मनुकालीन समाज मेँ. जाति-पांति, स्पुश्यास्पृश्य की भावना, स्तरी-शुद्रौ के प्रति हीनदुष्टि थी । शूद्रौ के 
प्रति पक्षपात ओर विद्रषपूर्णं व्यवहार था । मांसभक्षण, पशुयज्न, बहुविवाह. आदि का प्रचलन चा । 
इक्र प्रकार प्रश्चेपों कं कारण प्राचीन सस्कृति करा स्यरूप भदा एवं विकृत हौ गया । इतिद्सकार 
तत्कालीन समाज ओर संस्कृति का जो इतिह्यस प्रस्तुत कर रहे है, वह इन्हीं प्रक्षिप्तो पर आधारित 
होने से वास्तविकं नहीं कलहा जा सकता । न 
(२) चर्चनाक्राल -चम्बन्घी ब्रान्तियां -- 
यद्यपि मनुस्मृति कं र चनाकाल कं सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है, तथापि प्राप्त प्रमाणो! के 
आधार पर यह अवश्य कय जा सकता है कि मनुस्मरति उपलन्य प्रमस्त ल्किकं संस्कृत- साहित्य से 
प्राचीन हं. ओर कुछ वैदिक साहित्य से भी (विस्तरत विवेचन पूर्व वर्णित है}; किन्तु कु आधुनिक 
तिह्यसकारों ने हसे महाभारत सै भी परवती ओर कुछ ने हसे श्ञगच्लीन माना है । याह रचनाकल- 
प्धन्धौ भ्रान्ति कु श्लोकों के कारण ही हु हे । महाभारत सै परवती मानने वाल 
इतिहासकार निम्न श्लेको को आधारं मानते हे - 

कररूक्षोत्रं च मत्स्याश्च पठ्वाला : शुरसेनका : । 
एष ब्रहमधिदेशौ तै ब्रहमावर्तादनन्तर : । । [२।५.५ ।।] 
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ध मनुस्मरति का पुनर्मूल्याकन 
अर्थ -- ब्रह्मावर्त से मिला खा कुरकषेत्र. मत्स्य, पञ्चाल ओर श्ूरसेनक देशैः का प्रदेश 
बरहममर्षि-देश कलाता ह । 
कुरटकषत्राश्च मत्स्यांश्च प्रध्चालांशूर सेन जान्‌ । 
दीर्घाल्लिघुषचैव नरानप्रानौकेषुयोजयेत्त । । [५।१५३ ।।) 
थं -- कुरकषत्र, मत्स्य, पञ्चाल, श्रुरसेनकं देशौ में उत्पन्न सैनिको कौ, जे लम्बे या छोटे कद 
कं होते हं, उनकौ सेना कै अगे भाग मेँ रँ | 
हन श्लोकों म कुरुषेत्र, मत्स्य, पञ्चाल. शुर सेनक नामो का उल्लेख है, अत्त : विदानो क विचान 
हे कि मनुस्मति इनसे परवर्ती दै । किन्तु ये दोनों हौ शलोक परवती दै । 
इसी प्रकार कुठ उत्याघुनिक परप्पराओं कं कारण, कु वाममारगीय परपराओं कै कारण 
मनुस्मृति की श्रुगकालीन घोषित किया गया, वैसे- मालविवाह का विषान, मद्य-मांस का विषान 
आदि । व इम प्रकार कै श्लोक हँ -- 


त्रिशाद्र्षोद्रहेल्कन्यां षां द्रादशवािक्तीप । 
न्यष्टवर्वो ऽ ष्टवर्षां वा घर्मे द्वौदति चत्व : । । [२।२४ । |] 
रं -- गृहस्य-चरम का लोप न चाहता हुआ तीस वषं क पुरुष शीघ्र ही १२ वर्षं कौ सुन्दर 
कन्या ओर २४ वर्षं का आट वर्ष की कन्या सै विवा करे । 
न मांसप्टश्षणे दोषो न सदये । च स्युमै । 
प्रच्रततिरेषा भनाना' निश्चत्तिर, महाफला । । [५1५६ ।।] 
अर्प -- मांस -मक्षण, श्रा पीना ओर व्यभिचार तं कोटर दोष नौं है) चदन प्रणयो की 
स्वामाविक प्रवुत्ति हे, किन्तु इनसे निवृत्ति होना अतिलाभदायक है | 
य सलक भी प्रक्िप्त है । इस प्रकार प्रक्षिप्त श्लोकों ने मनुस्मृति कै काल के सत्बन्ध मे विचा 
पैदा कर दिया ओर अनेक इततिहासकारो को इसका कालनिर्णय करने मेँ ्रान्ति का चिकार ह्येना 
पहा है । 
1३} स्ाहित्विक्तं जवभृत्यन 
जपने मौलिकं कूप में मनुम्मरत्ि उत्कृष्ट एवं शिक्षप्रद ग्रन्व है । इसमे मनु कै हितकारी. 
शान्तिग्रद ओन मार्गदर्शक प्रवचन रै । इनमे अधिक्राश प्रचचन पसे है, चिन्टे जीवन वं शाश्वत ओन 
सार्बभौमिक सिदान्त क्म जा सकता है । इस्री कारण भारतीय मादित्य मै मनुस्मति करा शीर्षष्यान रा 
किन्तु आज प्रक्षिप्तो कं कारण इपर कह्िवादौ ग्रन्थ माना जने लगा है. जर विभिन्न चविकृतियौ कं 
कारण इसे साहित्य मे सम्भानिन स्यान ओर महन्व नही दिया जाता । प्रक्षेपो से मनुस्मति की 
साहित्यिक गरिमा का हनन हुता है । 
(#) प्रामाणिकता में खन्द | 
विभिन्न वौघ बात्तो कं प्र्चेपो कंः कारण, आन पारक, न्‌स्सरनि की प्रामाणिकता में ही सदेह 
करने लगे हैँ । मनुस्मति का रचयित्ता कौन है. ज्जौग क्या यह मनुस्मति वार्म्नाविकर है इत्वादि प्रश्न 
प्रधपौं कं कारण जर अधिक्तं ठन्क्म गये है । क्से -- 
निम्न श्लोक स मनुस्मृति मनुप्रोक्न सद्र होती हं -- 
मनुमोकराग्रमासीनममिगम्य मर्पय : । 
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दवितीय ध्याय प 
छ्र्थ -- एकाग्रचित्त होकर नैर मनु जी करं सामने महर्षिं उपचित हप ओर उनका योग्य सत्कार 
करके मनु जी से इ प्रकार कटने लगे । 
किन्तु निम्न श्लोक इये पृगुप्रोक्त सिद्धं करता हे -- 
एत्तद्रो ऽ य॑ भृगर शास्त्रं श्रावयिष्यव्यफोषत : ।। [१।५५. । |] 
रथं -- हस धर्म शास्त्र कौ भुगमुनि आप सब ऋषियों को सम्पूर्णस्वरूप में स्नायौ । 
निम्न शलोको से मनुस्परति मलत : ब्रहमाप्रोक्त सिद हती है-- 
प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसेवाश्मजत्प्रभ : । । [११।२४३ 11] 
थं -- प्रजापति नै इस धर्मश्रास्त्र कौ तपस्या करकं बनाया । 
इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादित्त : । 
चिंधिवदृग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वह्ट मुनीन । ।|१।५८ ।॥ 
अर्थं -- मनुजी, कहते हँ कि ब्रहमा ने सष्टि कं प्रारम्म मे इस घर्मश्रास्त्र क्रो बनाकर प्रथम 
विषिपवक मुद्ध उपदेश दिया । जग फ मैने मरीचि आदि मुनियोँं कौ पद्या 


इसी प्रकार अन्य परस्परविरोधी, प्रसगविरोधी वर्णन भी मनुस्मृति पे मिलते हँ, चिन्हे पट्कर ` 


पाठक का सिर चकराने छगता है, ओर फिर उसे इसकी प्रा्ाणिकता मे. सन्देह पैदा होत्ता है । 
(५) मनु के च्यक्ि्ततच्छ पर आच - 

महर्षिं मनु कौ घर्मप्रक्क्ता कं रूप मै सभी नै सर्वोच्च स्थान दिया हं । परवर्ती शाप्त्रौ. ऋषि- 
महर्षयो नै एकमत से मनु कै विधानौ' कौ प्रमाण माना है जीर उन्हें प्रमाणिक. अधिकारी विदान .। 
' "यदै किच मनुरवदतत॒ तद्‌ भैषजम्‌ ` ' [त्रो कुक मनु नै कटा है. वह ओषध है - तै. सरं 
२।२।९५०२] कहकर उन सर्वाधिकं आदर दिया । किन्तु परक्तीं पक्षपात -- दुगाग्रहषद्र, रूट्‌ 
अन्धविश्वास ओर घृणा-विहेष से प्रंरितत प्रश्चेपो कं कारण पाठकों की इष्टि म मनु की प्रतिष्ठा धूमिल 
दौ गई। षाख्च से प्रक्षेपो की परीक्षा त्तौ सरम्मव न हौ प्रकी, किन्तु उन्न कह अवश्य मान 
लिया कि इम प्रकार का वर्णनं कवने वाला व्यक्ति कोह विशिष्ट व्यक्ति नदीं हो सकता । इस प्रकार 
क प्रक्षेपो नै मनु कं व्यक्तित्व का हनन क्रिया हं । 
(३) मनुस्भति क्रे प्रति घृणा क्रा दृष्टिकोण - 

„वर्णित धिनौनौ ओर लमानवीव मातो का मनुस्मृति पे उल्ले्र देखकन आज कं व्यकचित्त 

हसक प्रति उपेक्ना ओर चणा की भावना रखने लगे हैः । कोह- कोई इसे "स्वार्थी ब्राहमणो का पोां 


कहकर मजाक उदात है । विकोषत : निम्नवगं तो इस कं प्रति इसलिप आक्रोश प्रकट काते है 
क्योकि इसमे ठउनकं प्रति पक्षपात्त जर विद्वेष का वर्णन ह॑ । स्त्रियौ की निन्दा देखकर स्तरीवर्ग की 


नी हस ग्रन्थ क, प्रति उवासीनत्ता कौ भावना रै । यह सन प्रोपौ कं कारण हं । 

हस प्रकार प्रश्ेपो कं कारण मनुस्मतिं क्तौ विभिन्न हानियां हई ह" ओर उस्र के सम्बन्ध में 
प्रान्तियां जन्मी है' । अत : यह आवश्यक हे कि मनुस्मृति के प्रक्षेपो क उनुसन्धान करके उने दुर 
किया वराये, जिसे मनुस्मति का मौलिक शुद्र रूप सामन जा सकं । प्रेपौ कं निकल जाने पर ही मनु 
एवं मनुस्मति कै प्रति जनता कौ श्रद्वा जाग सकती है । तभ्री मनुकालीन भारतीय संस्कृति ओद 
हृतिहास का वास्तविकं चित्र सामने आ सक्ता ङ । 
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ततीय अध्याय 

मनु की प्रमुख मोलिक मान्यताए' ओर उनकी मौलिकता के आधार 

| पिछले अध्याय मे, मनुस्परति में पाये जाने वाले प्रक्षिप्त श्लोको उर उनके अनुसंधान मे सहायक 
भानदण्डा पर लक्षण-उदाहरण-सहित पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत करके प्र्पानुसन्धान करौ पदति क 
स्पष्ट कर दिया गया हे, जर भाष्य मे भी उन-उन श्लोको या मान्यताओ' पर वथास्यान आधारभूत 
समीक्षा दी दै, फिर भौ इस विष्रय मे' बार-बार ये शंकाए' उठायी जती है. कि ` अमुक मान्यता को 
मौकिक क्यो माना गया ?" अमुक मान्यता को प्रक्षिप्त क्यो भाना गया ड ¶ ` आप विघने प्रधिष्त 
चोषिति कर रहे है, क्यो न उसे मौलिक स्वीकार किया वाये ?* आदि-आदि ¦ 

पीछे यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कृतित्व कं आधार एर निर्धारित प्रसंगविरोध, उन्तकिरोध 
आदि सात मानदण्ड के अनुसार त मान्यता मनुस्मृतति-विषूद सिद्र होती दे, वह प्रक्षिप्त मानी गयी है 
ओर मनुस्मृति-संगत मान्यता मौलिक । यहां मनु कौ कुष प्रमुख मान्यत्ताओं क, मनुस्मृति में प्राप्त 
होने कले उससे सम्बन्धित समग्र पश्च-विपक्षात्मक विवरण को एकरूप मे प्रस्तुत कनके. ओर 
अधिक दिषैचन किया जाता है, ससे ये मान्यताए' जौर इनको मौलिक मानने कौ पदति जर अधिकं 
स्पष्ट हो स्कं । , 

भ भक की किसी मी मान्यता को मौलिक ओर प्रक्षिप्त मानने मे सवसामान्य कारण या तक 

१९. मनुस्मराति कं प्रतिपाद्य, ठसक्ती -जधारभुत भावनाओं - जो कि प्रसा , विषय ओर तैली की 
दष्टि से पूर्वापर क्रम से सगत है -- के अनुकल वर्णन या मान्यताप मौलिक ॐ , जौ इनक विरद 
प्रक्षिप्त हं । वे प्रक्षिप्त `अन्तविरोध' या "परस्परविरोध" धग कै अन्तर्गत आत्ते हे । 

२. मनुस्सरति कुच निधारित्त विषयों यां प्रकरणो' मे आबद है । किसी भी विषय क प्रारम्भ, अन्तं 
अथवा दोन स्थानो पर मनुस्मृति मेः उसका संकेत स्वयं किया गया है । उन विषय~संकेतो से 
सम्बद्र वर्णन मौलिकं हे, ओर उनसे बाह्य वर्णन प्रद्धिष्त ह । ये प्रक्षेप ` विषयविरोष' वर्ग क 
अन्तर्गत आत रै । 

हि ३. मनुस्मृति कं पूर्वापर प्रसगक्रम से बुडे हए श्लोक मौरिक है, ओर उससे तालमेल न रखने 
तं अथवा उस क्रम कौ मंग करने वलै श्लोक प्रक्षिप्त हैः । ये पप्रसंगविचेष" के अन्तर्गत आते ह , 

9. मनुस्मरति कौ सरचना ओर वर्णन पद्रति की कुछ सुनिश्चित शौलियां भौ पायी जातौ ड ।' उन 
शैलियों मे दले या अनुकूल वर्णन मौलिक है ओर उनसे विरुद प्रकिप्त । हन सभी को ` तैरीगत् 
स्राधार के अन्तर्गत रखा गया दै । ४ 

५. मनु ने अपनी स्मरति का मूलघमोत्त वा आधार तेद करौ माना है ` अत : स्पष्ट कि मनुस्मरति पे 
वेदानुकरुल पायी जाने वात मान्यताएं मौलिक है; ओर उसके प्रतिकृल पायी ताने बाली प्रक्षिप्त हैं । यह 
बत मनु ने स्वयं भी स्वीकार की हे ।° इस प्रकार के प्रक्षेपो" को `वेदविरोध' की सज्ञा दौ गयौ हे 

8. परकषेप करने का करई न कोई कारण अवश्य होता है । वह प्रक्षेप करने के चौद ' निहितप्रवुत्ति" 
१. नकम कै लि नुं कापु. त्ती अष्यय में परनन आयर आन च॑ अष्वय भे मनुस्मृति कौ जैत्र 
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कौ वा सकती हे । प्रक्षिप्त निर्धरिण नं इत्च वृत्ति को भी ध्यान मे रखा गया है । इसको ध्यान मे 
एनाः हसलिए मी आवश्यक है कि प्राचीनकाल पे मति या हस्तलषौं के द्वारा हौ विच्चएं या शास्त्र 


स्रानश्रष्ट हो गया हौ | 

इन तर्कं या आधारो मे से किसी शलोक पर एकं आधार ही लागू होता है, तो कष एक से अधिकः 
भी । इन आधारो के अनुसार मनुस्मति मे मौलिक सिद्ध होने वाली कुल प्रमुच् मान्यतापः 
निम्न है. | 
९. मनुस्मरति में वर्णव्यवस्था कर्मणा मान्य हे जन्मना नदीं -- 

मनुस्मृति मेँ अनेक स्यलो पर स्पष्ट ओर साकेतिक रूप मे एस वर्णन है, जो यह सिद्र करते है 
किं मनु वर्णव्यवस्था का निर्रिण मूलत : क्म से मानते ह बन्मना नही' । किसी भौ वर्णं मे उत्पन्न 
रुक को माता-पिता अपने वर्णं या अन्य किसी भौ वर्णने दीक्षित करा सकते है. किन्तु शैक्षणिक 
कराल मे' अन्तत : वर्णं का निश्चय उसके गुण, कर्म, स्वमाव-सस्कार्‌ आदि के आधार पर आचार्य 
करता हे । बाद मे' कमो या व्यवसाय के आधार पर उसमे परिवतैन हो सकता है । 

(क) इस मान्यता के विधावकत या सेतवः स्थल -- 

इस मान्यता कौ प्रदर्शित करने वाले निम्न स्थल मनुस्म॒ति मे प्रात दहै । ये सभी मनुस्मृति जी, 
आर भूत मावना कं अनुरूप, सकेतित्त विषय के अन्तर्गत, प्रसगसममतं ओर शैली के अनुकृल दै -- 

०।८१. =७-५१; २।११-१४ (३६-३९]. ७८१०२], १०५११२६] १४२।१६ घ्न ; 
४।२४५ ; १५।६५ ।। 

ईन सभौ स्थो का अनुशीलन जौ विशेषण करने क अनन्तर इस विषवक निम्न निष्कं स्पष्ट 
होते ॐ _ 

।१। (क) यदि मनु तन्म से ही किसी वणं को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानतेऽत्तौ उन्हे वणो कं कमो का 
निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी,क्योकि ज व्यक्ति जन्म कं आधार पर ही श्रेष्ठ या रेष्ठ 
मानाजाष्हा हं, तो वह वैसा ही रहेगा, वाहे कर्म करे गा न कर । यतोहि शौएवावस्था ओर 
कौमा्यविस्प्ा मे भौ कह वणो के लिए प्रतिपादित्त कर्मो को नही करता ह पितु बहुत बार तो अज्ञान 
म विरोधी कर्म भी कर दैता है । जन ठस अवस्था मे उसे जन्मत : ब्राह्मण या मं कौ प्रत्यक्ष मूर्ति 
मानाजार्हाहै [ १।द८ [तो वादमे कोके नै करनै या विरू्धी कमो के करने सै भी ठसका 
| मण्य नष्ट नहीं होना चाहिए । लेक्रिन मनुस्मति कं सभी विधि- निषव-वचनो, व्यवस्थान सौर 
वरणो के किप कमो के निश्चय से स्पष्ट होता है वि मनु धम-अघर्म, कर्मं ओर वस्या सै ही 
वर्ण्यवस्था या ध्यक की श्रेष्ठता मानते ड उन्म सं नहीं । यदि जन्म से हौ श्रेष्ठत्व स्वीकार कर 
लिया जाये, तौ मनस्मति की सम्पूण कर्मल्यवस्था ही व्यर्व हौ जायेगी । कोड पारन करंयांन कर 
व्यवस्था का कोह महत्त्व ही नहीं रगा भकस कि उनका श्रेष्ठत्व -अश्रेष्छत्व तो जन्म संदी निर्धारित 
हो ही चुका । ठकिन मनु ने कम के आधार प वर्णव्यवस्था मानी है । निम्न श्लयेको मे उनकी 
अत्वधकर स्पष्ट चोषणां द्रष्टव्य & _ _ 

शद्रा जाहमणतामेति ्ाहमणाश्चैनि शूद्रताम्‌ । 
कत्नियाज्जालमेवः त्तु विद्यादरैश्यात्तघैव च ।।[२०।द६प्र; || 


क तीिनासूदा्ाहमणाःवैतत्रहमेणा षः ष्व शचथेत्‌ पुणी? 


७ ४८१४ उअतुस्पति/ क्रापपृतृतवाकारं (128 07 338.) 

कै अनुकल को ब्राहमण हो तो ब्राहमण रहता दै तथा ज ब्राहमण क्षत्रिय, वैश्य ओग शुद्र के गुण वाला 
ह तो कह क्षत्रिय, वैश्म ऊर शुद्र हो वाता हे । इसी प्रकार शुद्र क घर उत्पन्न भरी मूर्ख हो तौ वह शुद्र 
पहता ह जौर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राहमण स्त्रिय चौर वैश्य खो जाता दै । इर प्रकार 
शतरि उौर वैश्य का भी वर्ण-परिवतन समच्चना चार्हिप । 

कुक्णा चध्यिचस्था का अत्तिस्पष्ट £ -- मन ने इस श्लोक प अत्यन्त स्पष्ट न्दं 
नैः वर्णव्यवस्था कौ कर्मा पर आधारित भाना 2 । इस मान्यता के सम्बन्ध मेँ अन्य विवैचन २।६१. 
८७-१; १०७. ११।१९४ लोको मे ञओौर उनकी चमीक्षा मे दैखिय । 

(ख) रलोक की पुष्टि मे प्रमाण प्राचीन कालः मेः कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचरित थौ । 
इसके अनेकं प्रमाण ओर उदाहरण निले ह । आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।५।९०-११ मं इसी मान्यता 
करो स्पष्ट किया रै-- 

` "श्र्मचर्याया जघन्यो वर्णं : पूत वै वर्णमाप श्रते जाति परिव त्तौ \।१।। 
अधमचर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्यः जघन्यं वर्णमापद्यते जात्तिपरिव॒त्तौ ।। २ । । 
चर्माचिरण से निकृष्ट चर्ण अपने स उत्तम-उच्तम तर्णं कौ प्राप्त होता है ओर कह उसी वर्णं मे गिना 
ज्लायै किं जिस-चिख कं यम्य होवे 1। १।। 

वैसे अधर्माचरण से पूव अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला भनुत् अपने से नीचै-नीचे वाले वर्णं को प्रास्त हत्त 
डे जर उसी वर्णं मे गिना जावे ।।२।।. |स. प्र. चतुर्थ खतु.| 

(२) अपने धर्मक कां पालन न करने पद कोई भरी व्यक्त्ति शुद्र बन जाता हे, एेसा मनुं का मत 
हे ! यथा --{अ) लेद नं पटने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है [योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र 
कुरूते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय : ।। (२।१६८्‌] । ।आ] 
सन्ध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शृद्रवत होता है [न लिष्छति त्रु य : पूं नोपास्ते वश्च 
दभिचमान । स शूद्रवत्‌ बहिष्कार : सर्वस्मात्‌ द्विजकर्मणा ` । । [२।१०३] । इ) यथोक्त 
आयुसीमा तक उपनयन में रीश्चित न लोक {दविज न बनने वाले व्यवित्त 'त्रात्य' संक शुद्र कहलाते 
ह | २।२७-४९ ] । (ई) नीचो की सगत्ति से ब्राहमण शूद्रता को प्राप्त करता ह {उित्तमा- 

नु्तमान्गच्छन्‌ हीनान हीर्नश्व वर्जयन्‌ । ब्राहमण ; तरेष्छतामेति प्रच्यत्ायेन शुदताम्‌ । । 
(४ । २८५] । इन प्रमाणो से यह सिद डता दैकिनतोमनु ने ष्यक्ततिक्रौ जन्मसेही अध्रेष्ठ माना 
> सौग न अन्म के आध्वार पर वर्णव्यवस्था मानी है यदि जन्मना इनक्ता निर्धारण हौता तौ उक्ततरूप 
सै चै निम्न न जन्त । 

(३) इसकं साथ ही शद्रता क्रो प्राप्त च्यकित्त, यदि अपने कमौ को सुधार तत्ता है. खीर त्रियो कं 
लिप प्रायश्चत्त कर तेता हतौ कह पुन : आपने वर्णं का हो सक्रता है । मनु ने यह मान्यत्ता, ्रात्य 
जकर श्रो कं किए -मौर चर्णविरूद कायो कं कारण ब्राहमण -वर्णं चे बहिष्कृत ब्रहमगों कं किप्‌ 
विदित प्रायतत में प्रकट की टै | ५१।१५५१-६५६ | । इस व्यवस्था से भौ मनु की चर्णव्यवस्या 
कर्मानुसार ही सिद्ध होती है । 

(४) मनु ने व्यचन्त कौ प्रतिष्ठा ओर बहप्यन, गुणो कौ योग्यता कं आपाद पर मा नै हे [२।१३६१ 
१२७. १५६, १५६ | । मनु क्री वह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है कि मन्‌ जन्म के आध्वार पर्‌ 
्ेष्टता या उच्चता अथचा वर्ण॑श्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को हौ आधार मानते रै । 

४ न वणो के करी 1 सत ` ' छोक्तानां विवृदयर्थम्‌ ' ' (समाज की वरद कं किए 
१ न 109 लु श्वम (दिके समितं (वक्त की सुर क्षो कितः ४८९) खै 


१/५ १७.८५२ ८५11 ^ सतीत क्षयी = (129 0 338.) 1 
क्र्मनिर्घारिण का कारण बत्तलाया है । इन कारणो र विश्लेष ध्यान देने पर यहां यह स्यष्ट मान्यता 
प्रकट हौ जाती ह कि मनु कर्मो कं आघार पर ही वर्ण-व्यवस्या मानते ह, जन्म के उनुसार्‌ नद्यै । 
क्योकि. यदि उन्म से टी व्यक्त प्रेष्ठ-उघरष्ठ, उच्च-निम्न निर्घारित हौ गयै तो, उखे समाजं या 
क्रात्त की क्या वुद्धि होगी ? कंवल ठच्च छोगों की वृद्वि होगी । उपितर बद्ध भी कहां होगी, खो जिच 
स्तर का होगा वहीं रहेगा । उत्ते अपने स्तर्‌ की उन्नति का अवसर द्वी कहां मिेमा ? यदि जन्मनः 
वर्ण-व्यवर्था मानँ तौ इन कारणो का कथन निर्यकं होगा । इन कारणो" के कयन से एक शर सफेत 
मिलता हे -- वह यह कि चार वणो के अनुसार प्रजां नहीं बनानी" अपितत प्रां कौ वुद्धि ॐ लिये 
(प्रवा कं लिप) चार्‌ वर्णं बनाय ऊर्थात॒ पहल प्रजां बनीं जो जन्मना मान चीं, फिर उने से गुणः 
कर्मानुसार चार्‌ वषं निर्मित किये गये, जिससे माज व्यवस्य पै ब्रंधकर्‌ वद्वि करता रहे । इस 
प्रयोगपद्रति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है । 

(६) 'वर्ण' शब्द का अर्ण जौ व्युत्पत्ति ही वह सिद्र करते है कि मनु की जन्मना न 
होकर कर्मणा हे । निरुक्त में "वर्ण" शब्द कौ व्युत्पत्ति दौ है . . . "वर्णो वते : ' |२।१।४) 
अवति कर्मानुसार जिसका वरण किया वाये वह 'वर्ण' है । हस पर प्रकाशन लने हए महर्षिं दवानन्दं 
नै भी स्पष्ट किया है -- 

` कर्णो वरणोतेरिति निर्क्तप्रामाण्यादददणीदा वरीलुमर्हा : । 
गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं क्रियन्ते ये ते घर्णा : ।'' 
(ऋ. भा. भू. व्ण्िमधर्विषय) 

अर्था - गुण-क्मोँ को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया वाये घट वर्णं र ¦ 

(९) वणो के नाम उनक्रं कमानूस्ार रं गये हैँ । नामों कौ व्युत्पत्ति स्ययं उनके कर्मो का बोघ 
कराती है [इसके लिए विस्तृत समीश्ा १।८७-५१ श्लोकोः पर दष्टव्य है] । 

(के) ब्राहनण नाम कर्मणा चण्ल्यवस््या का सुचक्त -- वर्णो के नामो की ध्याकरणानुसारी 
रचन। ओर व्युत्यत्ति मे भ यह वातत सिद होती र किं भनु नै क्मानिसार ही वर्णो का नामकरण क्रिया दै 
ओर नामों से वणो के कमो का भी बोघ होता है । "ब्रहमन' प्रातिपदिक से तदधीते तद्वेद (अष्टा. 
४।२।५९] अर्थ म "ऊप" प्रत्यय के मोग से ब्राहमणः शब्द अनतता है । इसकी व्युत्पत्ति 
हं -- ` ब्रहममण्या वेदेन परमेश्वरस्य उपानेन च सह वर्तमानो विद्यादि उ्तमगुणयुकत्त : 
पुरुष :` अर्थात्न वेद ओर परमात्मा के अध्ययन ओर उपासना मे तल्लीन रहतते हुए विश्या आदि 
ठत्तम गणौ को धारण करने से व्यक्त्ति ` ब्राहमण ' कहक्ताती है । भनु ने परी इन्दी कमो कन ब्राहमण के 
प्रतु कमं क रूप मैं वर्णित किया हे । 

ज्राहमणग्रन्धो कं वचनां मे भी वर्णो कं कर्मों का वर्णन पाया जाता है । निम्न वचनो में ब्राहमण कं 
कर्तव्य उद्िष्ट है -- 

अ} आग्नेयो ब्राह्मणा : (तां. २५।४।८्] ।*जाग्नेयो हि ब्राह्मणा -“ काठ. २९।१५] 
= ज्राहमण श्रष्ट व्रतो = यज्ञादि से सम्बन्ध रखने वाला अर्धात्त यज्ञकर्ता ब्राहमण हयेत्ता है । 

(आ) ब्राहमणो व्रतपत ` ति. सरं. १।६।७।२] ।"'च्रतस्य रूपः यत्त॒ सत्यम्‌ “ (श. 
१२।८।२ ।४] == ब्राहमण शेष्ठः व्रतः = कमो को घारण करनं वाला होता है । सत्य बोना व्रतत कः 
क रूप है । | 

(ई). गायत्रौ वै ब्राह्मणा :"{ १।२८] ।"गायत्रो यज्ञ : "(गो. पू. ४।२४] । "गायत्रो वै 


11. नति 41१५ प्रत द्दण गणत्र देता । गवते" यत्त शौर पपात कोऽकहते 


> मनुस्मृति का पुनर्मृल्यांकन 

(ख) क्षत्रिय" नेमि ` फमिणो ^ वेथविस्थी ` क सूचक -“1९॥ - क्ण -- हिंसा अर्थं वाटी 
(तनादि) धातु से "क्त : ' प्रत्यय के योग से 'श्षत :' शब्द की सिद्ध होती है ओर क्षत' उपपद में 
तदः = पालन करने अर्थ मे (भ्वादि) धातु से ' अन्येष्वपि दश्यते [अष्टा. ३।२।१०९] सूत्र से 
"उ :' प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर छत्र ' शब्द बना । '्त्र एव क्षत्रिय :" स्वार्थं > 'हय : होने 
चे'्त्रिय :'जयवा क्षत्रस्य-अपत्यं वा. क्षत्राद्‌ घ :' [अ. ४।१।१३य८्‌] सूत्र से जन्म लेने अर्थ में 
"च :' प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना । ' कदलि रक्षति जनान क्षन्न : ` जौ जनत्ता क रक्षा का कार्य 
करता ह जणवा * क्ण्यते हिःस्यते नश्यते पदार्थो येन स ` रतत : ' = घ्ातादि :+वत स्त्रायते 
रतीति श्ानत्र :*== आक्रमण, चोट, हानि आदि से लौगौ की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय कौ 
श्॒त्रिय' कहते 3" ब्राहमण ग्रन्थो मे --ः क्षन्न राजन्य :" (प. ८।२ : ३।४६] 'श्त्रद्य घा एक्तदरप 
यद्‌ राजन्य :" | श १३।९।५।३] = क्षत्रिय क्षत्रः काीरूप दै,खो प्रज का गक्षक होता ह | 

(२) यहां अपत्यार्थं में "इय्‌" आदेश क योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने मे यह शंका उत्पन्न होती 
है कि क्या मनु जन्म कं आधार पर वर्ण मानते है ? इस श्रंका कं निराकरण कं लिप पुष्ट समाधान 
है । वंश केवल जन्म से हौ नही अपितु विद्याजन्म से भी वंश चलता है । अष्टाध्यायी २।१।१९ मे 
'चंख्याव्येन ' सूत्र मे विद्या से जन्म माना है । मनुस्मृति २।९१०५ -- १२३ श्लोकौ म॑ 
स्पष्टतं : विद्या क आघार प्रर जन्म माना है | इस प्रक्राद्‌ गुण प्रहिता, कार्यक्रारणभाव उरौ विद्या करं 
आघार पर धी अपत्य आदि सम्बन्ध हेते है । तैचे सूर्यं. वरूण आदि की कौ पत्नी या अपत्य ओआदि 
नहीं होते,किन्तु फिर भी कार्य -कारण ओर गुणग्राहिता आदि कं आधार पर्‌ अदिति की पुत्र आदित्य, 
सर्य की पत्नी सूर्या आदि, ओर ~-- वरुष्णनी, मैत्रावरण : आदि प्रयोग होते हे | 

३) श्चत्रिव कं विस्तृत कर्तव्यो का वर्णन ७।१ से ५।२२५ श्लेकौ मं हे । 

(ग ` श्य ' नाम कर्मणा व्यत्रस्या क्रा सचक्रं -- (१) विश -मनुष्यनाम ॥ि [निष । 
२ । ३] उससं भावार्थं पर "यत "उस्न स्वार्थ मँ अन । थवा "विण" प्रातिपदिक से अपत्यार्थंम 
"यञ" छान्दस प्रत्यय से ` वैए्य' शब्द बना । ' यो यत्रतत्र ज्यवहारविद्यासु प्रविशति स : ‹ 
"वैश्य : ` व्यवहारविद्याकर शतत : जनो वा“ जो विविध व्यावहारिकं व्यापारो पं प्रविष्ट रता हं 
या विविध विद्याओं में कुशल जन 'वै्य' होता हे । 
ब्राहमण ग्रन्थो मे -- 

"'एतद्‌ चै वैश्यस्य सन्द यत॒ पशवः'' लता. १८।६४६।६] ` तस्मादु 
बहप शु्वै्वदेवो हि जागतो (वेश्य :} (तां. &।१ १८) = पशुपालन से वैपय की समुद्रि होती 
है यह वैश्य करा कर्तव्यं है । 1 

(२) वैय के चिस्तार से कर््तघ्यों का वर्णन दष्टव्य है ५।२२५-३३३ भू । । 

(च) ` शद्ध ' नाम कर्मणा ठ्यवस््था का सूचक -- [१) शुच्‌ -शोकार्धक (भ्वादि चातर सं 
'शुचर्दश्च ' (दणा. २ । १२) सूत्र से 'रकृ' प्रत्यय, उकार कौ दीर्घ, च को द हीकर्‌ शुर ' र्द 
बनता दै । शद्रः = शोचनीयः शोच्यां स््थित्तिमापन्नो वा. सेवायां साधुर्‌ 
अचिद्यादिगुणसहितो मच्यो वा = शूदर वह व्यवित्त होता हं, ओ अपने अज्ञान के कारण किरी 
प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया, जओौर जिसे अपनी निम्न स्विति हयान कौ तथा उसे 
उन्नत करने की सदैद चिन्ता नी रहती ै,अधवरा स्वामी कँ द्वारा जिसकं भरण की चिन्ता की जाती है 
फेसा सेवकं मनुष्य ब्राहमण ग्रन्थो मे भौ यदी भाव मिलता है -- ' " अद्यो चा एष खभ्भृत्तौ यत्तु 
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तुतीयं अध्याय ८१ 
जीवनस्थिति रह जाती है पो क्रवैसेखेवो दि कार्य ही कर सकला ले. पेक्षा मनुष्य शुद्र होता है । 
(२) वह उत्तम कमो सै उच्च वर्णं कौ भौ प्राप्त कर सकता हे | 
[> । ३५ ।। १५ । &५। 
(३) शुद्र के कुद विस्तृत कर्तव्यो का वर्णन ९ । ३३८ -३२५ श्लोक मे है । उन श्लोको स मनु 
कौ शृद्र-सम्भन्धी यह मान्यता ओर भौ स्पष्ट ह्यो जाती टै कि वे शरद्र कौ जन्मना नहीं मानते,तथा न 
चणास्पद मान्ते ह । 
(८) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते है' इसमे अन्य प्रमाण भी ह -- (क) शुद्र कौ वे हीन नही 
मानते, अपितु ` शुचि ' : = पवित्र "उत्कष्ट शरुश्रुषु; आदि विशेषणो से सम्बोधित करते हे 
[4 । ३२५] । सबके घरो' मे सब प्रकार की सेवा करने वाला मला अपवित्र, उत. हीन कैसे हो 
सकता है ? (ख) मनु स्यकति को शुद्र इसलिए मानतत हँ कि वह पटृता नहीं । उसका वेदाध्ययन 
दसरा ज्रहमजन्म नही' होता| २ । १२६ मै अज्ञानता के कारण ही यह कथन किया हे -- ' " च्या 
शद्रस्तथेव ख :' ` । ब्राहमण - क्षत्रिय - वेश्यो केद्विज इसलिए कहा जता है कि उनका ब्रह्मजन्म 
प दसरा चन्म होता है -- ' द्विर्जायते हति दविज : । शृद्र को 'एक जाति :' न पटने कं आधार 
पर कहा जाता है । देखिए प्रमाण -- ब्राहमण : क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो ल ये ; ॥ 
तुर्यं एकजातिस्तु शुद्र : नास्ति तु पचम : ।। १६५ ।४।। (ग) मनु कम कं जाना 1. 
मनुष्यो कं दौ क नेह -- जो क धर्माकुल आर्य परम्परां मे दधित हवे चारौं वर्ण आयं 
ह । (२) इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हैँ [१० ।४ ५] । (घ) मनु कर्म के आधार प्र ही क्तो 
ष्ठ = आयं सौर अ्रेष्ठ = अनार्य = मानते है । १९५ 1 ५७- ध्रमं व.कर्मां कं आधार पर्‌ 
हनकी पचान करने को कहते है । ये सब कते मनु कौ कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को धिद्र 
कती हं । । 
(२) १।३९ में भी मनु ने अपनी "कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता का सकत दिया है । 
१ । १६. २३, २६ -३० शलोको कं द्वारा यह कहा जा चुका हे किं षक्र साण अनेक प्राणं ठत्यन्न 
हह - ब्राहमण, त्रिय, वैश्य खोर शूद्र आदि के रूप मे प्रनाए उत्पन्न नही हु अपितु खमान 
मनुष्यो के रूप में हुई । फिर उन बहुत सारे मनुष्यौ मे से समाज की वृद्वि के लिए. एक व्यवस्था के 
कूप मेः चार वर्णों का मुख. बाहू. जंघा ओर पै की प्षमानता सं (गुणकर्मानुसार्‌। निर्माण 
किया । १ । ३९ मे आलंकारिकं रूप में यह कथन है । उक्त अगो करा जौ स्यानश्ञर कार्य शरीर (1 
है समाज सें वही स्थान क्रमशः ब्राहमण, शत्रिय,. वैश्य ओर शूद्र का बनाया । इस प्रकार योग्यता कं 
आधार पर लोगों कौ चार वर्णौ मेः विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये । यह 
बर्णनक्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति जौर फिर उनमें वर्णव्यवस्था) ओर आलंकारिकं कथन 
कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता ह । इन अनक परमाणो से "कर्मणा वर्णव्यवस्था मनु की 
त्रौलिक मान्यता सिद होती है, अत : इसकी विरोधी "जन्मना वर्णव्यवस्था" वाली मान्यता अन्त्विरौघ 
कै आघार पर प्रक्षिप्त कहललायेगी । शक्र 
(१५) ब्राहमणम्रन्थो में कर्मणा वर्णव्यवस्था क स्पष्ट वर्णन मिलत हैः । वथा -- 
(अ)*स : (श्चत्रिय :) ह दीश्षमाण एव ब्राहमणतामभ्युपैति । । ` ` पए. ७।२द्‌) 
शरात्रिय दीश्ित होकर ब्राहमणत्व को प्राप्त कर लेता है । 
(धा) ' ' तस्मादपि (दीश्ितम्‌) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राहमण इत्येव न्यात्‌, ब्राहमणो 


हि जायते यो चन्नाज्‌ जायते । । ` [शितत. ३।२।१। ४०) 
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ए पप ^ सपृनूस्मतिपक, प्तमरलतपंकन (132 0338.) 

चाहं कोड क्षत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयनसंस्कार मे) वह 
ब्राहमण ही कंहलाता हं अर्थात्‌ ब्रहमचर्योश्रम मे वेदाध्ययन कं समय यज्ञ में दक्चित होकर सभौ व्यकवित 
ब्राहमण कमं कले होते है । वाद पे कर्मानुसार क्षत्रिय ओर वैश्य बनते है । 

। १ १। वर्ण-परिवर्तन कै उदाहरण -- एेतरेय ब्राहमण २ । १२५ ने कवष- पेलूष नामक 
व्यक्त की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवसन का ज्वलन्त प्रमाण दै । जन्मना निम्न जाति का 
व्यक्त्ति ऋअषित्व कं कारेण ऋषियों मे परिगणित होकर उच्चवर्णस्य कलाया -- 

(क) ऋषयो वै यरस्वत्याः त्तमाय, ते कवषमेलूषं सोमादनयन्‌ , दास्या : पुत्र ; 
कितवोऽ ब्राहमण : कथ नौ मध्ये दीश्चिष्टेति । . , , ख बहिर्धन्वो दूदृह पिपासया वित्त 
एतदपोनप्त्रीयमपश्यत्‌ -` ` प्रदेवन्रा ब्रहमणे गातुरेत्त॒' इतति । । ` 

अयति -- ऋषि लोगों नै सरस्वती नी के तर प्रर यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ मे नाग लेने 

हुए कवष पएलुष कौ ऋषियों ने सोम से वच्वित कर्‌ द्विया । यह सोचकर कि यह दासी का पुत्र, 
कपर ~ आचरण वाला, अन्नाहूमण किस प्रकार्‌ हमारे मध्य दीक्षित हो गया ! [यज्ञ से बाहर निकाल दने 
प्रर । वह कवष-एलुष पिपास्रा से सत्तप्त हुआ बाहर कंगल में चला गया । वहां उसने 'अपोनान्न 
दवा वालं सूक्त का "अर्थदर्धन क्रिया' फिर ऋषियों ने वैदारथदरष्य होने के कारण उसे पुन : अपने 
मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया । 

यद सूक्त ऋक. ४२ । ३५ वां ह ओर वेद मं इस सूक्त पर इसी रषि का नाम दल्लिखित दै । 
इस मृषि द्वारा दष्ट अन्य १५ । ३९ -3 सूक्त भी है । इससे वह भी सिद्र होता हि कि सक्त 
प्रर लिलवित ऋषि उन-उन सूक्त के अर्थद्रष्टा है| ॥ 

(ख) छन्दोग्योपनिषद्‌ मेँ सत्यकाम जानान की कथा आती है जो अज्ञात कूल होते हुए गुण -कमों 
से ब्राह्मण बन गये |४।४९ | इसी प्रकार चांडाल कूल के मातङ्ग ऋषि ब्राह्मण हो गये । बाल्मीकि 
रामायण में विश्वामित्र क्षत्रियराजा के ब्राह्मण होने का वर्णन आता है [१६ ५ सर्ग इस प्रकार 
गुण -कर्म से बरण्व्यवस्था ओर वर्णपरिवर्तन परम्परा से भी पिद्धदहै। 

।१२। वर्ण चार है (क) मनु ने चार वर्णों की मान्यत्ता अत्यन्त स्ष्ट शब्दों यै उद्ष्वौषित कीं 
हं । मनुस्मृति मे सर्वत्र वर्णनात्मक रूप मेँ चार वणो का ही वर्णन है । चार यणो कौ दीक्नासे रष्टित 
अन्य सभौ व्यक्ति दस्यु हेः | १० । £५||अन्य वर्णसंकर आदि संजलञक कोई वर्णं नही । हस मान्यता 
कीं पुष्टि के लिए मनुस्मति के निप्न श्लोक भी द्रष्टव्य है--१।३ १, ८,७-५१।३।२०।।५ । ५७। 
७।९६८ -।। १५।४, &५, १३१।। १२।५७ अदि | 
।ख। चार वर्णो म शास्त्रीय प्रमाण-- अन्यत्र शास्रग्रन्थो मे भी चार वों का ही उल्लेख आता 
है । इन चार वर्णो से शेष व्यवित्त आरयेतर है चिन्हे निषाद असुरे, राक्षस आदिं विभिन्नं वर्गकृत्त 
नामौ सै अपिहित किया जाता है-- 
| (अ) ` ` ऊजदि : उत यलियास् : पचजना : मम होत्र जुषध्वम । ` ' 
त्रिक १५।५३।६] 
` पंचनना :-- चत्वारो वर्णा :, निषादः पंचम इति ओौपमन्यव : । ' 
(निर. ३।२। 
चार वर्ण = ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ओर इनसे भिन्न पांचवे निषादजन ये वेदोक्त पाच 
प्रक्र] एन (1४८ 0४ ७द्ि शापा ४8 ]110 एवात [लत्वा ५९016 11138101132 ग 338. 
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(आ) ' "चत्वारो वर्णा : । ब्राहमणो राजन्यो वैश्य : शुद्र: 
श. त्रा. ५।५॥।४।५| 

' "चत्त्रारो वै प्ररूषा ब्राहमणो राजन्यो वैश्य : । । ` 
(मैत्रा. सं. £ ।४।६| 


कर्मणा-चातुर्वण्य-न्यवस्या का आधार वेद -- 


यजुर्वेद के पुरुषसुक्त मेः चार वणो की उत्पत्ति का वर्णन आया है । हन मन्त्र से मनु का भाव ओर 
स्पष्ट हो जाता है तथा ब्रह्मा कं अंगो से चार वर्णो कौ द्यति कौ भ्रान्ति का भी निराक्रदण ही जत्ता 
है । जैसा कमौ-गुणो कं आधार धर आलंकारिकं वर्णन वेद परं हैशवैसा ही मनुस्मृति मे हे । मन्त्र निम्न 
ह-- 


(क) ' ` यच्युरूषं च्वदघु : कतिधा व्वक्रल्पयन । 
मुरं किमस्यासीत्त कि चाहु किमू पादा उच्येते ।। 

[यन्. ३४ । १४] 
[यत्पुसूष.} परुष उसको कहते ई किं जी सर्वशकिलिमान दश्वर कता ह। [ कलिय च्व.) 
जिकर सामर्थ्य का अनक प्रकार सं प्रतिपादन कर्तं र, कर्याकि उस्म चिंत्रविचित्र बहुत प्रतर का 
सामथ्यं रै. -अनेकर कल्पनाओं से क्सिका कष्यन करनं >, मृच्छ क्रिमस्यासीत्त} इस पुरुप ऊ पुश् 
अर्थान मुख्य गणो से इस संसार पे क्या उत्पादन हुआ है (कि ब्राहू) बल वैरस्य, शूरता तौर युद 
आवि चिदयागुणो से किसकी उत्यति इई ः(किमृकः) व्यापार आदि मध्यम गुणौ सं किमत उत्पतति 

होनी २? इनं चारौ प्रश्नौ ऊँ उत्तर यै हं कि-- 


(स्र) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बराह राजन्य : कृत : । 
ऊद तदस्य यद्रैश्य : पदभ्यां शाद्रौ अजाय । 

यन्नु. ६: । १९ 

[ब्ना्टमणोःऽस्य मुच्रमासयीत्त) इस प्रुष कौ आज्ञा कं अनुसार जो विद्या. स्त्य-भाःः आदिं 

उन्तमगुण जौर त्रेष्ठकर्मो से ब्राह्मणवर्णं उत्पन्न ह्येता हं, वह मुख्य कर्म ओ गणो कं सदिः दनं मर 

मनुष्यो ने' उत्तम कहाता है (बराह राजन्य : कुन : } ओर दैश्वर्‌ ने बल -पराक्रम आदि ~त गुणों 

से युच्त क्षत्रिय वर्णं को उत्पन्न किया रै (ऊक तदस्य .} खेती, व्यापार ओर सब देशो क भाषाओं 

को जानना तथा प्रशरुपालन आदि मध्यम गुणों सं वैश्य वर्ण सिद्र होता है (पद्भ्यां शुद्र.) स पग 

सबसे नीच अंग रै वैसे मूर्खता आदि नीज्च गुणो से शु्रवर्ण सिद्ध होत्रा है 1'" [्ि. भू. १२५-५२६] 

(ग) इस आलंकारिकं वर्णन की पुष्टि कं लिए वेद्धौ कं व्याच्याग्रन्य ब्राहमणो कं प्रमाण भ) =पल्तन्धे 

हैः । निप्न वचनो पँ ब्राहमण कौ समाज वा मनुष्यो का सुखरूप बताया हे. मख से उन्यन्न हज 
नहीं -- 


(अआ) " ब्राहमणो मनुष्याणा मुचछम्‌ ।' (तां. ?।८।९| 
= ब्राहमण मनुष्यो का मुच हं । 
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~. मनुस्मरति का पुनर्मल्यांकन 
(ख) जन्मना वर्णञ्यवस्था के विधायक स्यल ओर इस विषयक शंका का 
निराक्रण - 


मनुस्मृति में जन्मना वर्णव्यवस्था खोजने वाले व्यक्ति प्रमुखत : निम्नस्यलों से इस विषयक 
आधार ग्रहण करते ह -- 

(१) १।२ तः ' अन्तरप्रभवाणाम्‌' ओर १ । १३७ [२ । १८) में ` सरान्तरालानाम्‌ पदं 
से वर्णसंकरो का वर्णन है । इस प्रकार मनु वर्णसंकरो कै धर्मो का वर्णन भी काते ह, जर जन्मना 
चर्ण तथा जातिया मानते है । ¦ 

(२) १ । २८-१०० श्लोको में जन्म के आधार पर ब्राहमण की प्रशंसा है । 

(२) २ । १ १-१४ [२ । ३६-२९] उपनयनविषयक श्लोकं मं शृद्र का उल्लैख नहीं है । इसका 
अभिप्राय वह है कि मनु जन्म सै ही शुद्र मानते है । जन्म से अन्व वरणो के नामों का उल्लेख भौ मनु 
की चन्मना-मान्यता की प्रवत्ति को प्रकट करता है । 

(४) दशम अध्याय मेँ जन्म से ही माने गये वर्णसंकरो का तवा अन्य विविघ जातियों का वर्णन 
है 1 
इनका उत्तर क्रमश : दिया जात्ता ह -- 

क) इन शलोको मे टीकाकारो न ' अन्तरप्रभ्रवाणाम्‌' पद का -- ` संकीर्णं जातियों या 

वर्णसंकरो के" यह अर्थं उशृद्र किया है । इस पद का अर्थं 'जान्नमो' कं" होना चाहिये । इसकी 
पुष्टि पँ निम्न युकित्तयां है -- 

२ । १८ [इस संस्करण कं अनुसार १ । १३७] मे ' अन्तरप्रमवाणाम्‌ ` कं पर्यायवाची रूप 
मे-पान्तरालानाम्‌ ' शब्द का प्रयोग किया है । जैसे ययं वणो के साथ ` अन्तरप्रभकव्राणाम्‌ 
ब्द क्रा प्रयोग 2 वैसे दही उक्त श्लोक में भी वर्णो कं कथन क्रं सराय-स्राय ` चान्तरात्तानाम शब्द 
करा प्रयोग ह । उस श्लोक मे ' सान्तरालानाम्‌ ' शब्द का अर्थं ' आश्रम" ह, अत्त : यहां भी उसके 
पर्यायवाची न्द ' अन्तरप्रमव्ाणाम' शच्द का अर्यं "आश्रमो कै होना चाहियै । यद्यापि 
२।१८ {१।१३७] श्लोक मेः भी टीकाकारो ने ' सान्तरालानाम्‌ ` शब्द का अर्थं संकीर्णं 
जाति" या ` चर्णसि'कर "किया है, किन्तु चह मनु की मान्यता कं विरुद हे । यतौ हि, उस्र श्लोक मे घ 
क्त चार मलाघोरो चैः चे एक आधार "सदाचारः [२।८. १२ या १। १२५. १३१| का लक्षण 
किया है जौर बलाया गया है कि "जहम देशा कें निकासी वणो उौर आश्रमो का जौ परम्परागत श्रष्ठ 
आचाण है वह 'सदाचार कलात्ता दै' ` । इस शलोक मै 'सान्तराल' शब्द क्रा "वर्णसंकर या 
"संकीर्णं जाति" अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता .क्योकि वर्णसंकरो क आचरण ' सदाचार ही नहीं 
हो क्तता ओर न हौ उनके आचरण कौ उन शलोको मे 'सदाचाद' के रूप मे माना हे । 

इसका प्रत्यक्च प्रनाण यह है कि वर्णसंकरो के घर्मवर्णन-प्रसरंग मे अनक स्थानौ पर उनकं आचग्ण 
करो निन्दनीय ओर गित कहा है । ठस प्रसंग में संकीर्णं जातियों कं लिए प्रयुक्त विशेषणो मे कुच 


''क्रराचार विहारवान्‌ ' ' = करूर आचार -व्यवहार वाले [१० । ५|, `` अध्वमो नृणाम्‌ '" = 
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त॒त्रीयं अषघ्याय + 
सन्तानो को जन्म देते दहै [१० । २५ | 1 इसी प्रकार सकरीर्ण जातियौ का "अपसद (नीच) 
'अवष्वंसज' (पतितोत्यन्न) आदि शँ द्ारा नामकरण करना भी यह क्रगत्ता है कि रचयित्ता इन्दं 
निन्दित जाचरण वाला मानता है । इनकं अतिरिक्त उस प्रसंग मे वर्णसंकरो के जो पशुहिंसा आदि 
म बत लाये कैःवे मनु के मत में घम न होकर दुष्करम ह; जिनकी मनु ने स्यानं -स्थान पर निन्दा की 
दै । फिर उनके आचरण कौ ' सदाचार' कंसे कटा जा सकता हे? ओरन उन्हे भृश क्रां जा सकता 
हे । इससे यह बोध ह्येता रै कि उक्त श्लोक मेँ ' सान्तराल' शव्द का वर्णसंकर अर्थं करना सगत 
नहीं है जौर मन्‌ कै विद्र धी है । जत: वहां उसका आश्रम छर्थ होना चाहिए । ठसक 
पर्यायवाची रूप पे प्रयुक्त होने से हस श्लोक मे ' अन्तरप्रभव' का अ र्थं भी "आश्रमः हौ समीचीन है 
(ख) मनुस्मति मेँ वर्णो के धमो के साथ-साथ विस्तृत ओ विशिष्ट रूप ५ आश्रमो कं घर्मो काह 
कथन ह वर्णनदंकरों क घमो का नहीं । यह भी स्यान देने की जातटैकि इस श्लोक मं जिन्न क्रम स 
वणां जर आश्रमो के धर्मा को अत्तलाने कौ इच्छा व्यक्त की है. ठीक उसी क्रम स ही मवु ने 
ठसका उल्लेख है । आश्रमो ओर वर्णो का क्रम साधा चत है जैसे -- द्वित्तीय अध्याय 
तरः - ब्रहमचर्याघ्रिम का वर्णन हं. तत्तीय स पञ्चम तक गृह ॐ. षष्ठ मेः वानप्रस्थ एवं 
संन्यास श्म का वर्णन है । साय-साथ छर अध्याय तक ब्राहमण कं कर्तव्य भी उक्त ६७७ त्राते हं १ 
पिर श्रियो कं ओष कर्तव्यो का वर्णन *७।९॥ संर । ३२५ तक हौ | वैशय कं अतिरि त 
क्र कयन ५ । ३२४ मे ३६३ | इख संस्करण तः ९० । १-६ | तक तथा श्रौं कं कर्तस्यो क्रा 
वर्णन ५ । ३२#-3३५ [इस संस्करण पे १५ 1 ७-८ | में है । यदि "अन्तरप्रम प्राणाम क्रा 
~यम अर्थं न करके 'चर्वासंकर" अर्थं लिया जाये तौ प्रश्न उरगा कि जव प्रारम्भ परे आश्रमो कै घम 
पून का प्रन ही नीं हतो इतन विस्तृत ओर प्रधान रूप से आश्नमों कं धमो का विधान किया 
शया ह ? चणो जर आश्रमो के धमो का साथ-साथ ओर प्रधानतापू चकं वर्णन करने ऊी मनु अ क्री यह 
तैली वी यह संकेत देती है कि हस श्लोकं मे वरणो जओर आश्रमो कं विषय प प्रश्न है, वष क 

प नरी | ॥# 
| + । मनस्मूति मे सर्भत्र वर्णो कं साथ जा भ्रमो का उल्लेख करने कौ प्रसत्ति परिलक्षित वा है. 
वर्ण्करो की नदी । १२ । ०७ मेँ भी वर्णां करं साध ओआच्रमों का उल्लेख हे - ूर्वणर 
यो नोक्ता : चत्वारश्चाश्रमा : पथक्‌ । इसी प्रकार ७ । ३५ पै भौ राजा क्रो वर्णौ ओर आश्रमां 
करे धौ का रक्षक कहा रै. वर्णम्नकरो का उल्ल ही नही 
न्तरे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूत्रश : । 
वर्णानामाश्रमाणां च रज्रा सष्टा भिरग्श्िचा ।। 

हस प्रव॒त्ति के अनुसार भी यहाँ वणो कं साथ प्रयुक्तं ` अन्तरप्रपव शब्व का अर्धं "आश्रम ही सिद 

होता हे । र 
(च) मनुस्मृति मे दश्चम अध्याय को छोडकर वर्णो के साय अथवा स्वतन्त्र रूप से कीं पौ 
चर्णसंकरोः कौ चर्चा चा उल्लेख नहीं है । नामकरण संस्कार |२।२ ३ -3५ या २ । १-१९०] 
विवाहविधि [२ । २०] आदि प्रसंगो मे जहौ श्रौ कं लिए भौ विधान किए हे, षां ५८५०६ इनका 
उल्लेख नहीं हे । दशम अध्याय मे भौ जरो इनका वर्णन है, वह वस्तुत्त : मौलिक न हकर प्र है 
(विस्तृत जानकारी कं लिए दशम अध्याय कं श्लोकौ की समीक्षा दंश्िए| । ४८ यतौ हि, वह विषय 
प्रततणविसद रूप सेनवर्णित है । मनु की विषय-सकेत-शैली से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरो का 
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चः मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांक्रन 

ह - ` 'व्णधर्मान्निबोधत' ' १ । १९८४५ [न्य संस्करणों मे २ । २५ | । इसी प्रकार इस 
विषय की समाप्ति करा संकेत करते हुए कडा -- ` ` एष धर्मचिधि : कृत््स्नश्चात्नुचण्यसः 
कीर्तित :' ` १५ । ९४२ [अन्य संस्करणो' मे १०५ । १३१] । दोनों ह स्वानो पर वणोँ कं घम कं 
चर्तन का कयन रै जापद्वमं का नहीं । यहां बीच मे वर्णसंकरो. कं वर्णन करने का नतौ प्रसग धा 
जीर न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भौ किसी नै इस वर्णन कौ बलात मिलाया हे । 

बसी प्रकार १०५ । १५ | अन्यत्र १० । ४ | मे स्पष्ट शष्ठ मे मनु न उद्ध्योषित करिया ह कि 
आये के समाज में केवल चार वर्णं है, पाचवां कोई नहीं है । इनसे भिन्न समी दस्यु है, चाहं वे आर्य 
भाषाणं बोलते हो" अथवा म्लेच्छ भाषापः | १८५ । ५६(१० । ६५] । यषां वर्णसंकरो का कोद 
ठक्लेच नहीं । इसे वर्णसंकरो ` का घर्णन [१५ । ५-७३] मनुस्मतिसम्मत्त या नौलि क्त सिद नदी 
हेता । जब यह मनुस्मतिसम्मत ही सिद नदी होतात इस ग्रन्थ मे किसी शब्द से 'चर्ण्िकर' अर्थ 
्रहण करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद है । उतत : यहां भी ` वर्णसंकर" अर्य न दयैकर्‌ ` आश्रमः अर्थी 
म्नन॒स्मतिसम्मतत है । क 

(हः) मनु ने संक्षिप्त भूमिका कं रूप मेँ १ । ८७-५१ श्लोकौ मे एक-एक वर्णं का नामौललेच 
तथा ठनका कर्मवर्णन किया है । उससे स्पष्ट संकेत मिल जाता ह कि मनु मनुष्य-समाच मे' चार वणो 
के अतिरिक्त कोई वर्णं नही' मानते । इन श्लोकों चे यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति मे मनु कौ 
केवल इन्दी चार वर्णो के घमो का कथन अभीष्ट है, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं । खत : 
यहाँ भरी "उन्तरप्रमच' का अर्य वर्णसंकर करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध हे, इसका "आश्रम' अर्थ 
ही प्रकरणसंगत है । 

(च) प्रतीत होता है कि जब वर्णसंकरो के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ, तो उन लोगों ने तदनुसार ही 
"उन्तरप्रभव' ओर "सान्तराल' शब्दों के अर्थो को भी परिवर्तित करकं ' वर्णसंकर" अर्थ प्रचलित कर्‌ 
दिया । यही नही, अपने आशय के अनुसार पेसे लोगों ने पाठभेद करने का भौ प्रयास किया । तीन- 
चाग हस्तलिखित प्रतियौं मे ' अन्तर-प्रभवाणाम्‌ ' पद कं स्थान पर ` खंकरप्रभव्ाणाम्‌ पाठभेद 
पनी मिलता है । यह पाठभेद वर्णसंकर-खम्बन्धी प्रक्षिप्त श्लोकों को मौलिक सिद्ध करने काही एकं 

प्रयास या । यह पाठभेद तो प्रचलित नहीं हौ पाया किन्तु इस पारमेद कं अनुसार अर्थं की भ्रान्ति 
अवक्रय प्रचलिते हलौ गद । 

>, १ 1 ८-१०० शलोक, १ । ९२- १५७ त्क चलने वाले श्लोकों के नीच आते हं ओर पूर्वापर 
दृष्टि से उनसे सम्नद्र भी है । ये सभी श्लोक पूर्वापर प्रसंग से असम्बद् हँ, ओन खाकंत्तिकं 
भृष्टयुत्पत्ति-विषय' से नाहय दैः । इन श्लोकों पे मनुस्मृति को शास्त्र कहा गया है । श्रौती के आघ्वाब्‌ 
पर यह प्रयोग इन श्लोको को परवर्ती सिद्ध करता है । 

३, (क) उपनयन ने शुद्र का उल्लेख कयो नहीं -- ११-१३ श्लोको मे मनु न उपनयन 
संस्कार का विधान करतत हए शुद्र का उल्लेख नहीं किया । यं प्रश्न उटता है कि यदि मनु कर्मणा 
वर्णेव्यवस्या मानते है, तौ शुद्र का उल्तैख क्यों नहीं करिया ? इसका समाधानं इस प्रकार है - 

|अ) इस प्रन में ही इसका उत्तर भी निहित है । ठपनयन रम द्र का उल्लेख न करनं स य 
संकेत मिलता है कि मनु उपनयन चौर वैदारम्भ कौ दीक्चा से पूर्व किसी कौ जन्म स शुद्र ना मानत । 
यह द्विज-दीक्षा का संस्कार दै, ओग वे द्विव चीन ही प्रकार कँ होते हे । जो व्यक्ति जिस वर्णं कौ दीक्षा 
दिलाना चाहे बह इन तीनों मे उसी वर्ण मे प्रवे ले सकता हे । पुन : शिक्षा-दीकषा के उपरान्त आचाय 
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(आ) जो च्यकत्त इन तीनों वर्णो कं गुणों कौ धारण नी कर सकता ओर वेदारम्मं तथा उपनयन 
रूप ब्रहमन्म को ग्रहण नीं कर्‌ सक्ता चह शद रह जता है । उपनयन स पूव अर्थात द्विजजन्म से 
पूव सभी वण के बालक शूद्र ही होते ह -- जन्मना जायत्ते शुद्र : , खंस्करात्‌ द्विज # | 
इस प्रकार कोई भौ बालक किसी वर्णं मे दीक्षित हयौ सकता है । मन ने स्पष्ट शन्दौँ मे कहा ह -- 

चतुर्थं: ्क्जाचिच्तु शुद्र : ।। १ ( । र 1 | | 

हस प्रकार उपनयन आदि से पू शुद्र का कोई निर्धारण न ह स उसके उल्लैख क आच श्यकता 

ही प्रतीत नहीं होती । द्विज कौ "पत्तित्त' या शुद्र चेन की स्थिति अध्ययन कं बाद आती है । द्विजो कं 
ध्वयन चौर कायौ मे असमर्थं व्यक्ति टी शुद्र ह |२। ९१४-१५ (३९-८५) | 

(इ) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते. इसकी पुष्ट मेँ यह भी एकं प्रबल युक्ति ह कि मनु नै 
उपनयन के प्रसंग मे' शुद्ध कं उपनयन का निषेध नहीं किया । अगद वे नन्मे ही शुद्र का अस्तित्व 
जौर वर्णनिर्घारिण मानतै तो इस प्रसंग में प्रधक्‌ सै उस्रं उपनयन का निषेध करते । 

(ख) ` ब्राहमणस्य ' आदि पदो का मनुदखम्मत अर्थं - यः 

() ११-१३ श्लोकौ मे' 'त्राहमणस्य' आदि पदो का प्रचलित मैं ब्राहमण क जात्तकं का, 

"राज्ञ :' या कषत्रियस्य = श्त्रिय के बालक का, "वैश्यस्य; विश :' = वैश्य क्रं बालक का, यह अर्थ 
नता ह । यह अर्य श्लोक के पदप्रयोग के विरूढ. ओर मनु की मान्यता कं विरूढ भी । इतौकं के 
पदो मै "बालक ' अर्थ देने वाता करौई पद नरं ह, चिते किं 'त्राहमण कं चालक" आदि अर्थं किये | 
जये । इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्णव्यवस्या मानते हए कर्मणा वर्ण पर्िवत्तन मानते दँ [देखिप 
१० । ६५ ।। १ । ८७-९१ । १९ । १०७ श्लोक खीर ठन पर समीक्षा | । इन अर्थो से पैसा 
प्रि होता ह, वैसे जन्म के आधार पर वर्ण-प्रेशच है, खर वह मी ब्राहमण का ब्राहमण वर्णं मे, 
छ्त्रिय का क्षत्रिय वर्ण मे. वैश्य का वैश्य पर । यह उक्त मान्यता से मेत नहीं खात्ता । 

(ख) यहां यै पद वस्तुत : जातिघाचक न हौकर वर्णसंज्ञावाचक हैः । जिनका अर्हं बराह्मण = 
र्ण का वीक्नाकाल' आदि । मनुसम्मत मान्यत्ता कै आधार पर अध्या सै इनका अर्थं ४ राण ॥ 
को वारण करने के इच्छक का" आदि अर्थं किये गयं है । इस अर्थं.का संकेत मनु ° 
'ब्मवर्चखक्तामस्य' [२ । १२ | आदि परो से भौ प्राप्त होता है । इस अर्थं की व्यापकता ` 
अन्तर्गत दोनो प्रकार के भावो का समावेश्च हो जाता हैःजो वंशपरम्परानुसा' अपने वर्ण पे दीक्षा द्विलाना 
चादि, वह भो इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता हे, जर जौ परिवर्तनपुष्रकं अपने बालक कौं व 
वणा मे दक्वित कराना चाहे, तो वह भौ उस निर्धारित समय-व्यकस्थानुपरार कण = क ` ध. 

[ड) यहां यह शंका हो सकती हे कि इतने अल्पवयस्कं बच्चो के साथ "इच्छुक पद का सं 
नीः जनता ? इसका स्यष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा कं आधार पर य॑ प्रयोग हे प्राम्भ 
न माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हे, उसी के अनुसार सभौ संस्कार कर्तं हे । पुन्‌ : 
उदकी शिक्षा-वीक्षा कौ परखकर वणं का अन्तिम निश्चय चार्यं करता र [५ । १२९१ (१४६). 
१२३ (१४८) | । दैचिये मनु ने इसी व्यवहार क आधार पर पांच वर्धं कं बालक कतै लिप 

^ => स्य" 'व्लार्थिन :, "वैश्यस्य इह अर्थिन :' २ । १२ | पदों का प्रयोग 
, जबक्ति इत्तने अल्पवय बालकं को ब्रहम वर्च॑सकामन आदिं की इच्छा. गम्मीरत्ता एव 
प्लोष का ज्ञान नहीं होता । इस प्रमाण कं आघवार पर प्रस्तुत भाष्य ऋ = च दही मनु कं वर्णनानुरूप 
॥ । | | पर्वुच्त विवेचन (संख्या १। दने यह स्पष्ट हौ गया कि मनुस्मृति म वर्ण्नका का वुर्णन 
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४. मनुस्मति पनमूल्यान्‌ 
नुस्प्रति का ल्य 
तण आदि कं मे ^ (18०1338 
तपण न क्म मेः सत्कार गभे तीन है देव, ऋषि ओर रं । "पित्त" सरे अभिप्राय 
पि नही अपितु जीवितो से दै । ' "पान्ति पालयन्ति रक्तन्ति अन्न-विच्या-दचुशिक्षा 
1 ; तै पितर : ' ' = जो उन विद्रा सुशिश्चा आदि से पालन-पोषण ओर्‌ रक्षण करते है 
तर कहलाते है । इसमे ब्राहमणो के प्रमाण द्रष्टव्य छ ~ 
(अ) | देवा वा एते पितर : ' ` गो. उ. १।२४] 
1 ल नै पितर" ' (गो. उ. १।२५ 
अथात सूच सुविधा द्रारा पालन-पोषण करने वाले जौर | 
क करन वाले जर्‌ हित्तसम्पादन करने वाले विद्धान्‌ व्यकित्त 
ये श्टोक अपने-अपने प्रसंग मे सहन ठंग से उक्त ह अग विषय तथा शैली के अनुकुल है ¦ 


।ख। मृतकश्रादर के विधायक स्थल -- 
(अ) २।१२२-२८४ तक मृतकश्राद का एक स्वतन प्रसंग है | 
इत प्रसंग करा अपने पू्वपिप्र॑सग से न तो तालमेल है न ; संकेत के अनुसार है, जौर 
मनुं कौ मूल भावना के अनुकृल है । एेसा निम्न वी कु त 
१. अन्तर्विरोध् -- इस प्रसग मेँ वर्णित विधान कं मनुस्मृति के अन्य विधानो से उनेक 
अन्तविरोध दै (१) ९१२२ से २८४ श्लोकों ने म्रतकश्राद्र का विघान है । यह मान्यत्ता मनुविकद्र 
हे | मनु ने पित्यज्ञ के रूप में जीवितो का शरद ओर वह भी दैनिक रूप मेः विहित्त किया है 
। भ | [ विस्तृत रूप में द्रष्टव्य है ३।८५ पर अनुशीलन समीक्षा | । मनु के अनुसार 
र क पित्त" शब्द का अर्यभी बुभु "पालक ' है । दिप ९ 1९८; २।१२६ ; | २।१५१ | 
पित्त" शब्द का र बुबुग के लिये किया है । (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्रा घर र विहित है 
भमकि इन श्लोको मे व ्ाद को वनो, नदो, एकान्त स्थानो [२०७ ] पर करने का कथ 


से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णन करने वाल इप्न विधान को पितृयज्ञ से भिन्न क्रिया मानता > ` | 
॥ अतिरिक्त प्रथक्‌ श्राद्र का विधान मनु कौ व्यवस्या क अनुकृ नही है । (४) पित्तयज्ञ क प्रसंग मे 
ग “ अन्न, जल, फल-मूल से ही श्राद्र करना का है [८२ |, जव कि इस प्रसग ने मात्स श्राद्र 

ना,अधिक फलदायक माना हे [२६६-२७२ | । (५) इस प्रसंग नै अनेक लोको मे मां्मक्षणं 
१ है [ १२३, २२७. २५७. २६६-२७२ | । यह मान्यता मनुस्मत्तिं की मौलिक मान्यत्ता क 
र विरुद्र है । मनु ने मांसभक्षण को पाप ओर मांसमक्षक को पापी कहा है [५।४३-५१ | ओर 
सा करने वाले के टिए प्रायश्चित्त का विधान किया है | ३।६८-६० | । | विस्तरत समीरा 
४।९६-२८ श्लोकों पर देखिये | । (६) मनु कर्तां को ही स्वयं फल का भोक्ता मानते है 
[४।२४६५ | । 

इस प्रसंग पं ्रादरकर््ता द्वारा पितरो का निस्तार [२२०-२२२ |, एक के श्राद्र से 

पीट के वंशजं को पुण्यफल-प्राप्ति । १४६ |, आदि कथन उक्त भान्यता के विरुद है । ।अ 
१२६, १२७, १५२-१५६, १६४-१६६. १८२ आदि श्लोको मेः वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के 
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संकेत है, जबकि मनुकर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हे । [१।८८ ; २।१४३ (१६८). १२९-१२३ 
| १४७-१४८) | । उक्त 'श््ेकों में वर्णित करम ब्राहमणो के नहीं हो सकतते । यदि उनमें ये कर्म हें 
तो वे मनु की व्यवस्था कं अनुसार ब्राहमण नीं कल्ला सकते । (८) २।८१ | १५६ | मै. वेदाच्ययन 
कौ सर्वैदा पुण्यदायक राना है, जबकि इस प्रसंग में श्राद्र मे वेदपाठ निषिद्र है [१८८ | । |९ | 
प्रथम अध्याय मेँ स्नष्टि का उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चमूततो कै माघ्यम से मानी है |१।६, १४- 
२० ], जबक्रि इस प्रसग में मरीचि आदि ऋषियों से चराचर जगत्‌. की उत्पत्ति की हे, जो 
प्रकृतिविरूद बात हे [२०१ | । {१५} १।९९१ में शुद्रो का कर्म द्विजं कौ सेवा करना का है, जबकि 
इस प्रसंग में श्रौ का श्राद्र के पदार्थो से स्पर्जं करना भी निषिद्र हं |२४१ | । १५७ मै शृद्रौ कं 
पित्र सुकाली माने जाते ह॑ । जब शुद्र के किए श्राद मेँ स्यर्शं तक का निषेध है,तौ शुद्र के यहां कोन 
से ब्राहमणं श्राद् खायेगे ? यदि नहीं खाते दै. तौ फिर शूद्रौ कं लिए श्राद्र का विधान क्यों ? (११) इस 
सम्पूर्ण प्रसंग में पित्तरो' के किए हव्य-कव्य आदि देने का विधान हे,किन्तु मनु के मत्त मैः जौवित्त 
व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धनं आदि दान ' चव्य-कव्य' कहत्रते हे' । 
£ ।३०-३१ मे' देश्िए मनु नै स्पष्टतत : त्रीवित्त. धार्मिकं विद्वान कौ हव्य-कव्य दने का कथनं करिया 
है । यह सप्पूर्णं प्रसंग उक्त मान्यत्ता के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है । 

२. प्रस्ंगधिरोध -|१) ११७ वें श्लोक मे' गृहस्थी को ` शेषभुक्‌ ' होने के लिए कहा हे 
ओर ११८ वैं श्लोक में ' यज्ञशेषभुक ' होने के लिए कहा टै । २८५ वें शलोक मे इन्दी बातों कां 
विकल्प रूप पे कथन है । यह कहना चाहिप किं २८५ वां लोक इनका ' अर्थवाद" रूप है । बीच कं 
इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके एकवाक्य्मक वर्णन को तोड़ विया > 

२) ११७-११ ८ जौर २८५ श्लोक में अतिधि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग हे, जिसमें गृहस्थ को 
कैसा भोजन करना चाहिए +यह स्पष्टीकरण दै । इसके बीच मे संबन्धियों की पूवा, रावा -स्नात्तक कीं 
पूजा [११५, १२० |, बिवैश्वदैव का विधान [१२१ |, प्ित्श्रादर का विधान [१२२-र८्४ |+ 
पूर्वापर प्रसंग -विरुद्र है । 

(३२१ २२ वै श्लोक मेँ ' ' पित्तयज्ञं तु निर्वर्त्य ` कहकर नये सिरे से पिद्श्ाद्र का प्रसंग शुरू 
करिया गया है । यदि यह प्रस मौलिक होता तो प्रसंगक्रम की दृष्टि से पित्रयज्ञ के प्रसंग |३।८१ 
खर | के साथ होना चाहिए धा, किन्तु ेसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है । यह क्रम की 
असंगति इसे मौलिक सिद्व नही! करती । इस प्रकार इन प्रसंगविरोधो के जाघार पद ये सनी ११९ से 
२ दध श्लोक प्रक्षिप्त ह । 


३. विषयविरोध -- &७ वै श्लोक मे ' ' वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीति . . . पञ्चयज्ञविधानं 
च ' ' कहकर दैनिक पल्चयज्ञो कै वर्णन का संकेत किया है ओर समाप्तिमूचक ` ` पत्तं व : 
अभिहितः चच विधानं चाल्चवयलिक्रम ' ' श्लोक से मी यी चिद्र है किं ६७ से २८६ श्लोकों का 
विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञ का विधान करना है । १२२ सै २८४ लोकों में दैनिक्र पञ्चयज्ञ से 
भिन्न मासिक, त्रैमासिक आदि श्रादरो का वर्णन है । यह वर्णन मनु के विषय-संकंत से बाह्य होने सै 
विषयविरुद्ध ह, अत्त : प्रक्षिप्त है । 





इस्त प्रकार म॒त्तकश्रादर की मान्यता मनुविहित्त न होकर अन्य द्वार प्रक्षिप्त हं । मनु द्वारा षणि श्रा 
से 'उभिप्राय केवल जीवित्त वयोवृद्रौ की सेवा-सुश्रषा से है । 
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भ्ठ चा मनुस्मृति का पुनरमूल्यांकन 
8. नियोग-प्रथा मनुविहित एवं वेदिक है - 
(क) इस प्रथा के विधायक स्थल - 

मनु न ९।५६-५१, ६२, ६३ श्लोकों मे बहुत स्पष्ट शब्दों मे नियोग का विधान किया है । वे 

कते हँ कि सन्तान का अभाव होन पर (पति के मरने पर्‌ अथवा जीते हुए भी सन्तानोत्पति में 
असमर्थं होने पर} स्त्री को अथवा विधवा को देवर अर्थात पति के भाई से अथवा उसके वंशस्य पुरुष 
से सन्तान प्राप्त कर लेनी चादिषए । प्रमुख श्लोक है - 

देवराद्रा सपिण्डाद्वा स्त्रिर सम्यदनियुक्तया। 

ता प्रजेष्द्िताधिगन सन्तानस्य परिक्षये । । [२।५० । |] 

(१, † का अर्च ह -- "सन्तान प्राप्ति के लिए किसी स्त्री अथवा ।वैधवा कौ किसी अन्य 
पुरूष सै शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की स्वीकृति देना । नियोग के किए नियुक्त करना" या 
नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि वैते समाज ओर परिवार ये प्रसिद्विपूर्वक विवाह हेता है 
उस प्रकार नियोग भी होता है । इन्ही' के समश्च पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध मेँ निश्चय हतत 
हैः । उस निश्चय के अनुसार चलना "विधि" दै ओर अन्यथा चलना ' विधि कात्याग' है । मनु ने वह 
भी स्पष्ट किया है कि यह शारीरिक सम्बन्धं कंवल सन्तान प्राप्ति क लिए ही हे, विललाचिताके लिप 
नहीं । सन्तान प्राप्ति कै पश्चात चंदि वै स्तौ पुरुष सम्बन्ध स्थापित करते है तो दण्डनीय होते व 

[९।६२-६३ | | ` 
॥ पह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । इसमें वेदो. इतिष्टस ओर परम्पराओं के प्रत्यक प्रमाण मिलते 
(२) बैदो मे नियोग क्रा विधान ओर इतिहास के प्रमाण - 
(क। उदीष्व नार्यभिजीवलोकं र जीवरोकं ग्ताद्युमेतमरुप शैष एदि । 
हस्तग्राभस्य दिधि पत्वुर्जनित्वमभि खं बभुष्य । । 
॥ रि. मं. १९०। सू. १८। मं. । |] 
र्थ ~ ति (नारि) विषेत्‌ (एत गतासुर} इस मरे हए पति की आशना छद के बाकी पुरूषो म 
से (अमि जीवलोकम) जीते हुए दसरे पति कर (उपैहि प्राप्त हो, ओर (उदीर्य) इस बात का विचार 
ओर निश्चय रख क्रि जो  (हस्तग्रामस्य दिधिषौ :} तुम विवा के पून : पाणिग्रहण करने वाले 
नियुक्त पति के सम्बन्ध के च्वि ` होगा तौ (इदम्‌) यह (जनित्वम्‌) जना हुआ बालकं उसी 
नियुक्त = पत्यु :। पति का द्येगा ओर जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरो 
होगी । एसे निश्चययुक्त (अमि सम्बभूथ) हये ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे । 
) कौ बनाते ।स. प्र. चतुर्घ समु. 
(ख) प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पत्ति के भौ 
[उनत्तर) जीते भी होता है - 
चक द्युभगे पतिं मत्त ।। श्रू. न. १५।नु. १०.।। 












जत्र पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थं होवे तव अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की 
इच्छा करनहारी स्त्री तू (मत्त) मुष्च घे (अन्यम) दुरं पति की [इच्छस्व ) इच्छा कर , क्योकि अ म॒घ्य 
से सन्तानेत्पत्ति की आश्वा मत्त कर । तच स्त्री दुसरं से नियोग करके सन्तानौत्पत्ति करे परन्तु उस 


विवाहित्त महाशय पति की सेवा मे' तत्पर ही : षे स 
। महाः चा में तत्र्‌ रहे । मते ही स्त्री भी ज्र रोगादि षो से रसत हिक 
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वीयं अछ ५ 
पन्तानोत्पत्ति मै असमर्थं होवे तब अपने पति कौ आज्ञा देवे किं हे स्वामी ! आप सन्तानौत्पत्ति की 
इच्छा मुह्यसे छोड के किसी दुसरी विधवा स्त्री से नियोग करके स्न्तानत्पत्ति किए । 
जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती ओर माद्री ने किया, ओर जैसा व्यास वी ने चित्रांगद ओर 
विचित्रवीर्यं के मरजाने के पश्चात ठन अपने धाहयौ की स्त्रियो से नियोग करके अग्निका मे' घृत्तराष्टर 
तयौर अम्नाकिका मे पाण्डु ओर दासी मे विदुर की उत्पत्ति की ; इत्यादि इतिहास भी इसन बातत मे 
प्रमाण हे । (स. प्र. चतुर्थं समु.। 

(६) देवर शब्द का अर्यं ओर प्राचीन चरन्यरा का संकेत -- 

मनुस्मरति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित -- "पत्ति का छोटा भाई अर्थं न हौकर 
विस्तत अर्थ है । निरुक्त मेः "देवर" श्षब्द की निरुक्ति निम्न दी हे-- 

देवर : कस्मात दि्तीयो खर उच्यते ।। (३।१५ 

अर्थान -- ` "देवर उसको कते हः करि जौ विधवा का दसरा पति होता हे, चाहे छोटा माई या बहा 

माई अथवा अपने वर्णं वा अपने मे उत्तम वर्ण वाला हो । उससे नियोग करे,उसी का नाम देवर हे ।'' 

(म. . दयानन्द, स. प्र. ११६) 

आजकल यह केवल पति कं छोर र्व के अर्थ मे रूट्‌ हो गया ह । इस खद का कारण कचचित्त यह 

है कि स्त्री के विधवा हौ जानै पर अधिकतर मृतत-पति कं छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर्‌ 

ऋत्ता है । यह नियोगविषि का ही एक परिवर्तित रूप है । इस पफाम्परा से प्राचीन काल मेँ नियोगप्रथा 
के अस्तित्व के संकेत निकते है । 

£} यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनों मान्यत्ता ओं मे ` नियोग-व्यवस्था' मनु 
क्री मौलिक मान्यता है । हदे निम्न पोषक प्रमाण है -- (क) नियोग-विधान की मान्यता पृषविहित्त 
ओर आधारभूत है । (ख) विषयसकेतक शलोको मे इस प्रसंग को प्रारम्भ ओर समाप्त करने का 
संकेत है [५।५६ ओर ९।१०३ | । ये शलोक अपने पूर्वापर प्रसंगो से श्रखलावत वुद हे, जो सिद्र 
करते हैः किं वह मान्यत्ता मौलिक रै । (ग) ^ 1 १४५-१५६ मे नियोग से उत्यनन पुट कौ दायभाग का 
पूणं अधिकार विहित है । यह धी इस मान्यत्ता को मनुसम्मत सिद्र करता हे, ओर (घ) नियोग-विधि 
का याग करके उत्पादित पुत्रं को धनाधिक्तार घे ९।१४७ मे' वचित किया गया हे । इससे यह सिद्व 
होला है किं मनु नियोग कौ ही स्वीकार्यं मानते हे, नियोगत्याग को नहीं । 

(च्व) इस परम्परा के ण्डनात्मक्र स्यल -- 

ज्यो ही नियोग प्रथा का विधान पूर्णं होता है, उसके पश्चात्‌ इसका खण्डन करने वाले श्लोक हें । 
५।६४-६ ८ श्त्येकौं में इस प्रथा का खण्डन करते हए कहा गया हं किं "नियोग नीं कराना चाहिय, 
यह धर्महनन करना दै । राजा वैन के समय यह पश्ुधर्म प्रचलित हुआ हे आदि-आदि । 

¢ स्पष्ट है क्रि विधान के पञ््चात किया गया यह खण्डने परवती है । विधान मौलिक ओर 
खण्डन उसकी प्रतिक्रिया में होता रै, अत : यह नियोगविरोधी वर्णन मनुकृत नहीं हे । 

२. पिद्छले प्रमाणो से यह भौ सिद हो गवा है किं यह प्रथा वेदोक्त है. उतत : अतिप्राचीन पी हे । 
हन पको मेः इसे वेन राजा के समय की कहना गलत है । आचार्यं कौटिल्य नै भी इसका विघान 
क्वपने अर्थशास्त्र मँ किया हे । इसका अभिप्राय यह हं कि आचायं कौटिल्य तक नयोग- व्यव ९५ 
प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त रही रै । उन्होने प्र. ६५।अ. ४ यें कारण प्रदर्शनपू्वक विभिन्न नियोगो 
८ विधान किया है। 

इनके अतिरिक्त ये खण्डनात्मकं श्लोक निम्न कारणों से मौलिकं सिद्ध नहीं दते -- 
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# १४५१४ .1२ ४ ^ मतुस्मति का प्रलीपल्याक 


१. विषयविरोध -- विषय-संकेतक श्लोकों [२।५६. १०३ | के निर्दानुसार यह विषं 
स्तरिय कं लिए आपत्कालीन धमो ओर आपत्कालमे' सन्तानप्राप्ति का है । नियोग कौ मान्यत्ता उस 
विषय से सम्बद्र हे, उत्त : मौलिक है । खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं 
खत : प्रक्षिप्त है | 
२. शैलीगत्त आधार न -- 8६-&७ श्लोको मे राजा वैन के समय नियोग के विस्तार का कथनं 
द 0 मनु सं परवर्ती है, अत : ये श्लोक भी किसी व्यवित्त द्वारा चकर भिलाये गये चै राज 

जगदाकारा था । इसकं पिताकानाम अनंग था } यह मनु से बहुत पीटियो' पश्चात हओ 
| महा. शान्ति, ५९।२द६-२९ ] | क न 

विस्तार स समञ्चाने कं लिए ठपर्युक्त मान्यता का पश्च -चिपक्च कौ विवेचना पूरक विश्लेषण 
‹ ¦ । 
किया गया । इसी प्रकार अन्य मान्यताज कं विषय में समह्लना चाहिये । यहां कुद अन्य मान्यक्ताए 
सश्षैप से प्रस्तुत की जा रौ ह, किन्तु विस्तारभय से उनका समग्र विष्लेषण नही किया जा रषा हे । 
वह मनुस्मति~माष्य मे वथास्यान दैच्ा चा सकता है | 
५. स्त्रियो के सम्बन्ध मे मनु की धारणा - 

(क) बहत सं आलोचक मनु पर यह आघ्चेप लगाते है कि मनु का स्त्रियो के प्रति बा ही संकीर्ण. 
पश्चपातपूर्णं ओर निम्न ष्टि कोण है । मनुस्म॒ति में कुच्च एेसे प्रक्षिप्त स्यल ह, चिनके कारण लोगो की 
यह धारणा बनी हे, यवा -- २।४१-४२ (६६-द५] ; ५।१४७. १८८, १५३-१६२ १६४ 
१६६ ; ९।२, ३, १४-२४, आदि । | 

(१ किन्तु प्रक्षिप्तो के अतिरिक्त मनुस्मृति के प्रसंग, विषय, शैली के अनुकल रसे 

| | , शैली कं अनुकु बहुत सारे 
श्छेकं हे, जिनसे ज्ञात होता है कि मनु ने स्त्रियो" को अत्यधिक सम्मान श्रदरा ओर उच्चता प्रबान की 
हे । वे स्त्रियोः को घर की स्वामिनी, गृहलक्मी . देवी गृहणशोभा के विशेषणो से संभोधितत करते है; 
खर उन्दः घर के सख का आधार मानते दैः । उनका सम्मान करने खर उन्हे प्रसन्न रखने की प्रणाः 
देते हे । यहां मनुस्मृति मे प्राप्त श्लोकों के आधार पर मनु कौ उन धारणाय को स्यष्ट किया जाता 
हे । न श्लोकों मे मनु द्वारा वर्णित स्त्रियो का उच््वल, सम्माननीय र उच्चस्तरीय रूप 
द्रष्टव्य है - 

कर) पित्ता, माहं, पति आदि द्वारा स्त्रियोः का दत्वा कश्ना चाकिए - 

कि) पितृभि : घ्रात॒भिश्चेता . ... . पूज्या भूषयितव्याश्च । (४।५ ५} 

(ख) नाधयो ५ सत्कार से दिव्यलानभौः व दिष्यगुणोः कौ प्राप्ति - 

) यत्र नार्य्तु पूज्यन्ते. रमन्ते तत्र देवता : । 
भः यत्रेलाख्तु न पृण्यन्ते सर्वास्तत्राफला : क्रिया ¦ 

(ग) वस्त्रो, आभूषणों प्ये नारियो' को सदा चत्कुल रष्वे - 
तस्मादेता : चदा पज्या : भृषणाच्छादनाशानै ~ । ॥*४।५् 
मँ कुल का कल्याल निदिल इ - 
चन्तुष्टौ भार्यया भर्तां रत्रा भार्यां लयैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं सत्र वै शवम्‌ ! +| 18० 
(ढ.) स्त्रियो के शोकग्रष्ल रहने घे पर्चा का चिनाभा 
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न शोचन्ति त्रु यत्रैता चति तद्धि दर्चदया ।। 
[३।५५] 
(च) स्त्रियां चर की लश््मी ओक शौभ्ा हैः -- 
प्रजनार्थं महाभागा: पुजा गृहदीप्तय : । 
स्त्रिय : श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन । । ५२५] 
[छ] स्त्रियां घर क्रं पपु क्रा आधार द 
अपत्यं श्रमकार्याणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्गं : पित्तणामात्मनश्च ह्व । । (८।२य्] 

[ज) स्त्रियां चर क्री स्वामिनी हैः -- 

अर्थस्य यंप्रहे चैनां च्यये चैव नियोजयेत । 

शौचे घर्मे६न्नपक्त्यां च परिणाहयस्य चेक्षणे । । {५1१ १] 

सदा प्रहृष्टया भाल्यं गृहकार्येषु दक्षया । | 
सुखस्कुलोपस्करया च्यये चामुक्तहस्तया । । {५।१५८] 

(२) मनु स्त्री ओर पुरूष में न तौ कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैन स्त्री कौ पुरुष की दासी या 

अधानता मै बधीौ रहन वाला मानते हँ । वै दीनो कौ ही, एक -दसरे कौ भावनाओं का समान कूप से 

आदर करन वाली जाते कहते ह; अपितु स्त्रियँ को अधिक आदरपूर्षक रखने की बातें कहते हैः । नीचै 
क श्लोकं प्रमाणकरूप मेँ दिये जा रहे ह जिनसे इन बात्तो' की पुष्टि होत है कि (अ) मनु की स्त्रियों 
कं प्रति पक्नपातपूर्ण, दमनात्मकर, अस्वतन्त्रततापूर्वक रखने कौ भावना नहीं है अपितु समानता की 
भावना ह । मन्‌ द्वारा अत्यन्त स्पष्ट शब्दो मँ स्त्रियँ पर बन्धन बाल कर रखने की प्रवत्ति की व्यर्थता 
= गव दवारा स्वयं अपन विवेकं से ही अपने आचरण कौ बनाने का समथंन निग्न श्लौकं 

क) स्त्री को कोट भी दमनपुर्वकर न्दी रस्त चक्रता - 

न कश्चिच्‌ चोषित्त : शक्त : प्रसह्य परिरक्षित्तम । (२।२९] 

[ख] स्त्री स्वयः अपनी रक्षा करने ये सुरक्षित हो सक्ती हे -- 

अर्चिता गृहै रूढा प्रूषैराप्लक्रारिमभि : । 
आत्माननात्मना यास्तु रक्रोयुस्ता : द्युरश्िता : । । (५।१२] 

(३) बिना किसी पक्षपात्त कं, स्त्री -पुरुष दौनां कां समानस्तर का मानते हए मनु ने स्त्री -पुरूषरौ 
कौ एमं सुह्लाव विय ह्न. जिनसे स्त्री की पुरूष कं पूर्णं अधीन रहने की मान्यता स्वत : खणिटत हौ 
त्राती ह्रं - 

[क) स्त्री-पुरुष मिलकर समानभाव ते रर्हे- 

अन्योन्यस्य अष्यभिचारो भषेदामरणान्तिक : । 
एष : घम : खमाप्ेन ज्ञेय : स्त्रीपखयोः पर : । । {>। १५१] 


(क्र) स्त्री-पुरःष कभी न चिद्धुहेः -- 
तथा नित्यं यत्तेयात्तां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ । 
यथा नाभिचरेतां लौ वियुक्तौ इतरेतरम्‌ 1.। [२।१५१२] 
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९ मनुस्तं का पुनर्मल्पांक्न 
{गा} स्त्री-पुरूष समान ङ, अत्त : चभी कार्यं सिलक्तर क्रः 
प्रजनाथं स्त्रिय : स्रष्टा : सन्तानार्थं च मानवा : । 
तस्मात्साधारणो धर्म : श्वत्तौ पल्न्या स्रह्टोदित : । । 
| {२।२घ६ 
हन मान्यतां कं आघार पर कहा जा कत्ता हे किं १४५५-१ ४८ शलोक्रौ मे जौ दमनात्मक आग्रह 
से प्ररि होकर आज्ञा वी हे । यह मनु की मान्यत्ता नहीं हौ सकती । यह मनु की व्यवस्याओं के विरुद 
ह | 
(ठ) मनु ने स्त्रियों कौ कहीं भी हीनमावना से नहीं दषा है, अपित्रु कदी-कीं तो पुरुषो से 
बटूकर उन्हं सम्मान द्विया हे । कुच उदाहरण देशि - 
(क) स्त्री के लिए मार्ग च्रोह वैना चाहित - 
' ` स्त्रिया : पथा देय : ` ' ||२।९१३ ।२।१३८] । 
च) चत्नी से लद्रार्ह-ज्यगद्ा नहीं करना चाहिप - 
भ्नार्यया . . . विवादं न समाचरेत |४।९ ८५ | । 
[ग] पत्नी आदिं पर हठा दौषादोपण नहीं करना चाहिए ओर न अपशब्द कहने चादहिपै । यदि 
कोह एसा करे तो वह दण्डनीय है --"“मात्तरः पितर जायाम्‌ ... आक्षारयन्‌ भातं दण्डय -" 
| ८ । १८० | | 


(ख) स्त्रियों को वेदाध्ययन एषं यजल्ोपवीत का अधिकार मनुखम्मत -- 


कुद श्लोकौ पे स्त्रियौ कं लिए गुरूकुलवास, वैदध्ययन, मन्त्रपूर्वक क्रियाजौ का निषेध मिता 
है ; यथा २।८१-४२ (६६-६७) ५।१८ आदि । यै सभी प्रक्षिप्त ह । अन्य अनैक स्यलो' पर, यहां 
| तक कि स्वयं वेदमें धी स्त्रियौ कं लिप सभी धार्मिक कायो जौर वेदाध्ययन का विधान है । 
[१। मनु प्रत्यक धर्मकार्यं मे स्त्री-पुरूष का समान अधिकार समञ्यते ह । २।४ (२।२५. \ श्लोकं 





मे जातकर्म कं जवर पर बालक क किए चाहं वह कन्या हौ अथवा पुत्र, दोनो कं ही लिए 
| मन्तरौच्चारणपूर्वकं शहद चरानै का विधान ह ' ` मन्त्रवत प्राशनं चास्य" ' । इससे स्पष्टतं : सिद 
| है कि मनु मन्त्रौच्वादण वा श्रवण आदि कार्यौ मै स्त्री -पुषूष का भैद नहीं कवते । इसी प्रकार नामकरण 
| आदिं भी यक्त ओर मन्तरपूर्धक करने का विधान है |२।८ | । इस प्रकार # १ वैँ श्लोक में स्तयो कं 
| लिए मन्त्रौ कं निषेध का विधान इतस मान्यता कं विरुद दै । 
| (२) इसी प्रकार ३।२८ तें अग्निहोत्रपुर्वक स्त्रियो का दैवविवाह करने का विधान क्रिया है । 
| अग्निहोत्र मै मन्त्रोचारण हा ही करता है । इसने यह स्यष्ट होता ह किं मनुःस्नियौ कौ क्रिवापं 
मन्जरहित नही मानै । स्त्रियौ की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र मरै विहित्त है |५।९८७ | ,विवाह मी 
स्वस्तिमन्त्रपूक यज्ञ सं विरहित ह॑ |५।९१५२ | । ५९१ वै श्लौक मेँ स्त्रियौ कं लिए मन्त्रित 
क्रियाओं का विधान, इच विधानं कै विरुद लेने चे, प्रधित्त है । 
| (३) मनु न घर मं अग्निहौत्र जादि धर्मकार्यो कं आयातन की मृख्य जिम्मदारीस्त्रीकोदीसमौपी हं 
ओर यह आदेश दिवा किं पुष कौ प्रत्येकं धर्मकार्यं स्त्री कौ साथ लैकर करना चारि -- [क] 
1 कोतोतशम जत्तपत्तत्वा चः प कीरदि 1 पक्रपका बकोल्रत सदपि ढता .नि कीर. 
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५५ 


चिन्मेदारी स्तरा कौ संपि) [२।११ | |ख) ' ` जपच्यं घर्मकायाणि ` |९।२८ | [सन्तानौत्पत्ति 
ञ्रौरं चनक्रा पालन. अग्निहोत्र आदि घमकार्यं स्त्री के अधीन होते है) । (ग) ` ` तस्माच साधारणौ 
धर्म : श्रुतौ पत्या सहोदित : ` [५।९६ | (साधारण से साधारण धर्मकार्यं मे भी पत्नी को 
सम्मिलित करना चाहिए) । इसी प्रकार २।१-३ [२।२६-२८ | श्लोको मँ मनु नं रो क 
चती क लिप समान रूप से आवश्यक मानते हए शारीरिक एवं संस्कार सम्बन्धी दौषों को हटाने 
वाला कहा है । वहां स्त्री -पुरुष का कौ भेद नहीं माना । इससे दो बातत स्पष्ट होती है -- एक तौ 
यह कि सभी संस्कार मन्तरपूर्षक होते हैँ । अत्त: चाहे वह संस्कार स्त्री का हौ अयवा पुरुषं का. 
मन्त्रपूधक ही करना चाहिए । दुसरी यह किं र, द्विजाति वर्ग कं सभी व्यक्तियों कं लिप्‌ 
आवश्यक टै, चाहे कह स्त्री हौ अथवा पुरुष । इन दोनों श्लोकौ मेँ स्त्रियों कं लिप मन्त्रहित् 
क्रियाओं का विघान, विवाह कौ हयै उपनयन संस्कार मानना, पतिसैवा कौ ही ब्रहम र्याश्नम मानना, 
चर के कामो कौ ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधान के विरुद्द. अत: प्रक्षिप्त है । 


(र) च्त्रियोः के वेदाच्ययन ने स्वयं वेचौ क प्रमाण -- इन श्छोक्रौ मै स्त्रियौ कं लिप 
चैदपन्तरौ का उच्वारण न करने आदि का कथचन है । अतत : यहां यह विचार कर लैना भी उपयोगी 
बहेगा किं हस विषय मे स्वयं वेद चया कहते हँ । 


क} वैद मे सभी कं लिए वेदवाणी का विधान रै -- ' ' यथैतां वाचं कल्याणीम आ वदानि 
जनेभ्य ; । ब्रहमराजन्याभ्यां शुद्धाय चार्याय च स्खाय चारणाय . - . .. `" (यजु. ५६।२] 
र्वा -- ` 'परमेष्वर कहता है किं |यथा) तैय म (नभ्य :) मत्र मनुष्यां क गिण [दमाम्‌ इस 
|कल्याणीम] कल्याण अर्थत्न संसा ओर म॒क्ति के सुख दना [वाचम] ऋगा चारं वरद की 
शाणी का ।आवरदानि) उपदैश्च करता हनं वैसे तुम धी किया कगौ... , [त्रहमर उन्याभ्याम) 
ब्राहमण. क्षत्रिय [अर्याय वैश्य |श्राय। शुद्र जर (स्वाव] अपन मृत्य स्त्रिया जदं [णाच] ओर 
शरतिशृद्रादि कं लिण भी वेदों का प्रकाक् किया रै ।'' |च. प्र, 5५ || 


|ख) इसी प्रकार अथर्ववेद पे ` ` ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ` ` |३।५।१द | 
्रर्चत् ब्रहमचर्योश्रम मेँ गृहक वे कौ पटने ओौर ब्रहमचर्यं का प्रारन कंन क सापगान्त गृहस्थ करी 
कामना करन क्रामी कन्या युवक पनि क्रा क्रणं क्रवनीं #। 


(गु) स्त्रियौ कं उपनयन मँ ग. १५।५०५।४ मन्त्र भौ प्रमाण र -- भीमा 
जाया ब्राह्ममणस्योपनौला' ` - हन प्रमाणो पं ।स्तरियौ कं लि ब्रहमचर्याश्रम. गृग्कृन्टवानः आदि 
विधातं चिद दाच हे । 


|च) वँदिक काल कँ इतिहास पर यदि दुष्ट दारक देखे त्तौ उससे भी स्तवो कं लिप्‌ मन्त्रनिषेष 
जदि की बते सिद्ध नरी होती । पेसी बहत -सी अषिक्राए हई ह जो मव्रह्षट्ौ ची । जिन-तिन सुक्तौं 
त घन्त्रौ का उन्होने अर्थं-रहस्य जाना, ठन सृक्तौ' पर उनक्रं नाम मृषि कं रूप पँ जज पी उपलच्ध 
¢ । गकेले ऋग्वेद में ही इनन प्रकार कौ रगभग ३५ षिका कं चाम आत ह । ठनमेँ अदितिं 
त दन्द्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमशा, रोपामुद्रा आदि ठउबाहरण कं रूप मेँ उल्लेखनीय ह 
हृतौ प्रकार उपनिषदौ मं नागी, तौचैयी त्रहमतत््वल्ला दैवयो करा वर्णन आता रै । मनु नै अपनी 
ति को वेदानुकुल ओग वेदाधारिति माना है |१।९२५-१२३२ [२।६-१३] ; १२।९४. ९५ 
५४. ५५. १८५९. ११२. ११९२ आदि | । अत्त : स्वयं वेद में विहित इन मान्यत्ताओं कं विरूढ 
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१०० मनुस्मृति क्रा मूल्यांकन 
विषयमे मन्‌ क्ती, 
8. शुद्र चक मेमनुक धारणा - 


आअस्पश्य नी - मनु ने श्र का द्विजाति प 
(१) शुद्ध र्तन्यनिषरिण ४ कौ शूरे का कर्तव्य द्विजातियों कौ संवा करना चतताया है 
[1.8 , = मवी गह मत सयषट हो अतौ है कि मन शु को चरणश 


या षृणास्पद नदी त । 
| वस्तुत - जो व्यक्त्ति पटू-क्ि नही पराता प र 
वणित 1 ऋ काक, २६ मे अज 7 ओर कपर के किसी घर के योग्य नही, होता वही 


शूद्र 1 है । क | अजानता के प्रतीकरूप मेँ शरद्र की कपा दी है - * "यथा 
ऋ धर्मपालन का अधिकार 
 ॥३। शुद्र छ क कि °= शद्रे को घर्मपालन का अधिकार है । २।२१३ 
द मरे अः `“ क शुद्र आदि से मी ष कीं शिक्षा ग्रहण करने को 
कहा हे । तेदा्ययन का अधिकार 
(४। श्र को " " यथेमाः घां अग्वार ~ शृद्र कां वैदाध्यवन करां अधिकार मी है । यह 
स 


स्त्ी-वेदाध्ययनः' ` ` , श्राय चार्याय च ` ` स्ने स्रकेत पित्ता दै । 
इसकी व्याख्या चिच्लं स-वेदाष्ययन ~ सम्बन्धी शषगमे की जा चुकी है । वहां द्रष्टव्य है । 


कहकर शूद्र को विधान -- ऋक. १५०।५३।४-५ मे ' ' चज्चजना 
ममहोत्र क को प त करने का आदेश टै । निरुक्त ३।२॥७ मं 
'पठ्वजना :' की त वं › रा य, वैश्य. शुद्र ओर निरमिषभोजी निषाद की गणना की 
है । इस पर 1 ४ प्रति चणव्यिवस्या, विषय त किया वा चुक्रा है । 
मनुस्मृति = ह नलो आक्रोश, खसम्मान प्रकट करने वाल वर्णन है । ये 
सभौ वर्णन परवती प्र्षप 8 । मनु की यह शैली वे अधर्मी. पापी या दोषी व्यक्त को दछोलकःर 
किसी के प्रति करीश ` 3 धकठ नही करते । पर्क विधान सहव दौर निर्लिप्त | 
है । यया, १।९१ का विधान सहव वर्णन है । मनु ने निम पो 
| करा पहले कर -- 
कि वह वृद शूद्र का मान प 0 
# न ` श्र पि दशमः भतत" |२।११२ (१३७) | 
4. # क र 
थविरुत्कृषटशृश्चपरदुवागनषकृत ९.3 गनेह्कृतः 
लर नित्यमुत्कुष्टां = कष्टा जातिमश्नुते ! । (५३३५ ।| 
(शुचि) श्-पविः दयक | व ध (उत्कृष्टशुश्रषु : अपने से उत्कुष्ट वर्ण वाले कौ 
सेवा करने वाह, । आदि तीनो वणो (अनहकृत <| अह कार सं रहित [नित्यं ब्राहमण - आदि- 
आश्रय :} सदा ब्राहमण दरिववणं "व की सेवा सछग्न शूद्र भौ (वत्कृष्टा' जातिम + अष्नुत) 
उत्तम ब्रहमवन्मान्तगत दि वर्णं क। प्रात कर रौता ह |, । ` 
इस शलोक के वर्णनं समनु की शूद्रके प्रति यह रणा स्यष्ट हो ब्ात्ीहैकिवे श्र को हीन नहीं 


(न उत्कृष्ट ओर उत्तम क उच्चचण | 
मानते,ऊपिततु पक्ति, = वर्णित ॥, कमं से उच्चर्णं प्रात कने का अधिक्रार मानै है । यह 





मान्यत्ता १७।६५ म॑ न । 
। उपनयन प्रसं ¶।१९- {५ ॥२६-३१५) त्तः; कलेः च निच 

(८. उप नः ह वि ० द ८.४५ ड सं भीःशुद्र कं किए उपनयन का निपिध नी 

व (ध कत स धेकषत 11050191 प वाधनो दै छो शुदाकृच्छाते, दल किक 6 01 338. 
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हस सक्षिन विवेचन स शुद्र कर प्रति यनु कौ धारण स्पष्ट हौ जाती हं । इस विषयक कुश 
विवेचन "मनु क्रौ कर्मणा वर्णव्यवस्था मान्यता शीष॑क मे भौ द्रष्टव्ये ह । 


(७) स्वगं ओर नरक - 


(क) स्वर्ग या स्वर्गकोक दे मनु कता ञअभ्िप्राय -- मनु इस ससार स मिनन कई स्वया 
नरकलोक नहीं मानते । सख की प्राप्ति का नाम स्सरगं है.ओरदु -खकीरप्राप्तिकानाम नन्कह, जो 
हसी संसार पे, जीवन में प्राप्त हतै रहने हँ । इदप प्रमाण है -- 

|१। मनु ने ` स्वगं ` श्रब्द का प्रयोग इहसरख ओर मोक्षसुख दोना सखा कं {लिए करिसा ह॑ । ३।.५ 
श्लोक मे अक्षय सुख अर्थात मोक्ष कं किए 'स्वगं' शब्द का प्रयोग है, जीर उसक्ं पर्यायवाची रूप म 
हृहसुख कं लिए सुखः का प्रयोग है । 

(२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्गं शब्द का प्रयोग किया हं 

क) ' ` अच्वरग्यः चातिभोजनम्‌ । ' * २।३२ [२।५७| 

(खख) ` ` दाराधीनस्तथा स्वर्ग : पितृणामात्मनश्च ह । '" (२।२८ ।॥ 

{ग} ' ' च्वर्ग-आयुष्य-यषएास्यानि च्रतानीमानि चारयेत्‌ । (५।१३ ।।| 
(2) अक्षय सुख अर्या मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग - 

[क) ३।७०. श्लोक मे ' ` स्वर्गमक्षयमिचख्क्ता ' ` ` 

[छ] इदमन्विच्छतां स्वर्गम्‌, इदमानन्त्यमि्छताम्‌ । {६ ।८५ ।।| 

(४) मनु ने १२।२. ३०-५२ श्लोको मे मृत्यु के बाद जीव को ठसक कमो कं अनुसार प्राप्त होने 
न योनियो' का वर्णन किया है । ठस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वायोनि विशेष का कोह उल्लेख नीं 

(५) व्याकरण. शस्त्रानुसरार "स्वर्ग" शब्द स्वर्‌ ' उपपद पे 'गप्लृ-गत्तौ' धातु से "इ 
प्रकरणोऽन्येष्वपि दूश्यते अ. २।२४ ८ वार्तिकसूत्र से ' ह :' प्रत्यय के योग से बनता हे । गति कँ 
ज्ञान-गमन प्राप्ति तीन अर्थं ह्यते हैँ । ' स्व : ' सुख का अनुमव होना, सूच मे प्रविष्ट होना, सुख 
प्रप्ति होना हौ स्वर्गं उर्यात सुल है ! 

(६) इसी प्रकार्‌ "स्वर्गलोक" का अर्थं है । 'रोकृ दनि" घातु से लोक शष्द भनता है,जिसका छ्य 

ल्थान' हे । जहां स्वर्ग प्राप्त होता है -- भूख प्राप्त होता है, वह स्वर्गलोक है । 


(ख) नरक कौ कल्पना मनुचिकूदर - ४।८१. ८७-९१ श्लोकों मे हक्कीस नरक योनियों 
की गणना हे, खौर खश्चभ्रिय राजा से दान लेने वाले कौ हन योनियं की प्राप्ति षतलायी है । मनु के मत 
भे "नरक" नाम की कोहं योनि या स्यान विशेष नहीं है । यह मान्यता निम्न प्रमाणो के आधार पर 
|भनुविरुद्र ओर प्रचिप्त सिद टत हे - 

(१) नरक शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक हे । मनु ने २।३२ [२।५७।] में सुख ओर ३।७१ 
श्व्ग शब्द का प्रयोग सुख ओर 'अक्षय सुख" के लिए किया है, ओर ९।२८ मे " ' बाण धीनष्लध, 
स्वर्ग : पितृणामात्मनश्च ह ' ' ककर "वर्तमान चीवन कै सुख ' के अर्थं मे किया हे । इससे 
स्पष्ट हे कि स्वर्गा के चिपरीतार्थक शब्द " नरक" का र्य कोहं योनि या स्यानविज्ेष नही+अपित्तु बु -ख 
# है । निरुक्त मे महर्षि यास्क ने मी 'नरक' शब्द की इसी कूप मे निरूकत्ति की 
1.7० सह्यः नीचासित इति) आर सर्पति तु खात अपना पतत क कललतिः (क्स्‌ 
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१७२ मनुस्मरतिं का पुनर्मु्याकन 
भतके ड [निरुक्त १।३।११ | । 

(२) मनु ने पत्यु के उपदन्त जीव की केवल दो यवस्याएं मानी है -- एक तो संसार मे स्थावर - 
-ङौगम योनियों मे' जन्म [६।६३, ७४, १२।१. ३५-५२ |"या ्रहमप्राप्ति [४।१४९ ; ६।८१ ; 
१२।११६. १२५ | 1 इस नी यषठी स्पष्ट है किं मनु के मत मे नरकं नाम कौ को पृथक योनि या 
स्यान नहीं है । 

(दे) मनु न १२।९. ३५ से ५२ श्लोकों मे' सत्यु के नाद जीव कौ उसके कमो कं अनुसार प्राप्त 
लेने यारी योनियों की गणना की रै । इस गणना मे नरकयोनि का उल्लेख न होना परौ वह सिद करता 
है कि मनु ` नरक' को नहीं मानते । १९।५२९. ७४, ८५ लोको" मे तो मनु नै अत्यन्त स्पष्ट शब्दौ 
न अपना मत व्यक्त किया है कि व्यचित्त कर्मों के अनुचर पूर्वोक्त यौनियो मे ही भारीर-घादण करकं 
हसी संसार पे सुख-द्‌ : ख भोगता है । उत : नरको की कल्पना मनुविरुद्र है । 


द. प्रेतशुद्धि आदि का आडम्बर मनुविहित नदीं -- 

्रतशुदि, सूतकश्ुदवि के नाम पर कु लोगो ने एकं आडम्बर खडा कर दिया है । अरुदं को र 
कबने का सीघा-सा मतलब इतना छौ है कि प्रेत, सूतक या किसी प्री अन्य शुदि से सम्पर्क हीने पर 
जल आदि से शरीर की शुदि दयोती दै ओर मन कौ अशान्ति रूपी अशुद्ध, जप आदिसेदुरहोती हे 

[५।९१०५, १५७, १५९ | । बिना सम्यक के, दर बैठे अशुद्धि मानना, कोरा आद्र ओर 
अयुक्तियुक्त ह । प्रेत शुद्धिं ओर सृतकशुद्धि आदि कं आङ चर का विधान करने चालला प्रसंग ५।५८- 
१९ तक रै । यह प्रसंग विभिन्न आघारौ के यनुसार+विषय, प्रसंग जर शीली कं विपरीत तया 
मनुषिहित सिद न होकर प्रषप्त सिद होता ३।दसके विश्लेषण से ये निष्कर्ष सामने आति दं -- 

(१) प्रस्तुत विषय क प्रारम्भ का संकेत देन वाला लोकं ५।५५७ वां है,ओरः समाप्ति का संकंत 
देने वाला श्लोक ५।९१० वां है । इन श्लोको मर दियै गयं ' चेह्शुदिम्‌ . . . प्रवक्ष्यामि एष 
शौचस्य व - प्रोक्त : शारीरस्य विनिर्णय : ` ` सक्तौ कं अनुसार यह स्पष्ट होता दै किं यह 
“रीर ओर शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि" को कदने का विषय है [इसकी 
पुष्टि के किए ५।५७ की समीक भी प्धिये | । 

इस आधर पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते ह, जो इस विषयस्नं कंतत से सम्बद्र 
हं । अपने संकेत कं अनुसार ही मनु नै १५५. १५६ लोकौ मे पतौ भूमिका रूप मै शरुद्विकारक 
पर्थौ कौ गणना कौ है, फिर १०९ मे अश्रु शरीर कौ ' अदिभ : गात्नाणि शुद्धयन्ति' ककर 
शरदि होनी कही है 1 क्रोध, लालच. अध्मा्िण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि आत्मा आदि भौ अशु 
हो जाति है. सक्तेतानुरूप, शरीर सम्बन्धी इन अवयवौ की दवि भी कह दौ ह । इस्न प्रकार ९५५ ५ 
९ १० श्लोक विषयानुरूप दै । इस बीच में ५८ से ५५४ तकं जितने श्लोकं है, इनमे शरीर की श्ुद् 
करा चरनन न होकर आश्नौच मनाने की अवधि. सपिण्ड एवं अपपिण्डों के आौच की विधि, सूतक- 
इदि, परदेश सें रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है. जो विषयविरुद्र हे । 

(२) उपर्युक्त विषय का संवत्‌ देने चाले लोकों कं आघा पर मनु कौ एक मान्यतता भी चन जीत्री 
है कि वे ` अशद्वि के सम्यक से शरीरादि कौ अशुर हयोना' हौ मानते है ओग उसक्री श्ुदविं का उपाय 
है -- ' 'अदिभ्न : गात्राणि श्रयन्ति [१५० | अर्वा 'धारीर की शुद्धि जलो मे होती रे" 

आदि = ति = स १०४ लोकों में जो भी कुर वारणत दै,वह मनु की इस मान्यता कं विरद है.जौर न 
दस ग गुता # 1 भक ४४. कण त्था ऋआीवत-अ्ाए तित चेप्रतशुद्धिः 
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जौर्‌ अद्धि मानने कौ १-१० दिन तक हौ चाद अवधि दर्ाकर ठदसको एक 'घा्िदाकृत्य" करं कूप नै 
वर्णित किया है, वे मनु कौ उक्त मान्यता के विरुद हँ । कर्योकि,मनु केवल शरीर की अशद्धिं मानते स - 
-नैव यह सपिण्ड ओर असपिण्ड सबकी समान रूप से होती है तथा उसकी उनैक दिनौकीञ 
नह होती । शरीर अशृदर हुआ तो वल से धोने से वह शुद्र ह गया । इ प्रकार इन एलोकों ७८२२१ करी 
व्यवस्था मनु सम्मत ही सिद्र नहीं होती, अत : यै श्लोक प्रक्षिप्त है । शैष श्लोकं इन पर आ 
है यत : आधारभूत श्लोको कै प्रक्षिप्त सिद्र हो जाने पर चै स्वत प्रक्षिप्त कलार्य ५ । [ख| ० 11 
चे = पलकों मे परदेश सें रहने वालं की शुद्धि कहना भौ मनुविरूदर है । जत्र किर द्रिका 
सम्प ही नहीं ह आतो फिर उनके शरीर की अशुद्धि दै कटा हई † । ग] ८५-८७, १५७३ श्लोको पं 
श्र को अस्पृश्य अर्थात अपवित्र माना है । मनु पेसा नहीं मानते । वै शरद कौ ' शुचि : अर्थात "पवित्र 
मानते है [५।३३५ | \ अत्त : इन श्लोकौ की मान्यता मनुधिरुद्र दै । न 
| ३) ५८ चै १५४ श्लोको कौ मान्यता र - "सपिण्ड. असपिण्ड कं पदसं चार्‌ | ४ 
[ ५८-६० | अनुसार शुद्धि मनाना । यह अयुकिमुक्त वर्णन है, क्योकि म॒तकं कं सम्पर्कं सं यदि 
शरीर कौ अशुद्धि मानी गयी दै तो वह सपिण्ड-असपिण्डौ की समान होगी ओग उसकी शद्वि वल मेदौ 
जायी । इसकं लिए न तो अवधि कौ कोई सार्थकता है,ओर न सपिण्ड-असपिण्ड का भेद ही नः 
है । वदि मानसिक अशि अर्थात्ति मन का शोक माननं की बात दै,तौ मन के शोक कं लिए को 
-चध्ि निश्चित नीं हो सक्ती ओर न ही इस अवधि मे सबकी वह दुर हो द्रकनती ह । अत : यह 
व्यवस्य श अयुचित्तयुक्त दै । मनु की व्यकस्थाए मुच युक्त होली रै । इस विरोध कं आधाग्‌ पर 
गक मनुसम्मत नीं मानं जा सक्तं । । 
॥ ४ 1 थ कै आघ्मार्‌ घर यदि इन शलीकौ कौ परे तो म सभी प्रसंगविरुूढ सिट हत्त ! 
५९७ वे ओर ९९८ वें शलोक मेः ` रीर जर शरीर -सम्बन्धी अवयवी की अशु ध ्ुदि' कथन करन 
परकेत है । उनके अनुसार इछ प्रसरणं का क्रम इस प्रकार जनता 58 
त (क) गीर एवं गीर -सम्बन्धी अवयवो की अशुद्धि कौ शुदि कने कं विषय का सकत 
न किर पे भूमिका रूप पे शुद्वकारकं पदार्था का परिगणनं -- 
तु| [ ९५५ को [1४ \कः 4 
(व फिर ह एवं श्रीर्‌ -सम्बन्धौ शुद्धियौ का वर्णन | १५९६-५ |. जौ कि सर््-मामान्य 
निधि के रूप मेः भावगाम्धी्यं से युक्त सक्षिप्त वर्णन है । इत्रमे शरीर - सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्धि. 
वरित्र की शुद्धि का उल्लेख द । 
इसन प्रकार म मान्यता एवं विषय-सकैत | ५5 तथा ५५५ | कं अनुसार यह एक सगत क्रम 
कः ४ श्लोकों ने स क्रम को ही भग कर दिया है, रं शरीरादि करी शरदि सं पिन्न 
अशुद्धि को ार्भिककृत्य' कै रूप मेँ मनाने क पूवापर प्रग से भिन्न एकं पृथक्‌ ही व्यर्स्या ध त 
करी हे । शुदि कौ जातत कहने के लिए पहले शुदिकारक पदार्थौ का दलनैख ही प्रासंगिक बनता है । ् त 
आधार पर ५५ के चाद १५५ वां श्लोक प्रसंग कौ ष्टि से सम्बदर मिद्ध दता है । शेष बीचकंस 
लेक प्रसग-विरढ, प्रसंगभन्वक होने कं कारण प्रक्षिप्त ह | 
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कप. (15001338. 
समान पहननै की श्रवस्या मे (निवौती) निवीतौ (उच्यते) कहलाता 
है ॥ ३८ ॥ 
मेखलादि कौ पुनग्रंहण-विधि- 

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 

मप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्भीताभ्यानि मन्त्रवत्‌ ।३९॥ [२। ६४[ (३६) 

(मेखलाम्‌ +-श्रजिनं दण्डम्‌ {उपवीतं कमण्डलुम्‌) मेखला, मृगचमं, 

दण्ड, यज्ञोपवीत, कमण्डलु (विनष्टानि) इनके बेकार होने पर (श्रप्मु प्रास्य) 
श्ट बहते जल मेँ फंककर (म्रन्यानि) दूसरे नयो को (मन्त्रवत्‌ गृह्णीत) 
मन्त्रपूरवंक धारणा करे ॥ ३६।। 





5० ॥ नुच त्कन् नष्टं उपवीत, दण्ड प्रादि का जन मे प्रक्षेपणं क्यो-- 
दर श्लोक मेँ बितर. पदार्थोको मनने जलम डालनैका जो विघान किमा दहै उस्म 
"बहते जल' से श्रमिप्राय हं । क्योकि स्थिर जलम किसी पदायं को डालने से गन्दगी 
बहती हं । स्थिर जल गन्दा भी होता ह । इसी लिए मनुत स्नान भ्रादि सभी प्रयोगौं 
के लिए बहते जल कै प्रयोग काही विधान क्रिया है (दष्टव्य ४।२०३ इलोक) । 
केषदान्त-संस्कार  कम॑- 

केशान्तः षोडङो वषं ब्राह्यणस्य बधोयते । 
राजन्यबन्धोदर विज्ञे वेशस्य द्रदच्यधिके ततः ।॥४०।। | २६५ (३७) 
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण के (षोडशे) सोलह (राजन्यबन्धोः द्रा वि 
क्षिय के बारईसवं (वंदयस्य) वंश्य कं (ततः द्रचधिके) [उससे दोव 
प्रधिक ] श्र्थात्‌ चौबीसवें (वषं) वषं मे (केशान्तः विधीयते) केशान्त 
कमं == क्षौर मुंडन हो जाना चाहिए । 
म्र्थात्‌ दस विधि के पडचातु केवल शिखा को रखकै भ्रन्य डाढ़ी मुं 
भ्रौर शिर के वाल सदा म्‌डवाते रहना चाहिए भ्रर्थात्‌ पूनः कभी न रखना 
ग्रौर जो शीतप्रघानदेश हो ततो कामचार है, चाह जित्तना कैड रखे | म्नौर 
जो ग्रति उष्या देहो तो सव शिला सहित कदन करा देना चाहिये, क्यो 
कििरमें बाल रखने से उष्णता ग्रधिक होती दहै मरौर उससे बुद्धिकमहो 
जाती है । डाद़ी मंच रखने से भोजन पान ब्रच्छै प्रकार नहीं होता श्रीर 
उच्छिष्ट भी बालों में रह जातादहै।॥ ४०॥ (सन्प्र०रभन) 
उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मो का कथन- 
एष प्रोक्तो द्वि जातीनामौपनायनिको विधिः । 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः, कमंयोगं निबोधत ॥४३।। [ २।६८ | (३८) 
175४००८ {एत्तव्छह, ६१ श रवारप अ्रतात्प्िप्कत कः) हि ज्ाः३६. 


द्वितीय अध्याय १०५ 
तियो के द्वितीय ज्म कौ प्रकट" करन बालौ रथात्‌! मनुष योको द्विज 
ब्राह्मा, कषत्रिय भ्रौर वंश्य बनाने वाली (पुष्यः) कल्याण-कारक (श्रौपनाय- 
निकः विकि) उपनयन संस्कार की विधि (प्रोक्तः) कटी, (कर्मयोगं निबो- 
धत) [श्रव उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियौं के] क्त्या 
को सुनो--॥ ४३ ॥ 

श्र न्ुखय?त्कन््र : /उत्पत्तिव्यंजकः' के अधिक स्पष्टीकरण एवं पुष्टि के 
लिए द्रष्टव्य है २।१२१-- १२५ (१४६-- १५०) श्लोक श्रौर उनकी समीक्षाए । 


(ब्रह्मचारियों के कर्तव्य) 
 २।३६से२। १६४ तक 
उपनयन कं पश्चातु ब्रह्मचारी को श्विक्ना--- 
उपनीय गुरः क्षिष्यं श्िक्षयेच्छौ चमादितः । 
श्राचारमग्निकायं च॑ सन्ध्योपास्तनमेव च ॥४४।। | २।६६ ] (३६) 
(गुरः गुरु (शिष्यम्‌ उपनीय) शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके 
(प्रादितः) पहने (शौचम्‌) शुदि = स्वच्छता ते रहने कौ विधि (ब्राचारम्‌) 
सदाचरण ्रौर सद्ब्यवहार (श्रगिनका्यम्‌) ग्रगनिहोत्र की विधि (सध्योपास- 
नमू +एव) ग्रौर सन्ध्या-उपासना की विधि | शिक्षयेत्‌) सिखाये ॥ ४४ ॥१ 
सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या" अर्था त्‌ भली- 
भाति जिसमें परमेश्वर का ध्यान करते द अथवा जिसमें परमेश्वर का 
ध्यान किया जाये, वह “सन्ध्या ' है । 
इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन को जो स्नान, 
भ्राचमन, प्राणायाम प्रादि क्रिया है, चिखलावें । प्रथम स्नान, इसलिए है 
कि जिससे शरीर के बाह्य ्रवयवों कौ शुद्धि प्रौर श्रारोग्यश्रादि होते है ।'' 
(स० प्र० ३६) 
वेदाध्ययन से प्रहुले गुर को अभिवादन-- 
ब्रह्मा रम्मेऽवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥४६॥ [२७१] (४०) 
(ब्रह्मारम्भ च श्रवसाने) वेद पदृने के प्रारम्भ श्रौर समाप्ति प्र (सदा 
गुरोः पादा ग्राह्यौ) सदव गुरुके दोनों चरणों को छुक्र नमस्कार करे 
| २।४७ | (हस्तौ संहत्य श्रध्येयम्‌) दोनों हाथ जोड़कर प्रभिवादन करने 
के 'ा०गृरपेपन्यकनपी खष्टिः "(सहि वहनि मरति) "$र्ती" [ह धि" 
जो इने | को शब्रह्माज्जलि" कहा जाता है ।।६ ॥। 
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१५६ मनुस्मृति का पुनर्मल्यांकन 
उनच्यापन. अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरदर हे । यह दितीय 
सकता था । 

३. चेदधिरोध - ५५. १५०८ श्लोको की श्र के पास वेद न पटने की मान्यता स्वयं वेदविरुद्र 
ह । वेद मे शद्ध को यज्ञ करने ओर मन्त्रश्रवण का विधान ह । प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २ । ४२ ओर 
२ , ३३५ ऋ 'वेदविरोघ' शीर्षक समीक्षा ओर इसी उष्याय मे मान्यता संख्या ६ भौ । 

# . श्रौलीगल आधार -- (१) इस प्रसंग कं १५३ वै श्लोक मे 'मनुरब्रवीतु" पद स स्पष्टत : 
यह मनुभिन व्यक्त्ति दारा प्रोक्त सिद होता है । (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोक की शैली 
हद्धि पर आधारित है । ११४ व १२४ की शैली अयुक्तियुक्तं हे । 


अध्याय पे ही गतत का आ 





१०. प्रायशिच््त का अर्थ, उद्देश्य एव फल - ` 


प्ायषिच्ति" शब्द प्रायःचित्ति पदों के समास मेँ पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (अष्टा. 
&।१।१५७) से सूट्‌ आगम के योग से सद्र हुआ है । पादि याधनपूर्वक 
किल्विचनिखारणार्थं चित्तम निश्चयम्‌, त्राय्िच्तम' । "जब व्यक्त्ति किसी निन्दनीय या 
अकर्तव्य कार्य को करके मन में उसके प्रति खिन्नता अनुभव कच है, तब उक्षकै दण्ड 
रूप मेँ स्वयं तप = कष्टसहन करता हु यदह निश्चय करता है कि पुनः मै वह पाप नही 
करूया ।' यह प्रायश्चित्त कहलाता है । एसा करने से मन मेः छिन्नत्ता का भार नहीं रहता । जैस 
कोई व्मकित्त किसी कौ अचानक गलत बातत कह जये अर कटने के बाद उसेद्‌ :ख अनुभव द्य 
तो वह चेद प्रकट करता है । इससे उसके मन मे खिन्नता नह रहती, ओर आगे वैसा न करने कं 
(लिए सावधान दयो जाता है । इसी प्रकार प्रायश्च से पाप क्षीण नीं होता, अपितु पापं-भावना क्षीण 
ननी है।प्रायश्च्ति क ने वाला व्यक्ति किये हए पाप-करम पर पश्चात्तापं का अनुम करता रै, उसकं 
दण्ड के रूप में तपश्चरण कवना हं । चह उस पाप को न करने के लिषएठ निश्चय करता है ओर 
सावधान रहता है | १९ । २२५ -२३५ | । इस प्रकार प्रायष्चित्त सै मनुष्य की पापवुद्धि रुक जती 
हे ओर वह धर्म की ओर उन्मुख ह्येता जाता ह । 

यहयो मान्यतां प्रायश्चित्त क परिभाषा वाल ११ । २३५ ओर १४ 1 २३२ श्लोको मे सिद होती 
हे । ओर. दसरा मनु का प्रमाण यह दै कि मनु किये हए अधम के फल को किसी अवस्था म निष्फलं 
नहीं मानते -- 

` "न ल्वेव कुलो ऽ धमं : कर्नृर्भदति निष्फल : । '" [# । १७३ ।।| 
इन प्रमाणो के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलितं ठीकाओं में ज्यं वित्य शलाक पा 

पाप से छट जाना" आदि मान्यता न्प्ल अर्थं कि है, वे मनुखामतत नहीं ह । 


१९. दायभाग का वितरण -- 


मनु ने दायभाग में पुत्र. पत्री, पिता. माता सभी का अधिकार माना है । माता-पिता कं जीवित 
रहते सारी चम्पत उन्ही! की रहती है । पुत्र उसे बंटा नहीं सकते | ९ । १०४ ] । हौ, यदि पित्ता 
चाहे नो अपने जीति जी अपनी सम्पत्ति को सन्तानो मे' बांट सकता दै । मातापिता की सत्व कं उपरान्न 


दायभाग कं बंटवारं कं कई विकल्प विहित है । सभी पुत्र मिलकर बिस प्रकार सहमत हो. उसौ 
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ततीय अध्याय १८,७ 
विधि को अपना सकते हेः । यथा - 

९, सभी भाई मिलकर वैत्तक सम्पत्ति कौ अराबर-राबर घ्रांट लै [९ । १५४] । 

२. अथवा, इकट्ढे रहना चाह त्तो ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्णं पैत्रक सम्पत्तिं कौ ग्रहण कर ले । वह छोटे 
भाइये के साच माता-पिता के समान कर्तव्यौ को निभाकर उनका पालन-पोषण करे । छोर भरी उसको 
माता-पिता के समान अदर देँ [५ । १०५] । कर्तव्य न निभाने पर बड़ा भाई दण्डनीय होता हे 
[९। २१३]. ओर बडे के स्यान परर आदरणीय नदं होता [२ । ११०] । 

३. बहे भाई कौ छन्र्ठाया मे रहकर यदि बाद में भाई अलग होना चाह, तौ पैत्तक धन कतर 
विभाजन इस प्रकार होगा -- कल श्चन मेँ से बहे को धन का बीस भाग अतिरिक्त मिलेगा, 
मघ्यम को उसे आधा, छोटे को चौयाह । यह उद्वारभाग कहलाता दै [९ । ११२] । 

समने कं लिप एक उदाहरण प्रस्तुत है -- मान लिया कि पैत्रक सम्पत्ति २६० रूपये हे । उसमें 
बहे भाई की बीसवां भाण (९६० ~ २०५ = ४८) ४८ रु. ' उद्वार" निकलैगा, म्लै माह का 
चालीसवां भाग (६० ~ ४५ = २८४) २४८ रए. होगा, च्रोटे पादै कां अस्सीवां भाग 
(९६० = चऽ = १२) १२ र. 'उद्रार' होगा । "उद्वा" का "चन" बंटने के बाद शेष को सभी भाई 
बराबर बाँट लेगे, यया --ध ट + २४ 1 {२ = द्धं, १.६० ~ चं = ८७६, ८७६ ~+ ३ = 
२५२. इस प्रकार २५२ -२२ र. प्रत्येक कँ दिस्य में आय । इसन विधि मे ब्रह प्राह क्तो 
२९२ ¬+ ४८ = ३४० इ .+ वसे मफ़ले भाई को २५२ + २४ = ३१६ ए. छोटे भाई को 
२५२ + १२ = 3०४८ रू. प्राप्त हए । यह उद्वारमाग बहौ कौ तभी मिलेगा जच वै अपने छौं 
भाहयों का पितरक्त पालन करगे । 

उद्रार-माग का विधान ? -९, । ९०४ मँ पैतक सम्पत्ति कां समान विभाजन बत्तलाया 
है । इस शलोक में उद्वार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विभाजन है । यह विरोध प्रतीत्त 
होता है, किन्तु विरोध है नहीं । यह वर्णन विभावन के द्वितीय विकल्प | १५५| के प्रसंगान्तर्गत हे । 
यह तभी प्राप्त होता है, जब बहे पाह अपने से छोटो का पालन-पोषण करं । सम्मिलित रहते हुए पिता 
के समान छोटो कं निर्माण में श्रम करं । हसी श्रम कं परिणामस्वरूपं बद कौ अलग होते समय यह 
अधिक भाग भिलता रै, क्योकि उस्ने छोटो की अपेक्षा अधिक कष्ट उराये होते ह । 

इस्र ठदढारमाग कौ निकालने के बाद शेष अचे धन को बराबर-बरा्र बांट लिया जाता हे । 
[९ । ११६] 

८. अथवा, उद्वार भाग न निकालने चो बहा भाई दो भाग सम्पत्ति ले. म्यम देदट्‌ ओर छोटा एक 
प्राग ग्रहण करे । | । १९७] । 

५. सभी भाई, बहनों को अपने-अपने भाग मेँ पे चतुर्थाश्र दायभाग प्रदान कर |९ । १९८| । 
माता का जो निवी धन होता है, उस पर कमी लहकियो का ही अधिकार होता है । |९ । १३१| । 
माता की मृत्यु पर माता के अधिकारं मे स्थित धन को सभी पुत्र ओर विवाहित पुत्रियां बराबर बांट लें 
९ । १५२] यह धन छह प्रकार का हेता है।स्त्रीघन का विवरण मनु नै ९ । १९४ -‡ ९७ मैं दिया 
है - (१) अध्यग्नि = विवाह संस्कार कं अवसर पर दिया गया धन, [२ अधि 
आचाहनिकरम = पति के चर अते हए पित्ता कं घर सै कन्या को प्राप्त धन, (३) प्रीतिकर्म पे प्राप्त 
धन = प्रसन्नता आदि कं अवद्य पर पति दारा प्रदत्त धन, |४) कन्या करौ धाह से प्राप्त धन. (५ 
पिता से प्राप्त घन. ६} माता च्चे प्राप्त घनं ' 

६. अपुत्रवान पिता-मात्ता की दायभागीय सम्पूर्ण सम्पत्ति कौ अधिकारिणी उसकी कन्या ही होगी । 
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(पप. ४^104प ^ ४४८. (154 9 338.) 
१५८ मनुच्मतिं कां पुनर्मृल्याकन 
वह स्मम्पत्ति उन्य किन्ली कौ नहीं दी चा सक्ती |) १३० 

13. अपुत्रवान गृहने पर पुत्री कं पुत्र अर्त धैवते कौ गोद लैकर उस परी सम्पूर्ण दायभाग दिया जं 
सक्ता है । यदि इसके बाद किसी दप्यत्ती कौ परत्र प्राप्त हौ नात्ता है, तौ भवते ओर पुत्र कौ समानं भागं 
तिल ्रायेगा |५ । १३१. १३४] । 

८. नपुंसक, कन्म से धे, बहे , पागल, वज्रमुख ओग गुणे, किसी इन्द्रिय से पूर्णं विकलांग होने 
कं कारण असमर्थ पुत्र. चै घन कं भागी नदीं होते । अन्य भाट इनक धन का सरछछणं करते ह्णा हुनका 
पणं पालन-पोषण करे । हा, वद्वि यं विवाह करनैः तौ इनकं पत्र जपनं पित्ता कं उस्म चन कं अधिकागी 
ह |५ । २८१ -२०३] । 

५. जख, चौगी, इहाका, आदि दुष्कमो में प्रवृत्ते त्यक्त दावध्ाणं सै वंचित हौ जातं है 
| । २१४] । 


१२. मनुस्मति मे विवाह की आयु- 


करं लोग मनुस्मृति कं निम्न शलोक कं आधार पर मनुस्मरति मरं बाल्विवाह या अल्पायुविवाह कं 
मान्यत्ता कौ स्वीकार करते है । वस्तुत : यह उत समय का परती फत्ोक हं, च युद्रौ, अगातकता 
आदि कारणो सं कन्यां की सूरश्च चिन्ताज्नकर चन गयी थी । ठस भम चा चिन्ताकरौ दुग्‌ कर्न कं 
लिप शस्तौ मे इस प्रकार कं विधानं ही कर दिये गयै-- 

त्रिंशदवषरोदिङन्कन्यां हया द्रादशव्रार्षिक्रीम्‌. । 
यष्ट वर्षो 5 ष्टवरषां ता धर्मं सीदति सत्वर: ।। (५।९६] 

अर्थं -- गृहस्थ धवम क्रा लोप न चाहता इतरा तीस वर्षं का पुरुफशीष्र ही १२ वर्षं करौ मनोहारिणीं 
कन्या चे जर २४ वर्षं का पुरुष आद वर्षं की कन्या सरे विवाह करै । 

इसका निराकरण मनु द्वारा विष्टित समावर्तन ३ । १ -, विवाह ३ । ४ -६र त्वा स्त्रीधर्म 
न । १५५८७ १६६. ९. ।१ १५२ कर्नौ स हं जाता है । उन प्रस्रगों कं अध्ययन सं इस विषयक्र 
निम्न निष्कर्ष सामने आति है 

(१) मनुस्यति में स्त्री- पुरूषो के विवाह करी जायु -- उकत्यन्त प्रसिद्ि के कारणमनुने 
यज्नं विवाह की आयु क्र उल्लेख नहीं किया हं. किन्तु अन्यत्र इतका स्पष्ट उल्लेख हे । प्रसंगवश्र 
उद परर यदा विस्तरत चिवैचन किया ज्रत्ता हं । 

वेदो मे तथा अन्य श्रौ मे मनुष्य की ओसत्त आयु एक सौ वर्षं मानी गई हं । इसी आधार पर 
वेदो पं सौ वों से अधिक स्वस््यैन्द्ियो सं युक्तं जौवन-प्राध्ति की प्रार्थना कौ गयी 
है -- ` चच्चश्र्देवहितः पुरस्ताच्छक्रमच्चरत्त । पश्येम शारद : शत्तं जीवेम शरद : शत्तं 
क्रणुयाम शश्द : शतं प्रन्नवाम शरद : शततम अदीना : स्याम शरद : शत्त भूयश्च शरद्‌ : 
शत्ात्त॒ । 1" | यन्नु. ३६ । २१ | 

क) इस ओसत आयु क आधार पर मनु नै मनुष्य-्रौवन को चार्‌ अवस्याजं मेँ विभाकित करक 
खख्यकरी अवधि नि्धीरित की है -- 

चतुर्थमायुषो भ्वागमुषित्वा्ं गुरौ द्विज: । 
द्वित्तीयमायुषौ भागं कृतदारो गृहे वस्यत्त ।। 


[शं । ९ ।।५ । १६५ | 
11115 0001९ 15 00182766 0४ ७ प्व #/व11119. ]1 10 2011011 1 .€1111व111 ९16 4158101154 0 338. 


प. ^ २१५10 ^ ४१५. [पि (155 9 338.) 
ततीय अध्याय न 


नेषु च विहृत्यैवं तुलीयं भागमायुष : । 
चतुर्थमायुषो भागं ल्यक्त्वा संगान॒परित्रजेत । । [5 । ३३ ।] 

सौ वर्षं कौ जायु के इस प्रकार २५-२५ वर्षं के चार भाग होते छै ¦ आयु कं प्रथमधाग मे अथात्र 
९५ वर्ध तक ब्रहमचर्यपालन करना चाहिए । द्वितीय भाग पे अर्था २५ क पश्चात गृहस्य चनक्रर्‌ 
हह । पुत्र का पुत्र हन पर अ्यवा त्वचो, केषा धक्तं जाने पर [६ । २] गृहस्थ से वानप्रस्थ नकर 
ततीयमाग मेँ र्था ७५५ वर्षं तक्र वनस्थ रहे ठसक पश्चात्‌ चतध भाग मै स्नन्यासी बन जाये | 

हन विधान सं मनु नै यह स्पष्ट सकैत दिया है कि परुष कौ विवाह की आयु क्रम सरे कम ५५ वषं 
दै । उससे पूरव वित्रा नहीं होना चादि । | 

(ख) स्त्री कं वित्रा की आयु -- इसक्रा संकेत मनु नै ५ । ०० शलोक तेः दिया दै 
` त्रीणि वर्षाण्युदी्ै्त कुमायुततुमतीञतती । ऊर्ध्व चु क्रालारेलस्माद्िन्देत दृश पतिम । ` ` 

अर्थान मासिक घर्म प्रारम्भ होने के पष्चात्त तरीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्ना क्न के उपरान्त कन्या 
स्वयकर कर सकती है | 

कन्याजओ कौ मासिक धरम सामान्यत : १३-१५५ वर्षं की अवस्था मेँ प्रारम्भ होता दै । तीन वर्ष क 
अनन्तर यह कातल १६-१८ की आच का होता रै । अत ` कन्या करै विवाह करी कम से कम आयु १६ 
वषं है । २५ वषं का पुरषं १६ वर्ष क्री कन्या स विवाह करै । इमसे अधिक आयु म इतन ही 
अनुपात्त से विवाह हौना चाहिए । क्योकरि प्रजनन सामरध्यं एवं शरीर -इचना की दृष्टि से ९ वर्षं क 
कन्या २५ वर्षं क परुष क्रं तुल्य होत्ती ह । 

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री कँ कर्तव्यो क ज वर्णन किया है. तैसं -- गृहकारवो मे दक्ष होना 
चा क्री ५४ साव-सन्ना. शुद्धि आदि मै चन्तुर शौना. आच-व्यय की समाल च्तरना |*५ । १५५], गृह- 
होना, सभी वस्तुओं की सभाव. धार्मिक अनुष्ठानं का संयोवन [५.। ११, २६८ 
५६. १५१. इने भी यह न्ञात होता है किये किसी अल्पायु कं लिए नही, अपितु ममफदार्‌ 
वुवती कं लिए विहितं कर्तव्य है । इस्तसै भ यह सिद्र होता है करि कन्या की विवाह योग्य यु 
१६-१५ वर्धं या इम्रग्रं ऊपर ही है । । 

| ५ ) आयुर्वद्‌ कं अनुसार विवाह की आयु - इस विषय पे' वैचक ग्रन्य सवोत्तम प्रमाण है 
किं उनमेः शरीर कै आधार पर उचित-अनुचित्त का विवेचन होता दै । जयेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
सुश्रत मं शरीर की वद्वि जओर क्षौणत्ता के आधा पर चार अवस्थाणं प्रद्चित कीरः जर तदेनुसाग् 
विवाह की आयु निर्धारित करौ है-- | 

` चनस्त्रौ अवस्था : शरीरस्य, चद्धि :, यौचनम, संपूर्णता, किंचित परिद्ाणि : 
चैति । आपोडशात कृद्ि :. आपव्वविंशते : यौवनम्‌, आचत्वारिशत : संपूर्णता 
लत : क्रिल्चित्‌ परिहाणि : चेतति ।'" [सृशेत मु त्रस्यान ३५ । २५ ।। | == रीर की चार 
अवस्थाण र, सोलहवै वर्षं से चौबीस तक चद्व = ब्येतरौ की अवस्था, पच्वीसवे' वर्थ से यौवन का 
रम्भ होता है, ओर चालीसवे' भर यौवन कौ परिपक्वता होती है । उसके पश्चात शरीर क़ धातुओं में 
कष्ठ -कुल् श्रीणना आने क्गत्ती हं । । 

यह युता चस्था ही विवाह कौ अवस्था होत है । ह ससे पूव श्रीर्‌ की घातु मे -अपरपक्वता 
¢ ¦ बाविवाह रे कहां शरौर कौ घातु का विकास रुक जाता ई वहां गर्भ जीर सन्तान सम्बन्धौ 
गनैक आशंकाणः हो जाती दे : जैसे - गर्भ कान रहना, गर्पस्नाव, गभपातः दु्ब॑लं सन्तान का जन्म 





तन्म के बाद शरीध्र मत्य्‌, सन्तान को अस्वस्थ रहना आदि । इ वपा = ~, प्व 
०० न नमस ना रि कासु सव मोऽपर्। 338. 


च = ऋ [= श त = | कन्या त कूः 


पष प४४५.५२ 114 ^ ८४८५. प 
११५ मनुस्मृति का पुनर्मृलर्याकन क ठ 
| | करिया ५ । कषा वैच २५ १ 

पुरूष का, चष सरं पं कन्या के विवाह का निषेध । ना | 
९६ वर्ष करो न क्रो प्रजनन पे समघ्रामर््यं वाहो क्तात है । निम्न प्रमाणो मँ ये मान्यः द्रष्ट = 
क _ - 


(156 9 338.) 


उचचिं्ो तत्तो वर्षे पुमान्नारौ तु १५०८ घोटश्ो 1 
समत्वागत्तव्ीयौँ तौ जानीयात्‌ कुधालो भिषक ! । 
[सुश्रत सूत्र. २५1 १५ । ॥] 
कनचोडश घर्षायामप्राप्त : प छ्वधिशतिमं र 2 । । 
यच्चाघत्ते पुमान्‌ गभं कुक्षिस्थ : स [पष । 
जतो बा न चिर जीवेत जीनरेदधा दुर्बलैन्द्रिय ` । 
तस्मादस्यन्तच्नालायां गभरधिानं न च्रारयेतु । ' 
| [सुषुतं श. ६८ । ४.७-४८ । | छ । । 
चिरा बरहमचारंणी युवक पुरुष कौ वरण करने 
खद्‌ मे चिवाह की जायु -- वेद मे ब्रह्मा क लगा युवक पुर ५ 
` ५९५ । उपर्युक्त प्रमाणौं मे युवावस्या २५ वं के अनन्तर बतलायी गयी है । इस प्रकार ! 
ने २५ वर्धं के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी ह । मन्त्र निष्न हं -- 
। # ब्रहमचर्येण कन्या युघान चिन्दतै पत्तिम्‌ ।। 
(अथर्षवेद ६९ । ५. । ५ ||| कक 
| तर्णं नन पर्ण चिद्या पट्‌ पूर्णं -जवान हकरं अपन सदृश † 
_ "तसे लके पूरण ब्रहमचर्य ओर पूर्णं विचा † ५ 
व कते कन्य भौ सखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्णं विद्या पड हो, अपने तुल्य पूर्णं युकाचस्या 
कले चति करो प्राप्त होवे ` (स. वि. वैदारम्भप्रकरण। 


५३. मनुस्मरति मे' मनुष्यों के ऋषि, पितर , देव आदि विभिन्न 
वर्ग - 


मनु द्रा २। ११५-१६१ लोक ते वर्णित विभिन्न अध्यापयत विदन हौ 1 र 
क्षि ध -जौर पित्तर है । इनमें किसी विद्या कं साक्षात द्रष्य. विश्रोषज्ञ, ५२३ ष, व ष 
गुण- गन्चरणा की प्रधानता वातौ विदन्‌ देव» जौर पालक गुण की त न 
माता-पिता आदि गुसजन 'पित्तर' होते ह॑ । कु वर्गं ,स्वमा्र एतं प्रय अ 
भवो का नाम दिव्य स्वमा कौ प्रधानता कं कारण धी दहे। ५ इसी प्रकार असुर. म ध, : त ८ 
श्वौ स्वमा संस्कार ओर प्रवृत्ति कं काण प्रिद हति र । मनुस्मृति प इनक ग १ 
हे सधी वर्णनोः के सारकूप मे» इनक्ं विषय ते मन की मान्यता प्रदर्शित कौ वाती ह 


(क) ऋषि कौन ? 


त्राधी गतौ' धातु से "इन प्रत्यय खग क क ५ न 
> , गति के ज्ञान, गमन द्रौर प्राप्ति, यै तौन अर्थ । = 0 1 आप्तपुरष, षि कहलात 
ध | चेदमन्नों के अथौ का दरष्टा, घ्म ओर श्वर का साक्षा वात्ता जा ५ ४ +न 
2 । चेद वैदाथौ ओ विद्याओं कं गृढु ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उम हात्र । 


(गप््मपह्यः होत्रा ह ( अ 21811 #/व1118 ]110 वा1011 [ लाता ता ५९16 }4158101156 21 338. 


पए(पष.^२ ५14 प ^ ४८१८५. पि (157 9 338.) 
तृतीय अघ््याप ११९ 
(क) निरक्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है -“त्रुषि: देर्शनात्त । स्तोमान्‌ ददर्शं 
इत्यौपमन्यव : ।' ` [निरु. २। ११ | अर्थात्ति ऋषि वेदथ ओर विद्याओं क रहस्यों करो प्र्यघ्च 
करन -करानै वाला हौता ह । श्रौपमन्यव आचार्यं का मत ह किं मन्त्द्रष्टा होने से ऋषि होता है । इसी 
प्रकार ` स्ाश्नात्कृ्घमनणि : ऋषयो : चभ : । ` अर्धातत तमपि धर्म ओर ईश्वर के सा घ्नात्क्तां 
होत्तं ह । [निरु. १। २५] । 
(ख) ब्राह्मणौ मे भी अषि की यदौ विश्रैषताप्‌ः वर्णित की है -- 
(अ) ' यो च ज्ञातो ऽनुचान: स ऋषिरार्षेय: ।' ` 
श. ¢ ।३।#् । १५ 
(आ) ` ' पलै चै चिप्रा र | | ॥ 
श. १।द।२।७] 
[ग] महर्षिं मनु नै भी तऋषिचर्चा क प्रसंग मैः इन्हीं विषोषताओं का उल्लेख क्रिया ३ -- 
(ह) न हायनैर्मपलितै : न वित्तेन न च बन्धुभि : । 
ऋषयश्चक्रिरे घम यो 5 नचान : स नौ हान्‌ । | 
(२ । १२९ । |] 
(ड) ऋषयो दीर्घ॑सन्ध्यत्वातत दीर्घमायुरवाप्नुवु :। 
प्रज्ञा यशश्च कर्ति च ब्रह्मवर्चसे च ।। {८ ।५४] 
(व) आष धर्मोपदेशम्‌ च ।। [१२ । १०६ ।।] 
[क) ` अथ यदेवानुब्रवीत्‌ । तेनर्धिभ्यः ऋणं जायते, तद्भयेभ्य एतत्त क रोत्युषीणां 
निधिगोप इत्ति ह यनुचानमराह् : । । ' ' 





शत्त. १ ।७।५।६] 

 अयारषुय प्रत्रणीते । ऋषिभ्यश्चैवेनमेतक्रेोभ्यश्च नित्रेदयत्य' महावीर्यो यो 6 
गपदिति त्तस्मादार्षेय प्रवरणील्ते ।। ` [शत. १।४।५१३। 

अर्थं -- सव विद्याओं कौ पदकं जां पद्यना है "ऋषिक ' कात है, उस्र पटने पौर पद्ये सै 
ऋषियों का अण अति उनको उत्तम-उत्तम पदां देने सै चिवृत्त होता है ओर जौ इन तषि की सेवा 
करता ह "वह उनक्तौ सुच दने वाला हेता है । यष्ट ष्यवहार अर्थात विद्याकोश कं। 4 क्षा करने वाला 
होता ह । जौ सन विद्याओ' को वानकं सबको पदाता 2 उसको ऋषिं कहत द | 

जौ प्द्कं पटने के लिमे विद्यार्थी का स्वीकार करना है,सो आर्षेय अत्ति ऋषियो का कमं कडाता 
दै । उसे उस क्म को करता हआ उन त्रषियो ओर देवो के लिए प्रसन्न करने वाले पाथो का 
निवेदन तया सेवा करता है, चह विद्वान अत्ति पराक्रमी होक विशेष ज्ञान को प्रात होता है । वो विद्रा 
ओर चिद्या कौ ग्रहण करने ब्राला है उसका ऋषिः नाम होता है ।' 


(ख) देव कौन „ [द. ल. ग्र. सं. २८प्-२५५ 

 दिन्रु = ऋीड़ा-विभिगीषा-व्यवहार-द्यति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति- गक्तिषु |दिवादि) 
धातु स॒ पचाद्यच्‌ स्ते अच्‌, प्रत्यय जघवा दिवु-म्ईने' (चुरादि) या `दितुपरिकजने (चगादि) धातु 
से "अच प्रत्यय कें माग से `देव शब्द निष्यनन होता है । दैव उह ओर चैतन दौ प्रकार क होते है 
(विस्तरत विवरण १ । ६७ की ख्रमीक्षा में देखिए) । इस शलोक में देव शब्द से चेतन देव अभीष्ट द । 


शतपथ म॑. आता ह -- . | . 
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भ प मथिन (158 2 338.) 

(अ) ` ' टय चा हदः न. क्रलीयमस्ति खल्यं चेवान॒तं च । सत्यमेव देवा अनृतं 
मनुष्या : ` इदमष्मनुलाल्‌ खस्यसुपेमीलि ` सन्मचुध्येभ्य देवासुपैति । । 

[तप्य £ ।१। १९ | ४-५ 

"-द्े लक्षणो से मनुष्यों कौ चे संज्ञाणं होती हैः अर्थात देव ओर मनुष्य । वहां सत्य ओर भट दर 
कारणं है । ज सत्य बोलने. सन्य मानने ओर सत्य कर्म करने वाले हैऽवं देव ओर वैस ही भट 
मानने ओर करट क्म करने वाले ' मनुष्य" काते है । ज ठ से अलग होकं सत्य को प्राप्त ही व 
ठैवर्रानि म॑ शशिने रान है 11. दि. न, ग्र, सं. ५४५ २५५] 

(आ) चिद्यो हि दैच्रा: ।। [शन. ३ । ।‰ । ५८ | 

(ह) ये ब्राहमणा : शुश्रवात्नो ऽ नृचानास्ने, मनुष्यदवा : । । (शन. २१४५।३६।९४ । |] 

(हं) सन्यस्रंहिला तै देवाः ।। 0. त्रा. ५।१५६] 

अर्थान विद्वान मन्यो को द्व कने है । निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति कने हए लिख 
ह- "दैवो दानाद्वा दीपनाद्, योननाद्रा श्रद्थानो श्घलीनि चा । यो देव : स देवता क 
[निकू. % । १५|| अर्थात भदान दन च. प्रकाश क्रर्ने म प्रकाभ्नन होन सं . युष््यानीय होन सं॑दंव 
कान है | देव का ही रेवना कल्ला जाना है । इम प्रकार च्च्याओं मं प्रकाधान ओर विद्यां का दानं 
दने वाल {दव्यगण एवं =नम आचरण वालन विदानो का 'देव' का जाना है । यथा -- ` ' मातृदेवो 
भ्रव, पलदयो प्व, आचार्यदेवो नतर, अनिथिदश्रो भव । ` प्रचा. 1५ ।४५१|। 





मनस्मति पं ण्य द्वी व्द्रानां क्रा दव कटा है | निप्न फन्यकः दरष्टव्य रै - 


(त) ने नम्र्मपुच्छन्त रंव्रानागनमन्यत्र : । 
देवाएवैलान्यमेन्योचुन्यय्यं च : शिशुष्टव्नवान्‌ । । ५।१३१ । । 
(क) न वैन चृद्धो भवनि येनास्य पिं शिर : । 
यौ वै युवाऽप्यधीयानच्नं देवा : स्थविरं चिद : ।। २।९२'५ ।। 


२. दवला-अभ्यर्चनः से अभिप्राय - 


(नकत मं कटा गया है कि ' "यो देव `सा दैवना'' |५।५।४५ | दंव कारी देवता का 
जाना र । देव शन्द मे नल जर राप प्रत्यय कं प्रयोग सं रैवना शन्द सिद्ध हआ हौ । चेतन देवौ कं 
मन्दं तं देव शन्द का सवस प्रमस्र अर्थं `घरम्ान्मा' हाना ह । क्योकि परमान्मदेव हौ ख देवता जं 
कर देवना ड । जद दव उपयोग करं याग्य दान हँ, चनन देव {विद्वान माना, पिता आदि] सत्कार ओग 
मवा क द्वारा प्र पन्न ककन चोग्य । किन उपायना कं याय क्रवल्यं एक परसान्या ही दोना र, अन्य 
नले । यत : यद्य 'दैवनाऽच्यर्वनसर ' स अभिप्राय परमान्मदव कौ उपासना कनं स हे । यि करी 
अग्नि, इन्द्र वरुण आदि नामां से देयनाओं की स्तुति का वर्णन मिल्दता हनौ क भौ ठनकं माध्यम स 
परमान्मा की ही स्नूति अओंभिप्रन ह । क्योकि य परमात्मा क॑ ही दिव्यर्शाक्तियां या गुण ह, उसी कं 
व्रत्या ह । भिन्न-सिन्न दवो की स्तरति ओमिप्राय हाना रै परमान्मा कं उम-उमगृण कां स्नुत 
करना । इन प्रकार सभी देव एक ए मान्मा म ही स्माहिन हात ह । निकक्तकार न इमकरा इम 
त्रकार च्णष्ट किया है -- | 

[अ) ` महाभाग्याद्ेनाया एकर आन्मा ब्रहुधा स्नृयन । 
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तीच ष्पा ९९३ 


कमजन्मान : आत्मजन्मान : आत्मैवैषां रथो भव्ति । । 
आत्मारश्व : आत्मायुध्म, आत्मेषव : चर्व देवस्य देय । ' 
| [निरुक्त ७।१।] 
अथात - ` एक परमात्मा देव ही मुय देव है । सर्मशक्त्तिमत्वादि उनेक-विध तेश्वयो से युक्त 
होने क कारण अनेक ना्मो-गुणो सै उसकी स्तुति कौ वाती है , अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के 
प्रत्य॑गस् हँ । उनका इसी मेः समाहार हो जाता है । उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश. 
धाएण, उत्पादन करने सरं वै स्त्र व्यवहार के दव प्रकाशित न्ने रहे ह, इनका जन्म ओर कमं हषर 
के सामर्थ्य से होत्ता है । इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान. अश्व अर्थात शीघ्रं सुखप्रप्ति का 
कारण, गमनहेतु , आयुध = शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा , इषु == शाण क 
समान सच दृष्टगुणों ओर दु : खो का छेदन करने वाला शस्त्र. वही परमात्मा है । परमात्मा ने वितना- 
जितना वि्र-किस मेँ दिव्यगुण रखा है ठतना-उतना ही उन द्यं मे देवपन है.जधिक नीं । इन्र 
प्रकार अन्य सत्र देवता परमेष्ववाची ही है | | 
हसमे वेदो कै प्रमाण रै - 
(ता) हन्द्र मित्रं वरूणमग्निमाहरथो दिष्य : श्युपर्णो गृहू्पान । 
तकं खदुचिप्रा बहो वचुन्त्यग्निः दमं मात्तरिश्वानमाहु ; ।। 
(मि. १०।४६४ 1४5] 
।इ। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा : । 
दंव श्छ तद्ब्रह्म ता जापः ब प्रजापति : । | 
स्वय मनुस्म॒ततिं कं प्रमाण देखि - - + भी 
(ई) आत्मैव देखा: सवां सर्वमात्मन्यवस्थिलम । 
आत्मा हि जनयच्यैषाः कर्मयोगं शरीरिणाम । । 
६२।११५ । || 
।उ॥ एतमकं वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापत्तिम्‌ । 
हन्द्रमेकं परे प्राणमपरे ब्रहम शाश्वलम । | 

| ` [१२।१२३ ।।] 

(जन) भनु तं अनेक स्थानों पर उपास्य के रूण मे कंवल परमात्मा को ही स्वीकार किया ह 
प्रनाणषशूपं मे द्रेष्टल्य हैः -- १ 1५५४ - दः (= । १५) १-१०८्‌] ५।५-०ब्‌. १२१९१४८ ? १९ 
१२२. १२५॥।। | 

इस सम्पूर्ण विवैचन ओर प्रमाणो से यह सिद्र होता रै कि मनुस्मति मे २ । १५१ | १,७६ | आरि 
ए्नाका मं दवत्रा-अभ्य्चनम ' का अर्थं परमत्मदेव कौ उपासना अर्यात्न सध्या करने से है । उन्य 
अर्थं भरान्तिपूर्ण हैः । इस श्लोक मे शि विष्णु की प्रतिमा ओं के पूजन की कल्पना मनगदरन्त ₹ जौग 
अप्रामाणिक ह| _ 





र्य प्रकार---दैव, सात्विक, प्रवृति के | १२ । ४५७] विद्रानेः को कहने # नन अग्निहोत्र को 
नी देवयज्ञ कं नान से अभिहित किया जाना है । यज्ञ का विष अनुष्ठान 'ओौर उसमे' यज्ञ कर्म करने 
वाले चि्ान "यक्त कौ कन्यादान करना, ये दोनो नाते "दैवः हस सज्ञा कं अनुरूप ही हैः । यह विधि 
011 "तगह भी सन्‌ दत {0कणद्ल तौ क्लाप्रकारपकै चिकन पक) शचेर्विवीङ. 


१९ पफ.“ सेतुम्पिि फ^पुपपकयोफन (160 ण 338.) 
कहा हि । 
जह देवता-- 


चैत्तन देवौ कं अतिरिक्त. सूर्य, अग्नि. वायु. पुथिवी,अन्तरिक्च. लोक, चन्द्रमा, नश्वर. दशप्राण = 
प्राण, पान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, ककल, देवदत्त, धनंजय, बारह मास-- य अड 
दैवता कलते हँ । निकूक्त मैं "देव ' शब्द की निर्कति इद प्रकार री द॑ ' 'दैत्रो चानादा, 
दीपनाद्वा, दोचनाद्रा , द्यष्यानो पभरघतीति छा । ` [७ । ८ । १५] अर्धत्रि-- ` दान देने वाले, 
प्रकाशित करने वालै, प्रकाशित्त दन वात्न या च्ुस्यानीय को दैवता कहते द ।' सयं स्था र्न हे आर 
अपने प्रकाश से सन्न मूर्षिमान द्रव्यो को प्रक्तरित्त करता है, अत्त: टेव या दवता है । 

शरत्तपथ ब्राहणण से देवत्ताओं पर्‌ प्रकाश्र दालते हए जह्‌ तैर चैतन-रूप चै ३३ देव्ता परिगणित्त 
क्रिये है-- 

` ' प होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिणत्छेव देवा इत्ति । कतमे ते त्रयन्नि्षत्‌ 
इति ? अष्टौ वद्यत्र :, एकादश रुद्रा :, द्रादश्षादिच्यास्त एकच्चिशत्‌ ' इन्द्रश्चैव 
प्रजापविश्च त्रयस््त्ि्ाधिति । 

कतमे व्व इति ? अग्निश्च, पुथित्रौ च, वायुश्च. अन्तरि श्न च, आदित्यश्च. 
द्रौषच, चन्द्रमाश्च. नक्षत्राणि च, एतै चसच : । 

क्रत्तमे रद्रा हति 5? दोमे पुरूष प्राणा ` (प्राण :, अपान :, व्यान :, खमान :. 
उदान :, नाग :, कूम : ककल : . देवदत्त : , धन ल्जयश्च) आत्ना-एक्छदशस्ते । 

कलम आदित्या इति " द्वादश माद्या ` सच्ल्परस्य पले आदित्या: । 

(३) क्तम इन्द्र, कलमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्नुरेवेन्द्रो , यज्ञः प्रजापतिरिति । 

तदाहुः । यदयमेक इत्र पत्रलै । कलम एको" दैव इति % सअ ब्रहमेत्यददित्याचश्षात्तै । 
त्त. का. १४ । प्रपा. १६ 


(ग) पित्तर क्रौन ? 

पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-चिच्या-स्ुशिक्षा-आदिदानैः चै पितरः ' ` लौ अन्न 
विद्या, सुशिक्षा आदिं सै पालन-पोषण जर र्षण कतै ह, वै `'पित्तर' कहलाते हँ । इसमें ब्राहमणो कं 
प्रमाण द्रष्टव्य है-- 

(ज) देवा व्रा छलै पित्रः (गो. उं. १। २४] 

[आ] ` ` स्विष्टकृलौ वै पितरः '" (गौ. उ. १।२५] 

अथि सुख्रसुविघ्ाओ दारा पालन -पौषण करने चाने ओर हितसप्पादन करने चालते विद्वान च्यक 
"पितर्‌" कहलाते ह । 

(ह) " मर्त्याः पितरः “ {श. २।१।।३ 1] 

जीवित्त मनुष्य ही 'पित्तर ह अर्थात मृत नरी । 

इन प्रमाणो से यह सिद्र होता है कि मृत पित्तरो कौ मान्यता मात्र कल्पना ओर भ्रान्ति है । मातत 
पित्ता-पित्तामह-आचार्य आदिं ह्मी 'पित्तर' कटलाते द । 

मनुस्मुतिं मं स्थान-स्थान प्रर इन्द्रं व्यक्तियों कौ पित्तर कहा है । # । २५७ मैं उनकै 
ऋण से उरण होने कं लिए कहा ह-- ' ` महर्षि-पित्त-देषानां गत्वानण्यं यथाचिधि ' ' । य 
ज्रीगिहो कर पचणदी तप्त हो प्तकचा रैः गततस्मतिध क्रो विन्यत प्रपाण अी ८ क्रकल ० दौ 66 0 338. 
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११.५२ 1/1“. ्तीव, ज्योप (161 0 338.) ९९५ 
(ई) अध्यापयामाख पितृन्‌ शिशा करस क्रि : । 
पुत्रका इति दोवाच ज्ञानेन परिगृह्य लान्‌ ।। २ । १२६ । । 
[व) पितरश्चैव साध्याश्च वा श्याश्चिक्षी गति : । । १२ । ४९ ।। 
(ऊ) पित्देवमनुष्याणां घेदच्ु : सनातनम्‌ ।। १२ । ९४ । । 
(ए) दाराधीनस्तथा स्वर्ग : पित्णामात्मनश्च ह ।। ^ । २८ ।। 
(ए) ऋषय : पितरो दैवा भूसान्यत्तिथयस्लया । 
आशास्ते कुट्म्नबिष्यष्लैध्य : कार्य विजानता । । ३ । ८५ । । 
मनु ने ¢ । 3०--३१ मे' जीवित, घा्िक, वेदवित्‌ विद्वानों कौ ही हव्य कल्य दैने क्रा विधान 
क्रिया दै । वे लोक मनु की इस मान्यतता कौ सिद्र करते है कि हव्यकव्य जीवित व्यक्तियों कौ ही 
दिये जाते है । यही श्रा है । हव्य-कल्य आदि श्राद्-सम्बन्धी बातो का मृतक पित्रश्राद से को 
अम्बन्प नही" । 
(ओ) पितत मे' वेद का प्रनाण- 
कर्ज वहन्तीरमत्तः चत्तं पय : कीलालं परिञ्चूतम । 
स्वध्वार्य तर्पयत्त भे पित्तन॒ । ¦ # 
(यत्रु. २। २५) 
"' छर्थ- पिता वा स्वामी अपने पौत्र स्त्री, नौकरों कौ सब. दिन "कं लिए आज्ञा देकं कहं 
कि-- (तर्पयत से पितृन्‌) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य ओर इनसे 
भिन्न घ्री विद्रान लोग अवस्या अथवा ज्ञान से वुद्र, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी अत्मा कौ 
यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ यै है-- {ऊर्ज वहन्ती) जौ ठत्तम -उत्तम 
जल (अमृतम) अनेकं विध रस (घृतम्‌) घी (पय : ! द्न (कीलालम्‌) अनेक संस्कारौ से सिद्र किय 
तेनाश करने वाले उत्तम -उत्तम अन्न (परिभ्रतम) सच प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हं, इन सत 
पदयोः से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वघास्थ) हं पूवोक्त पितृलोगो ! तुम सन हमारे अमृतरूप 
पदार्थौ कं भाणो से सदा सुखी र्यो ।'' इद. ल. प्र. म. २४५ ९५ ५ 
(अं) पित्तरो की गणाना ओर उनका अ्भिप्राय-- 
"'चिनकी पित॒संज्ा है ओर जो सेवा के योग्यै वे निम्न ह-- 
१- सोमसद : । २- अग्निष्वात्ता : । ३ - बर्हिषद : । ४-- सोमपा : । ५-- हविं : 
६-- आज्यपा : ॐ सुकालिन : । ट्--यमराजा : । र पितृपित्तामहप्रपित्तामहा : । 
१८-- मानृपित्तामदयप्रपित्तामहव : । ११ सगोत्रा : । २-- आचार्यादिसप्बन्धिन : । 


९ -- स्मोमसद :- ` खोमे ईश्वरे सोमयोगे वा सीदन्ति ये सौमगुणाश्च ` त्ते 
'सोम्यनु -' = जो ईश्वर ओर सोमयज्ञ मे' निपुण ओर शान्ति आदि गुण खहित हँ, वे `सोमसद्‌' 
काते हें 


२ -- अग्निष्यात्ता :-- ` अग्निरीश्वर :, स्ुष्टुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते यद्रा 
शरग्नर्गुणज्ञानात परथिवी = जल -घ्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्टरतया 
श्रा्ता गृहीता यै: ते 'अग्निष्वा्ता :" = अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनकं 
गुणज्ञात करके जिन्दोने उच्छ प्रकार अग्निविद्या सिद्व की है, ठनको 'अगनिष्वात' कहने हँ । 
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त ९ बर्हिषद : ` रहिषि' 'संवक्किष्ट बर्हाणि शम-दंमादपत्तमेषु गुणेषु वा 
त ` ६ बरह्विषद : = जो सरसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम , दम, सत्य विद्या आदि 
उत्तम गुणो मे वर्तमान है, उनको "बदिषद' कहते ह । ` 
४ -- सोमपा :-- ' यज्ञेन उत्तमोषधिरसं पिखन्ति प.ययन्ति वरा" ते `सोपपा : ' = 
जौ यज्ञ करकं सोमलता आदि उत्तम गौषधियोः के रस कं पान करने ओर कराने वाल हैँ, तथा त्नौ 
सोमविद्या को जानते ह्वै उनको "सोमपा कहते र । _ 
५ हविरभुज :- हविर्हुतमेव यज्ञेन शोधितवृष्टिजलादिकं भोकन्तु भोजयित्तु वा 
शीलमेषां ` ले ` शिर्भुज :' = जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करक वायु जर व॒ष्टिजल की शद दवारा 
सन्‌ जगत्‌ का ठपकार करते ओर जो यज्ञ से अननवलादि की शुदि करके खाने पीने वाले हं = नको 
'हविर्भुज' कहते है । व 
2 -- आन्यपा -- आज्यं घृतम, यद्वा "अल्‌ गनिक्तोपणयो : ' पात्वथांत्‌. आन्यं 
विज्ञानम्‌ दष्ानैन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति र्नयन्ति ये विद्वा :' सै 
आज्यपा : = घृत. स्निग्धपदार्थ जओौर विज्ञान को कहते हैः । जो उनके दान से रक्षा करने वाल 
है, उसको 'आज्यप' कते दै । + 
७ ` भुकालिन :-- ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभन : कालो येषाः 
तै । यदा ईश्वर ज्ञान प्राप्त्या सुखरूप : सदै कालो येषा" ले "सुक्ताछिन : ' = गन्‌ष्य- 
शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर जर सत्यविद्या कं उपदेश का चिनका श्रेष्ठ समय श्रौर जो सद उपदंश ते 
ही वर्तमान है, उनको सुकालिन' कहते हैः । 
, छ यमराजा :-- ' ये पक्षपातः विहाय न्यायन्यवस्थाकत्तरि: सन्ति नै 
यमराजा : = जौ पक्षपात को छ्योडकर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने मै रहते है उनको 
'यमगाज' कहते दै | | 
५ -- पित्तृ-पित्तामह-प्रपिततामहा :-- (चित्त) गये सुष्टरु्तया श्रेष्ठान्‌ विहुषोगणान्‌ 
ताच्चयन्त . तत्र चच्न्तश्च, अनन्तधना : स्वान्‌ जनान धारयन्त : पोषयन्तश्च 
चतुविशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रहमचर्येण विच्याम्यासकारिण : स्ये जनकाश्च सान्न नै 
पितर : वसव : ` विज्ञेया ईश्वरोऽपि" = जो वीर्य कं निषेकादि कमं क करकं उत्पत्ति ओत 
पालन करं ओर चौबीस वर्षं पर्यन्त ब्रहमचर्याप्रम चे विद्या कौ पटे उसका नाम ` पिताः अयवा 'वसु' 
है । (पितामह) 'ये पश्नपालरहिता दृष्टान रोदयन्न : चन्तुश्चत्वारिशत वर्षपर्यन्नेन 
ब्रहमचर्वसेवनेन कुतविद्याभ्यासा : ते ` रद्रा : ' स्ते पितामहान प्राया : तथा खद 
हैएवरोऽपि ' = जौ पिना का पिता हो ओर चवा्ीसं वर्ध पर्स्यन्त ब्रहमचर्य सं विद्याभ्यासं कद 
पक्षपातरहिन होकर दुष्टौ कौ सुकाने वाला है, उसका नाम "पितामह" जर "रद्ध ‰ । [प्रपिनामष्ट) 
 ज्जादित्यचनत उत्तमगुण प्रकाशक्रः विद्रीयोऽष्टचन्त्रारिशन वर्पणज्रह्ममचर्येण सर्च 
विद्याच्षम्पन्ना : सूर्यवत॒ विच्याप्रक्राशकरा : न आदित्या : स्ते प्रपितामहाश्च प्रायो : 
तथा आदित्यो विनाशीश्वरो घात्र गृहयने' = जो पितामह का पितता जौर आदित्य कँ समान 
उत्तम गुणौ का प्रकाशकं अइतालीस वषं पर्यन्त ब्रहमचर्याश्नम से विचा वटके मत्र जगन क उपकार 
करता ह, उसको ` प्रपितामह" अथवा ' आदित्य" कहते ह । तथा जो पित्रादिको' के तुल्यं पुरूष चै 
उनकौ मी पित्रादिकों कं तुल्य सेवा करनी चाहिये । [रि 
१५ ~ मातू -पिततामही-प्रयितामह्य :-- पित्रादि्दुश्यो मान्रादय ` मल्या = 
8101162 2 338. 
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पषण. ५२१८५10 ततौकष ८उाषटशाय (163 0 338.) १९७ 
पित्रादिकं के समान विद्या स्वभाव वातप स्त्रियो कौ भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । माता , द्वारी 
पर्दादी सदि । 

११ -- सगोत्रा :-- ` स्वस्यमीपं पुत्रादयस्ते श्रद्वया पालनीया : ' == जो सपीपवतीं ज्ञाति 
कं पुष दहै. वे भरी सेवा क्रबने क योग्य है । 

१२ -- आचायादिस्सम्बन्धिन :-- ये. गृरवादिस्खयन्ता : सन्ति ले दहि सर्वदा 
देनीया : ' = जो पूर्णविच्या कं पद्ने वाले अर श्वसरुरादि सम्बन्धी तथा ठनकौ चत्री है उनकी 
यथायोग्य सेवा करनी चाहिप'" । (द. छ. श्र, २५४५-२५५] 

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही "पित्तर' कटा नात्ता है, उनकी सेवा करना 
ही पितृयज्ञ है । म॒तपित्तरो' की कल्पना, भ्रान्ति एवः उज्ञानता ३ | 

प्रजापति, प्रजा अर्थान सन्तान क पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों कौ ही कटने 
हे । उन्दः 'पितर' भी कहा जाता है । इसमें ब्राहमणो ओर निरुक्त के प्रमाणं है _ _ ' प्रजा 
अपत्यनाम निष. २।२ ।। प्रजापति : पाता वा पालयिता वा" ' निर, १०।४ १।। 
` पित्तरे : प्रजापति :' ' गो. उ. ६।१५ ।। " परुष : प्रजापति : ` ' धतत. ६।२।१।२३ ।। 
प्रवाओं कर उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रवापति होता ड । पितर अर्थात माता - 
पिता आदि प्रवापति होत ह । सन्तानो का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विदानो दारा 
अनुमोदित, सम्मत ओर उनके जआाचरणानुरूप ने से ३।२० में वर्णित इस प्रकार के विवाह का नाम 
प्राजापत्य विवाहः दहै । 

(घ) अद्पुर कौन ? | 

न सरा-खसुरा :' अर्थात खौ देवताजों के समान नदीं है । जो देवताओं के समान नि स्वार्थ 
निर्वेद. परहित, परोपकार , त्याग, त्प, सहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं दै । जो अपने देह खौर 
प्राणो कं ही पोषण मे,अपने ही स्वार्थ, सुख -सुविधा, धन रौर दहितसाधनमें तत्पर रहने ह॑; ठसकी 
पूति कं लिए तरह -तरह के छल -प्रपंच माया-जाल आदि रचते है ठेस व्यक्त ` अस्मुर' कहलाते दै । 
इनमे निरुक्त ओर ब्राहमणो के प्रमाण ठल्लेखनीय दै -- '" अष्पुरता : स्थानेष्वच्ता, 
स्यानेभ्य इति वा, असुरिति प्राणानामास्त : शरे मवति , तैन तद्रन्त : ।'" निर. 
३ ।७।। ([अस्ुरा :) स्वेष्वेवास्येषु जहवत्तश्चेस : ' ' शत. ९ £।१।८।१ ।। मायात्येद्ुरा : 
(उपाच) ' ` शत. १०।५।२।१५ ।। अच्ु क्षपणे (अदादि) घात्तु से 'अद्येरुरन्‌ ' (उणादि 
।५२। से 'उरन' प्रत्यय से "असुर" शब्द चना । ' असुर से "सम्बन्ध रने वाला अर्थ में अण्‌ 
प्रत्यय लगकर ' आसुर ' बनता ह । इस प्रकार वुसरे कौ भावनाओं कौ ठपेक्ना करके धन ओर स्वार्थ 
माघन मेँ तत्पर व्यक्तियों दवारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके जाचरणानुरूप होने से ३।३१ में 
उमर विवाह का नाम "आसुर विवाह" है । 


(ड. } गन्धर्व कौन %? 

गन्धव की व्युत्पत्ति है ` गाम्‌ = वाचम्‌ धरतीति गन्धर्व : ' " अर्थात गाने की उक्तम वाणी 
को धारण करने वाला । संगीत अर्थात्‌ गाने, बनाने, नाचने की कला मे प्रवीण लोगो को , जौ चि्लास्री 
आमाव प्रमोद में व्यस्त ्ंगारप्रिय ओर कामुकगप्रवत्ति-ग्रधान ड, गन्धर्व" कहते है । ब्राहमणो के निम्न 
प्रमाणो मे इस पर प्रकाशन हाला गया है ~ ` 'रूपमिति गन्धर्वा - [उपान्ते] श्त. 
,।५।५।२१.।।०१।योपितु कामु जगना" त रि १।५०.१०।५1 रीका ऽजे 
गन्विधी "0१९७७ ।। शरौ १२।२ ५०१ ८० ने प्रमोदो मे । तन्मे युष्मा 
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(गन्धर्वेषु) जै. उ. ३।२५।४ ।। पेते व्यचिन्तयौ' से अनुमौदित, सम्मतं या ठनकं आचरणानुरूपं 
दयेन से ३।३२ में वर्णित ठन्न विवाह को नाम गान्धर्वं विवाह" है । 
(च) राक्ष कोन ? 

रक्ष॒-पालने घात से ' सर्वधात्तभ्योऽ्ुन ' [उणादि ५।१८] सूत्र से असुन्‌ प्रत्यय ओर 
"बुदम' अर्थं परे अण प्रत्यय क योग स्ने राक्षस शब्दं चिद्र होता है । निरुक्त ४ ।९८ मेँ राक्षस क्री 
निस्तवि्त देत हप कटा है -- ` ' श : रश्षितन्यमस्माद, रहय क्षणोति वा, रात्रौ नशते 
हति वा । ' ` अर्थत विख घन-घम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पद्वे, जौ एकान्त अवदछर्‌ पाकम्‌ 
हानि पहंचाते ओर जो रात्रि परं लूट-पाट, चोरी -व्यभिचार आदि दष्ट करमो मे सक्रिय हो जाते है, वे 
राक्षस है । इस प्रकार अपने स्वार्थ-साघन कँ लिए दुसरो की हानि करने वाते, दुसरो को सताने ओर 
पीडित करनै वाले, उत्याचारी, अन्यायी. बत्कारी स्वपाती ओर्‌ मांस-मदिश्रभोजी तमोगुणी 
[१२।४४ | व्यक्त "राक्षस" कहलाते हैः । से व्यक्त्या के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित्त या 
सम्मत होने से ३।३३ मे विहित ठस विवाह का नाम "राक्षस विवाह" हौ । 
(चछ) पिशाच कौन ? 

पिश्-अचयवे (तुदादि) धात्र से 'क' प्रत्यय. होने से `पिशम्‌' पद बना । "पिश उपपद सै 

पूर्वक, ' चमु-अदनै' धातु चे "ड :' प्रत्ययपूर्धक "पैशाच शब्दे बनता है । अथवा ' पिशित 
पुर्वपद चे 'अश्' घातु से अण्‌, "इत्‌" का लोप, शकार को चकार. होकर पैशाच बनता है । ये 
पिशितम्‌ = अवयवीमृततं, पेशितं वा मांसं रूधिरादिक्रम्‌ आचमन्ति भक्षयन्ति ते 
“पेणाचा :* । प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वालै, हिंसक, दुराचारी. अनाचारी, मलिन 
संस्कारो वाले, अत्यन्त तमोगुणी | १२।४४ |. अत्यन्त निम्न ओर्‌ घुणित्त स्वभाव ` करं व्यकित्त 
पिज्ञाच' कहलाते हैँ । पसे व्यविन्तयो के अचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित. सम्मत होने से ३।३४ 
मे वर्णित उस्म विवाह का नाम `पिश्राच विवाह है । 
(ज) दस्यु कोन ? 

वेदौ मेँ जौ प्राचीन संस्कृत -स्राहित्य मेँ "दस्यु श््द का पर्याप्त प्रयोग आत्ता हे । वह्यं मनु नै 
स्पष्ट किया हे किं दस्यु कौन हे । वेदो में मनुष्यों के दौ वर्ग उक्त है -'जार्य' = श्रेष्ठ ओर 
"दस्यु" = उष्रेष्ट । मंन नै यहां बत्ताया है किं आयं के चार वर्णो से बाहय अर्थात वर्णाश्रम धमोँ मे 
क्षित [१८।५,७ | +घर्म का पालन न करक अधमण करने वातत चारौं वर्णो से अवशिष्ट सपर 
क्लोग दस्यु हँ । दस्यु श्रब्द का अर्थं ओग व्युत्पत्ति मी इनक्रं इस्री आचरण पर प्रकाश्च इाक्ततै हँ -- 
'दद्मु-उपक्षये' घातु से ` यजिमनिशुन्धिदधितनिभ्यो यच [उणादि ३।२५] घे युच प्रत्यय कं 
योग से "दस्यु" शब्द बनता हौ । निरुक्त ,७।३ मे इसकी व्युत्पत्ति हं -- ` ' वस्य दस्यते : 
कलर , , `. उपदासयति कमणि ' ' = दस्यु वह है जो शुभकर्म से श्चीणदहंया शुक्रम में 
बाधा लता है । मनु का शलोकं निम्न हं - 

मुषन्नाहुकःपल्जानां या तोके जातयो बहि: ॥ 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाच : सर्वे ते दस्यव : स्मता: । 1 {१०।४५ ||| 


(लोकं) लोक मे [मुखबाह + उर -पत्त-जानाम्‌। ब्राहमण, कषत्रिय, वैश्य ओर शुद्र इन चार वर्णो से 
(बहि :} श्रेष्ठ कर््तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमे अदीक्षित (या जातय :} जौ जा्तियां 


हि (म्नत्त्वाच ऽत्र -वर्यकन्र हत म ल्षाष्फ जलती द व्णमर्यपाषाद्य (तेप । द सङ्, 
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[दस्यव : स्मता :। 'दस्यु' कहलाती है । 
(प्क) आर्य ओर अनार्य - 

चागो वर्णौ मैं किसी एकर वर्ण में दीक्षित. श्रेष्ठ संस्कारौ. स्वभाव एवं आचरण वाला व्यक्ति आर्य 

कहमाता ह । इक विपरीत अनार्य होता है । मनु ने निम्न श्लोक मे' अनार्यं कं लक्षण दिचाये है -- 
वणपित्तमविज्ञाच्ं नरः कलुषयोनिजम्‌ । 
आयंरूपमिवाना्यं कर्मभि : स्वैर्विभाषयेत्त । । १०।५/७ ।। 

[वर्ण -अषेतम) वौ कौ दीश्चा स रहित अथवा वर्णो स बर्हिष्कुत्त {ओर्वकूपम ¬ इव ¬+ उअनार्य॑मर) 
भ्रष्ठ रहन-सहन ओर स्वभाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव मैं शरैष्टलक्षणौ से रहित अनार्य 
कलुषवोनिजम्‌) |कलुषयोनौ = दुष्टयोनौ जायते इति कन्ुषयौनिज :, तम | दृष्टसस्कारों वाले 
व्यक्ति से उत्पन्नं इष्टसंस्कारी या दृष्टप्रव॒त्ति षाल्नै [स्वै : कर्मभि : विभावयेत्त) उसकरं अपने कर्मो पे 
पहचान लै अर्थात जौ श्रष्ट कर्मो कौन करता हो ओर अश्रष्ठं कमो कौ करता हो, वह अनार्य है । 
१) मनु ने प्रत्यक व्यक्त कौ किसी -न-किंसरी वर्ण की रीक्ता ग्रहण कर उत्तम घमनिकरकत आचरण 
का पालन करने का कथन किया है । कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों कं हेते हैः कि उनकी धर्माचरण 
मे कचि नहीं बनती । वे किसी भी वणं की दश्वा को स्वीकार नहीं करते [` च्णपि्तम ' ]. उनमें 
स्वभावगत अश्रेष्ठता, कटोरा, निर्दयता हती है ओर धार्मिक क्रियाओं कँ प्रति उपेश्चा भावना रती 
है । पेदे व्यक्ति हौ अनार्य या दस्यु हैँ । दष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियो से उत्पन्न होन वा 
दृष्ट संस्कारौ व्यक्तियों = कटषयोनिजो या दस्यओं मे ये संस्कार इतने प्रच्छ डो वातै #ै कि 
करिसी-न-किसी कूप मे प्रकट होकर उनकी प्रहचान करा देते हँ । ४।८१-४२ में मनु ने दुष्ट कंमो चे 
दुष्टस॑स्कारी सन्तानो कौ उत्पति की ओर सकं किया ह॑ । बह्म कलुषयोनिव या दस्यु द्रत ह -- 

इतरेषु त्रु शिष्टेषु नशंचाननव्ादिन : । 
जायन्ते दुर्विवाहेषु अहमधर्मद्विष : युत्ता: ।। 
. . , भवति प्रजा निन्दितैर्निच्दिवा नणाम्‌ ।।' 

(२) इस शलोक मेँ ठच्च -निम्न जातिपफक्र अर्थं करना मनुसप्पत्त नहीं है । यहा, स्पष्टत : सभी 
पसे व्यवित्तयो का उल्रोख है बौ आर्यरूप मे अनार्य ह्यते है, दुष्टत्पन्न होन प्ते दुष्ट गुण-क्म स्वभाव 
वाले होते है । चाहे वै कर्मी धी वर्ण पै हौ "कलुषयोनिव हयी कटल्लायेगे । 

१४. मनु ओर वेद - 

मनु नै वेदौ करौ उपौकूषेय मानत्तै हए उनको अपनी स्म॒ति क्रा ओर घ्म का पृलस्नौत माना रै । 
उन्हें पटने का मानचमात्न क्रो अधिक्रार हं ओग प्रत्यक्र स्थित्ति पे वे पठनीय हं [इस विषयक चिस्तत 
विचैचन द्वितीय जच्याय म्र "वंद विरौघ' श्ीर्षक्रान्तर्गत्त दंश्विण। | 


अण 
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ह चतुर्थं अध्याय 
| नुस्म॒त्ति मँ अध्यायधिभमाजन , प्रक्रदणा एवं वणश्रिमश्र्मवचनि पद्रति | 


१. मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन मौलिक नीः - 
मनुस्मृति मे' अध्यायो का विमाजन मौलिक अर्थात मनुकृत नहीं दै अपितु परवर्तीकराल मैः किसी ने 
किया है । एतना प्रतीत होता है कि मनुस्मृति-परम्परा के ही किसी व्यकिन सूर्विधा की दृष्टि मे 
मनुस्मृति कौ अपने दंग से व्यवस्थापित्त किया जौर उसमे कुच परिवर्वन परवरधन परी किये । 
आजकल प्राप्त होने वाली समी प्रतियां अध्यायो मे' विषक्त मिलती है । यह मनुस्मति का वास्तविक 
रूप नहीं ह । इससे यह स्यष्ट होता है कि मनुस्मृति का यह विभाजन भौ काफी पहले हो चुका था | 
अत्यन्त प्राचीन होने के कारण हौ मनुस्मृति की प्रति अध्याय रहित रूप अर्थात मौलिक स्वरूप मं नदन 
मिलती । अध्याय-विमाजन करने वाले व्यक्त से मनुस्मृति करं अध्याय-विभावन मेँ दो स्थानो पत 
भूल हई हे । उध्याय-विपाजन पूर्णत : निरन्त या उचित नहीं है । आश्चर्य तो यह है कि आज नवः 
किस मौ विद्वान का ध्यान इस त्रुटि की ओर नषी' गया, वही गक्छत उध्याय-विभाजन प्रचनिन बनता 
रहा हि । इन त्रुटियों का वितेचन करने से पूर्वं उध्याय-विमावन की अमौलिकता पर चचां कर नेना 
उपयोगी होगा । | 
मनुस्परति की एचना-शेली ही वह सिद्ध करती है कि उसमे अष्याव-धिमाजन कौ गुदर नहीं दै । 
मनुस्मति की प्रवचन-शैली ड+ओर ये समी प्रवचन श्रखला.की कियो के समान जड हुए ह । मुन: 
इस शैली मे न ततौ अध्याय-विमाजन हो सकता है रौर न उसकी आवश्यकना सिद होती है । ज्याय 
विभाजन इसलिए भी नहीं हो पाता कि मनु विन्न किसी भौ विषय या प्रसंग को प्रारम्म काते है.जमके 
तरार. अन्न जचवा वैनां स्थला पत उस विषय का संकन देनं ह । अधिकांश स्तन -च्यननां पर या 
ह क्रि उ्मी परलोकं कौ पकर रपौ में तृ विषय की समाग्नि करा सकन रै जौ दनी प दी अगरी 
विषय कं प्रारभ होने का सकत । कु स्थानो पर तो शलोक के एक पाद मे' एक विषय क जनम्म या 
समापन का सकत है ओर शेष तीन पादो तें दसरं विषय के आरम्भ या समापन का सकन यथा ि 
अ] त्तत्तीय अध्याय का अन्तिम २८द्वां रोक है 
तद्रौ: पिहिनं सर विध्ानं पाञ्चवल्िक्रप । 
दविजानिमुचख्यत्रनीनां विधानं श्रयलामिनि ।। ॥३।५ द्द । || 
आर्थ - यह पाच्च महायज्ञा का समस्न विधान श्रप्का नाया सजौ अत्र नय कौ मभ्य 
आजीविकाओ का विधान सुनिण । | 
महां प्रहन्दी रपौक्नि मं ` पन्चयज्ञक्ान' विप्रय की समाप्ति क्रा मकेन ओग सर ही पाकि म॑ 
द्वि्ातियौः की वत्तिवौः कं विषय को प्रारम्भ करने का द्क्रेने करियादरै। ` 
। | इत्सौ प्रकार निम्न रोक कौ प्रथम रप्ति तं रजधर्म विषय की समाप्ति का सकन > अग 
द्िलीय में क्ैय-शुद्रो कं कर्तव्यो को प्राप्न करन करा-- 
एषो 5 चिल : कर्मचिधिरक्लो गल्ल: अनानन : । 
इमं कर्मविधिं विद्याल क्रमशो त्रेय शृद्रयो : । । [८।३२५ ।।1 
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पप .५२ १५104 सतरधृरबयात्तप (167 0338.) ५९१ 
अर्थ -- यह राजा कौ सनातन ओर सम्पूणं कार्य करने की विधि कही । अब वैश्यो खौ श्रो की 
कर्मविधि कौ आगे वणित्ति कूप मेँ जानें | 
।ह। निम्न श्लोक मेँ पूर्व कं तीन पादो मे पूष कषे चत्ुषिष-कमं के विषय की समाप्ति का सक्ेत 
हे ओर अन्तिम एक धाद मे अगले विषय को प्रारम्म करने का-- 
एष चो 5 भिहतो धर्मो ब्राहमणस्य चतुर्वि : । 
पुण्योऽश्षयफल : प्रेत्य राल्लां धर्म॑ निबोधत । । [६ ।९७ । ] 
अथं -- यह चार्‌ प्रकार ला आश्रम-घ्म आप से कहा । इस घम कं पालन करने सै पुण्य तया 
मकम मोक्ष पद की प्राप्ति होत्री है । अब इसके आगे राजा के कर्तव्य -कमो को सनि । 
इससे यह स्यष्ट होता हे किं इस शैली मे' खध्याय-विभाजन अभीष्ट नही है,खौर जच पूर्घापर विषय 
का स्राय-साथ सरकंत होता रता है तो अध्यायानुसार बांटने की आवश्यकता भी नही रहती । 
ननुस्परति कौ रचना-ैटी अखण्ड हे । यदि हम अध्याय-विभाजन करते है तो या तो श्लोक को तोडना 
पटैगा या सरे विषय की संकेतिकं पंचित्त पहले अध्याय मे हौ रखनी पदवेगी तैसे कि प्रचरित 
संस्करण मै रखी हुई हे । एक विषयःपूर्व विषय के साय,जो श्र खला की कड़ी के समान बहा हुआ है 
यही यह सिद्र करता हं कि एचयिता को मूलत : अष्याय-विमान अमीष्ट नही चा । उत - यह माना 
जना चाहिये कि मनुस्मृति की आरभिक प्रतियां उस अखण्ड शैली ने हौ रही होगी । अध्याय. 
विपाजन हो जाने पर कह परम्परा बद हो गई ओर्‌ अध्यायो मे विभाचित रूप च पटा । 
अध्यायो का विमान सुविधा के लिए किया गया जर इसमे सुविधा है मी, उत : उसे हम भौ 
परिवर्तित नहीं कना चाहते । किन्तु, उसमें प्रथम ओर नवम अध्याय कै विभाजन में त्रुटि हुई है 
ओर अष्टम अध्याय के विभाजन पे भ्रान्ति, इनका निवारण करना आवश्यक है । नवम अध्याय मेँ मी 
कुच परिवर्तन किया गया हे | 


(क) प्रथम ओर द्वि्तीय अध्यायो के विभाजन मे परिवर्वबन - 


 अध्याय-विभाजनकर््ता ने पुख्य विषयो कं अनुसार अध्यायो का विभाजन किया प्रतीत कां है । 
प्रत्यक जध्याय मं एक-दौ मुख्य विषय हैँ, तैसे प्रवम अध्याव त्रं - सष्ट्यन्यन्नि एव घर्मोत्पित्त 
द्वितीय अध्याय मँ -- संस्कार एव ब्रहमचर्वा्िम तृतीय मेः -- विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान , आदि । 
किन्तु प्रयम अध्याय का विमाजन गलतत हुआ ह, वह द्वितीय अध्याय कै पच्चीस्े श्लोक ऊ पश्चान 
होना चाहिय । यतोहि | 

अ} मनुस्मृति क प्रचम अध्याय कं पुय दो विषय ॐ -- सृष्ट्युत्पत्ति ओ्रौर घरमोत्यत्ति । दनो की 
पारस्परिक सम्नदता के कारण मनु नै इन दोनो विषयो को एक ही मानकर वर्णित किया 2 । ¢ । २ 
मे महर्षियो ने मनु सै वर्णं एवं आश्रमो के धमो का कथन करने कौ प्रार्यना की धी । घमो का कथन 
करने से पूर्व घर्म सम्बन्धी अन्व आवश्यक जानकार का भौ भूमिका कं रूप मे कथन कना आवश्यक 
था। १।४-५ से मनु ने सष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया सरग पिर ९ । शद से तथा 
२।.१ घ्म क्रा प्रसंग प्रारभ क्रिवा । यह क्रम इन्रल्िण अपनाया करयाकि धर्मतिपत्ति जगदाश्िन है । 
इस दृष्टि से मनु ने पहले सुष्टि-उत्पत्ति का वर्णन किया । २ । २५ मेँ यह सयुक्त विषय समाप्त 
ह्ता हं । वहां मनु स्वयं संकंत देते है -- | 

एषा घर्मस्य चो योनि : समाद्ेन प्रक्रीर्सिनां । 


सभव्रश्चास्य सर्वस्य व्णधम्नि्ोधत ।। 
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पशप प.५२ १५114 ^ ८१८. पि (168 9 338.) 
११२ मनुस्मतिं का पुनर्मूल्यांकन 

अर्ध - यह ध्म ऋनने क समस्त कारणों को संक्षेप सैं वरणनि कव दिया ओर इस जगतत की 
उत्पत्ति का भी वर्णनं किया । अब्र वर्णौ कं धमां को सुनिण । 

चनं मनु नै इस विषय का समापन एक साच कियाद, तो स्पष्ट है किं इस विषय कौ खण्डितं 
करना गलतत है । इस विषय की समाप्ति कै बाद ही प्रथम अध्यायं की मान्ति होनी चाहिप्र । 
वर्तमान सस्काणौँं मै ?। ११५ वैँ पोक पर ही अष्याव समाप्त कमना, उक्त सकनक शलोक कें 
विद्र है । 

(आ) परम्परागत्त अध्याय-विभाकन में एक ओर त्रि यह है कि इसमें धर्म कं प्रस॑ग कौ भी भग 
कर रखा हं । १ । ८५-५१ श्लोकँ मे वर्णो कं कर्मविभाजन करं साथ ही सृष्टयुत्पत्ति का प्र॑सग पूर्ण हो 
जता है, ओर फिर १ । १०८-१ १० श्लोकौ मे घ्म की चर्चा भूमिकाकैंकू्पमेकी गहे. फिर 
2 । ¢ पँ "यौ घर्मच्नः निबोधत ` कहकर धर्मोत्पिनि का प्रसंग प्रारम्भ किया गया रै । अध्याय- 
विभाजनकर््ता ने ध्म की पूमिक्राके १ । १५८-११५ श्लोकौ कौ तो प्रचम अध्याय यं ग््रदिया जग 
धर्मोत्पितति विषय द्वितीव अध्याय मे आ गवा । इस प्रकार प्रं्गभग टा गवाओंर्‌ विभाजित्त भी 
हो गया । | 

(इ) धर्म का विषय द्वितीय अध्याय मैं परिगणित होन से, पुख्यविषयों कं अनुसार, अध्याय -विभात्रन 
का वैज्ञानिक आधार भी नहीं ब्रनत्ता । इस प्रकार द्वित, ` अध्याय में खण्डित विषय चर्मोन्पचि 
संस्कार ओर ब्रहममचर्याश्रपम ये करई विषय हौ जतै . । 

इन ब्ररियों को दंखते हुए प्रथम अध्याय का विभाजन : । २५ कं पश्चात ही होना चारि इस 
प्रथम अध्याय का एक पुष्य ओर पूर्णं विषय होगा -- सृष्टयुत्यतति एवं धर्मन्पत्ति; तथा दिनीव 
अध्याय का विषय गहेणा -- संस्का एवं ब्रहमवचर्याश्रम । इस प्रकार कने ये घ क्रा प्रस तथा 
मख्य विषय खण्डित नहीं शँगे ओर मनुस्यति की संकेत ओली कं अनुरूप अध्याय का विभाजन 
ह्लौगा । 

इसीलिए हमने मनृसम्मन विधि कं अनुसार २ । २५ वं कं पश्चात ही प्रथम ध्याय का विभाजन 
किया है । इन ६५ नोक्त कौ प्रथय अध्याय तै ही परिगापिन कन तिया रै । इच्च प्रकार प्रधम 
अध्याय कं नोक बकन 27४ हो गये है ओर द्रितीव अध्याय चे ८५ चट गये हँ । इस संस्करण प्र 
श्लोकों कौ सख्या इसी टैग से दी गई हे । 

[त्र] अष्टम अध्याय करं विभाजन में भ्रान्ति - 

अष्टम अध्याय कं विभाजन मेः डौ ब्रदियां एवं श्रान्तियां हई दै. व ये है - 

(अ] अष्टम अध्याय का विषय ह -- राजधर्म कं अन्तर्गत ' अस्ररह प्रकार कं व्यवहारं (मुकद्रमो) 
करा निर्य । ८ । * 5 कनोकौँ पं इनको एक-एक करके गिनाया भी है । ८ । १-३ शनौकों मं इस 
विषय कर प्रारम्भ करने का सक्त है ओर ^ । २५५ मं इस विषय कौ संकरपुर समाप्त क्रिया 
हे _ _ 

उदितो 5 वं चिस्वरश्ो मिथो विवदमानयो : । 
अष्टादश सार्गेष च्वव्रहाज्स्य निर्णय: ।। 

अर्थं -- यह परस्या विवाद करने वानां क ४ ट प्रकार ऊ वृक्दमो कं निर्वि का चिच्नन वर्णवि 
किया गया । 

त्करिनं अष्याव-चिधात्रनकर्न्नां न आप अध्याय का विर्पात्नं ग्न पप्व बच क्तं विष्वं ौ 
शण्टिनि कम टिया है । अस्गह व्यव्रहागे प म बन्द्रह व्यवहार [प्जी-खद्रन्लं नक) नो रवं जध्वाच 
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चतुर्थ अध्याय १२३ 
मेः चले गये । इस प्रकार इन अध्यायं का विभाजन मनु की विषय-संकेत-शैली के विरुद हे । 
[आ उध्याय-विभाजन करने वाल अथवा क्रिस चरयतीं व्यक्ति कौ, ८ । # १९ पर अध्याय. 
चिभाजन करते समय यह भ्रान्ति द्ये गड है कि यां स्यवहार-निर्णय का विषय समाप्त हो गवा ह । 
जरं उसने देखा कि यां विषय-समाप्ति-सुचक कों श्लोक भी नीं है,इसलिए उसने अपनी ओर सं 
क्ट शलोक रचक्रर मिला दिया 
एवं अचवनिमानं राजा व्यवहारान्पमापयन्‌ । 
च्यपो्व किल्विषं चवै प्राप्नोति परमां गिम । 1 [८ । ४२५ । 1] 
अथं -- इस प्रकार राजा इन पूर्वोक्त समस्त विवादो को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषौ को 
दूर कर देता है ओर उत्तम गति कौ प्राप्त करता हे । 


्रकेपकत को यहां ध्रान्ति हई है, यहां व्यवहार समाप्त नहीं हुए हेँ+अपित्तु अभी तीन व्यवहार नवम 
अध्याय में शेष द| जब वे पूर्णं हो गये, तब मनु नै अपना प्रमाप्ति-ूचक ९1२५० श्लोक भी 
दिया है। उक्त श्लोकं मनु की शै्ती के अनुसार भी उपयुक्त नद्ध नहीं होत्ता। सभी संस्करणों मै 
इ प्रकार विषय-समाप्ति की जा शी है। आश्चर्य दै किं दस भ्रान्ति की ओर अभी तक 
विद्वानों का ध्यान नहीं गया है। 

हस भ्रान्ति की पुष्टि एकं ओर भ्रान्ति से भी होती है- 

(इ) यह है विषय-सूची बनाने वाले की । विषय-सूची चादे अध्यायविभाजनकर्ता ने बनायी हे 
अथवा किसी अन्य परवती ने; उसे मुख्य ओर गौण विषयों का सम्यक ज्ञान नहीं चा । व्यवहार्‌- 
निर्णय ' राजघ के अन्तर्गत एक मख्य ओर विस्तृत विषय है, फिर उसके अठारह गौण विषय हे । 
किन्तु विषयसुची के श्लोकों को देखकर लगता है कि विषयसूची के निर्माता को 'व्यवहार -निर्णय ` एक 
भिन्न चिषय लगा है, बो आसवे में पूर्णं हआ मान लिया, ओर नवम अध्याय मे. शेष तीन व्यवहारो को 
स्वतन्त्र विषय मानकर परथकर-पुथकं विषय कै रूप मरं वर्णित कर दिया-- 

रालश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनियम । । [१ । १९४ ।।] 
प्माक्षिप्र्नविधघानं च घम स्त्रीपुंखयोरपि । 
विभाग शतः च कण्टकानां च शोधनम्‌ ।। ११५ ।।| 

अथं -- (आठवें अध्याव चे) सराक्षियों कं प्रश्नों का विधान. (नवम अध्याय मरे] पति-पत्नी कँ 
घर्म, विभागधर्मं, जण सम्बधी, ओर कण्टकमूत दोषों के दूरीकरण सम्बन्धी बातों का चरणन हे । 
[सातवें अध्या में| राजा कं सब ध्म तथा (र वँ अध्याय मे) सत्र कायो (मुकदमों) कां निर्णव कदय 
१ 'साकषिप्रश्नविधान ' स्त्रीपुरुषधर्म' "विभागघर्म' ओर ` चरत ' विषय व्यवहार - निर्णय र अन्तर्गत 
ही उने वाले विषय है, पुथकं नहीं । शायद बीच मेँ खण्डित हो जाने कं कारण यह प्रान्ति हई है । 
वक्तुतः सप्तम, अष्टम ओर नवम अध्यायो मँ राजधर्म ही दर्णित दै, ओर ये ७।१ से श्रारन्म होकर 
५।३२५ मे समाप्त हैः । उसके पश्चात वैश्य ओर शूद्र के कुठ कमो का वर्णन हे । 
(ग) नव्रम अध्याय के विभाजन पर विचार -- र 

 वतेमान मेँ उपलब्ध मनुस्मृतियों मेः नवम अध्याय मे २३६ श्लोक उपलब्ध हेते हँ । सप्तम, 
अष्टम रौर नवम अध्याय कं ३२५ श्लोक तक राजनीति का विषय डे । जैसा कि पहले का जा चुका 


है कि मनुस्मृति का अध्याय-विभाजन भौ प्रकरणानुसार हआ हे, किन्तु कुठ अध्यायो कं विभाजन 
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विभाजनकर्ता द्वारा भृतैः हुई हँ । प्रकरण को समच चिना अध्याय-विभाजन कर दिया है । इसी 
प्रका हम उध्याय मै भी भृ हुई है । विषय के सा । ३२६ से ८ । ३३६ श्लोक जिनमें वैश्य 
श्रो कं कर्तव्यं का वर्णन है, जोह विये है । इनकं साथ दही चातुरष्ण्वघर्म [ २ १४६४ (२ । २५ 
पम ° । ३३६ तक | समाप्त टौ जते हँ जर फिर दश्नम अध्याय में चातुरक्यधरम का उपसंहार 
मै । करोकि वैश्य -शुद्र-्मवर्णन कं ग्यारह श्लोकों कं प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं 
कचना, अत: हमने इन लोकौ कौ दश्रम अध्याय मै उपसंहार -वर्वन कं साथ सम्मिलित कर दिया 
तै । ५ । ३२५ शलोक कं कयनानुसार यहीं हस राज्रधर्मात्मक ध्याय को समाप्त कर दिया है । 

अब्र विचारणीय प्रक्न यह है किं क्या इसकं उध्यायौ का किभावन नये सिरे से क्रिया जाये अथवा 
प्रप्ते श्नौकौं कं संशोधन कं साथ हसे प्रचलित रूप मेँ स्वीकार कर्‌ लिया लाये ? इद कं उत्तर मेँ 
यही विचार किया गया है कि प्रधानत : प्रचलित कौ ही रखलिया रायै । क्योकि, इसकं परिवर्तन सै 
कोह विशौष अन्तर नहीं पडेगा ओर आवां अध्याय अत्यन्त विष्तत्त हौ जायेगा उसमे लगभग सात - 
सौ एलौक टौ जा वेगे, जवक्रि नवम पै १०-११ ही रह कायेगे । अतत : इन श्रान्तियो कौ ओर ध्यान 
करिलाकर इस विभाजन को ययावत्त रख हिया गया है । सरी त्रात तो यह है कि मनुस्मृति की शैली कं 
अनुसार अथवा विषयों कं अनुसार संत्ुनित अध्यायो मं विभाजन नहीं हो सकता, क्योकि विषयानसार 
अध्याय ब्रारने मे किसी उध्याय परे तो ६०० -७09 श्लोक हणो ओर किसी मे ५० -&0, ओर 
अध्यायौ कौ संख्या पमी नह्‌ जायगी । इसलिए प्रयम ओर नकम अध्याय को खोटकर शोष प्रचलित्त 
विभाजन को ही स्वीकार कर लिया; विस प्रचित सस्करणौ से जहत अधिक अन्तर न पडे ओर 
शनौको' कौ मिलाने मे अस्मुविघा का सामना न करना पट । यत्तौहि , वतमान में सभौ ग्रन्य खर उद्ररणं 
प्रचित संस्करणौं कौ म्र्या कं अनुत्रार ही ह । 
२. मनुस्मति के प्रकरण ओर उनकी सीमा का निधरिण - 

मनुस्मृति करौ उसकी संकंत-शैली कं अनुसार कु मुखम विषयों मे अवश्य षांटा जा सकत्रा है । 
यद्यपि इस प्रकार करने से मी सकततक श्लोक मुख्यविषय कै अनुसार विभाचित्त होगे, लेकिन उससे 
विषय या प्रसंग का ज्ञान होता वायेगा । वैसे छोटे-छोटे प्रसंग भी मनुस्म॒ति मे अनेकं दै, उनकी गणना 
की काये त्तौ पुरी विषयसूची तैयार हौ जायेगी, इखलिप यहां उनका उल्लेख करना विस्तारभय से 
संभव नही! हे । मुख्य या स्वतन्त्र विषयो करा विभाजन निम्न प्रकार किया ब्रा सकता है - 


मु्छ्यविषय का नान्नक्ररण एलो सीमा 


९. भूमिका १।१ यय १ । र त्तक 
२. दष्ट गुल्यति एवं घममोल्पत्नि १।५ ने २। २५ तक्र 
(हस प्रकाशन म॑ १।५ पे १८४ तक) 
६. पस्कार २।२६ सै २। ६८ तक 
(इसमे २।१ सं २।४२ 
४. ब्रहमरचयश्रिम २।६५ से २ । २४९ तक 
[इसमे २ । ८५ से २ । २२४ तक! 
५. गृहष््यान्लरति विवाह ३।१ स्रं ३ । ६६ तक 
1. गृ्स्यान्ल्गलि चञ्चयल्लधिघाः २।६७ से २। ५८६ तक 
19. गृह्णस्थान्तग्ति ब॒तियां ४।१ मने ५ । १३ तक 
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ट. गहस्यान्तर्गच स्नालक्ो क त्रत ८ । १८ सै £ । २६५० तक 

९. गृस््यान्तर्गत भनक््याभक्ष्य ५।१ से ५ । ५६ तक 

१०. गृष्टस््यान्तर्गत शुद्धिविषय ५।५७ से ५ 1 १८४ तक्र 

१९१. गृष्णस््यान्तर्गल स्त्रीधर्म ५ । १४७ से ५ । १६९ तक्र 

?२. खानप्रस्याश्रस ६ ।१ द्यं ६ । ३२ तक्र 

१६. दअ॑न्याद्योश्रन ६ । २३ से £ । ९७ तक्र 

१४. राजधर्मन्तिर्गल राजा की चिद्धि ओर ७।१ से ७।२२६ तक 
कर्ठछ्य 

१५. राजधर्मान्निग्ति श प्रकार करौ ८ । १-३ सं > । २५०५ तक 
ल्यवह्ारो~मुकद्रमो क्रा निर्णय 

घे. गज्धर्मान्तर्गत लोककण्टकः क्र २ २५१-२५२ से ५। ३२५ तक 
नि्रारण 

१७. चैए्य-शृद्रो कं कर्तल्य ९ । ३२६ पे ५३६ तकं (१०१ से १८) 

४५८. उपर्स्रहार १०५।१९ से १०५।१३१ तकं 

2९. प्राप्िक्लि-चिध्यान ९१ । ८८६ स ११। २६३५ तक 

२०. कर्मफ लविध्यान १२।१ से १२। ८२ तकं 

२ १. क्र्मफलचविधानान्ललि नि -श्रेयच्कर १२ । ८२३ से ९२। ११६ तक्र 
क्रां का वनि 


हमने प्रचलित अध्यायौ कं विभाजन कौ रखते हए, इन मुख्य विषयौ के शीर्षक तथा विषय की 
छअवधि भी साथ-साथ दिखा दी हि । सकं अतिरिक्त मनु कं संकंतानुसाग अवान्तर विषयोः कं भरी 
र्षक दे दिये है । इसमें विषय या प्रसंग क्रं परज्ञानं प सग्लतां होगी । 


३. मनुस्मति में वणँ ओर आश्रम धर्मो के वर्णन की पदति -- 


मनुस्मृति मे षणो ओर आश्रमो कं धर्म का छरे अध्याय की समाप्ति तक साण-साथ वर्णन च्लता 
दै । विषयसंकंतक शलोक के 'वर्णधर्मान्निद्मोधतत [१ एश (२।२५) | सओर 
उपसंहारान्मक ` ' एष चघ्रो 5 भिदि धर्मो श्राहमणस्य चतुर्विष :' ` [5 । ९५ | पदों को 
पट्‌कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से प्रश्न वर्णो ओर आश्रमो | ।२ | दौनौंकाक्िया थाःफिन 
विषय -संकेतक शलोको म॑ केषल वर्णधर्म की ही बात क्यो कटी ? इसका समाधान मनु-णैली जर 
जन्य श्लोकौ से हो जाता है । उसे इस प्रकार समना चाहिपु 

(१) मनुस्मति की यह शलली है कि उसे आश्रमो कं धर्म.व्णोँ कं माय-साथ चलते ह । वर्णो के 
सुदीर्घं विषय कं अन्तर्गत ही आकर वे छठे अध्याय मे ब्राहमण वर्ण कं धर्मों कं साथ-साथ दही समाप्त 


हो जानि रैः । ओर छट अध्याय में आश्रमधमों कौ पूर्णता कं माय-साय ब्राहमण वर्णं कं धर्म ओव , 


व्यावहारिक कर्तव्य भौ पूर्णं हो जते हे । छे अध्याय तक के चारो आश्रमो कै धर्म ओर व्यावहारिक 
कर्तव्य सभी द्विजौ कं लिप एक सदृश पालनीय है । जो विधान इन उष्यायौं मेः करै है, ब्राहमण क 
वश धर्म-कर्म है|! | टः | । 

उक पश्चात प्री वणौ कं व्यावहारिक कर्तव्यौ का कथन -- "क्षत्रियो के लिण सातम. अष्टमे 


अध्याय ओग नवम कं ३२५ वें परलोक तक पूर्ण हत्ता है । वैष्यो का २ । उरं से २३३ | इम 
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१२६ मनुस्मरति का पुनर्मृल्यांकन 
संस्करणं १०। १ १९। दतं पथि शुर के कैतव्यो कीं कर्व ०! २३४-३३५ | इस 
संस्करण नै ९० । ५-१५ तक | पूर्ण हो जात्ता है । 

(२) इखं मध्य, द्वितीय अध्याय में ब्रहमचर्याश्रम , त्॒त्तीय से पञ्चम अध्यायो में गृहस्थाघ्रम, षष्ठ मं 
वानप्रस्थ रौर सन्यासाश्रम का वर्णन है । आश्रमधर्म को वर्णधर्मरविषय कं अन्तर्गत मानकर उन-ठन 
विषयो कै प्रसंग सकेतकः श्लोकों तथा उपसंहारात्मक श्लोकों से ठसका कथन भी किया है [| २1४३ 
[२ । ६८). २।२२४॥२। २८६०५], ३ ।२, ६५, २८६. ४ । १, २५५. प | ९६५. £ ।१ 
३३. ८५६२ ] आदि । ॥ 

२) हसी प्रकार इन ध्यायो म द्विज विप्र, ब्राहमण ब्दो का स्थान-ख्यान पर पर्यायवाचीरूप मं 
प्रयोग ह ॥ 

(४) मनु ने स्वत : इसी श्रैली कं अनुरूप १ ।२ रीर £ । १३५ [२ । १८ | मँ आश्रम 
कै लिए प्यांयवाची कूप मे ' अन्तरप्रभव' ओर ` सान्तराल' शब्दौ का प्रयोग किया है, इसका अर्थं 
बनता है -- ' वणनिाम्र अन्तरे प्रभव : उत्पत्ति : स्थिति : येषां ते अन्तरप्र्वा ˆ ~~ 


आश्रमा : । ` इसी शैली के अनुरूप आश्रमो का वर्णधर्मो के अन्तगंत ही कथन है । यहौमनु कौ शली 
है । 
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पचम अध्याय 
| महर्षिं दयानन्द ओर मनुस्मृति तथा उनके द्वारा प्रक्षेपनिर्देशन | 
१. महिं दयानन्द दारा मनुस्मृति का गरव बढाना -- ॥ 
यद्यपि मनुस्मृति को अपने रचना-काल से ही सर्वोत्कृष्ट जर प्रामाणिक घम शास्त्र ॥ म 
मान्यता प्राप्त है ; किन्तु आधुनिक काल मै मनुस्मृति कौन ती पूर्षसदृशा प्रतिष्ठा ही रह गयी हं (ॐ 
न पूरघवत्त्‌ अकाट्य प्रामाणिकता । परक्षपों से विकृत ओर गदली हौ जाने क कारण मनुस्मृति क्रा श 
विनष्ट दो रहा था । महिं -दयानन्द ने उस गौरव की रक्षा की सौर क टाया । सर्वप्रथम , मनुरस्मा अः 
के प्रक्षपों से विकृत स्वरूप की ओर संकेत करकं लौगौ' का ५ यह दृष्टिकोण बदलना किं ण 
रूप मनुस्मृति का वास्तविक रूप है ओर यह भौ बताया कि इसमे अनेक प्रक्षेप हुए हैँ ; प ्रधौपो से 
रहित मनुस्मति ही मान्य ओर अनुकरणीय है । फिर ठे आरं ५५ जर प्र माणिक घोषित किंवा त्तया 
उसकी चेदानुकृलता की पुष्टि कौ । काशी शास्त्रार्थं मे महर्षि-दयानन्द नं कया था ` 
' 'मनुख्मच्याचीन्यपि त्यादीन्यपि बेदमलानि सन्ति, तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न त्तु 
बेदाप्रयिद्रानां चैति । ` 
क) मनुस्मृति आदिं भौ वेदमूलक है, इससे हनका भनौ प्रमाण है | जो-जों वैदविरुद्र 
नैर वेदो से असिद्र है, उनका प्रमाण नहीं हता । तौ र 
महर्षि -दयानन्द न अपने ग्रन्थो पं मनुस्पति कं ५१४ फलोकौ या श्लोक- छाडो कौ प्रमाण भ 
उदधृत किया है; एवं बहत सारं श्लोकों कं प्रावो को ग्रहण करिया हे । इससे ही यह खिद्र होता किः 
महर्षि दयानन्द की मनुस्मरति क प्रति गहरी निष्टा थी रौन वै उस प्रामाणिक आर्षं ग्रन्थ मानतं थै । 
इतने अधिक प्रमाण उत करकं उन्न यह दछंकं्त कब्‌ वकि किं धर्मप्रमाण त मँ मनुस्मति का 
महत्त्वपूर्णं स्थान दै ओर उसे छदा न्य जा सकता । महर्षि न वेदों के बाद यदि किसी शास्त्र क 
सर्वाधिक प्रमाण दिष्‌ ह, ततौ बह ही है । महर्षि ने अपनी समस्त वैदिक मान्यताओं की ना 
मनुस्मृति के श्लोकों से की है । मनुस्मृति कं सम्बन्ध मे जौ मिथ्या प्रान्तियाँ फैल चुक्री थी. क महर्षि 1 
ठन सवका उत्तर वेद के प्रमाणो दे दिया जओौर मनुस्मरति का परि मार्जित तया उज्ज्वल ४ यस जे 
समश्च रखा । इस शास्त्र से महर्षि की तथा महर्षि से इस शास्त्र की प्रतिष्ठा च म त 
गई । असंख्य मतत-मततान्तरो कँ प्रबल रभरावात कं चौर अन्धकार तथा वेग के सामने अविचल तया 
निर्भा रहने का महर्षिं को उदयां उद्य साहस परमेश्वर की उपासन दे. खान क्री ज्योति वेदःज्ञान से, 
तथा तर्वशकिन्त दर्शनो के गहन अध्ययन से मित्ती ची, वहां महर्षिं कं मनौ का दानं वात्ता यह 
धर्मशास्त्र ही था । महर्षिं जौ वैदिक-वाहुःमय का मन्थन कन सकं. तदर्थ कुशाग्बुदि तथा तर्कणा 
क्ति को रेने वाला यदी प्ररमोपयोगी धघर्मोपदंश्च चा । अन्य मत्तौ | क्रौ ज्जियां उदाने त्तथा 
ऋर्घाध्वास का समूल उन्मूलन करने का धैर्य ` यस्तकं णानुखन्धत्त घ धर्मो चेद व नेतर र 
मनु. १२ । १०] इत्यादि मनु कं स्त्य -वचनोँ ही स प्रप्त ज हा था । महर्षि | नै जौ 
गृन्यप्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में ' वेदानुकरुल को प्रामाणिकं तथा वेद प्रतिकृ कौ अप्रामाणिक माननं 
४ ; मान्यता प्रस्तुत की है; इसका पी मूलाधार मनुस्मरति हौ 2 । महर्षिं ने काञ्ची शस्त्रार्थं में सत्यही 
कला भा-- ""जो-बो मन्‌ ने कहा है, सो-सो ओषधों का ओषध ह | 
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१२८ मनुस्म॒ति का पुनर्मृल्यांकन 

महर्धि- दयानन्द द्वारा त्यथ प्रमणं कोउद्रत- कषित किय च वर्षपरं धप तिण्वि कै चन्दमं मे 
मनुस्मृति की चर्चा पुन : बटौ जौर सभी वर्गो के ल्लौगौं का ध्यान इसकी ओर्‌ आकृष्ट हा । इस 
प्रकार महर्षि-दयानन्द ने आधुनिक युग मै मनुस्मृति के गौरव कौ परनरुञ्वीवित्त क्रिया है । 

महर्षिं दयानन्द नै मनुस्परति की वैदिक मान्यत्ताओ' कौ री नरी स्वीकार किया, प्रत्युत मनु की 
वर्णन-पौली को भी उपादेय समफ़कर्‌ ग्रहण किया है । मनु की यह शैली है किं वे किसी धी विषय का 
शर्णन करने से पूव तथा अन्त मेँ भी निश अवश्य करते ह । महर्षि ने भी सत्यार्थप्रकाशावि मे' इस 
कषैली कौ अपनाकर्‌ आदि तथा अन्त मे विषयों का निर्दैश किया है । इसी प्रकार. जैसे मनु नै प्रथम 
ब्रह्मचर्य. गृहस्थादि कं घमो का वर्णन क्रमश्च : किया है. वैसे दी महर्षिं नं सत्यार्थप्रकाश में प्रथम 
ब्रह्मचर्यं आश्रम के नियमों, शिक्षणविधि तया पठन-पाठन. गृहस्य आदि का वणन किया हं । 


२. महर्षिं के अथं एवं भावों का ग्रहण -- 
महर्षिं न वेदानुकंल मान्यत्ताओं कौ परच्ा ओर उन्द प्रस्तुत्त किया । उनकी पुष्टि कं लिए उन्होने 
पने ग्रन्यो मे मनुस्मृति कं लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकचण्डौ कौ उद्धुत किया है अनैक श्लोकों 
कं केक्ल भाव ग्रहण किये है । अपने ग्रन्थौ मे महर्षिं नै मनुस्मरति कं जिस-जिस शलोक का भाष्य 
क्रिया है उस्र शलोक पर महर्षि का भाष्य दैदिया गया है. शेष श्लोको पर मेरा भाष्य है | टां महर्षि 
करा भाव मिला, वहां परैने अपने माष्य कं नीचे ठुनक्रा भाव धीदे दिया. ताकि एके ऋषि की 
मान्यता को ऋषि कं भाव स. अधिक गाम्भीयं पतक समभ वा स्कर । पकं ऋषिकृत ग्रन्व पर्‌ ऋषि 
का भाष्य हो जने से "सोने मे सुगन्ध" काली कट्यवत चरितार्थं हौ त्रात है, खरौर उसका महत्व भी कड 
गुणा बद्‌ जात्ता हे । 
महर्षिं कं लोकों के अर्थं मेँ वैशिष्ट्य है. जौ गाप्मीर्य है । उन्होने मनु कौ मृत माधना को 
समा हं । इस प्रसंग मेँ एकर प्रमाण दना पर्याप्त होगा । मनु क्रा निम्न श्लौक जितना प्रसिद्र ह 
उसका अर्थं उत्तना ही जव्यावहारिक कूप प्रं प्रसिद्र 2ै-- 
यत्र नार्यस्तु पुज्यन्तं रमन्ते तन्न देता: । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला : क्रिया : ।। [३ । ५६। 


यलं सभी रीकाक्रारौं नं यह अर्धं कियाद -- जहा नारियों की पूजा होत्ती ह॑. वहा दैवता रमणं 
क्रते हं ।' दस प्रकार अदृश्य दैवत्तओौ कौ कल्पना की गयी है । हमर कल्पना से हसक अर्थं 
अर्विशष्वस्नीय . उव्याकार्दिक, अप्नंगतत एवं हास्यास्यद्र बन गया । किन्तु महिं नै 'दैवत्ता का 
निरुक्त शास्त्र कं आधार पर्‌ अर्धं ग्रहण क्रतं हपु का हँ कि ' जिं छर परैः नारियों करी घना 
अर्थात चत्कार होता है. बरह्मा दैवता अर्या दिच्यगुण, दिच्यतल्ाभ. दिच्य्न्तानैः. . 
दिच्यपोग आदि प्राप्त होत हः ।' यह प्रत्यक्न देखा भौ जाता है कि जिह घ में नारियाँ सत्कृत 
ओर्‌ प्रसन्न रहती ह॑. उस घ्यर्‌ का वातावरण अनेक सुखो से धग -पुरा होता दै । कितना ज्यावहाटिक 
ओग प्राञ्मगिक जं हं! [विस्त वितेचन भाष्य मे यथास्यान दिए] । 

इस भाष्य मेँ $नोकां पर महणं दयानन्द कै ३४५ अर्य उद्रल किये ह ओर ८ शलोको पर्‌ कवन 
माव उद्रत किया हं । इस प्रकार ४२२ शनौकौँ पर ऋषि कं अर्थ जर माव हं । महर्षिं कै जौ अर्यया 
भिर -अशर्र : उद्रत क्त्य ह उन पर उद्ररणवचिहन अक्रि ह । अथौ में लोकों कं मृत पद महर्षि 


तापा कक्कर तिप रोज्रस्ी भकस समित पविः 


पंचम अध्याय | १२९ 
है । महर्षि के अर्थ या भाव मे यदि को बेदकिष्ठके भे शं हे तो व॑द भौ लेखकः की ओर से हौ रा 
गया है. महर्षि का नहीं हि । 

महर्षिं के अथो की अशरुण्णता बनी रहे. हस्रका भी ध्यान रखा गया हे । ऊपने ग्रन्यो' मे श्लोको का 
अर्थं या भराव ठेते समय यदि महर्षि ने किसी पद को छोड़ा हुता है. तो हस्र भाष्य मेँ उस स्थान पर 
रि्पणी के चिहन देकर उनके अर्थं के ठीक बाद चह पद देकर पने उसका अर्थं कर दिया हे । पाठक 
प्राष्य पटते समय उस्ने उस्न स्थान पर सयुक्त करकं अर्थं कों घम लँ 
३. सर्वप्रथम प्रक्षेप-निर्वेशक -- 

यह प्रेय भी स्चप्रथम महर्षि-दयानन्द को हौ वाता है किं उन्न प्राचीन ग्रन्थों मे हुए प्रक्षेपो को 
पहचाना ओर उनका संकेत दिया । यों तो मेधातिथि, कुल्लृकमह अदि नै भी पाठभेद कं रूप में प्राप्त 
ब्लोको को प्रकषिप्तरूप मे' दर्शया हे, किन्तु निहित स्वार्थी प्रवृत्तियों घे हुए प्रह्ेपो की ओर सबसे पहले 
महर्षि -दयानन्द ने ही ध्यान आकृष्ट किया जौर इख दृष्टि से कु प्रहिप्त श्लोकों को पृथक उदृतत भौ 


किया तथां प्रक्षिप्न श्लोकों को निकालने की प्ररणा भी दी । मनुस्मृति में हुए प्रशचपो कं बारे में उन्होने , 


उपने दपर च ग्रन्थों पे अनेक स्थानों पर उल्लेख किये रै. उनमें से कुच इस प्रकार हँ - 

(क) "अच मनु जी का घर्मशास्त्र कौन-सी स्थिति मे' दै. इसका विचार करना चाहिए । जैसे 
ग्वात्ने त्नोग दघ मे पानी डालकर उस दृधं कौ ब्रह्मते है ओर मोल लैने वालो को फंसाते है. उसी 
प्रकार मानवधर्मशास्त्र की ऊवस्था हु है । उसमे' बहुत-से दुष्ट क्षेपक शलोकं है, वै वस्तुत: मगवान॒ 


करै नी ट | 
(पू. प्र. प. २९१) 


[ख] " "एक दिन स्वार्मः ज थह उपदेश दे रहे थे कि वर्णभेद गुण पर निर्भर है. न कि जन्म पर; 
ओर अपने कणन की पुष्टि पै मनुस्मृति के कुछ श्लोक पट रहं धे. हस पर एक मनुष्य ने कहा कि 
मनुस्मति में जन्य श्लोक इकर विद्र भी है । स्वामी जीने उत्तर दिया किं वे प्रक्षिप्त है | 

द. की, दै. पर. ३५७, 
कुच प्र्षिप्त श्लोकौ का स्वग्रन्यो मे निर्वैप्र - | 

[7] स्त्यार्थप्रकाश्र मं निप्न श्लोकौ की प्रक्षिप्त श्प तें समीक्षा की है- 

१. प्रोक्ित्तं भक्षयैन्नांस्रम्‌ . . .. , . . । । {५ । २७ ।॥ 
र्यं -यज्ञ पे प्रोक्षणं से शद किण मांच कौ शावं | । 
२. न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । 
प्रघचतिरेषा घनानां निरति महाफला । । [५ । ५६ ।।| 
(पृ. २८३. एकादश षखमु.। 

अर्थं - पांस के खाने. राच -पीने ओर शास्तरविरुद् पैणुन (व्यभिचार) मे कोई दोष नहीं है । ये 

सव प्राणियों की स्वाभाविक प्रवनियां है । इनद्यै निवत्त हीना अत्यन्तं लाभप्रद हे । 
३. पुराणानि चितानि च1।३। २३२ ।। सि. प्र. प्र. ३ 


|घ) ` "ब्राहमण त्नोगौ पँ विद्या कौ कमी रौत्ती गह ओर अभिमान बदृता गया 1... ... . जन 
देखा किं हमारा मन्त्र चल गया ओर सन ्ोग हमारी आज्ञा को मानते हं ; तन उन्होने जनक प्रकार 
क क्रत. उपवास. उद्यापन. श्राद्र जौर मूर्तिपूजन आदि वेदविद कमा मै लौगौ कौ चलाना प्रारम्भ करर 
दिया. जिससे अनावास. अपनी आजीविक्रा च्ल सकं । सर्वसाधारण, ब्राहमण सै विमुख न हौ ज्वं 


+ १ 
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१३५ पस्मह क पनु्रलमूकन (176 ०1338) 
अविराश्चैव विद्धाश्च ब्राहमणं दैवतं मह्त्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीलश्च्र. यथाग्निर्दैवतं महत्‌ । । [२ । ३१७ । |} 
शर्य -- ब्राहमण चाहे विद्वान हो अथवा मूर ! बहा देवता है । जैसे अग्नि हवन कं लिए हो अघवा 
ने हो, किर भी बहा देव्ता है। 
श्मशाने. चापि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
हयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिकर्घते ।। (९ । ३१८ । | 
हरथ - तेजस्वी अग्नि का तेज श्मशानों में भी नष्ट नहीं हेता हे ओर यज्ञो मे हवि को प्राप्त 
करके तो वह अग्नि अधिक बद्‌ जाता हे । 
ग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राहमण चाहे विद्रान्‌ हो या मूर्खं, वह साक्षात देवता हे । 
प्रचीन ग्र॑यो' मे इस प्रकार के बनावरी श्लोक हालकर ओर नवीन रचनारं करकं ब्राहमणो न अपनी 
वित्त बाई ओर मन्वादि स्मृतियो मेः भी अपने महत्व के वाक्य मिला दिए । यथा -- 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु । 
सर्वया ब्राहमणा : पूज्या : परमं दैवतं हि तत॒ । ।{५ । ३१५ ।॥ 
पि. प्र प्र. १३४] 
अर्थं -- टस प्रकार चाहे बाहमण कैसे भी अनिष्ट कमों मे रतं रहे, फिर भी वे सब प्रकार से पूज्य 
है । क्योकि चह बहा देवता है । 
[ह-) ` "मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक ओर उससे परथकरं स्मृति ग्रन्थ ( अपटनीय दँ) '* । 
(ऋ. भू. ग्रन्थप्रामाण्य.। 
उपर्युक्त घोषणा, विद्वान, आर्षभक्त तया मत-मतान्तरौ कं बाल से विमुक्त, स्वार्थहीन निष्प, 
अ्हर्षि-दयानन्द ही कर सकं है, जिन्डोने वेद-ज्ञान क सूर्यम प्रकाश्च मेँ सत््यासत्य का निर्णय कर 
लिया या । ओर सत्यासत्य के निर्णय का माप -दण्ड भी हमारे लिए स्पष्ट क्रिया । महर्षिं दयानन्द ने 
प्राचीन शास्त्रों के प्रमाणो कें आघार पर बहत ही स्पष्टं लिखा है कि-- 
छ्याघ्रा्तप्नरुक्लदोषेच्य ` । ।[यायदर्शंन २ । ५/७ । |] 
अर्थात - वह प्रमाण करं योग्य नहीं दोत्ता, जिसमे मिष्या ज्तौ को कर्वन. परस्यर विर्व तथा 
पुनक्त बातों का वर्णन हौ । 
यै उद्रण इद जातत कै स्यष्ट प्रमाण हैँ कि महर्पि-दयानन्द नं मनुस्मरति कं बिगडं हण रूप करा 
पहचाना था ओर उसके सुधार के लिए सर्वप्रयम प्रयास किये थे । इस प्रकार साहित्य के अन्दर होन 
वातौ प्रक्षेपो का निर देने वाले सर्वप्रथम व्यक्त्ति महर्षि -दयानन्द थ । उनकी इस अमूत्तपूवं महत्त्वपूर्ण 
हैन के लिए साहित्य-श्चेत्र कं सभी व्यक्तियों को कृत्ता अनुभव करनी चाहिए , 


४. महर्षि-दयानन्द द्वारा उदरत श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन -- 
पहि -दयानन्द द्वारा स्वग्रन्यों में की गह प्रणा से प्रंरित होकर हौ मनुस्मृति कं प्रक्षेपो कौ इर 
करने का यह प्रयास किया जा रहा ह । यह कहना चाहिए कि महर्षि-दभानन्द कं उदेश्य की पूर्ति 
करना ही हस कार्य का लक्ष्य है । इसमे पूर्वं भौ आर्यसमाज के कुछ विद्रानौ नै मनुस्मरति कँ प्रक्षेप 
निकालने के प्रयास किये है. किन्तु उनमें कुछ सुनिश्चित आधार न अपनाने कँ कारण ्रान्तियां एवं 
वषाद एदि. ८त्रदक,रेकोनाहर्ित रपर, सक्र ससल परिः 


करर दिया है । निना किसी आधार के इस प्रकार करना दुस्साहस मात्र का जायेगा । कद्ध विदानो 





पंचम अच्याय १३१ 
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भक्षत कोरि मे आने वाले विभिन्न श्लोकँ को भी मौलिक मानलिया हे वन हमने सप्रमाण प्रश्िप्त 
निद्र किया है । हमने जो आधार अपनाये दै. प्रसगानुसार उनकौ एक बाद पुन : चर्चा कर्‌ इना 
कपयुक्त रहेगा । वै ये दै 

विषय-विरोघ 


म 


दढ + ॐ अ न्तः 
३१३३: 
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, लेद-विरोध 

हस कार्य को करते हए हमारे सामने भी एक विवश्षता उत्पन्न हो अई है । उसे स्पष्ट कर देना 
हरम स्वयं आवश्यक समहते हैँ । वह यह कि प्रक्षेपो को निकालने को लिए जो 'आधघार्‌' हमने 
नि्पारित किये है. उनमें महर्षिं दयानन्द हारा ठद्रत कु श्लोक भी आ गवे हैँ । महर्षि दयानन्द दरार 
उद्कृत श्लोक कैसे प्रकषेपान्तर्गत आये हे, अथवा उन्हे प्रश्चिप्त क्यों स्वीकार किया जा रहा ह तथा उन्दं 
पान लेने प क्या उलफन पैदा हो जायेगी, इन व्रातो का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है- 

१ -- मनुस्परति कँ प्रक्षेपो कौ निकालने के इस ठलप्रनपूर्णं ओर महाकठिन कार्य को पूर्ण करने 
कै लिप हमने जो उपर्युक्त ' आधार" या "मानदण्ड ' निर्धारित किये ह. बे विश्ुदर रूप से कृतित्व पर 
आधारित हे. ओर वे सर्वमान्य हैँ । इस अनुसन्धान कार्यं कौ करते हुए किसी प्रकार का पूर्वाप्रह 
नै अपनाया है । यह प्रयत्न किया गया कि कुति कौ शैली कें अनुसार ही उसका वास्तविकं रूप 
प्रकाश मै आये, जौर यह कार्य सभी वर्ण के व्यक्त्तियौ' में समानरूप से मान्य ह्ये सकं । यदि एसा नहीं | 
हे पाया तो इद कार्य की न तो कोई विक्नेष उपयोगित्ता ही सिद्र होगी ओर न ही यह न्यायोचित्त ही होगा । 
हप्तलिप पक्षवातरदहित होकर हमें यह कार्य करना पड़ा । महर्षि दयानन्द ने भी पक्षपात्तरहित को ही 
धरम माना हे । हमने उनकी इस बातत को मानतते हुए पश्चपातरहितत्ता दिखाई है । उपर्युक्त आघारो की 
सीमा में आने वाले महर्षि दयानन्द दारां उद्ृत कुछ श्लोकौ कौ हमने इस कारण प्रक्षिप्त कोटि मै रखा 
ह कि यदि करु श्लोको कौ हेन नियमों से मुक्त क दिया जाये तौ फिर यै ` आघार" हौ व्यर्थं सिद्र 
होगे ओर आधाररहित रूप मे करिया गया कार्य कमी प्रामाणिकं नरी कटा जा सकता । 

२ -- महर्षि दयानन्द द्वारा उद्त जित्तने शलोक प्रश्चपान्तगति आये हं, उनका मनुस्मति की किसी 
परान्यता से विरोध नहीं है.अपितु बे प्रकरणविरोध के आधार पर प्रक्चिप्त कोटि में आते हे । इसे महर्षि 
करी त्रुटि नहीं कहा जा सकता ओर न ही इस बात पर कोई आपत्ति की जा सकती ड ; क्योकि. एक तो 
महर्षिं ने स्वतन्त्ररूप से मनुस्मति के प्रक्षेप निकालने का कार्यं नहीं किया ओर दुसरी बात यह है कि 
मन्‌स्मतिं के उद्ररण लैते समयः प्रकरण.इस इष्टि से उनकं विचार का विषय नहीं रदा । महर्षि स्वयं 
मनस्मति मेः अनेक प्रक्षेपो का होना मानते हं । इसौ अध्याय मे इस विषय मे उनकी सम्मतियां उदृत 
की जा चुकी है । इसी कारण उन्दने अपने ग्रन्थो मे मनुस्मरति केश्लोकों कं साथ यह शती अपनायी हं 
क --उदघुत् श्लोको कं साथ अध्याय ओर संशया का उल्लेख नीं किया । इस्र प्रकार हमारा यह 
करार्य॑वनक्रं विक्र नीं जातां । 
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१३२ मनुस्सरति क्र नर्मल्यांकरन 
होने कं कारण महार्षि दारा उदन शनोक भी प्रक्षपान्तर्णन आ ताने रै । 

महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत जो श्लोक प्रक्षपान्लर्गन आयं है, व्र नोक नथा उनकर प्रश्नपान्नर्गपन ऊ 
क्रणं वा आचार निन दहै - 

४. आपो नारा हति प्रो्छना जापो कै नर्द्युनत्र : । 
ला यदस्यायन पूर्व चेन नारायणा : स्मृत : 1 ।[» । 2५ ||] 
[उद्धृत्त -स. प्र. ए. १५। 

` ख्यं -- "अपु" तत्व का नाम नारा हे, खत खप तत्तव परमात्मा से उत्पन्न ह्येते है । वे अप 
तत्व पदमात्मा के अयन = निषवासस्यान हं अर्थात परमात्मा उनमें व्यापक है, अत : परमात्मा का 
नाम 'नारायण' ह || 

आधार - महर्षि द्वारा उदधुत इस श्लोक का स्वतन्त्र रूप स्ने किसी मान्यता से विरोध नीडे, 
किन्तु जिस पूर्वापर प्रसंग से यह सम्मद हे, वह प्रसंग अनेक ' आषारों' के आधार पर प्रक्षिप्न सिद्र 
होता है,अत :, उससे बडा होने के कारण यह शलोक पी प्रकषेपान्तर्गत आ जाता रै । वह प्रसंग निप्न 
प्रकार प्रक्षिप्त है -।२) मनुस्महिं मे जगत कौ ठत्पत्ति महत्त आदि तत्त्वो कं द्रारा सृष्टम मे स्यूल 
स्युलतर जौर स्यृलतम कं क्रम से मानी है [१। १४-२४ | । ७-११ श्लोकौ कं हस प्रसंग में 
अपने शरीर से प्रजाओ' की प्रष्टि करने की इच्छा स "उप : ` की सृष्टि. उनसे अण्डं का निर्माण | ट 

, ९ |. अण्डे से ब्रहमा की उत्पत्ति [९. १९ |. फिर अण्डं कं दो टक करकं द्युलोक.मूमित्नो आदि 

का निर्माण [१२-१३ | आदे जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया उक्तं मान्यता कं विसद् हे । (२) 5 -१३े 
लोको का चह प्रसंग प्रसंगविकरूद मी है. यतो हि ९१४५-१ ८ श्लौकों मः अभी सुध्मतत्त्यो की उत्पत्ति 
कहौ जा रही दै । उनकी उत्पत्ति कं पश्चात्त ही स्थुल सृष्टि की उत्पत्ति सभव है । किन्तु इख प्रसंग मे 
सृक्षमततत्वौ की उत्पत्तिं क्न सं पूर्व हयी स्थूलस्नष्टि - समुद्र, दोक, पधिवी्लोक |१३ | ओर 
अष्टाक्राररूप ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति प्रदर्ित कर दी । यह क्रमविरूद्ध वर्णन इस प्रसगविरोधी प्रक्षेप 
सिद्ध करता है । (३। यह प्रसण इस प्रकार भी प्रसगविरद सिद होना हे कि हस प्रसंग कं ३ रं 
क्लोक कौ १४८ वें से संगति नहीं बहती । १३ तमे लोकों की रचना का वर्णन है,उबरकि १४ नै 
प्रकृति से महनत्त' आदिं की उत्पत्ति का वर्णन प्रारम्भ किया हे 1 १४ वें कं माषा-प्रयोग को देखकरन यड 
प्यष्ट हो जाता है करि यह शतक छटे मे सम्बद्र है । क्योकि छठे शलोक मं उगदुत्पत्ति कं रूप मेही 
परमात्मा की प्रकटता दिचलाते हुए ` तमोनुद : ` ` मषठामुतादि शत्तोजा : ` विशेषण परित है । 
दमस यह संकेत भितलता हे कि इस्कं ताद प्रकृतिं से "महत्त ' "7 ञ्वभून' आदि मह्यभृनो करी उत्पति 
प्रदर्ित करना ही न्चचित्ता कौ अभीष्ट है; अण्टे आदि की उत्पत्ति दर््नाना जभीष्टय नहीं है [तैसा कि 
९, -१ ३ शतौकों तं वर्णित है, ओर वह उत्पतति ९४ चं शत्तोक सं प्रदार्नदै. जन: छठेमं वां 
तोक मप्र है । इसन प्रकार बीच का वह 3 -९३ श्लोको कव प्रस प्रच्गर्विरोधी सिद्रं राना ३ । 

प्रकरण -विरोच -- इम शलोक का प्रकगणविरोध चिद्र होना है. वनो डि इसत ' नारावण ` ड्य 
कौ व्युत्पत्ति दर्णायी ग ह । यहां पूर्वापर प्रस्ण मं 'नारावण' शब्द की काई चर्चा नहीं है । यहां 
पर्कपर प्रसंग सष्टि-तत्त्वौ की उत्पत्ति का ड।उसकं बीच मे किसी नाम की उ्युत्पत्ति दशाना प्रासंगिक 
प्र्तीन नहीं ह्यना । घदि यह कङ्का जायेकि य वं पलार म अप: शब्द आया धा, उसकं प्रग स 
नारायण शब्द की उत्पति दर्शा दी, तो इसका स्पष्ट-पा उतर यहद क्रि मन्‌ की इत प्रकार कीशैती 
नहीं है । यदि पमौ शैन्नी होनी नौ ते नक्र मेँ परित स्वयम्‌ : भगवान आदिं नमो जर 
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पंचम अध्यय १३३ 
२. भ प्सेचिययीदगिरेसोपनैख्न्यं पुनी क्रतुम्‌ । 
्रच्ैनतयं तरथिष् , ऋ भगु नारदमेव च ।। 9 । ३५ ।। | 
~ `. श्ेष्नार्र न्मनि . । 

५ ध न ४५७ शन्न॑. महर्षीश्चमिततौजस : । ।(१ । ३६ । || 
' [उद्घ्रतत -- पृनाप्रवच्न प्र. द| 

अर्थ -- मनु ने जिन दश प्रजापति महर्षयो को उन्पन्न क्रिया, उनके नाम इस प्रकार 
है _ मरीचि, अत्रि, अदिन्गरा पुलस्त्य, पृलह. क्ल प्रचेतस, वसिष्ठ. भृगु ओर नारद । 
(१ । ३५) ।। इन महर्षियो ने सात दुसरे बहुत नेजस्वी मनु कौ उत्यन्न क्रिया ओर दैव. देवसमृह 
लथा अपरिमित शर्क्तसम्पन्न महर्षयो .कौ उत्पन्न किया । [१ । ३६ । | 

प्रकरण-विरोघ -- (९) मृष्टि-उत्यत्ति का वर्णन १४ -२२ श्लोको पर वर्णित हो चुका । उसकरं 
वश्वात २५ - २० शलोको में उत्पन्न प्र जां कं कमो कौ व्यवस्था का भी वर्णन किया जा चुक्रा है । 
हसते यह स्यष्ट होता ड कि सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग १४ -२२ श्लोकों मेही पूर्ण हौ चुक्रा । प्रसं 
क पूर्णं होने के बाद पुन : भिन्न द्रति सै उसी सष्टि- उत्पत्ति कं प्रसग को प्रारम्भ करना प्रसगविरुढ 
ह । ३२-४१ श्लोको" में पुन : सुष्टिरचना का वर्णन है. ये श्लोकं भी इसकर अन्तर्गत है ओर उन्ही स 
पम्बद्र रै अत्त: प्रक्षेपान्तर्गत कहं कयेगो । 

ये शलोक इस प्रकार भी प्रधषपान्तर्गत आने ड करि ये ३३ -४ श्लोकों स सम्ब दं । (४। 
३३ -३ श्लोको मेँ ब्रहम कं आधे शरीर से पुरुष कौ उत्यत्ति. आधे मेस्त्री की. ओग उसमं विराट्‌ 
क्री उत्पत्ति. विराट्‌ से मनु ओग मनु से, अन्य मनुओं की उत्पत्ति प्रदर्शित है । वै श्नाक १1 १६३. १९. 
२३. २८ -३? के विरुद है, इन श्लोकों में एकं साथ अनेक प्राणियों की उन्पत्ति का हाना प्रदर्शित 
> बरहम क वश्व चे नहीं । (२८) र फिर जब उक्त ऽत्लोको मे सभौ प्राणियों कौ उत्पत्ति दविच्ा शती 
# लो कहा फिर प्राणियों की उत्पतति दाना स्वन : प्रसगविकद हे । (३) ३२-५१ $्नेकतां ऊ इस 
व्रसग ते महर्षियो से चर-अचर स्यात्र -ज्गम -उगत्‌ कौ उत्पत्ति कहना प्रकृतिविरुद पी है । इस 
प्रकार हन पोको का यह प्रसंग प्रक्षिप्नि है जौर ये श्लोक पूर्वापर कूप स इस प्रसंग पे खम्वद्ररहं यें 
परी प्रक्ेपान्त्गत आ जनं है । | 
+, निषेक्तादिश्मशानान्तो भन्तैर्यस्योदिलो विधि : ।1[ २ । २३ 









। (स. ति. घ. ८.३। 

महरि ने इस शलोक कौ चह एक ही पकित्त उदृ्त की है । अग्निमपवित्त मं सिद्रान्त-विगोध आन न 

जनेः वह श्राय नहीं च । वहां महर्षिं कौ कंवल वह दिख्कलाना च अभीष्ट हं क्रि स्कार. निकर स 

अन्न्येष्टि पर्यन्त. सोल्ड होन रै । मनुस्मृति मे य शलोक पूर्वापर धम्रमुलवणंन कं प्रसग कं तिन 

र यहां आस्वराधिकार का प्रण नहीं है ओर न सोलह संस्कारो का । इसमं मनुस्मृति क ` शास्त्र 

सला चे जअभिषिति करना भो इसे पैनी की इष्टि से परवती सिद्ध करना है |द्र. शतप आधार प्रन. का 
पन. द्वितीय अध्याय म॑। । | 

५. वसून्‌ वदन्ति नु पिततन सद्रांश्चैव पितामहान । 
प्रपितामहा स्तयादित्याञछुनिरे सनाननी । 1३ । ८ । 1 
[उद्धून --पल्वमहायज्ञधिधि। 
--वसुञओं को पितर. रुद्रो ङ्को पितामह ओर जाद्यं कौ प्रापितामह कंकन ई । यह 
प्राचीनक्रल से सुनते: आप है । 
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६. 6 द शुलथिनि (80 ०338) 

प्रकरण-विरुद्र -- (१) ११६ -११८ श्लोकों मे' गृहस्थी के लिए अतिधि को खिलाकर खान का 
विधान रै ,या फिर यज्ञश्नेष अन्न खाने का विधान रै । २८५ वें श्लोक मेँ ' यज्ञश्ेष' अन्न का लक्षण 
वर्णित रै । यह कना चाहिए कि १९१६-१ १७ श्लोकों के ११८ ओर २८५ शलोक अर्यवादरूप हे 
या दुसरे शब्दों मेः यह भौ कहा जा सकता है किं ११८ वें श्लोक कौ वाक्यपूतिं २८५ वै मे' होती हे । 
बीच के श्लोकों ने उस वाक्यक्रम को भंग कर दिया हे. खत: ये श्लोक प्रसंगविरुद्र रे । 

(२) इस श्लोक में मनु से विरुद्ध कोई मान्यता नहीं दै, किन्तु यह श्लोक जिस पूर्व वर्णन से प्रसंग 
की दृष्टि से सम्बद्र है, वह १२२ से २८३ श्लोकों का वर्णन मृतकश्राद्र का विधायक हे । यह प्रसंग 
अनेक ` आधारो" के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उस प्रकरण से जहा दयोने के कारण यह शलोक 
प्री प्रहोेपान्तर्गति आ जाता है । 
६. दशूनाख्मं चक्र . दशचक्रचयमो ध्वज : । 

दशष्वजसमो वेशो दशवेशघमो नृप : । । (४ । ८५ । 


[उदधृ - सं. वि. १५१ 
अर्थं - दस कसादयें के समान एक तैली, दस तेलियों के समान एक कलार, दस कलारौं कं 
समान एकं वेश्याचीवी ओर दस वेश्याजीवियों के समान एक राजा होता हे । | 
आधार -- यह श्लोक प्रसंग की दुष्टि चे ८थ वे श्लोक से सम्बद्र है । ८८ वैँ श्लोक मे यह 
क्षत्रिय से उत्पन्न राजा, कसई, तेली, कलार एवं भेष बदलकर जीविका करने वाला. इनसे दान न 
लेने का विधान दै । ८५ वैँ में उनकी तुलनात्मक शैली में निन्दा है ।. सधं वैँ श्लोक मे जन्मना वर्ण- 
व्यवस्था की मान्यता प्रदर्शित की है,जो मनु की कर्मणा वर्णव्रिवस्था [१ । ८७ -९१ ; २।&८ 
(४३), १२६ (१०१). १४६ -१४८ (६२१ -१२३) ; ४ । २४५ | कौ मान्यता के विरुद हे । 
८४ वां श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त है । उसके साय जुदा होने कं कारण ८५ वा श्लोक भी प्रक्षिप्त 
कहा जायेगा । 
७. गुरो : प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतह्ारै : समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति । । {५ । ६५ ।॥] 
(उद्रत -स. ध्र. 2३५ पत्रविज्ञा. १५१। 
अर्थं -- म॒त गुरु के पितुमेष (उन्त्येष्टि) को करने वाला शिष्य मृतशरीर कौ उठाने चालो कं साथ 
दश रात-दिन में शुद्र होता हे ।। 
प्रकरणविरद --५ । ५७ वें श्लोक मे' मनु ने देहशुदवि ओर द्रव्यो कौ शुद्वि के विषय को कहने का 
कवन किया है । भूमिका रूप मे शुद्विकारक पदार्थो का वर्णन १५५ -१०७ श्लोकं मे वर्णित है 
उसके काद १५९ वै मे शरीर -शुदि का उपाय विहित हे । इस प्रकार प्रसंगक्रम की दृष्टि से ५७ कं 
बाद उसकी भूमिकारूप १५५ - १०७ श्लोक होने चाहिय । बीच कं ५८ से १०८४ श्लोकों नै उस 
क्रम को भंग करके सपिण्ड-असपिष्ड मेदो से मृतकशुदवि तथा सूतकशुद्वि का वर्णन किया हे । 
शुद्विकारक पदार्थो के कथन से पूरय ही शरदि के उपायों का वर्णन करना प्रस गक्रम की दृष्टि से असंगत 
हे अत: बीच के ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त है । इनके अन्तर्गत आने से यह श्लोकं भौ प्रक्विप्त 
कललललायेगा । 
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नुग ग ` वि 
वो कणौ व धनदस्य च १६१९९५०१ २ 
स. प्र. १८१ पृ. सं उद्ृत) 


पंचम अध्याय , १३५ 
पए पप४..५ २ ८५५५५००८. = , (181 ८3 तेनो चैर 
ञ्य -- मनु ने दण्ड कं दस स्यान ताये हे' -- जनेन्द्िय, पेट, अभ, दोनो हाय, दोनों पै, 
1 दोनो" कान, चन ओर शरीर । । ^+ 56 
नं --[१) यहं पूर्वापर प्रसंग ८ । ९२९ ओर १२६ -१३१ श्लोको म अरथः ५ 
रहा है । बीच मे शरीरदण्डं का कथन करन पूर्वापर प्रसंगविरुद हे । (२) १२४ + 
भ | नैली के आधार पर ्रा्षप्त सिद हौता है । उसमें प्रयौग - दण म १ 
किन ८ " | स्पष्ट रै कि इस श्लौकं का प्रवक्ता स्वयं मनु नहीं है, १ 
जल है । उत : इस आधार पर यह श्लोक प्री प्रशविप्त है । १२५ वां श्लोकं प्रग कौ च 
4.1 तै से साम्बद्र है । ठसका अर्थवाद हि | अतच : उकं प्रक्षिप्त होने चर १२५ तां स्वत 
क्रहत्नायैगा | | तै ॥ 
९. 








न्य =, » । | ॥ 
नियलावाचं च । [८ । ६१९ । |} 
च ४9. र च्राप्नोलि चरममांगलिमं । ।(८ । ४२५ । ॥ 
| (उद्त - स. प्र. प. १७५। + 
आर्थं -- राजा प्रतिदिन राज-कार्यो, हाथी दि वारिव, आय-व्यय के लेखो शानौ ओ 
चरजानो का निरीक्षण करे । {८ । ४ १९ । | 
इस प्रकार राजां इन सब चिचादौं को समाप्त कवाता हुआ सब प्रकार उ दोषो (पापों) को दुर क 
ता दै ओर गति कौ प्राप्ठ करता हे । {= । ४२५ 
॥ रणति ने ८ । ३ श्लोक से अठारह प्रकार कं व्यवहारं [मुकब्वमों) का वर्णन शुक्‌ हुआ 
। २५० में समाप्त होता हे । जठवें अध्याय के अन्त कमत पा मा ५ 
चये ह जर व्यवहारो के. समाप्ति-सूचक ये श्लोक सभी व्यवहारो की समाप्ति का संकेत देकर 
उसका फलकथन कर रें हे । प्रसंग या विषय समाप्त होने से पू ही उदकी समाप्ति का र 
करना कमी मोलिकं कूप से नहीं हो सकता. अत ˆ चे प्रसगविरूद अर असंगत दै । असारह र 
का समाप्तिसुचक मौलिक श्लोक ९ । २५५ चाः यथास्थान उपलब्ध है । ये न पु 
समाप्ति या उपसंहार-सूचक श्लोको को एकरूपता बनाय रखने के लिए प्रेष . मयै 
यहां विषय माप्त न हयेन कं कारण न लोक नहीं दिखाई पडा, अत्त : 
स्वयं क्रकार कां श्लोक रचकर मिला =या। ५ १ 
न कं अन॒खार प्रकिप्त सिद्र हप प्रकरणों के ब्रीच में अने कं कारण महिं 
के ये श्लोक मनुस्मृति कै सन्दर्भ पं परकषिप्तकोटि रँ आ जति हे । 
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| । 
| , 





अथ विशद मनुस्मति 





अथ प्रथमोऽध्यायः 
| ॥ हिन्वीभाष्य- ग्मनुशीलन'-समीक्नाभ्यां सहितः ] 


(सूष्टि-उत्पत्ति एं धर्मोत्पत्ति विषय २।५ से १।२७८ ` तक) 


मनुस्मरति-शुमिका 
(१।१ से १। ४ तक) 


महषियो का मनु के पास आगमन 
मनुमेकाप्रमासीनजभिगसम्थ महषयः । 
परतिपूज्य यथान्यायमिवं वचनमन्रुवन्‌ ॥ १॥ (१) 
(महर्षयः) महषि लोग (एकाग्रम्‌ +-श्रासीनम्‌) एकाग्रतापृ वंक बे हुए 
(मनुम्‌) मनु के (ग्रभिगम्य) पास जाकर, भ्रौर उनका (यथान्यायम्‌) यथौ- 
चित (प्रतिपृज्य) सत्कार करके (इदम) यह (वचनम्‌) वचन (भ्रब्र्‌ वन्‌) 
बोले ।! १॥ 
महूषियों का मनु से वर्णाश्चम-घमँ के विषय मेँ प्रन-- 
भगवन्सवंवर्णानिां यथावदनुपूर्वशः । 
प्रन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमहं सि ॥ २॥ (२) ` 
(भगवन्‌) हे भगवन ! आप (स्वंवर्णानाम्‌) सब वर्णो =श्राह्मण, 
क्षत्रिय, वंद्य, शुद्र (च) श्रौर (ग्रन्तरप्रभवाणाम्‌) सभी वर्णों के श्रन्दर होने 
वाले अर्थात्‌ प्राश्रमो =ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ भ्रौर संन्यास कै [वर्णानां 
ग्रन्तरे प्रभवः-उत्पत्तिः, स्थितिः येषां ते ब्रन्तरप्रमवाः=ग्राश्रमाः] 
(धर्मन्‌) षर्मो-कत्तव्यों को (यथावत्‌) टीक-ठीक रूप से (श्रनुपूवंशः) श्रौर 
कर मानुसार र्थात्‌ वर्णो को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय प्रौरश्यद्रके क्रम से.तथा 
प्राश्चमों को ब्रह्मचयं, गृहस्य, वानप्रस्थ भौर संन्यास के क्रमसे (नः) ह्मे 
11115 00016 15 4018166 0 ७1 {31151181 #वा1118 ]1 {0 7011011 [ दाता #€416 4158101182. 01 338. 
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(वक्तुम्‌) बतलाने मे (श्रहंसि) समथं हो ॥ २॥ (इस दरंसरे रलोक के प्रन 
की पूति १।३्भहोगो 1) + 

उ्न्च्यी ल्छन्र : मनुस्मृति एक धमशा स्तर है [धर्मंशस्वंतु वं स्मृतिः 
२। १० (१। १२६) ]। तदनुसार इसमे धमं का ही प्रतिपादन है । मनुस्मृति मं धमं 
के स्वरूप तथा इस रलोक में प्राये श्राघारभूत शब्द "ग्रन्तरप्रभवाणाम्‌ परर यहां 
सप्रमाण विचार किया जाता दहै-- 

(१) धमं का स्वरूप-(क) व्याकरण कौ दृष्टि से "धब्‌-घारणे' धातु से 'अरतिस्तु 

सुहुसृध्‌ ०' [उणादि १।१४० | सूत्र से प्राप्त "मन्‌" प्रत्यय के योग से त सिद्ध 
होता है । "धारणात्‌ घमं इत्याहः" “नियते अनेन लोकः प्रादि च्युत्पत्तियों के म्ननुसार 
"जिते श्नात्मौन्नत्ति आर उत्तम सुख के लिए धारण किया जाये" अ्रथवा 'जिसकरं दारा 
लोक को धारणा किया जाये भ्र्थात्‌ व्यवस्था या मर्यादा मेँ रखा जाये", उत्ते धमं कहते 
ह । इस प्रकार श्रात्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यावहारिक सुल दने 
बाला रदाचरण, कत्तव्य श्रथवा धेष्ठ विधान (कानून), नियम, घम हं | 

(ख) मनुस्मृति मे धर्म को व्यापकं रथं मेँ ग्रहण करिया गयाहै। स्थूलषूपसे 
उस दौ अर्यो मे वर्गीङ्किति किय जा सक्ता है-- 

१. मख्य श्रयं (श्राध्यात्मिक उदृश््यस्राधक) 
२. गौरा भ्रं (लौकिक व्यवहार-साधक) 

१. श्राध्यात्मिक क्षेत्र मेँ श्रात्मा कै उपकारक, निःशेयससिद्ध भ्र्थात्‌ मौक्ष- 
पाप्ति कराने वाले “प्राचरण' को "धम" कहते है । यह्‌ धमं का मृष्य प्रथं है ॥ यही धमं 
सावंभौमिक, सावंकालिक एवं सार्वजनीन है, जौ त्याज्य नहीं है । इसी का प्रतिप दन 
करना घमंशास््ोंका प्रमूख उदेश्य टै। मनुनेः इस धमं का वणन निम्न इलोक में 
किया है- 

बेदाम्यांसः, तपः, ज्ञानम्‌, इन्द्रियाणां च सममः । 
धर्‌ क्रिया, ब्रात्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम्‌ \। १२।८३॥ 
निम्न प्रमाणो ते गी उक्त श्रथ कौ सिद्धि दोती दै-- 

(श्र) घमं शनेः संचिनुयात्‌ ` -परलोकचहायाथं सर्वन्रुतान्यपीडयन्‌ ।[४।२३८॥ 

(भ्रा) धभेण हि सहायेन तमस्तरति सृ स्तरम्‌ \। ४।२४२ ॥ 

(इ) तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्त्रिमनि ग्रहः १ 

घीवि्या सत्यमक्रोघो वश्लकफं धञ्चलक्षराम्‌ ॥ ६।६२ ॥ 
~~ | प्रचलित श्रथ- हे भगवन्‌ ! स वर्णौ [ब्राह्मण क्षति, वेश्य तथा शूद्र ) भ्नौर 
'प्रम्बष्ठादि' श्रनुलोमज, "सत्त" प्रादि प्रतिलोमज, १ तथा "भूजंकण्टकः प्रादि संकीशां 
, जातियों के यथोचित्‌ घर्मो का कमरा: कहने के लियै श्राप योग्य है (अत्तः उन 
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मनुस्मृति मे धमरपालन कै परिणामस्वरूप जो फलप्राप्ति दिखायौ है, बह भी 
इम ग्रधं को मुख्यता की श्रोर संकेत करती है- 
(ई) एतदो ऽभिहितं सवं निःेयसकरं परम्‌ । 
भ्रस्मावप्रच्युतो चिप्र: प्राप्नोति परमां गतिम्‌।। १२।११६॥। 
(उ) भ्रनेन विग्र वृत्तेन बतंयन्‌ वेदलासत्रवितु । 
ष्यपेत कल्मवो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ।\*४। २६०। 
इस श्रथ को सिद्धिमें प्रमाणलू्पमें १। १२८, २।१३४ [२। १५६], २१२२४ 
[२४६], ४। १३८, १५६, १७५, २३८, २३६, २४२, २४३, २६०॥ ८।१६, १७, ८३ 
रादि उलोक भी द्रष्टव्य ह| 
२. व्यावहारिक क्षत्र में त्रिविध == ्रात्मिक, मानसिक, हारीरिक उन्नति 
कराने वाले, मानवत्व म्रौर देवत्व का विकास करने वाले, उत्तम सुखस्नाधक श्रेष्ठ 
व्यावहारिक कर्तव्य, मयदिएु ग्रौर विधान (कानून) धुम कहलाते ई । ये व्यावहारिक 
लेत्रकेहोनेके कारण कर्मं ह. जिने देदा-काल-परिस्थितिवक् कृ परिवत्तन भी श्रा 
जाते है । इसमे निम्न प्रमाण भी द्रष्टव्य ह-- 
(अ) न श्रयात्तु सत्यमप्रियम्‌ ।।४।१३८॥ 
(ग्रा) षोषितां घंभापदि ॥॥६।५६।। 
(इ) एष धर्मः स्त्रीपुंसयोः ।।६।१०१, १०३।। 
(ई) चतम निबोधत ।॥ ६।२२० ॥ 
(उ) वण्डं घमं विदुः बुधाः ॥७।१८॥ 
(ऊ) राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि ।॥५७।१।। 
(ए) विवाह-- ब्राह्मो घमः", "ववं घर्मम्‌", “व्राषंः घमं"; स्मासुर: धर्मः । 
।॥ ३ । २७--३१ । प्रादि-प्रादि ॥ 
दशनदास्त्रो मेँ धमं के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । उनके अ नुसार धमकी 
परिभाषा निम्न है- 


(ग्र) “"यतोऽभ्युदयनिःश्रं यससिद्धिः स धर्मः (वशोषिक १।१।२} 





भ्रथत्--जिसके ्राचरण से (श्र्युदयः) मनुष्य की त्रिविध ्रार्मिक, 
मानसिक व शारीरिक उन्नति र व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति एवं वृद्धि हो 
तथा (निःश्र॑यससिद्धिः) मोक्षसुख की सिद्धि हो (सः धर्मः) वह प्राचरण या कर्तन्य 
धमं ह । | 
(भ्रा) “चोवनालक्षरो धमः" (पूर्वमीमांसा १।१।२) 
व 
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(र) 'अर्तरपरभवाणाम्‌' पद का मनु-तम्त भथं -- 

इस शलोक भँ मेधात्तिधि, कुल्लृकभद्‌ट श्रौर उनके अनुयायी सभी टीकाका रौ 
ने 'अरन्तरप्रभवाणाम्‌' पद का--“संकीणं जातियौंया व्णंसङ्करों के" यह भ्रं 
्र्ुद्ध क्रिया है। इस पद का प्रथं ्राश्चमो के होना चाहिये । इसकी पुष्टि में 
निम्नं युक्तिं ईहै- 

(क] २। १८ [म संस्करण के अनुषार्‌ १। १३७ भं 'प्रन्तरप्रभवाणाम्‌ 
के पर्यायवाची रूप मे (सान्तरालानाम्‌, शाब्द का प्रयोग किया है। जसे यहां वर्णो 
के साथ 'रन्तरपरमवाणाम्‌' शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त इलोकमें मी वर्णो कं 
कथन के साथ-साथ “सान्तरालानाम्‌ शाब्द का प्रयोग है । उस्र श्लोक में 'सान्तरा- 
लानाम्‌' शब्द का द्रं 'प्राश्चमः है, अतः यहां भी उश्तकै पय ववाची क्ब्द 
'्रस्तरपरभवाणाम्‌' शाब्द का अधं "प्रा श्रमो के" होना चाहिये 1 यद्यपि २। १८ 
[१। १३७] इलोकमें भी टीकाकारो ने 'सान्तरालानाम्‌' शब्द का र्थं 'संकीरं 
जात्ति' या 'व्णंसद्कर' किया है, किन्तु वह मनु कौ मन्यता के विरुद दै! यतोहि, 
जस इलोक मे घम के चार मूलाधारोमेसे एकं ब्राधार्‌ "सदाचारः [२। £ १२ 
या १। १२५, १३१ का लक्षण क्रिया दहै श्रौर बताया है कि “ब्रह्मावर्तं देश के 
निवासी वर्णो श्रौर श्रानम का जो परम्परागत श्रेष्ठ आचरण है, बह "सदाचार 
कहुलाता है । इश दलोक मै 'चान्तराल' क्षल्द का "वर्णा ङ्कर' या 'स्ंकीणं जाति 
रथं इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता कर्थोकि व णेपङ्करो का आचरण "सदाचार ही 
नहीं हो सकता श्रौर न ही उनके ग्राचरण को उन इलोकों मे 'सदाच रके छ्य 
माना है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह टै कि वणंपङ्खरो के धर्मवणंन-प्रसदङ्कं मे मनेक 
ल्थानौँ पर उनके आचरण को निन्दनीय रौर गहत कहा है 1 उस प्रसङ्ग म सं कीर्णं 
जात्तियो के लिषए प्रमुक्त विशेषणो मं त्ख इस प्रकार क + 'मातुदोषविर्गटितीचरू ` = 
माताके दोष से निन्दित जन्म वाले [१०1 ९ ], "क्र-राचारविहारथानरु =क्र 
द्राचार-जव्यवहार बाले [ १०। ६], "'प्रषमो नलामसरू" == मनुष्यों भँ नीच [१०।१२| 
''अब्रतास्तु यान्‌" = ब्रतदहीन |१० । २० ], “"पापार्मा अनं कण्टकः = प्रापी आहमा 
वाले भूरनंकण्टक [१० । २१... वतोऽप्यधिकदूषितान्‌" == उनसे भी श्रधिक दूषित भ्राच- 
रण वाने [१० । २६] "जनयति विरगंरितानु'' == निन्दितं सन्तानो को जन्म देते ई 
[१०। २६|। हसी प्रकार संकीर्णं जातियों का “श्रपसद' (नीच 'अपध्वंसज' (पतितौ- 
त्वन्न) आदि शब्दौ दारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन 
निन्दित आचरण वाला मानता है । इनके ग्रतिरिक्त उस प्रसेग मेँ बणंसंकरो कै जो पशु- 
हिसा रादि धम बतलाये हवे मनुके मतम धर्मे न होकर इष्कर्म है, जिनको मनने 
ह्यान-स्थान पर निन्दा कौहै। फिर उ नक श्राचर्ण कौ (सदाचार कंसे कहाजा 
तकता है ? श्रौर न उन्हं "धर्मे कटा जा सकता है । इससे यह्‌ बोध होता है कि उक्त 
ङलोक मे "सान्तराल' शब्द का 'व्णंसंकर' ग्रथ करन संगत नहीं है, सौर मनु के विरद 

भी है । भरतः वहां उसका श्राक्चम ' स्रं होना चाहिए । उसके पयविवाची रूप मे प्रयुक्त 
सन सतक ननन कर्थ भीः छेगश्ंभा हिः ्णीन्तिवं 15510185 0338. 
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प्रचम अध्याय च 


(ख) मनुस्मृति मेँ वर्णो के धर्मो के साथ-साथ विस्तृत म्नौर वि्िष्टल्पसे 
प्रा्मों के घमो का ही कथन है, वर्णसंकरो कं धर्मौ का नहीं। यह भौ ल्या दैन कौ 
बातत है कि इस दलोक मेँ जिस क्रमसे वर्गो प्रौर ्राश्षमो के धर्मों को बतलाने का इच्छा 

व्यक्त की है, ठीक उमरी क्रमते ही मनुस्मृति मेँ उस्रका उत्नेख र । प्राश्नमो ओौर्‌ वणो 
का क्रम साध-साथ चलता है, नँ से--दितीय ्ध्याय मेँ त्रहाचर्याश्चिम का वर्णन ह, 
ततीय से पञ्चम तक गृहस्थ का, षष्ठ मेँ वानप्रस्थ एवं संन्यास भ्श्चम का वर्णन है । 
साथ-साथ छे श्रध्याय तकः ब्राह्मण के कक्त॑व्य भी उक्त हो जाते ह । फिर क्षत्रियो कं रेष 
कत्तव्य का वर्णान ७। १ से ६। ३२५ तक है । वद्य कै श्रतिरिक्त कर्तव्यो का कथन 
& । ३२६ से ३३३ [इस संस्करण मे १०। १-६] तक तथा स्रौ कै कर्तव्यो का वर्णन 
९ । ३३४-३३५ [इस संस्करण मे १०। ७-त] मेँदहै। यदि "अन्तरञ्रभवाणाम्‌ का 
'स्राश्चम' प्रथं न करके "वर्णसंकर ' श्र्थं लिया जाये तो प्रन उठेगा कि जव प्रारम्भे 
श्राश्चमों के धर्म पृच्छते का प्रदन ही नहीं है तो इतने विध्तृत प्रौर प्रधानल्पसे श्राश्चमो 
के घर्मो का विक्ान क्यो क्रियागयाडै? वर्णो मौर आश्वो कं धर्मो का स्ाथ-साथ श्नौर्‌ 
परधानतापूबक वर्णान करने को मनु की यह शली भौ यह संकेत देत है ज्रि इस इलोक 
म बर्णो श्नौर श्राश्चमों के चिवय जं प्रघ्न दै, वर्णसंकरो कै विषयमे नहीं । 


(ग) मनुस्मृति मँ सर्वत्र वर्णो के साध प्राश्रमौ का उल्लेख करने कौ प्रवृत्ति 
परिलक्षित होत्ती है, वर्णसंकरो की नहीं। १२। ६७ म भी वर्णो कं साथ अाश्रमाका 
उल्लेख है-- “चातुव ण्यं षो लोकाः चत्वारइचाश्चमाः पृथक '' दसो प्रकार ७।३५ मं 
भरीराजाकौ वर्गो ग्रौर श्राश्च्मो के घर्मो का रक्षक कहा है, वर्णसंकर का उल्लेख 
ही नही-- 

षवे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपुव काः । 
वर्णानिामाश्चपाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ।॥। 

इस प्रवृत्ति के अनुसार भी यहां वर्णो कै साथ प्रयुक्त 'श्रन्तरप्रभव शाब्द करा 
प्रथं '्ाश्चम' ही सिद्ध होता है। 

(घ) मनुस्मृति में दशाम अध्यायकौ छौडकर वर्णो वेः साथ श्रवा स्वत्त्त्र 
कूप ते कहीं भौ वर्णसंकरो कौ चर्चा या उल्लेख नहीं दै । नामकरण संस्कार |२। २६- 
३५ या २। १-१०], वि्राहूचिधि [३।२०] श्रादि प्रसङ्गो मे जहां चद्रोकेलिएभी 
विधान करिए है, वहां भी इनका उल्नैख नहीं है । दक्षम अध्यायं भी जो इनका वणेन 
है बह वस्तुतः मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है ( विस्तृत जानकारी क लिए दशम स्रध्याय कं 
लोकों की समीक्षा देखिए) । यत्तौ हि. बह विषय प्रसरंगविरुद्धल्पतै बशित्तरै। मनु 
की विषय-संकेत-दाली से मौ दशाम श्रघ्याय का वर्णसंकरो का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता 
है । वर्णो के घर्म-कथन का विषय प्रारम्भं करते हए वे कहते ह ' वरँ षर्मान्निबोघत ` 
१। १४४ [श्रन्य संस्करणों मे २।२५] । हसी प्रकार दस्र विषय कौ समाप्ति का 
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सस्करणौ मे १०। १३१] दोनों =` स्थानो पर्‌ वर्णो वरान कां कषंलं 
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है, श्राद्धम्‌ का नहीं । यहां बीचमें वर्णसंकरो के वर्णनकरनेकानतोप्रसंगथा अ्रौर 
न ही भ्रमीष्टता, किन्तु फिर मी किसी ने इस वर्णेन कौ बलात्‌ मिलाया है । 
दसी प्रकार १०। १५ [ब्न्यत्र १०।४] में स्पष्ट शब्दों मे मनु ने उदुषोषित 
कियादहै किञ्ना्यौँके समाजमें केवल चार वर्णं, पांचवां कौ वणं नहीं है। इनसे 
भिन्न सभी दस्युर्है, चाहे वै श्राय भाषाएं बौलतत हौं अथवा म्नेच्छ भाषाएं [१०।५६ ` 
[भ्रत्यत्न १०।४५॥ ]। यहां वशसंकरों का कोट उतने नहीं । इससे वशं संकरो का 
वर्णन [१० । ५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता । जब यह मनु- 
स्मृतितप्रम्मत ही सिद्ध नहीं होता तौ इम्न ग्रन्थे किसी शब्दसे 'वर्णस्रंकर्‌' अथं ग्रहण 
करना ही श्रनुपयुक्त एवं विषदध है । प्रतः वहां भी 'वरँसंकर' अर्थं न होकर “स्रश्रम' 
धद मनुस्मृतिसम्मत्तहै। | 

(ड) मनु ने संक्षिप्त भूभिकाकै रूप में १।८७-६१ इलौकों मे एक-एक व्ण 
का नामौल्लैखन तथा उनका कमंवणन किया है । उतत सह्‌ स्पष्ट संकेत मित्त जात्तारै 
कि मनु मनुष्य-तमाजमें चार वर्गोँके अतिरिक्त कोद वणां नहीं मानते। इन श्लोकों 
मै यहु भी संकेत मिलता है क्रि मनुस्मृति मनुको केवल इन्हीं चार वर्कं धर्मोका 
कथन करना ग्रभीष्ट है, अन्य किसर वशंप्रंकर श्रादि का नही । श्रत यहां भी 'ग्रन्तर्‌ 
प्रभवः का प्रथ वरातिकर्‌ प्रादि करना मनु को मौलिकता कै विकुद्ध है, द्तका च्राश्रमः 
प्रह प्रकरगासगत्त ह । 

(३) व्र॑तौतत होता है करि जवं वर्गस्य कं प्रसंग काप्रक्नैपहृश्रात्तौ चन न 
ने तदनुसार ही 'अन्तरप्रमव' ग्रौर 'सान्तराल' खब्दो कै म्र्थोको भी पटि्बतित करक 
'चणसकर' अथं प्रचलित कर दिया । यही नहीं, ्रपनै साङय के ग्रनुसार पसे लोगों नै 
पारद करने कां भी प्रयास क्रिया। तीन-चार हस्तत्ि्लित प्रतियौं मेँ "मन्तर-प्रभवा- 
गामु' पदक स्थान पर्‌ 'संकरप्रमवाशाम्‌' पाठभेद भी मिलता है । यह्‌ पाठथेद वरगा्र॑कर 
रम्बन्धी प्रक्षिप्त उलोकं कौ मौलिकं तिद्ध करनैकाहौी एक प्रप्ास्रथा। यह पारुभेद 
नौ प्रचलित नहीं हौ पावा किन्तु इत पारुमेदकं ग्रनुप्नार्‌ प्रथं कौ प्रान्ति अवदय प्रच- 
लिन र ग । 

त्वमेको ह्य॑स्य सर्व॑स्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
ग्रचिन्त्यध्याप्रमयस्व कायतर्नाथ वित्परभो ।॥ ३॥ (३) 

(हि) क्योकि (प्रभो) वेदज्न होने धर्मोपदेश में समयं ह्‌ विद्ठन्‌ । 
(अरस्य स्वस्य) इस सन [ १।५- !।१४४ (२।२५) मे वणित ] समस्त जगत्‌ के, 
(श्रचिनल्यस्य) जिनका चिन्तनस पार नहीं पायाजा सकता अ्रथवा जिनमे 
प्रसव्य कुच भी नींद, म्रौर [सअअप्रमेपस्य) जिनमे श्रपरिमित सत्यविद्याग्रों 
कावणन दहै, उन {स्वयम्भुवः विधानस्य) स्वयम्भू | १।६| परमात्माद्रारा 
रचित [१।२३] विधानहूप वैदो कै (कायं-तच्वाथंवित्‌) कायं=कर्तव्य- 
सप (वसव्या त्रिप करणतया च्ययधाशनटपात्रधरत्रा" उनके 338. 
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रहस्या को, रौर [दिितीया्थं में] वेदार्थ को जानने वातत (एकः त्वम्‌) एक 
प्राप भ ह रद [भ्र्थात्‌ इस समय घर्मो के विशेषज्ञ विद्वान्‌ श्राप ही इष्टिगोचर 
हो रहे है, अतः अरप ही उन्हं कहिये] ॥ 
ग्रभिप्राय यह दै कि वेद सव सत्यविद्या्रों के विधायक ग्रन्थ है, इस 
प्रकार वे जगतुके विधान रूप भ्र्थात्‌ संविधानहँ। महि लोग प्रशंसा- 
पूवक मनसे कहरहैरहँ कि उन विधानरूपवेदोंमे कौन-कौनसे करने 
योग्य कायं भ्र्थात्‌ कत्तभ्यरूप धमं विहित ह, उन्हें मलीभांति समभने वाते 
विशेषज्ञ विद्वान्‌ भ्रापर्है ग्रतः हमें वर्णो म्रौर श्राश्वमोंके घर्मौको बत- 
लाइये । (यह्‌ इलोक १।२ का पूरक वाक्यदहै। दूसरे श्लोक म वर्णाश्रम 
धर्मो काप्रन है, भ्रतः इस उन्हीं का ज्ञाता बताकरमनुकी प्रसा की 
है । यही मनुस्पति का प्रतिपाद्य विषय है धर्मो का कथनः)।। ३ ।। क 
“स्वयम्भू जो सनातन वेद दह, जिनमे अ्रसत्य कुछ भी नहीं भौर 
जिनमे सव सत्यत्रिद्याग्रों का विधान दहै, उनके प्रथं को जानने वाले केवल 
श्रापहीह। ` [ऋ० भूर भत) 
उ्न्ञुखाास्छन्त्र : वुत्लूकभट्ट नादि प्रायः सभी ठटीकाकासे नै इस 
श्लोक का श्रपणं या ब्रुदिपूणं सरथं किया है। उनके म्र्थोमें निम्न त्रुदियां है-- 
(१, रस्य पवस्व सरवंनामों को वैदके साथ जोड दिया । 
(२) कृल्ल्‌कमटुट ने "कार्थं" का श्वगनिष्टोम प्रादि यज्ञकार्पं' तथा- 
(३) "तत्त्वार्थवत्‌ का श्रम के ज्ञाता" ये भ्रसंगत, सीमित भ्रौर मनुस्मृति से 
ग्र्म्मत अथं किय । 
इनक) पुष्टि के लिए विस्तृत विचार करना भ्रावदयक दहै 
(१) 'श्रस्य सवस्ष' पदो की सही संगत्ति- [क] यहां "अरस्य सदस्य ' पदों कां 
प्रथं हस सव नगत कै होना उपयुक्त एवं प्रासंगिक है । "प्रस्य" या "इदम्‌" शब्दों का जव 
स्वतन्त्ररूप से प्रयोग होताहै तो मुख्यरूप से उस्सके तीन श्रभिप्राय होते ह (१) 
उपस्थित या निकट की वस्तु कौ ओर संकेत, (२) निकट रूप से स्थित जग तु, (३) 
पूवापर विषय वा वस्तुक ग्रौरसंकेत। इन तीनों ही मर्थो कै श्राधार पर्‌ यद्वि इन पदों 
=} पर्खा जाये तौ इनका वैद कै साथ प्रम्बन्धन होकर जगत्तु अथं ही व्यञ्जित होता 
दै । यतौ हि अगला वक्ष्यमाणा विषय या भ्रग्निम प्रसंग जगत्‌ का है, रतः वेद के साथ 
हन पदां को नहीं जोडा जा सकता । इन सतै “ जगत्तु कौ प्रर ही संकेत है । 'श्रस्व' “इद्‌ म्‌ 
प्रादि पदों का प्रौग स्वतत्त्रह्प सै 'जगतु के लिये करने कौ संस्कृत भाषा की सदैव 
प्रवर्ति रहीहै। ! 1 १।५ मे “रासीत्‌ इदम्‌" मँ “रासौतु इदम्‌" का प्रयोग भी "जगतुः कै लिए ही कियादहै। 
# | प्रचलित अ्रवं--क्योकिहे प्रभो! एक च्नापही इस सम्पुणं प्रपौरुपेय, अचिन्त्य 
15 श्चास्ति, तोपायति 8. 
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(ख) इसके भ्रतिरिक्त सुष्टि-उत्पत्ति के इसी प्रसंग भे दो अरन्य स्थानों पर भी इन पदां 


का प्रयोग "जगत्‌ प्र्थमे ही कियादहै। यथा-- सृष्टि -उत्वत्ति के पुणे हौने परः 
“'छरव॑स्य भ्रत्य तु सगंस्य'"' [ १ । ८७], इस विषय को समाप्त भी इन्हीं पदो कै स्वतन्तर 
प्रयोग से किया है- -“लंमवश्च शरस्य सवंस्य'' [इस सम्पूणं संसार कौ उत्पत्ति कटी । 
२।२५. इस संस्करण मे १।१४४]। (ग) बली के आरधारपर मौ इन पदों का यहां 
'जगत्‌' श्रथं सिद्ध होताहै। १।४ से मनुने जौ सुष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया 
है, बह इन पदो के ही अनुसार है । इस इलोक मे कथन है कि "इस जगतु कै विधान = 
वेदं के श्राप ज्ञाता मनुने दसी लिये धर्मो का कथन करनं से पूरं "जगत्‌ कै स्वरूप 
को बतलाना प्रारम्भ किया, जिससे धर्मोत्यत्ति, धमं को भ्रावद्यकता, महत्त्व एवं स्वरूप 
का परिज्ञान होकर उसके प्रति प्रेरित हौ सकं । मनु ने यहां साङ्गोपाङ्गं बली श्रपनायी 
है। शरस्य सर्वस्य" पदोँके द्राराही १।५से प्रारम्भहोने वाले सृष्टयुत्पत्ति-विषय का 
संकेत है श्रौर इन्हीं पदों के प्रयोगपूर्वंक इस विषय को समाप्त किया है-- 'सभवद्च 
ग्रस्य सर्व॑स्य" [२।२५ या १।१४४] (च) इस इलोक मे "विधान" शब्द का वेदों के 
लिये जो ब्रयोग किया है बह भी साभिप्राय होने से सार्थक है, तथा निमित्त-निमित्ती 
भाव-चोतनार्थ प्रयुक्त है । वेद "विधानः हैँ श्रौर विधान किसी निमित्त से विहित होता है, 
अतः "अस्य सर्व॑स्य" पदों से संकेतित जगत्‌ उनका निमित्ती है । वैद जगत्‌ कं लिये एक 
विधान है" यह भाव मनु ने भ्न्य स्थानों पर भी प्रकट किया । १२।६४ मे वेदों को पितर- 
देव-मनुष्यों का सनातन “चश्ुः' कहा है (पितरृदेवमनुष्यारां वेददचष्युः सनातनबू) । यहां 
वैद के लिये "चष्युः' शन्द का प्रयोग लगभग "विधान" के समान ब्र्थं देने वाला है । जये 
"चक्षु" कहने से यह बोध होता है कि यह इन्द्रिय प्राणियों को दिलान के लिये है, उसौ 
प्रकार "विधान" कहने से भी यह बोध होता है कि यह किन्हीं के मार्गेदशशंन कै लिये ह । 
दस प्रकार "विधानस्य" के साथ प्रयुक्त “स्रस्य सर्व॑स्य' पदों ते "जगत्‌" म्रथं काही संकेत 
मिलतताहं। 

(२--३) "कायं तत्वार्थ वित्‌" का संगत्‌ श्रयं-- (क) 'कार्य' का "अग्निष्टोम 
ग्रादि यज्ञकार्यं" श्रं करना श्रौर "तत्व का मर्थ 'ब्रह्म' करना भी श्रप्रासंगिक श्रौर 
मनुस्मृति से ्रतम्मत है । कायं" से इस इलोक मे अभिप्राय "क व्यौ, प्रतिपाद्य विषयो 
या "समस्त व्यावहारिक तत्त्वो" म्रथति "धर्मो से है। मनुस्मृति में [१।२| जिज्ञासता 
श्रीर्‌ प्रहत का विषय "धर्म" है तो उसका प्रतिपाद्य या उत्तर का विषयं भी "चमं होगा । 
केवल यज्ञ य ब्रह्म का वर्णन करना मनुस्मृति का प्रतिपाद्य नहीं है, श्नौरन इनके बार 
मं स्वतन्त्र रूप से जिज्ञासा ही प्रकट की गयी है । यज्ञादि धरम के श्रद्ध ह श्रौर स्वतः धर्मा 
के भ्रन्तर्भृत हो जाते हैँ । केवल यज्ञो ग्रौरब्रह्मको ही वेदों काका्ययासाध्यमान लेने 
से वेदों की उपयोगिता सीमित हो जाती है जबकि मनु की मान्यता इसके विपरीत है । 
मनु केवल यज्ञ या ब्रह्म के लिए ही वेदां की प्रकटता नहीं मानते भ्रपितु संसार कै समस्त 

पवेष्छच्थकहारेऽ= धप मौरप्लान-विक्रान) चादि" 1 सगक्रक्र मति चै \ 5 कतङते पुश्विः क 
लिए निम्न इलोक प्रमाण रूप मेँ द्रष्टव्य है-- 


व्रयत्र अध्याय ष. 


ग्र) ¦ । २१ वेदौ कै द्वरे ही भिस्त पदीर्धीकरं नैौमकरण, उनकै कर्मो 
का विधान, स्थितियों का विभाजन बताकर वेदों की बहुमूखी ओर व्या- 
पक उपयोगिता को स्वीकार किया है-- 

““स्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक चचक । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निमंमे ॥ 

(म्रा) १२। ६७ चारों वर्णो, श्राश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदो से 
माना । 

(इ) शाब्द, स्पशं श्रादि सूक्षप शक्तियो कौ वज्ञानिक सिद्धिवेदोद्राराही मानी 
है (१२। ६८) । 

(ई) १२। ६६ मं समस्त व्यवहारो का सर्वोपरि साधक-लास्त्र वेद को ही 
कहा है । 

[च राजनीति कौ शिक्षा देने वाला | \4 | ४१, १२ १०५० | , ब्र्माधिमं का 
नान देने वाला [१२। १०६- ११३] जगतु के श्रेष्ठ व्यवहारो का 
साधक [१।२३| शास्तरवेदहीकोक्हाहै। 

(ऊ) १२।६४मे वैदो को पित्-देव-मनुष्यों का "चक्षु (धर्म-ग्रध्मं, ज्ञान- 
विज्ञान प्रादि का दानि वाला) केहादहै। 

दनक प्रतिरिक्त श्रौर भी पैसे श्रनेक उदाहरण मिलेंगे जिनमें मनुने वेदों क 
कायं वा उदक्य को व्यापक माना दै । ग्रतः कुल्ल्‌ूकभट्ट दारा केवल यज्ञ याब्रहमको 
ही वेदो काकार कहना मनु की धारणा के प्रतिकृ दै। 

(ख) मनुस्मृति उपनिषदो करौ भांति केवल भ्राध्यात्मिक ग्रन्थ नहीं है, जिसमें 
केवल यज्ञ ग्रौर ब्रह्मका ही दिग्दर्शन कलाया गया हौ; ्रपितु समाज क्रा विधान या 
धममशास्त्र मौह । बहौ कारण दह कि मनुस्मृति मै इनका वर्णन म्रङ्खीरूपमे न होकर 
प्रगरूष मंहं। {। १२५ १३४|२।६- १५ | वलोकोमें मनुने धमं का विकास 
वेदसेमानादहं। मनु का प्रमुल वचन है-- "वेदोऽखिलो धम॑मूलम्‌*१। १२५। यज्ञ म्मौर 
ब्रह्मप्राप्ति का इसकं अन्दर स्वतः ही म्रन्तभवि हौ जाता दहै क्योकि ये भी मनुष्यों के घर्मं 
द । इस प्रकार कुत्लृकमदट्‌ट का अथं मनुस्मृति-प्रतिपाद्य के अनृहू्प नहीं है । 

(ग) ्रौर यह प्रथं श्रप्रासंगिक भीदहै। १।२गेमनुसे वर्णो ग्रौर आश्रमो 
के धर्माकरा प्रन है । इलोकों कौ संगति ध्यान देते योौग्यहै-- श्राप वर्णो रौर स्राश्रमों 
# सब धर्मोँको बतलानेमं समथंहँ [१।२] तथा जगत्‌ कै विधानरूप वेदों कर 
¶तंभ्यहूप धर्मो को जानने वाले श्राप ही एकमात्र व्यक्ति हैँ [१।३]! इसत प्रकार जो 
पहा प्रषनसकूपमेप्रष्ट्च्य दहै, उस्तकै मनु बेदज्नहौनेते ज्ञाता ह, श्रौर जिसके वे ज्ञाता 
¢, वही उने प्रष्टव्य हो सकता है । वही मनुस्मृति में प्रतिपादित है । मनुस्मृत्तिमें 
धर्परीकफण्यंतिकरितं ए युीम्कणप्र। उपवर्तः 0 


लिए उने वह प्रश्न किया गयादहै। मनुसे प्रक्नतोधर्मोका कियाहैम्नौरसाथही 


९५ विश्गुद्-मनुस्परति : 


उन्हे विशेषज विद्वान वेतोयी जरी ई कवल पैलो सरीरं बरद्ंको, रौर मनुस्मृति मे 
प्रतिपादन है मृश्य रूप से धर्मौ का । यह विसंगति पू गये प्रन प्रौर रागे प्रतिपादित 
विषय की एकरूपतासे ही दुर हो सकती है । वस्तुतः यह मनु को वेदों के भ्र्थोका 
` ज्ञाता आर वेद के प्रतिपाद्य या वैद्म विहित घर्मो का सममन वाला' कहना हौ म्र्भि- 
प्रेत है । इसकी पुष्टि बा रहवं श्रष्यायके १०८-११४ दलोर्कोसेभी हो जाती है जिनमें 
वेदवेत्ता कोषही धर्मका उपदेदाकरनेका भ्रादेश् दै, अन्यको नहीं। इमी योग्यता 
के कारण ही महि लोग मनुके पास जिज्ञासता लेकर पहुचे ह । भौर उन्हीं धर्मो को 
समने की योग्यताका > वर्णेन कररहेद्। इस प्रकार इस भाष्य में प्रस्तुत अर्थं 
ग्रधिकं संगत, युक्तियुक्त श्रौर मनुसम्मत है । 


मनु का महरिया को उत्त<-- 
स वैः पृष्टस्तया सम्यगमितौजा महात्मभिः । 
वरस्युवाचाच्यं तान्तर्वान्महर्बाज्छ्ठियतामिति ॥॥ ४।। (४) 

(तैः) उन (महात्मभिः) महर्षि लोगों द्वारा (सम्यक्‌) भलीभांति 
श्रद्ासत्कार पूवक (तथा) उपयुक्त प्रकार से (पृष्टः) पू जाने पर, (सः 
ग्रमितौजाः) वह म्रत्पधिक ज्ञानसम्पन्न महर्षि मनु (दान्‌ सर्वान्‌ महर्षीन्‌) 
उन सब महपिर्पो का (ग्राच्यं) यथाविधि सत्कार करके (श्रूयताम्‌ इति) 
'सूनिण' पेसा (प्रत्युवाच) उत्तर मे बोत्ते।॥ ४॥। | 

अन्द त्कन्ञ ; प्रथम चारः दलोकों की मौलिकता पर विचार- 
यद्यपि १-४ शलोक मनुप्रोक्त इ्लोकों की भांति मौलिक नहीं तथापि ये शेली, 
घटना श्नौर प्रह्न के प्राचार पर मौलिक दही स्वीकार क्रिये गयेर्है, क्योकि भूमिकाके 
रूप मे इनका उल्लेख है । (१) मनुस्मृति कौ शली से यह्‌ विदितहोताहै किमनुकं 
भावों (जो प्रवचन केरूप मेये) कासंकलनभुगुया किप ग्न्य क्षिप्यनं क्रिया है, 
संकलयिता ने इन इलोको के द्वारा मनु के पास महि के ग्रानै कौ घटना श्रौर्‌ उनकं 
प्रन का भूमिका के रूप मे -उल्लेख क्रिया है । (२) घटना मौलिक है । (३) प्रश्न भौ 
मौलिक है, ग्रतः संकलन-श्ौ ली के घ्रनुसार ये इलौक मौलिक ही माने जा्येगे । जसा क्रि 
कृं टीकाकारो नेः ां चवे दलोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ माना ह, उनका यह 
विचार भ्रान्तिपूरणं है । मनुस्मृति संकलित शली का ग्रन्थ है, दस ष्टि से ये चारों ग्लोक 
मौलिक संकलित्तरू्प मे हीह 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उपयोगी होगा कि इस लंली के ्राधार पर टीका- 
कारोने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमे मनु कः नामपूवक वणेनरै 
(*महषिरमनुना भृगुः" १। ६० ॥ "उक्तवान्‌ मनुः १। ११८ ॥ मनुना परिकीतितः' 
१। १२६ ॥ भनुरव्रवीतु ८। ३३६ ॥ श्रादि)। उनका कहना टै क्रि मनुके भावोंक 
शद अनष वाप मोक अमुत लु 
यह विचार भी श्रान्तिप्र्णं दै । स्यो, | १) मनुस्मृति मनु कं भावों को लेकर रचां 


प्रयम अध्याय ९ 


१/४ भवौ ^^ 1 1^ «1 ^ श्ल १, {क38.) 
पर्थ नहीं है, श्रपितु मनु क भावों का यथावत्‌ उसा नौ मे संकलन है । (२) संकलन 


भ मौलिक श्रो कं नीच में पसकलयिता कौ श्रोर से कोर बातत नहीं कही नाती; अत्तः 
'बरनक्तवान्‌' प्रादि पद वाले इलोक संकलयिता को ग्रोरसे कहे होने के कारणं प्रक्षिप्त 
#, मौलिक नहीं । (३) १।४में श्रूयताम्‌" कहकर मनु उत्तर देना आरम्भ करते हैँ । 
दत गली मे सिद्धै कि इस इ्लोक क बादमनुके द्वारा कटै विचारों का उत्तमपुरूष 
की हाली कं माघ्यमत्ते जो कथन दहै वही मौलिक संकलन दहै, ग्न्य दारा नामोल्लेख 
पंक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है। श्रतः उन सभी श्लोको कौ मूल संकलन से परवर्ती 
पना जाना चाहिए जौ उत्तमपुरुष की डली मं नहीं है| 


(जगदत्पत्ति-विषय) 
| १। ५ से ५४, ७८ | 
व्यति ने पुवं जगत्‌ को स्थितनि- 
श्रासीदिद तमोम्रुतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ 
्रप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव स्वतः । ५॥ {५} 


(इदम्‌) यह षव जगत्‌ (तमोभूतम्‌) सृष्टि के पहले प्रलय मे अन्ध- 
कार से अवृत्त =ग्राच्छादित था ।“"* "उस समय [म्रविज्ञेयम्‌) न करिसोके 
जानने (म्रप्रतक्यम्‌।) नतकमें लाने ग्रौर (ग्रलक्षणम्‌ अप्रज्ञातम्‌) न प्रसिद्ध 
चिह्नं से युक्त इन्दियो से जानने योग्यथा ग्रौरन होगा । किन्तु वन्तमान 
पै जान। जातादै ग्रौर प्रसिद्ध चिह्न ये युक्त जानने के योग्य हाता श्रौर 
पथावत्‌ उपलब्ध है‡& । (स० प्र ° २१३) 

(सवतः) सव ग्रोर [प्रसुप्तम्‌ इव) सोया हृभ्रा-सा पड़ा था ॥५।। 

 अन्ुखौीत्कन्त : मनुस्मृति के प्रन श्रौर उत्तर कौ. संगति- प्रायः 
सभी टोकाकारो नै यहं पहु शंका उछापीदहै कि महपि्यो नै घर्मविषयक प्रइन क्रिया 
धा।[१।३] किन्तुमद्ु ने सृष्ट्युत्यत्ति का वर्णेन प्रप्रासंगिक रूपसे कों किया? 
कष्ठ प्रातोचकोने इत्र वणन को म्रप्रास्गिक कं साथ-साथ विशु खलितभौ मानादहै 
प्रार्‌ कुष्टं स्ननुसन्धात्ा्रो न इसे प्रक्षिप्त ही घौपित कर डाला । वस्तुतः यह्‌ वर्णननतौ 
प्रप्रा्गिकरै, न विभ्य ललित स्नौरन प्रक्षिप्त। अ्रालौचकोंन इम वर्णन कौ उक्त 
प्रारोपों मे महृकर्‌ भूल कोह । मनुस्मृति की शली को पहुचाननै कं पश्चातु यह्‌ 
निदिचत हो जातादौ कि यह वर्णेन प्रासंगिक, श्वृङ्खलाबद्ध एवं मौलिक है । इसका 
द्वित निग्न युक्तिं एवं प्रमाणर्है- 

(१) मनृस्मृति कौ ज ली-- मनुस्मृति कृच प्रमृख विषयों मे विभाजित है ग्रौर 
मक्षमा ऽप्कीण्ैण क्रिञ्मकष्ेर््णी विषमे प्र्यिभ एका कै" सविणठसषक्िऽप्रा वथ) कन्त 
प्रधव! दानां स्थानों पर उसका संकेत होत्ता दै । यहाँ भी प्रस्य सर्बस्य' | १। ३] पदों 


१२: विशद्र-मनुस्मति `: 
पक. २४५11 ^ ४९८. पि (193 ग 338.) 

चे श्रगले [ १। ४] वक्ष्यमाण विषयकं प्रारम्भ का संकेत किया श्रौरप्रन्तमं १।१४४ 
[२।२५] में सं मवदचास्य सवं स्य' कहकर इस विषय का समापन संकेत भौ दियाहं। 
उसो इलोकमें फिर साथ ही श्रगले विषय का संकेत भी है। उस प्रकार इस विषय का 
वरारम्भ श्रौर समापन का संकेत मनुने स्वयंहीदैदियादहैग्मौर्‌ इस तरहु यहं विधय 
पृष्ट प्रदन से रौर श्रगले विषय से श्ृ्खला वत्‌ जुड़ा हृभ्रा है। इस स्थित्िमं इसे प्रप्रा 
संगिक या विग्यृह्लुलित नहीं कहा जा सकता । जिन श्रालोचकां ने इसे प्र्िप्त कहा है 
बे मनुकीज्ेली को नहीं पकड़ पायं । 

(२) सोली के भाधार पर इस प्रसङ्ग के व्यवस्थित रौर प्रासंगिक सिद्ध हो 
जाने के पश्चात्‌ श्रव यहाँ प्रद्न उठता है कि प्रालोचकों श्रथवा टीकाकारो को इस 
प्रसङ्ध को भ्रप्रासंगिक, विकलित एवं प्रक्षिप्त कट्‌ देने की भ्रान्ति कंसे हई ? मरौर 
मनु ने ऋषियों दवारा धर्मो की जिज्ञाप्ता प्रस्तुत करने पर सृष्टुबत्पत्ति का वर्णन क्यों 
प्रारम्भ किया ? इसके उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिये जा सकतेर्है- 

(क) मनु ने प्रदन कं श्रनुसार ही उत्तर कं विषयक चुना है ओर यह्‌ वणेन 
२-३ श्लोको के प्रश्न में निहित अ्रवान्तर जिज्नासाश्रौ कं समाधान करै लिए प्रारम्भ किया 
गया है, जो पूर्णतः व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हं । टीकाकारो द्वारा प्रदनै-वर्णन करने वाने 
२-३ इलोकों का सही श्रौर संगत बर्थ न समभने के कारणही यह भा न्तिभ्रौर शङ्का 
कत्वन्न हूर्ई दै । 

टीकाकारो ने द्वितीयश्लोक को तो एकमात्र स्वतन्त्र प्रन माना है प्रौर्‌तृत्तीय 
उलोकं को स्वतन्त्र प्रशंसा-वाक्य । संगति की चष्टिमे दोनों को अप्तम्बद्ध रते हर 
उन्न इनका अ्रथं निम्न प्रकार किया | 


द्वितीय श्लोक--““हे भगवन्‌ ! ब्राह्मणादि चतुर्वर्णो रौर "्रम्बष्ठः प्रादि भ्रनु- 
, लोमज, "सूत" श्रादि प्रतिलोमज तथा “भूजंकण्टक' आदि कोणं जा तियो कें वथोचित्त 
घमो कौ क्रमशः कहने के लिये श्राप योग्य है (इसलिये उनको किये) । ` 

तृतीय इलोक--' "क्योकि है प्रमो । एक भ्रापदही सम्पूणं पौरुषेय, अचिन्त्य 
तथा श्रप्रतेय वेद के अग्निष्टोम प्रादि वज्ञकार्यके ग्रौरब्रहमाके जाननेवालेह। 


टीकाकारो दारा ऊपर प्रदशित प्रथं करने से यहां विषय-वर्णेन क सर्ङ्गतिका 
क्रम नहीं बन पाता । द्वितीय दलोक मे मनु प्ररतो धर्मौके विषयभेद ग्रौर तृतीय 
श्लोक म उनकी प्रचंसा करते हए उन्हें विद्वान्‌ वतायाजा र्हा है--वेद मं विहित 
ममग्निष्टोम प्रादि यज्ञो का मौर ब्रहम का। जबकि सङ्कत बातो तभी मानी जा सकती 
ह जब जिन्न विषय क्रा प्रन कियाहौम उस्र समय उसी विषयं उसकी विदत्ता कौ 
प्रशंसा की जाये । यह क्याकि मनुसे प्रन किसी सन्य विषय का क्रियाजा रहारं श्नौर 


जलको विद्वानु किसी अरन्य विषय का बतायाजा रहा हा है । 
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(ख) इसी प्रकार एक श्रुटि यह हई कि तृतीय इलोक के 'स्रस्य सवस्य सव्रनामां 


प्रथम अध्याय १२ 


को वेदों का विशेषणं भानत शर्ध कयौ हः" जबकि धै" गेत) अथं के संकेत देने 
वाले है। 


वस्तुतः ये दोन ही च्लोक सम्बद्ध श्नौर एकवाक्यास्मक ह । तृतीय शलोक, 
द्ितीय श्लोक के वाक्य का पूरकवाक्य है) उनमें द्वितीय इलोक मेँ किये गये प्रन के 
सन्दभं में कारणपूर्वक मनु की प्रशंसा है कि "हम भ्रापके पास ही जिज्ञासा लेकर ग्राये 
¢ ।' तृतीय इलोक मे जाकर यह वाक्य पूणं होता है--'क्योकि श्राप ही इस विषय के 
एकमात्र विशिष्ट विद्वान्‌ दै ।' फिर चतुर्थ-पञ्चम इलोकोंँ से मनु जो उत्तर देना शुरू 
करते है, उसका चुनाव उन्होनि इन्हीं लोकों के “म्रस्य सवंस्य' पदो के प्रनुसार ही किया 
# । इन हलोकों का श्रं दरस प्रकार करना चाहिए-- 

"हे भगवन्‌ ! श्राप सब वर्णो एवं ्राश्चर्मो के धर्मो को ठीक-ठीक श्रौर क्रमशः 
बतल्लाने में समथं ह, क्योकि, है प्रभो! इस जगतु के विधानहूप भ्रपौरुषेय, अचिन्त्य 
प्रौर प्रपरिमितज्ञानयुक्त वेदों कै प्रतिपाच अथवा व्यावहारिकं तत्त्व ्र्थातु घम, श्रौर 
वेदार्थो के ज्ञाता एकमात्र स्रापहीह। (अतः हमे वर्णो एवं आश्रमो कें घर्मो का प्रव- 
चन कीजिए) ।* दस प्रकार वैद मे जिन बातो को धषं बतलाया है उनको या वेदो में 
विहित धर्मो को जानने वाते विशिष्ट विद्धान्‌ मनु हँ । अथवा वेदां का प्रत्तिपाद्चकघ्मं भी 
है, यतोहि १; १२५, १३१ [२।६, १२] शलोको मे धमं का मूलघ्नोत वेदको ही 
माना है, इसलिए भी मनु इस विषय कं विद्वानु हँ। इस्त विषयका मनु को प्रवचन 
करना है म्नौर इसी विषय मे उनसे प्रदन किया गया है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हु्रा कि 
जौ पृष्ट-विषय द्वै उसी के सन्दर्भ मे मनु की प्रशंसा है, जो प्र्ंसित एवं पृष्ट-बिषय है 
उसी का मनुस्मृति में प्रतिपादन दै, यह्‌ सुसंगति बन जाती है। 

(ग) हन दलोको मं संक्षेपे मनुसे यह कहाहै कि इस जगत्‌ के विधानरूप 
प्रकौस्चेय वेदो कं घर्मो कौ जानने वाने रपि है अतः हमे वर्णांपएव अाश्र्मो कं धर्मक 
कहिए । मनु नै इलोकोँ मेँ भअ्रन्ततिहित जिज्ञासाभ्रो के अनुसार दही प्रपते उत्तर को 
प्रारम्भ किया--यह जगत्‌, जिसके लिए वेदों कौ विधानलूपमें स्वा, इसकी क्या ` 
स्थिति है ? [१। ५-८७], वेद जगत कं विधानरूप कंसे है ? क्योकि वे ईदवर सै उत्यन्न 
हए ह ्रौर उन्हीं से कर्मो, नामों का विभाजन तथा निर्धारण किया गयाहै [१।२१, 
२३, ८७--९ १] वेदों से धमं कौ उत्ति कंपे होती है मौर यह धमं किन लक्षणो वाल्ला 
# ? [| १। १२०- १४४ या २। १--२५| इस प्रकार तृतीय इलोक सै उद्धावित्. होने 
ब्राल्ली जिज्ञासाग्नों का १। १४४ [२२५] तक कथन करकं फिर द्वितीय र्लोक क 
शृ प्रहन धर्मो के वर्णन पर अते है श्रौर १। १४४ [२। २५] मे "वशं वर्माचर निबोधत 
कहकर उनका वरान शुरू करते हँ । इस प्रकार तृतीय इलोक के भ्रसगत्त श्रयं कं कारण 
हश वैणान को भप्रासङ्किक कहने की रान्ति हषं है । (विस्तृत जानकारी कं लिए १।३ 
वलोक पर ' प्रनुक्लीलन' नामक समीक्षा देखिए) । 

11115 000९ (ती ५त४ सऽ धि की"(अत्य संप के चतु १५८२५) अक्तो कह 
वर्णनं भनुस्मृति की भ्रूमिका रूप है । रौर जिस प्रकार भरुमिका में लेखक श्रपने विषयं . 
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से सम्बद्ध सभी म्रावद्यक संभावित बातों कौ जानकारी दिया करतार, इसरो प्रकार 
मनु ने धर्मौ से सम्बद्ध सभी प्रावश्यक समावित जिज्ञासाओं कं समाघानकं लिए इस 
वर्णन को प्रारम्भ कियादहै। विषयकौदृष्टिसे यह ्राचद्यक भौोधा। मननं इस 
वर्णन मे जिन बातोका सक्ञेपमे वर्णन करिया है, घर्मो कां स्रघ्ययन करते समय वें 
शङ्काय समीके मन्म उठनी स्वामाविकर्ह, श्रत भूमिकाकं वर्णनसे मनु ने पहले 
ही उनके विषय मेँ अ्रपना मत्त प्रकट कर दिया दहै । जेसे--मनुस्समूति मं जिन घर्मोका 
वर्णेन किया जा रहा है उनकी उत्पत्ति कहास हर्द? [१। १३६ या२३। १८ | उप्त धमं 
का क्या लक्षणहै? [१। १२५, १३१ या२।६, १२] जिस जगतुमे धमकर स्रावर- 
ह्यकता है उसकी क्या स्थिति है ? उसमें कर्मननूसार जीवों कौ मियां किस प्रकार? 
[ १ । ५-८७, १ । ४२-५०] जिसने व्यक्ति धमं कं प्रति प्रेरित ह स्क । घर्मोत्पत्ति 
जगदाचित है, इसलिए घमंत्पित्ति से पूत्रं जगदुत्पत्ति का वर्णनहै। वेदोकौ धमकरा 
ल्लौत इप्तलिण माना है क्योकि वै प्रपौरषेय ह | १। २१-२३|। इस जगत्‌ का उरत्मात्त, 
स्थिति श्रौर प्रलयकर्ता सवंरक्तिमानु परमात्मा है, कहौ वेदो मौर्‌ वैदौकै द्रारा धर्मा 
का विधान करनै वालारै, मरतः उस ईश्वर हारा विहित धर्मो का मनु्योको पालन 
करना चाहिप्‌, इत्यादि बातों कौ जानकारौ कं लिएहौमनुजीनै यह्‌ वणन भरुमिका 
के रूप मे प्रस्तुत कियाटहै। सध्याकं मन्त्रम ऋतञ्च सत्यञ्च' प्रादि तीन मन्तरहै 
उनको वेदोत्त्ति, भाववत्त म्र्थातु सष्टि-उत्पत्ति, स्थिति म्रौर प्रलयकां वर्णन करने 
वाला कहा गया है एवं इन मन्तवो को 'प्रघमर्षण' रयत पाप दूरोकरणाथं कहा नाता 
है । क्योकि धर्माचरण से अधमं कौ निवृत्ति होती है। अतः मनुस्मृति मे कथितये 
इलोक ्रप्रासद्धधिक नहीं ह । अघमर्षण मन्त्रो में वेद को उत्पत्तिर्ईश्वरसे बताईहं 

(४) मनुस्मति की साङ्खोषाङ्ध बली- मनुने साङ्गोपाद्ध शली अपनाया दहं । 
प्राचीन श्ास्वों मे इस चली का प्रचलन था,यधा--'श्रथातौ ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य 
यतः' (वेदान्त १।१-२) । इस क्षंली की यह पद्धति है कि सबसे महानु तत्त्व परमेइवर 
के वर्णन को प्रारम्भ करके क्रमानुस्ार्‌ श्रपनै विषय पर्‌ लाया जाता है। इप्तपरे दौ बातों 
का संकंत मिलता है कि उस ज्लास्व का चरमप्रयोजन ब्रह्मतत्त्व कौ प्राप्तं करना 
ग्रौर चसन विषय का उस्न परम तत्व से त्म्बन्वदह। इस प्रकार मनुस्मृतिमरे भौ घमां 
क] सम्बन्ध ईदवर से दर्शाया ह क्योकि धमं वेदों कै माघ्यमसे ईश्वर हारा निदिष्ट दहु, 
ग्रौर दन धर्मो का पालन करकं मोक्षप्राप्ति या म्रात्मज्ञान प्राप्त करने योगय बनाना 
इन कशास्त्ोँका चरम-उद्ेश्यदहै। नय कहा भी ह ब्राह्मोपं क्रियते तनुः |२। २३ 
पाइप संस्करण २।१|। 


जगदुत्पत्ति म्रोर्‌ उप्षका क्रम- 
ततः स्वयम्भूभंगवानब्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
1००००. प गतमह्ुद्कह्माह्िद्त्तीजा; 1" क्प 111. ।:( 158 
(ततः) तब (स्वयम्भूः) श्रपने कार्यो कोकरने में स्वयं समथ, किसी 
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दरे को सहायता को भ्रपेक्षान रखने वाला (अव्यक्तः) स्थुलल्प में 
प्रकट न होने वाला (तमोनुदः) 'तम खूप प्रकृति का प्रेरक = प्रकटावस्था 
की भ्रोर उन्मुख करने वाला (महाभूतादि वृत्तौजाः) भ्रमन, वायु श्रादि 
महाभूतो कोमरादि'शन्द से महत्‌ श्रहङ्कार ्रादिकोभी [११४ -१५] 
उत्पन्न करने कौ महान्‌ शक्ति वाला. (भगवान्‌) परमात्मा (इदम्‌) इस 
समस्त संसार को (व्यञ्जयन्‌) प्रक्रटावस्थामे लाते हुए ही (प्रादुरासीत्‌) 
व्रकट हुश्रा ।। ६ ॥ + 

ह खा7त्ठन्ञ : (१) स्वयम्म्रुका सही श्रथं-- वहां कुल्लृकभट श्रादि 
टीकाकारो नै 'स्वयम्भः' का प्रयं 'स्वेच्छासते शरीर धारण करने वाला" (स्वेच्छया 
वा रीरपरिग्रहं करौति) यहु विरुद्ध श्रथं कियाद । इसी इलोक मे परभात्मा केलिए 
'भ्रव्यक्तः विहोषण प्रयुक्त है जिसका ग्रथ है--'जौ कभी स्थुल रूपमे प्रकटे नहीं 
होता ॥' स्पष्ट है कि परमात्मा सदा सूक्ष्मरूपमें ही रहता है, कभी शरीरधारण 
नहीं करता । सके विरुद होने से कुल्ल्‌क का उक्त भ्रं ्रमान्य है । 

इस प्रस्खं मे महषि दयानन्द द्वा रा प्रदत्त "स्वयम्भू" शब्द कौ व्युत्पत्ति उल्लेख - 
नीय है--'“(भू सत्तायाम्‌) "स्वयमु पूर्वक इस धातु मे (स्वयम्भु' जञब्द सिद्ध होता है । 
'यः स्वयं भवति स स्वपंभूरीश्वरः' जो ्रापसमेम्रापही दहै, किसी से कमी उल्यन्न नहीं 
हरा है, इससे उस परमात्मा का नाम “^स्वयम्मू' है ।" (स० प्र० प्र° समु०) प्रमाण 
शूप मेँ इसी इलोक की समीक्षा वेदमन्त्र 'घ' भाग देखिए । 

(२) परमात्मा की प्रकटता से ्र्िप्राय-परमात्माके प्रकट होनेसेभी 
यहां तात्पयं "जगत्‌ को प्रकटावस्था मे लतति हए ही प्रकट होनै" से है! इसी भावकी 
प्रोर इगित करने के लिए ही मनु ने "ग्यञ्जयनु इदघ्र' पाठ का प्रयोग किया है । यदि 
मनु को स्वत्तन्त्रहूपसे श्रथवा बिना जगतु की प्रकटता के ही परमात्मा की प्रकटता 
प्रभीष्ट होती तौ वे परमात्मा कौ प्रकटता के साथ जगत्‌ की व्यक्तता वणित नहीं 
करते, म्रपितु पहले स्वतन्त्र रूप से परमात्मा की उत्पत्ति दशति, परमात्मा की उत्पत्ति 
के बाद फिर्‌ जगत्‌ को उत्यत्तिका वंन करते । जगत्‌ कौ प्रकटता को देखकर ही 
परमात्मा कौ सत्ता प्रतीत होती है । जगतु को प्रकटावस्थामे लानाही परमात्माकी 
प्रकटता या उत्पत्ति दै, जगतु कौ प्रलयाचस्था में लाना उसकी श्रप्रकस्ता है: 
१।५२--५४ इलोकों म परमात्मा की इन्हीं ्रवस्थाभं को क्रमशः "जाग्रत्‌" रौर 
'सुपूुप्ति' कहा है । इन दलौकों से उक्त वातो कौ पृष्टि भलीभाति हो जाती है । श्रत: 
दस रलोक में फिसौ गरीरधारी कै रूप में परमात्मा की उत्पत्ति प्रदशित करना श्रशुद 
एवं मनुस्मृति कै विश्द्ध है । 


1 | प्रचलित ब्रथ-- तव स्वयम्भू (स्वेदधासे शरीर धारण करने वाले), 
व्यक्त == इन्द्रिय के अगोचर (नेत्र रादि इन्द्रिये न दनय) गर से ए ष ५) 
षोः पवितिःतोमधनधति आर कापर कले त 

भगवान्‌ भ्राकाश प्रादि महाभूतो को व्यक्त करते हए प्रकट हुए ॥ ६॥] ` 


१६ विश्ुद्र-मनुस्मति 
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(३) सष्टश्च त्यत्ति विषयक वेदमरन्त्रो के प्रमारा- नीचे परमाण खूपमें बेदोंके 
सृष्टय्‌ त्पत्ति एव पुरुषसूक्त के कुद एते मन्त्र उद्धत किये जा रह दँ जिनसे सुष्टच त्पत्ति 
कषय पर प्रकाश पडता है। इनमें परमेश्वर कौ निराकार, अ्रनन्मा खादि दशया 
गया है । मनु नै इन्हीं भावों को १।५--६ लोकों मे संकलित ।कया है- 


(क) "' तत्र आसीतु तमस्ता गढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाम्बपिहितं यदासौत्तपसस्तन्मरहिना जायतंकम्‌ ।। 
(ऋ० १०। १२६।३) 
यह सब जगत्‌ सष्टि से पहिले मअरन्यकार से अवृत, राव्रिरूप मेँ जानने के 
प्रयोग्य श्राकाश्चशूप सब जगतु तया तुच्छ रथात्‌ श्रनन्त परमेदवर कै एकदेशी ब्राच्छा- 
दित था, परचात्‌ परमेदवर ते अ्रपने सामथ्यं से कारणल्य से कार्यरूप कर दिया ॥'' 
(स० प्र ° २०७) 
(ख) ''नासदासोन्नो सदासीत्तदानीं नासौद्रनो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कर्थ शर्मन्नम्भः किमासीत्‌ गहनं णमीरम्‌ ॥ 
(ऋ० १०। १२६। १) 
(नासदासीत्‌ ) जब यह कायंसूष्टि उत्पन्न नहीं हई थी तव एक सवंशक्तिमान्‌ 
परमेदवर श्रौर दूसरा जगत्‌ का कारण ब्र्थातु जगतु बनानेको सामग्री विराजमान 
थी, उस समय (जसतु) शूल्यनाम त्राकाड अर्थात जो नेतरो से देनेमे नहीं भ्राता सौ 
भौ नहीं था, क्योकि उस समय उसका व्यवहार नहीं घा (नो सदासीत्‌ तदानी ०) उस 
काल मे सत्‌ भ्र्थात्‌ सतौगुण, रजोगुण प्रौर तमोगुण मिलाकं जो प्रधान कहता दहै 
वह्‌ प्री नहीं था | नाघीौद्रनः | उत्त समव परमाणु भौ नहीं भे तथा | नौ व्योमा? ) विराट्‌ 
मर्थात्‌ जौ सब स्थुल जगत्‌ के निवाप्रकास्थानदहै सो भी नहींथा (किमाव०) जो यह्‌ 
बत्तमान जगत्‌ है वह भी शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सक्ता जंसे कोहरा का जल पृथिवी 
को नहीं ढक सकता । उस जल से नदी म प्रवाह नहीं चल सक्ता भ्रौर न कभी वह 
गहरा श्रौर उथला हौ सकता है । इससे क्या जाना जता है कि परमेइवर श्ननन्त है 
गौर जो यह उसका बनाया जगत्‌ है सो ईद्वर कौ श्रपक्षासे कु मौ नहींहै। 
(ऋ० ० ११७) 


(ग) 'प्रज्ञापतिदचरति शरभे अन्तरनायमानो बहुधा विजायते ॥ ` 
(यजु° ३१। १६। 
जौ प्रजा का पति ब्र्थात्‌ सरथ जगत्‌का स्वामी दै वही जड ्रौर चेतन कें 
भीतर श्रौर बाहर प्रन्तर्पामी रप से सर्वत्र व्याप्तहौ रहादहै, जौ. सव जगतु को उत्पन्न 
करके श्रपने श्राप सदा शरजन्मा रहता है ।" (ऋ० भू° १३३) 


पपू निमिति पलितो पभा करते 
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हए सुक्ष्म, अ्रन्तथमिी, पिरि भन्मिमैरर्ण ^ सहित अरगिरण्ु्डि)तथा वेदार्थो का 


प्रकाशक कहा है-- 
स व्यगाच्छुक्र मकायमव्ररामस्नाविरं श्ुद्नपापविद्धम्‌ । 
कविमनीषी परिभ्रुः स्वयम्मुर्यायातध्यतोऽर्यातर व्वदधातु शाद्वत्तीम्यः समास्य ।। 
(यजु ४० | ) 
(ङ) ` हिरण्यगभः समवत्तताग्रे भुतस्य जातः पतिरेक प्रासौोत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं चामृतेमां कस्म देवाय हदचिषा विधेन ॥। 
(ऋ० १०। १२१। १) 
हे मनुष्यो ! जौ सव सयदि तेजस्वी पदार्थोका ब्राधार्‌ ओौर्‌ जौ यहु जगत्‌ 
हुश्मादै श्नौर हौगा उसका एक ब्रद्धितीय पति परमात्मा इस जगतु कौ उत्पत्ति के पूर्व 
विद्यमान था श्रौर जिसने पृथिवी से लेके पूर््यपर्यन्तं जगत्‌ को उत्पन्न किया है ।" 
(स० प्रऽ २०७] 
(च ) "पुरुष पएचेदं सव यदृ भतं यच्च भाच्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येश्षानो यवन्नेनातिरोहति ॥ (यजु ० ३१। २) 

(पुरुष एवे०} जो पूर्वोक्त विदेषणसहित पुरुष भ्र्थात्‌ परमेद्वर है सो जो जगत्‌ 
उत्पन्न हुग्मा था+जो हीगा ब्रौरजौ इस समयमे है, इस तीन प्रकार कं जगतु को वही 
रचता है, उस्ने भिन्न दूसरा कोई जगत्‌ का रचने वाला नदीं है, क्योकि वह्‌ (ईशान) 
प्रथति सर्वहाक्तिमान्‌ है [अरमृत) जो मोक्ष दै उसका देने बाला एक बही है, दूसरा कोई 
नहीं; सौ परमेदवर (अन्न) मर्थातु पृथिव्यादि जगत्‌ कै साथ व्यापक हके स्थित 
प्रौर इससे अलग भी है क्योकि उसमे जन्म श्रादि व्यवहार नहीं है श्रौर अ्रपनै साम्यं 
से सव जगत्‌ कौ उत्पन्न भी करता दै प्रौर प्राप की जरम नहीं लेता ।" 

(ऋ० भूर १२०) 
(चछ) "चस्य हवष्ठा चिवधतु कूपमरेति ।'' (यजु ० ३१। १७) 
जच जगतु उत्पन्न नहीं हस्रा था तब वह्‌ ईदवर के साम्यं में कारणलूप से 

वर्तमाने धा । जे्-जन दिवर प्रपने-सरमथ्यं से इस कार्यरूप जगतु को रचता है तब-तव 

कोवं जगत्‌ हेष गुणावाला होके स्थूल बनके देखने मे भ्राता है ।" (ऋ० भू° १३६१) 


वरकृति सै नहत श्रादि तत्त्वो की उत्पत्ति-- 
उदूबबर्हाऽऽत्मनश्चेव मनः सदसदात्मकम्‌ | 
मनसहचाध्यहु कारमभिमन्तारमीतवरम्‌  ॥ १४।। (७) 
महान्तमेव चाऽऽत्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च। 
विषयारां ग्रहीतणि शनैः पञ्चेन्दियाणि च ।॥ १५॥ (८) 


पनथ) परि पिर विपरित रेक िवीसथतेः 


कृति से (सद्‌-प्रसद्‌ ।ग्रात्मकम्‌) जो कारणरूप मे विद्यमान रहे भ्रौर 


त 


१८ विश्ुद्र-मनुस्यति : 


विकारी श्रव से कार्थरूपमै जो अर्विचभीनं रहे. परस स्वभाव वाले (मनः) 
'महुन्‌' नामक तत्त्व को (च) ्रौर (मनसः ्रपि) महत्तत्त्व से (म्रभिमन्ता 
रम्‌) भमैँहुं' एसा श्रभिमान करने वाने (ईश्वरम्‌) सामध्यंशालो (ग्रहकारम्‌) 
'प्रहंकार' नामक तततव को (च) श्रौर फिर उससे (सर्वाणि त्रिगुणानि) 
सब चिगणात्मक पांच तन्पात्राश्रौ--शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध को 
[१। १९, २७] (च) तथा (्राच्मानम्‌ एव महान्तम्‌) श्रात्मोषकारक 
प्रथवा निरन्तर गमनज्ञौल "मन इन्धिय को (च) श्रौर (विषयाणां ग्रही- 
तणि) विषो को ग्रहण करने वाली (पञ्चेन्द्रियाणि) दोनों वर्गा की पाचों 
जानेन्द्रियो--प्रांख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा एवं चक्रार से पाच 
कर्मेन्द्रियाँ हाथ, वैर, वाक्‌, उपस्थ, पायु, को [२। ६४--६६ | (शनः) 
यथाक्रम से (उद्‌बबहं) उत्पन्न कर प्रकट किया ॥१४,१५।। [ शेष उत्पत्ति 
ग्रगले श्लोक मे है | 8 


अअ्न्तुखींस्छन्ज : १४.१५ शलोको के श्रयं में छ्नान्ति आर सुष्ट्यु- 
ह्पत्ति कौ प्रक्रिया - न दोनों श्लोकों के अरथंको सहीषरूपमे न सममनैके कारण 
टीकाकारो एवं श्रालोचकों को भ्रान्ति का शिकार हौना पड़ा है। टीकराकारोने सृष्टि 
उत्पत्ति की प्रक्रिया का यह प्रतिक्रमसे वर्णन माना है श्रौर 'मनः सदसदात्मकम्‌ का 
सं कल्प-विकल्पात्मक मन श्रथं किया है प्रौर फिर मन से पूवं ब्रहंकार, अ्रहंकार्‌ से पूव 
महत्‌ इत्यादि रूप मे श्रथं किया है । लेकिन वहु 'प्रतिक्रम" भी क्रमबद्ध रूप से नहीं सिद्ध 
हो पाया, क्योकि १५बें इलोक मेँ महत्तत्व कै बाद इन्द्रियो का वर्णन प्रा गया। इस 
ग्रथं की भ्रान्तिके कारण ्रालोचकों ने इन श्लोकों को विय ङ्खंलित ग्रौर भ्रामक 
घोषित कर दिया । वस्तुतः इन इलोकों के भ्रेथं को सही रूपमे नहीं सममा गया है । 
मनुस्मृति का भौर सांख्यदशंन का सूष्टि-उत्पत्ति का क्रम मिलता ह "सत्त्वरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहका रः, श्रहंकारातं पचतस्मात्रा णि; उमय- 
मिन्वरियम्‌ । पञ्चतन्माक्रेस्वः स्थुलभतानि पुरुष इति पंचविशतिगं णः ॥' 
(सास्य १। ६१) 
(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य भ्र्थात्‌ जडता, तीन वस्तु मिलकर जो 
एक संघात है उसका नाम प्रकृति है । उसे महत्तत्व = बुद्धि, उससे ग्रहंकार, उससे 


॥ ति 


| प्रचलित अथं ब्रह्मा ने परमात्मा से सत्‌-ग्रसत्‌ श्रात्मा वाले 'मन' कौ 
सृष्टि कौ तधा मनसे पहे 'प्रहम्‌ इस अभिमानः से युक्त एवं श्रपनै' कायं को 
करने में समथं ब्रहंकार की सृष्टि की ।) १४॥ ग्रहंकार से पहले मरात्मोपकारक्र 'महतु 


तत्व = बुद्धि कौ व शरम 0 च्व, रज १५५८ तमस्‌ से युक्त) विषयों कां 
श्रे स्थ-सवश्र 0 0 धलीरपेोष्पोकःजञोकषदथिभीः रदा 


ग्रादि पांच कर्मेन्दियो की तथा पचि शाब्दतन्माता भ्रादियों को सृष्टि कौ ॥१५। | 
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कीच तत्मात्रा, बृख्मशरुत श्रौर दशा इन्द्रिय तथा ग्या रहवां मन, पाच तन्मात्र भरोस 
¶धिष्यादि पांच भूत ये चौबीस, पौर पज्चीसचा पुरुष भर्थात्‌ जोव प्रौर परमेश्वर है । 

एने ते ग्रहति भ्रविकारिणी भौर महत्तस्व, पुकार तथा पाच सुक्मभरूत प्रकृति का 
कायं प्र इन्द्रियो, मन तथा स्थूल भूतो का कारण है । पुरुष न .किसी कौ प्रहृति == 

उपादानकारण श्रौर नं किली का कायं है |" (स ० प्र० २०६) यही करम यहां है । 

(२) “नहसस्य' गोर 'जभ' ते अनित्राध---मन ' महत्‌ ' श्ुदि' इन शब्दो का 
पर्यायवाची खूप मे अयोग विभिन्न शस्व मे निशता है । यहां प्रथम पक्ति मे पठित 
"मन" शब्द ते भ्रभित्राव "महत्‌" नाजक चाच कार्वतस्व ते है । "मन दन्दिव प्रचमकायं 
हो ही नहीं सकता । प्रकृति का प्रथम विक्रार "महत्‌ है, प्रतः यहां उते ही 'जन' छचम्व 
ते ब्यवहुत किया है । इसर्मे सास्यदशंन का प्रमान मी है “जहतु भार्यम्‌ प्राच 
काव तन्मनः" [ १।७२] पर्णाति प्रकृति का जो सर्वंप्रथम कायं है, उसेमहत्‌^कहते 
ङ प्रौर उसे मन भी कहा जाता दहै) इत प्रकार इन दोनो श्वो का प्रयोग पर्यायके 
छप मे हमा दै । 


प्रौर १५ब इलोक की प्रथम पक्ति मे पठित "महान्तम्‌ ते श्रभिप्राय "मन 
इन्द्रिय से है । इसकी पूष्टि “श्रात्मानम्‌" विकतेषणसे ही हो जाती है । "मन इन्द्रिय का 
ही परात्मा के साथ सम्बन्धं रहता है । “श्रतु तातत्वगमने' धातु के प्रनुसार '्रात्मानम्‌ 
का व्रथं निरन्तर गमनशील बनता है। मने का वही स्वभाव है। इस प्रकार दोनों 
लोकों का रथं निर्रान्ति भ्रौर उथितक्रमयुक्त कन जाता है । चरकशास्त्र ने शारीर- 
स्थान श्र १।६२--१ ६६ इलोकों मेँ इसी प्रक्किया को प्रामाणिक मानकर वंन 
करिया है। 

(३) “प्रार्जनः उद्बबहं' का ज्ं-- यहां "परात्मनः उदुबबहु' पद प्रयोगसे 
यह भान्ति नहीं होनी चाहिए कि मन भ्रादि तत्व परमास्णा के कितीभ्रंदामे बने 
है, जसा कि नवीन वेदान्त में माना जाता दहै । मभु० १२।२४ मे प्रकृति के पर्यायबराची 
ह्व ने आत्मा पद का प्रयोग किया दैरयह 'जल्मा' नामक प्रकृति सत्त्व, रज, तेम 
बुक्त है भौर इसका प्रथम विकार "महान्‌" है यहां इसका प्र भिप्राय है--"इन तत्त्वो 
को श्रपने भ्राश्चव या स्वाश्रयस्थित प्रकृति से उष्न्नं कर प्रकट किया । व्यापक ब्रह्म 
प्रपने भीतर ग्याप्य अरकति भ्रौर परमाशु कारण से स्थुल जगत्‌ कपो बनाकर बाहर 
स्थूलरूप कर श्राप उसी मे व्यापक होके साक्षत भ्रानन्दमय हो रहा है।' (खर 
प्र० २१२) "“जो जिससे सूक्ष्म होता है बही उसकी भ्रात्मा है प्र्थात्‌ स्थुल में सुदषम 
व्यापक होता है, जसे लोहे में भ्रग्नि प्रविष्ट होके उसके सब त्रववर्बो भे ग्याप्त होत 
है ।" (ऋऽ भू० ४१) इस प्रकार महत्‌ प्रादि की श्हृति' भ्रात्मा है. प्रतः + 
पसन किपभित्रोयप्रकृतति.से^ है इसकी दुष्ट "१ ५३८ ४५।४अ7ोर्‌)५७ इलोक 
प्रमाण है। वहां यह स्पष्ट किया गयाहै किप्रलयावस्थाके समय वह त्षमस्त जगत्‌ 
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प्रपते प्रकृति में होकर सर्वभ्योपके परम्म > ` भ्र श्रयं भ.लीने हो जाता है । पन; 
उत्पत्ति के समय परमात्मा उन्हं प्रपने भ्राश्यते निकाल कर जिलाता है-- तत्त्वों का 
छुंवुक्त करता दै । 
पञ्चमहाभती कौ सुष्टि का वणंन-- 
तेषा त्ववयवार्युक्ष्मान्‌ घ ष्णामप्यनमितौनसान्‌ । 
सन्निवेदयाऽऽत्ममात्रासु सर्वभूतानि निमे ॥ १६। (६) 
(तेषां तु) ऊपर [१४--१५ मेँ ] वणेन किये गये उन तत्त्वो म स 
(अरमित-प्रौजसाम्‌) भ्रत्यधिक शक्तिवाते (षण्णाम्‌ +-श्रपि) छहों तत्वों के 
(सूक्ष्मान्‌ भ्रवयवान्‌) सूक्ष्म श्रव यवो न्द, स्पशं, रूप, रस भ्रौर गन्ध ये 
री तत्मात्राये तथा छे ्रहंकार के सूक्ष्म भ्रवयवों को (भ्रात्ममात्राषु) 
छनके आटमभूत तस्वों के विकारी भ्रंशो भ्र्थात्‌ कारणों मे मिलाकर (सवं 
मतानि) सब पाचों सूक्ष्म महाभूतो - भ्राकाश्च, वायु, ्रभ्नि, जल ग्रौर पृथिवी 
की (निर्ममे) सृष्टि की ।। १६॥ ~+ 
न्ट त्ठन्ज : (१ ) चञ्चतन्मात्राश्नो से वंचमहाभतों की उत्वत्ति-- 
जो जिससे सृष््म होता है वह उस स्थूल क ब्रात्मा होता है । भ्रहकार से पञ्न- 
तन्मात्राश्नो की उत्पत्ति हई है भरतः भरहकार वञ्चतन्मात्राभ्रो की श्रात्मा कहलायेगा। 
इस प्रकार पञ््वभूतों की रचना कौ प्रक्रिया नौर क्रम यह बना-पञ्चतन्मात्राश्नौ के 
य्रात्मरूप तत्त्व श्रहंकारके विकारी भ्रंश मरौर भ्राकाश के सूम अवयवो == शन्द- 
तन्मात्राश्नौ के मिलने से भ्राकाश् नामक सुक्ष्म महाभूत की रचना हूर्ई। वायु के 
मरात्मभूत तत्त्व राका के विकारी भ्रंश तथा वायु के सूक्ष्म म्रवयवों स्पदांतन्मात्राभ्र 
के मिलने से "वायु" नामक महाभूत कौ रचना हह । प्रणि के ्ात्मभूत तत्त्व वायु व 
विकारी च्रं के साथ ग्मगिनि के सूक्ष्म अनवयव श्रथत्‌ रूपतन्मात्राभ्नो के संयोग से "रन्न 
नामक महाभूत की रचना हई । जल कै ्रात्मभूततत्व अग्निक विकारी भ्रंश के साथ 
जल के सूक्ष्म अवयव पर्थात्‌ र््तन्मात्रा के सयोगं से "जलः नामक महाभरत बना रौर 
पृथिवी के श्रात्मभूत तत्त्व जल के विकारो भ्रंश के साथ पृथिवी के सूक्ष्म भ्रवयव भ्र्थात्‌ 
गन्धतन्मात्रा के संयोग से "पृथिवी" नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हई । [द्रष्टव्य 
१। ७५--७८ ¶लोक | 
(२) १६ बे लोक का संगत श्रं सभी टाकाक सैन इस श्लोक का त्रुटि- 
पूणं श्रीर ्रसङ्गत ग्रथं किया है । (१) टीकाकारो ने इशे "सर्ब॑भू तानि निर्ममे' “स 
प्राणियों की शुष्टिकी' यह्‌ श्रथं किया है। यहां यह्‌ ग्रथं करने कीन तो संगति 
+ [प्र्लित भ्रध-घ्रनन्त शक्ति वाले उन चह (रहकर, ₹१ _ + गन्ध, 
स्पदां भ्रौर शब्द ) के सूम भ्रवयवो को उन्हीं के श्रपते-प्रपने विका सो म मिलाकर सब 
भोर कपिणसुष्टि'कीभा। १६५।॥ २ 21118 [110 एथराता। 1 दुता णा। ९1८ 11135101201 2 338. 
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ही हि चौर की उत्पत्ति कह देने से उत्पति का प्रसङ्गं स म।प्त-सा हो जाता 
है । पूनः १६, २० श्लोको म समग्र जगवु की जो एकसाय उत्पत्ति दशयि है,बह 
पूलदक्ति-सी हो जाती है भौर छः सूर्म न्रवयरयो से प्राणिजमत्‌ की उत्पत्ति मानने षे 
१९ इ्लोक के सात प्रवय द्वारा ज गतु-रबना के कथन से भिन्नता भाती है यहा 
हंत भयं पञ्वभूर्तो की उत्पत्ति काहीहै) भ्रभी सृष्टि-उत्पतति के पूलतर्वौ के बर्नन 
कां व्रसंग चल रहा है। १५ इलोक मे इन्दियों कौ उत्पत्ति कह दी है । उसके पश्चात्‌ 
वश््वमूर्तोकाक्रम प्राता है, उनका संकेत इत ९ लोकम है। इष प्रकार लभी तत्वों 
की उत्पत्ति का क्रमबद्ध वणेन पूराहौ जताहै। इसकी पुष्टि १। ७४--७८ शलोकं 
ते होतो है। इन श्लोकों मे पञ्चभूतो की उत्पति का विस्तृत वर्णन ठीक इती प्रकार 
किया है। दस तरह प्र्थकरनेसेष गति तथा कमबदता प्रा जाती है भौर विरेणध्रावि 
ब्रुदियां दूर हो जाती है। 

(३) सृष्टि-उत्यत्ति जिबय भं शारो मं प्रवितते वा विणेष- 

प्रसङ्ग से यहां यह जिज्ञासा पैदा होती है - 

(प्रन) सूष्टि-विषय में वेकादि शास््रोका ब्रविरोष दहै वाधिरोध 

( उत्तर) भ्रविरोध है। 

(प्रघ) जो प्रविरोषहैतो- 

"तस्मादा एतस्मात्‌ मात्मनः भाकाशः सम्बरूतः । धाकााह्ाफु, वायोरग्निः, 
दमण्ेराषः, प्हुम्यः पृयिदी, पृथिष्या मोवषबः, द्रोयधिम्योऽस्नम्‌, भ्रस्नादेतः, रेतलः 
पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥\ (बरह्मा १) 

यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का बचन है । उस परमेश्वर भ्रौर प्रकृति ते भ्राकाश == 
प्रकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्र्य सरवंत्र फल रहा धा उपक हकट्ठा करने ते भ्रव- 
काश उतपन्न होता दै। वास्तवमें भ्राकाश कौ उत्पत्ति कहीं होती, क्योकि जिना 
ग्राकाश्च के प्रकृति ्नौर परमाण कहाँ हूर सके । प्राका्च के पचत्‌ वाकु वायु के 
पश्चात्‌ ग्रग्नि, भ्रषिनि के पश्चात्‌ जल, जल कै पश्चात्‌ खुथिवी, पृथिवी से भोषधि, 
ग्रोषधियो ने ब्रन, श्रन्न मे वीर्य, वयसे पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है यहा 
ग्राकाशादि कमते ज्रौर छान्दोग्य में श्रगन्यादि, एतरेयम जल त्रा दि क्रमसे सृष्टि 
हई । वेदों मे कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगभं ब्राददे; मौमांसामे कमं, वहेधिकमें काल, 
न्याय में परमाणु, योग में पुरुषाय, साख्य मं प्रकृति प्रौर वेदान्त म ब्रह्मासे सूष्टिक 
उत्पत्ति मानी है। श्रब किसको सच्चा श्रौर किसको भूठाम ने? 

(उत्तर) इसमें सज सच्चे, कोद भा नहीं । भूखा वह है जो विपरीत समता 
है, क्योकि परमेक्वर निमित्त रौर प्रकृति जगत्‌ का उपादान कार है । जब महा- 
प्रलय होता दै, उसके पञ्चात्‌ श्राकाशादि क्रम भ्रय ति जब श्राकाशब्मोरवायु का 














पनी परि प्रोत परोदिका" हितकषदै$श्रगिनि प्रादि क्रष्ठ"सेः क एर६नब 
विद्येत्‌ =श्रग्निकाभी नाश नहीं होता तब जल क्रम ते सृष्टि होती है । प्र्थात्‌ जिख- 
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जिस प्रलय मं जहां-जहां तक प्रलय होता है वह-वहांते सृष्टि की उत्पत्ति होती 
है । पूरुश्नौर हिरण्यगभं प्रादि सब नाम परमेश्वर केह । परन्तु विरोष उसको 
कहते है कि एक कामं मे एकी चिषय पर विरड वादहोवे। छः सजो व रवि 
रोष देखो प्स प्रकार है- मीमांसा में "'देला कोई भी कार्वं जनस्‌ मे नही होता 
कि जिसके वनानि मे कमं-बेष्टान की जवे,” वंशेपिक “समयन णे कवा. 
बने. हो नही", नवाय ब~ "“उषादान कारण न होने ने कं नहीं बन सकता , घक्पि 
मे "'तस्वो का मेलम होने ते नहीं बन सकता"', भौर वेदान्त तँ बनने बाला 
न बनाये नो कोई भी पदार्थं उल्यन्न न हो सके" इसलिए बृष्टि छः कारणो वै ब्रलती 
४ । उनद्टः कारणोकौ भ्यास्या एक-एक कीएक शास्त्रमे है। इसलिए उनमें 
बिरोध कुल भी नहीं। जसे छः पुरुष भिलके. एक छप्पर उठाकर भित्तियो पर षरं 
बसा ही सृष्टिकूप कार्यं की भ्याख्वा खः शास्त्रकार ने मिलकरपूरीकीहै।' 

(स० प्र° २१६- २२.) 





्कष्म-कषरीर से भ्ात्मा का संयोग 
| लवावि्षन्ति भूतानि महान्ति सह कमंनिः। 
मनहचाययवेः सूुकषमेः सर्वभूतकृदव्ययम्‌ ।॥ १८ । (१०) 

(तदा) तब जगत्‌ के तत्त्वों की सृष्टि होने पर (सह क मंभिः) भ्रपने- 
प्रपने कर्मो के साथ (महान्ति श्रूतानि) शक्तिशाली समौ सूक्ष्म महाभूत 
(च) श्रौर (सूकषमेः ्रवयवंः मनः) समस्त सूक्ष्म ग्रवेयवों अर्थात्‌ इन्दियादि 
के साथ मन (सवंभूतकृत्‌ +भ्रव्ययम्‌) सब भौतिक प्राणि-दा रीरो को 
जन्म जीवनरूप देने वाले अविनाज्ञी प्रात्माको [क्योकि जीवात्मा कै 
संयोगसे ही समस्त शरीरो मं जीवन भ्राताहै श्रौर उसके वियोगे 
समाप्त हो जाता है 1] (ग्राविशन्ति) ्रावेष्टित करते है [भ्रीर इस प्रकार 
सक्षम शरीर की रचना होती है | ।। १८ ।1 8 

न्बरित्कन् : (१) पचमहाभूतो के कम्‌-पञ्चभूतो मे कादा 
का क्म स्रं काक देना दहै, वायु कागति, तेजका पाक, जल्लका एकं त्रीकरण श्मौर्‌ 
पृथिवं"काकर्मघारणकरनाहै। 

(२) १८बेँ लोक का संगत श्रं प्रायः सभी टीकाकारो ने इख दलोक का 
श्रथं इस प्रकार किया है--“विनाश्-रहित एवं सब शरुतो के कर्तां उस ब्रह्म से अपने- 
प्रपने' कर्मो से युक्त पञ्चमहाभूत श्राकाक श्रादि श्रौर सक्षम ब्रवयवों कै साय मनकी 
सुष्टि हुई । 


# [ प्रचलित प्रं--विनादा रहित एवं सब भ्रूतोके कर्त्रा उस ब्रहयतै प्रपने- 
॥: शु + प्ता आकार श्राटिप्रौर शूषम्‌ सुषमवो के, सा मत, का 
। । "ण 
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इष प्रथं तरे निम्न त्रुटिं घ्राती है 

(क) १। १४-१५ म मनक उत्त्ति स्पष्ट वसे कही जा षुकीटहै, दो 
इलोको के याद युन: मन कौ उत्पत्ति कहने को क्या भ्रावद्यकतां ची? इस प्रकार पह 
पर्ावष्यक पुनरक्ति बन जाती है । 

(ल) टीकाकार्तोके इन प्र्थोते बन कौ कोर क्रमबद्ध संगति नहीं जुडती । 
१४-१५ इलोको मे मन भ्रादि तशव की उत्पत्ति वणित कर ही । १६ मे सब प्राणियों 
की उत्पतति दिखा दी । १७ मं परमात्मा के प्रकृति सूपौ शरीर का निर्वचन दिला 
हिव । फिर १८ मे पुनः मन भ्रादि कौ उत्पत्ति कह दी । १६ मे फिर एक बार तनस्त 
जजत्‌ की उत्पत्ति दरा दी । इस प्रकार कोई कम नहीं बनता । 

(ग) १६बे इलोक में छः तरत्वो षार प्राणिज गत्‌ की रचना का कथन करने 
वे प्रौर १६ म सात तरस्वो दवारा समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का कथनं करने से निलन 
कथन होने ते विरोष भाता है! | 

(च) मनु ने जब दृष्ट बुत्यत्ति का विषय प्रारम्भ करके सभी तत्वों की उत्पत्ति 
दीपी है तो वह मी पावदयक है कि उन त्वो का भ्रात्मा के पाय ंयोग भी प्रदश्षिते 
होना चाहिए । जीव के साथ तस्यो का संयोग श्रद्धित भ करने पर ठउत्पतति-वर्णन 
ब्षूराही रहजाताहै भौर मनूस्पृतिभे तो हस बात का वर्णन प्रौर मी भ्रावश्यक है 
क्कि भानव धर्म हौ मनुस्मृति का भ्रभीष्ट विषय है । केवसं स्थूल जगत्‌ कौ च्पत्ति 
दशाना इसका मुश्य विवव नहीं है । किन्तु प्रजलित टीका मँ इसौक के रषं जित 
बकार किये गये ह उन्न कहीं य प्रसङ्खं नहीं पभराता। इस प्रकार यह प्रभाव पार्क को 
जटकता है । 

इस माध्य में प्रस्तुत मर्थो के मनूसार ये सब त्रुटियां बुर हौ जाती हं तथा न्य 
शासो की भांति सृष्ट्युत्पत्ति-वर्णन में पूर्णता भौर कृमबदड़ता भी बनी रहती ह । 

(कः) सूदन शरीर के चटक" "पचि प्राण, पाच ज्ञानेश्द्रिव, पा सूक्मभरुख बोर 
भन तथा बुद्धि इन अभर, तत्त्वों का समुदाय 'दूकष्मशरोर' क्ाता दै । यह सुक्म शरीर 
अल्न-भरणादि मे भी जीव के साथ रहता दै ।" (ख० प्र° नवम सभु०) पाच ज्ञानेण्िय 
धरौ र पौव सूवमभूत १।१४-१५ में परिगणित है । प्राण, श्रपान, व्यान, खमात, चदान 
॥ पाच प्राण दै । 
ततत चिनदवर संसार की उत्पत्ति- 

तेवाभिवं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ । 
सुदसाभ्यो सूतिमात्राम्यः सम्भवत्यस्ययाद्रुष्ययम्‌ ॥१६॥ (११) 

[ इस प्रकार | (प्रव्ययात्‌) विनाशरहित परमात्मा मेप्मौर द्वितीयां 
| 1द्टिकै मूलकारण ग्रविनारिनी प्रकृति तै (तेषां तु) उन हीं | १४-१५ 

परकरकणिकिगप्प्भरीजाभेपेः भषहाकक्िशपली सन्तानः वुषप्रलात)ण। कल 
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ततत्वो- महत्‌, ग्रहंकार तथा पाँच तन्मात्राग्नों के (सूकष्माम्यः मूतिमात्राम्यः) 
जगत्‌ के पद्रा्थाका निर्माण करने वाने सुक्ष्म विकारो प्रशो ये (इदम्‌ 
व्ययम्‌) यह दयमान विनाशशोल विकाररूप जगत्‌ (सम्भवति) उत्न्न 
होता है ॥ १६॥ 

-दन्ब्रररिस्छन्् : यह समस्त विनाशशील जगत्‌ लंेष ये निम्न प्रक्रिया 
चे प्रकटरूप मे आता है ! गत हलोकों मे यही प्रक्रिया ओौर कम बतलावा है-- 

(१) सुष्टि-उत्पति का क्रम -- "जब सृष्टि का समय भ्राता है, तब परमाटणा 
उन परमसृक्ष्म पदार्थो को इकट्‌ठा करता है । उसकी प्रथम भनस्वा मै जो परमसुकष्म 
्रकृतिरूप कारण ते कु स्थूल होता है उसका नाम महत्त्व, भौर जो उससे कु स्थूल 
होता है उसका नाम प्रहंकार ओर अहंकार से भिन्न-भिनन पि सूर्म शृत श्रोत्र, ` 
त्वचा, नेत्र, जिह, घ्राण पाच ज्ानेद्िर्या; बाक्‌, हस्त, पाद, उपस्व ब्मौर गुदा, यै 
पौव कथं इन्द्रियां हं गौर ग्यारहवां मन कश्च स्थूल उत्पन्न होता है । भौर उन पच 
तन्मात्रार्भो ते अनेक स्थूलावस्थार्गों फो प्राप्त करते हए करम ते पाँ स्थुलभूत 
जिनको हम लोग प्रह्यक्ष देखते दै, उत्पन्न होति है । उनसे नाना प्रकार की ्रौषधिर्या. 
बा प्रादि, उनसे प्रन, भ्रन्न से वीयं जौर वीयं से शरीर हौता है, परन्तु प्रादि सृष्ट 
मेथुन नहीं होती, भर्योकि जन स्त्री-गुदषो के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवो का 
योग कर देता है तदनन्तर मधुनी सृष्टि चलती है ।'' (स प्र° २२२) 

(२) पुषव के जहतस्व भावि द्र्थं- निरुक्त २।१। ३ में पुरुष की ब्पुह्मति 
दी है--"“पूरिकयः(्= पुरुषः ।'' इस प्राधार पर भपने कार्यंपदार्थो मँ सुष्मह्प तै शयन 
करने अर्थात्‌ स्थित रहने से महत्तस्व आदि सूक्ष्म तत्व "पुष ' कहलाते है । रत ० ब्राह्मण 
मे "वायु"जौर “अग्निः महाशरूत को पुदष "संज्ञा ते अभिहित किया गया है [१३।६।२।१; 
१०।४।१।६| । 

(३) सषि में मनुष्यो कौ उत्पत्ति- 

"(प्रन ) मनुष्य कौ सुष््टि प्रथम हई वा पृथिवी आदि की ? 

(उत्तर) पृथिवी भ्रादि की, क्योकि पृथिवी आदिके विना मनुष्य की स्थिति 
रौर पालन नहीं हो सकता 1” (स० भ्र° २२३) 

" (परदन) सूष्टि के आदि में एक वा भनक मनुष्य उत्पन्न कथि पे ८ 

(उत्तर) अनेक, क्योकि जिन जीवो के कमं एेरव यी सृष्ट मे उत्पन्न होने के 
थे उनका जन्म सृष्टि के आदिमे ईदवर देता, क्योकि “मनुष्या ऋषयदच पे । ततो 
बनष्या श्रजायन्त'' यह यजु कद मे लिखा है। इस प्रमाण से यहौ निश्चय दहै कि प्रादि 
प प्कपथतिकडो,ऽ सो भनुष्यछयम्नष्ुए्ौरनुष्टि वेण देखने केकी निशित 
` होता है कि मनुष्य अनेक मां-बाप कौ सन्तान दै । (स० प्र० २९३ ) 








प्रयम अन्याय -# । 
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प्चमहाभूतो के गणो का कथन 
्राद्याद्यस्य गुणं त्वेषाभवाप्नोति परः परः । 
वो यो याचतियक्चषां स स तावद्गुणः स्मरतः ।\ २० ॥ (१२) 
(एषाम्‌) इन [ १६बे में चचित | प्महाभूतो मे (आरद +्राद्यस्य 
गुणं तु) पूव-पूवं के भूतो के गुण को (परः परः) परला-परला भ्र यात्‌ 
उत्तरोत्तर बाद मे उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है (च) श्रौर (यः) 
जो-जो भूत (यावतिथः) जिस संशया पर स्थित है (सः सः) वह-वह 
(तावद्गुणः) उतने ही अरधिक्र गुणो से युक्त (स्मृतः) माना गया है ॥ २०॥ 
उन्म खा त्छन्तर : पञ्च महाभर्तो काक्रम भौर गुल-- जसे, पञ्च- 
महाभूतो का निर्चित क्रम है--१. ्राकाश, २, वायु, ३. भ्रग्नि, ४. जल, ५. पृथिवी । 
उनमे भाकादा प्रथम स्थान परै, इस प्रकार उसका केवल एक अपना शाब्द गुण हौ 
# । वायु द्वितीय स्थान पर है, श्रत: उसके दो गुण दै--एक अ्रपने से पहले वाले भ्राकाश 
का वाम्द तथा दसरा अपना स्पशं गुण । इसी प्रकार तृतीय स्थानीय श्रग्नि में दौ अपने 
ते पहले वाले आकाश ओर वायु नामक भूतो के करमशः शब्द, स्पशं गुण हैँ तथा तीसरा 
प्रपना रूप गुण । चतुर्थं स्थानीय जल के इसी प्रकार चार गुणर्है- शब्द, स्यं, रूप 
प्रीर रस । प्रंचमस्थानीय पृथिवीम पांचगुणर्है-- शब्द, स्प रूप, रस भ्रौर मन्ध । 
मे तालिका हारा निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है- 
पञ्चमहामूतों का उत्पत्तिक्रम श्रौर गुणो को तालिका 


(इलोकं १। २०, ७५ ७८ के वरानानुसार) 





जायाया माया 


। म ३ 1 ५ 
पञ्च महाभूतो का उत्पत्ति क्रम आकाडा वायु भरम न॒ जलं पृथिवी 
१. श्राकादा का निजी गुण दाच्द न्द शब्द शब्द शब्द 
२. वागु का निजी गुण > पह स्प स्पा स्पश 
३ अग्निका निजी गुण = >€ रूप रूप रूष 
४. जलका निजीगुण >< १ >€ रस॒ रस 
५. पृथिवी का निजी गुण > > >८ > गन्ध 
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२६ विन्रुद्र-मनुस्मति - 


हाब्दीं ११/ १५/ ५/. विभि“ ^^ 20/ 07 338. 
वेदशन्दां वे नामकरणा एव विंभाग- 1 


सवर्षा तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवाऽऽबौ पृथक्संस्यादच् निर्ममे ।। २१।। (१३) 

(सः) उस परमात्मा ने (सर्वेषां तु नामानि) सब पदार्थो केनाम 
[ यथा-गो-जाति का "गौ, श्रहवजाति का “ग्र्व' भादि | (च) श्रौ र (पथक्‌- 
परथक कर्माणि) भिन्न-भिन्न कमं [ यथा-ज्राह्यण के वेदाघ्यापन, याजन; 
क्षत्रिय का रक्षा करना; वेश्य का कृषि, गोरक्षा, व्यापार भ्रादि (१। =७- 
९१) भ्रथवा मनुष्य तथा श्रन्य प्राणियों के हिलर-ग्रहिल्र श्रादि कमं (१। 
२६--३०).| (च) तथा (पृथक्‌ संस्थाः) पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग [जेते- 
ब्राणियो में मनुष्य, पशु-पक्षी श्रादि (१1 ४२--४९) ] या व्यवस्थाएुं [यथा-- 
चार वर्णो की भ्यवस्था (१। (१ ३१,१। ८७--६ १ ॥) दी ) सुष्टि के 
प्रारम्भ मे ( वेदशब्देम्यः एव) वेदो के शब्दसे ही (निर्ममे) बनार्यीं भर्थात्‌ 
मन्व केदारा यह ज्ञान दिया ।। २१॥- 

ऽअन्बुख्त्ठन् : (१) इस श्लोक के प्रे पर प्रकाश डालते हए महरि 
द ने लिखा है- | 

"ईस वचन के अनुक्रुल आय लोगो ने वेदों का अ्रनुकरण करके जो व्यवस्था की 
बहु सवंत्र प्रचलित है । उदाह्रणाघं--सब जगतु मे सात ही वार दहै, बारह ही महीने दै 
्रौर बारह ही राशियां है, इस व्यवस्था कोदखो (प° प्र ८६) 
बद भी कहा दै- 

शाईवतीम्यः समास्य ॥ (यजु० ४०। ८) 

मरथतु रादि सनातन जीवषूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब वि्ताश्रों 
काबोधकियाहै।" (स०प्र० २०८) 

(२) सृष्टिकेप्रारस्ममें नामकरर--प्रभिप्राययहूहै किसष्टिके प्रारम्पा 
मे वेदशब्दों के दारा ही मनुष्यों को नाम, कमं, विभाग प्रादि का ज्ञान हृश्रा। परमात्मा 
मै वेदका्दोंके रूप में यहु सव ज्ञान दिया । 'निमंमे' से यहाँ भाव, नाम, कम॑, विभाग 
भ्रादि का ज्ञान वैददान्दो मे प्रन्ततिहित करके लोगों कौ म्रवगत करानैतै है । 

(२) २१बं शलोक के कम पर विचार- प्रतीत होता है किं यह्‌ इलोक मुलक्रम 
से खण्डित होकर भ्रागे-पीछे हो गया है । इत्र श्लोकं का किसी प्रह्ेप की प्रवृत्तिसतेया 

1- | प्रचलित भ्रव--हिरण्यगमं उसी ब्रह्मा न सनो के नाम (यथा--'गो' जाति का 
"गौ" रौर 'ग्र्व' जाति का "प्रसव" भौर कमं [यथा-ब्राह्मणो" का वेदाघ्ययन भ्रादि, 
त्रियो का बेदाध्ययन तथा रक्षण मादि) तथा लौकिक व्यवस्था (यथा-कुम्हार 


का.षु ‰ दिह्रता "नुन का" कपद्वा-बुततषएणतापित्रक्ा" चः करा" ऋद्धि) को 
पटने वेद-शन्दो से हौ जानकर पथक्‌-पथक बनाये ॥ २१॥] 


प्रयत अषच्या्च २७ 


बरत्िष्त प्रसंग से कोई सम्बन्धं न होन के कोरंगं दै प्र्दिप्ति हीं कंहा जा सकता । यह्‌ 


व्रैकार उचित क्रम नहीं बनता । 

सके भ्रतिरिक्त वर्तमान प्रतिय मे जो यह २१बें श्लोकके रूपमेंहै, यहां 
रबर प्रसंग उत्पत्ति कौ प्रक्रियाकाहै; इस द्लोक से वह भगहोरहादहै। २०्बे मेँ 
शष्टि-उत्पत्ति कौ प्रक्रिया है, २२बें मे उस प्रसंम का उपसंहार रूप मे संक्षिप्त एकत्र 
कथन है । इन कथनो के बीचमें वेदो के द्वारा नाम, कमं प्रादि काज्ञान होने का कथन 
करना प्रसंगत है । इस क्रम में यह भ्रापत्ति भी है । किन्तु इससे इसे प्रप्त नहीं सम 
ना चाहिए, यतो हि इस इ्लोक का प्रक्षिप्त प्रसंग या प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नष्ट है । 
रतः यह स्थानभ्रष्ट मात्र प्रतीत होता है ! 

(४) २१बें श्लोक का संगत भ्र्थं-कुल्लूकमःटर ने इस इलोक को व्याख्या करते 
हए व्यबस्थाश्रों के उदाहरण म--'कुम्हार का घडा बनाना, जूलाहे का कपड़ा बनाना 
वै उदाहरण गलत रौर मनुविर्द दिये है । यहां व्यवस्थाग्रों से अभिप्राय है जैते- 
चार बणोंकी व्यवस्था। इसे १।३१ में मनुने कर्मानसार परमास्मा-निर्मित माना 
ह । इसी प्रकार राज्यव्यवस्था भादि भी हो सकतीहै। मनुने केवल चारचर्णो को 
माना है । उनके मत में कुम्हार, जुलाहा रादि कोई जाति-उपजाति नहीं है भ्रौरनही 
वै जातियां या उनके ये कायं ईश्वर-रचित है । मनु के भ्रनुसार तौ "दिल्पकायं' वश्य 
का कार्यं है; चाहे वह किसी भी प्रकार का शिल्पका्यं करे वेदय ही कहलायेगा, कुम्हार 
या जुलाहा नहीं । मनु कौ व्यवस्था के भ्रनुसार जो व्यक्ति भाज बर्तन बनाने काकायं 
कर रहा है वहू कल कपडे बनाने का कायं भी कर सकता है, परसो कोई भ्रन्य, फिर 
भी बह वंश्य ही कहुलायेगा कुम्हार या जुलाहा नहीं । क्योकि मनु ने एसी जातियों 
प्रौर उनके नामों का निर्षरणं ही नहीं किया। जाति-उपजाति कौ कल्पनाएु वर्ण 
॥यवस्था्घ्रो की शिथिलता के परचात्‌ कायंरूड़ि के भ्राधार पर श्वर समाजद्वाराको 
गई ह । अतः उन ईश्वररचित व्यवस्था मानकर मनुके इलोकमें उदाहरणसरूपमें, 
दैना गलतत एवं मनु कौ म्यवस्था के विरुद्ध दं । 
उपसं हार्‌ रूप म समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन -- 

कमस्मिनां च देवानां सोऽसजत्प्राणि्नां प्रभुः \ 
साध्यानां च गणं सुक्षमं यज्ञं चव सनातनम्‌ ।। २२ ॥। (१४) 

[इस प्रकार १1 ५--२० इलोकों मँ वणित प्रक्रिया के ्रनुत्तार| 
अरुः) गरक एरासपः ते, \(करप्ततत्सं त देहात्म). कही तजत्‌ है 
[जिनका तेते सूर्य, अग्नि, वायु भ्रादि देवों के (प्राणिनाम्‌) मनुष्य, पशय पक्षी 


२८ विशुद-मनुस्मृति : 
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भ्रादि सामान्य प्रारियों के (च) भ्रौर (साध्यान म्‌) साधक कोटि के विशेष 
विद्धानों के (गणम्‌) समुदाय को [१।२३ में बणित] (च) तथा (सनातनं 
सक्ष्मं यज्ञम्‌ एव) सृष्टि-उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरन्तर प्रवाह- 
मान सृकम संसार भ्र्थात्‌ महत्‌ प्रहंकार पञ्चतन्मात्र श्रादि सूक्ष्म रूपभय 
प्रौर सृकषमशक्तियों से युक्त संसार को (भ्रसु जत्‌) रचा ।। २२ ॥। 
श््रग्ञ शिस्न : (१) २२वे श्लोक का संगत भ्रयं-कुल्लूकमट्‌ भ्रादि 
टीकाकारो ने साध्य" का प्रथं “सूक्ष्मम्‌ विहेषण को उसके साथ जोड़कर "सूक्ष्म 
देवयोनि-विशेष' किया है । यह मिथ्या कल्पना मात्र है, क्योंकि मनुष्यो से भिन्न को 
देवयोनि जगत्‌ म नहीं होती । १।४३-४६ श्लोको मे मनु ने समी योनिगत प्राणियों का 
दिग्दर्षन कराया है । उने एेसी कों योनि उल्विखित नहीं है । इस प्रकार कौ कल्पना 
मनु के उक्त श्लोकों के विष्दर जाती है । वस्तुतः, मनुस्मृति में जहां कहीं भी प्राणियो 
मे देव, ऋषि, पितर प्रादि का उल्लेख ग्राता है, वे मनुष्यो के स्तरविशेष हँ । योग्यता 
एवं स्तरविक्ञेषानुसार ये मनृरष्यो कौ ही संज्ञायं ह । 

(२) “सुकष्मषु" का प्रथं-- यहां "सूक्ष्मम्‌" विरेषण को भी साध्यो के साय जोड़ना 
सङ्गत नहीं है । सृष्टि-उत्पत्ति भ्रङ्किया का वर्णन करने कै उपरान्त उस सम्पूर्णं प्रसङ्गं 
का इस इलोक मे उपसंहार किया है श्रौर एकत्र रूप मे यहु संकेत दिया है किं दस भ्रकार 
परमात्मा ने जड-चेतन, सूर्म श्रौर स्थूल, विरोष श्रौर सामान्य प्रादि विभिन्नल्पो मे 
चमस्त स्रसार को रचा दै । 

(३) साध्यो" से श्रभिप्राय -यहा प्राणियों से पृथक्‌ साध्यो को पृथक्‌ से गणनां 
उनकी विकषिष्टता की ओर इद्किति कण्नेके लिएकीदहै। सृष्टिके प्रारम्भमे सभी 
प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते है +उनमे साधक कोटि के विशिष्ट संस्कारी व्यक्तिभी होते 
है। मनुस्मृति के इ्लोक मेँ इस शब्द को समभने के लिए साध्यकोटि कै व्यक्तियों मं जसे 
प्रग्नि, वायु, रवि भ्रादि ऋषियों का नाभ उद्धृत किया जा सकता है । ये भौ सांघक कोटि 
के प्रत्यन्त विकिष्ट सस्कारी जीव ये। तभीत्तो भ्रनेक मनुष्यो मे कंवल इन्ह्ी कां 
बेदज्ञान प्रकट करने का श्रेय मिला। निरुक्तकारने "ऋषि" शब्द कै निवचन कं प्रसग 
मै प्राचायं श्रौपमन्यव के मत का उल्लेख करते हुए इन तपस्वी साधको कौ तपस्या म 
लीन रहने की स।घना के परिणामस्वरूप वेदज्ञान की प्र प्ति का कथन किया है। उससे 
इनके साध्यकोरि के व्यक्ति होने की वात म्रौर पुष्ट हौ जातो है । यथा- 

""ऋविः दर्हानात्‌ । स्तोमानु ददश्षं इति श्रोपमन्यवः। तद्यदेनस्तपस्यमानानच्ह्य 
स्थयम्म्बम्यानवंत ऋषयोऽमवंस्तटषौ रामषित्वमिति विज्ञायते ।' (नि०२।३। १२, 
र्थत्‌-वेदमन्त्रो का प्रथं-दर्धन करने से ऋषि हुता है,एेसा श्रौपमन्यव का मतद । प्रार- 

75 पू क्रलिक्तन्कं रतस त्रदपरणैः देव (्पिपण्कङस्तप्ालगस एवष 
पत्थर श्रादि, साध्यगण ्रौर सनात्तन यज्ञ श्रगिनिष्टौम आदि) कौ स्ष्टिक)।॥ २२१4 
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(लिक प्रगिति भादि ऋषियों को तपस्या करते हए प्रपौरषेय वेदो का साक्षात्कार हप्रा, 
प्रतः वे ऋषि प्रसिद्धे हुए । 

इन तपस्वी चाधंर्को को साधना में लीन रहते हए वेदज्ञान-प्राच्ति होने कौ चर्चा 
ब्राहयाण र्थो में मी ब्राती है- 

(क) “तेभ्यस्तष्तेम्यस्त्रयो वेदा भ्रणायन्त, चग्ने प्वेदः, वायो दः, 
र्णात्‌ सामवेदः ।'' (दात ० ११।५।२। ३) 

(ल) ^"भ्रभारह्‌ यं पृ्नोस्तपस्यमानानु बरह्म स्ववं मू-्रभ्यान्वतहवयोऽजवतू 

(त° श्रा० २।८) 


प्रगले ही इलोक मे मनु नै भी इनका उत्ते किया है । इत ताक कोटिरमे 
प्रस्य भरनेक व्यक्तियों को मी माना जाता है । इसमें कु भ्रन्य प्रमाण द्रष्टव्य ह- 
१. "“लाध्याः वेवाः साधनात्‌” (निरुक्त १२ । ४०) 
२. ““शाध्याः माम देधाः ( = विद्ासः) मासवु"" (ताब्डय श्रा० ८। ३। ४) 
-हयानन्द ने इस दाब्द को प्रौर मौ च्वष्ट कर दिया है- 
. साषनसाध्याः (देवाः = विद्वांसो जनाः) (यजु २९। ११) 
. साधनं योगास्यासारिकं शर्वन्तो ज्ञानिनः (जनाः) (यथ ३१। १) 
, श्रम्थं विद्यां संतेबितुमर्हाः (विहसो जनाः) (ऋन्‌० १ । १६४। ५०) 
. साध्याः ज्ञानिनः, ऋषवो जस्व्रष्टारश्य (ऋ० मू० ९१ सुष्टिविद्ाबिषयः) 
दस प्रकार "साष्य' का भ्र्थं साक कोटिके विद्धान्‌ विषोष' ही है। भ्रौर 
मनुस्मृति की भी भ्रन्तःसाक्नौ है-- "“पितन्य्व साध्यादच्च द्वितीया सास्थिको गतिः 
[मनु° १२।४६] ग्रथति जो मध्वम सत्वगुण जीव ह, वे पितर व साध्य = कार्यिद्धि 
कै लिये सेवन करने योग्य श्रष्यापकादि का जन्म पाते दह। वेदोका ज्ञान देने बाले 
प्रारम्मिक ऋषि मी संसार के प्रथम भ्रष्यापकं = दिर्षक थे । 


साध्यकोरि के विद्वानों का वर्णन श्रौर सृष्टि के प्रारम्भ में साष्यकोरि के 
ष्यक्तिर्यो के उत्पन्न होने का उल्लेख वेद के पुरुषसूक्त मे भी प्राता है- 

१. “चन्र पुर्वे साष्याः सन्ति देषाः'' (यजु° ३१।१६) 

२. "तं यंन बहिषि प्रौक्तनु पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन देषा अयजन्त साघ्या ऋषयव ये ॥।'" (यजु° ३१।६। 

३. "“ध्पुखषेश हविषा देवा यज्ञमतन्वत । ' (यजु ° ३ १।१४) 

"जौ ब्रह्माण्ड का रचन-पालन श्रौर प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी को जगत्‌ 
भिं की साभपरी कहते है ।पुरथ्ते पल्पम्नं किया जी य ब्हुणाण्ड्प्यज्च है! 110 ०1 33; 

(ऋ भरु° १२७-१२८) 
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३०. विशरुदर-मनुस्मृति ` 

(च) यन सो अत प भरालत टीका म 
क्या गया यज्ञ शब्द का भ्रथं भ संकुचित है । इत इलोक भे यज्ञ शब्द का “हवन यह 
लोमित श्रथं न होकर व्यापक श्रथ "जगत्‌" है । इसकी पुष्टि मेँ निम्न युक्तिं दी जा 
सकती है --(क) मनु ने केवल होम-सम्पादन के लिए ही वेदौ की च्पत्ति नहीं स्वीकार 
की है मपितु संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान, घर्म, व्यवहार रादि की सिद्धिके लिए वेदो 
की उत्पत्ति मानी है । मनुस्मृति भें भ्रनेक स्थलों पर उन्होनि एेसे प्राशय दिये है । कु 
रमार्णो से यह बातत पुष्ट हो जायेगी- 

(अ) १२।९७ में चारो बो, भ्ाश्रमों एवं तीनो कालो का शानवेदोंसे ही) 

 जानादहै। 

(भ्रा) शब्द, स्पशं प्रादि सहमं शक्तियों कौ वज्ञानिक तिद वेदो द्वाराही 

मानती है। (१२। ६८) 
(इ) संसार के समस्त ग्यवहारों का सर्वोत्तम साषकम्रन्थ वेद को कहा है । ॑ 
| (१२। ६६) 

(ई) १२। ६४ वेद को पिन, देव, मनुष्यों का “चश, प्रथु षमं-प्धर्म,-जान- 
विज्ञान आदि का दक्लनिवाला कहा है । 

(उ) इसी प्रकार राजनीति कौ शिक्षा देने वाला (७। ४३; १२। १००} शास्त 
भीवेदहीदै। ॑ 

{ऊ} वेद समी धमो का स्रोत एवं प्राधार है । (२।६- १५) 

(ए) ६।२१ म वेदों के द्वाराही संसार के" समस्व पदां का नामकरण, 
विभाग, कर्मनिर्षारिण, यह सिद्ध करतादहै किवे्दो की उत्पत्ति केवल 
होम-सम्पादन के लिए ही नहीं श्रपितु जगतु ओँ समस्त सिद्धियां प्राप्त 
करनेकेलिएहै। । 

(रे) १।३ म वेदों को सब सत्यविदयार्ो का विघान करने वाला ग्रन्य कहना, 
श्रथवा जगत्‌ का संविधान ग्रौर समस्त व्यवहार्यो का साधक ग्रन्थ कहना 
भी वेदो की उपयोगिता को व्यापक सिद्ध करताहै। ` 

इन प्रमागों से यह सिद्ध होता है कि वेदों की उपयोनिता के विषयमे मनु कौ 

व्यापक इष्टि है, यदि उत्ते कैवत्न होम तक ही सीमित किया जायेगा तो उक्त मान्यताम्रौ 
ते उसका विरोध श्रायेगा। इत प्राधार पर यहभी कहाजा सकतादहै कि १।२३म 
प्रयुक्त "यज्ञसिद्धधर्थम्‌' पद का ब्र्थमी 'हौमसिद्धि के लिए न हौकर "जगत्‌ मे समस्त 
व्यवहारो, धर्मो श्रौर ज्ञान-विज्ञान कौ सिद्धि के लिए" अथवा "जगत्‌ कौ सिद्धि के 
लिए' यह श्रथ होगा। इसी प्रकार यहां भी यज्ञका व्यापक भ्र्थं "जगत्‌" ही ्रहुरा 
होगा । इस मेँ दोनों श्लोकों कौ यह सुसंगति भी बन जाती है किं "परमात्मा नै संस्नार 
को ए १।२२) श्रौर उस संसार की सिद्धि के लिए ्रथवा संसार मे समस्त सिद्धियां 
पर्षि कर कपये वैदी कोप (११,२३१।४प(सो पके अगे वे भतिन 


प्रमाण है-- 
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(श्र) ""यज्ञो भवन" ^ [१५ श 8): | ७८११ । 338.) 

(श्रा) "“विरार्‌ (संसारः) बं यज्ञः" (ल ०.१।१।१।२२) 

(इ) “वराः यज्ञः (मोऽ पु० ५।२४; गो० उ० ६।१५) 

(ई) महि दयानन्द ने (यजु° १३ । १४) मन्व-माष्य करते हुए जगतु को ही 
यश्च कहा है "देवाः यज्ञं अतन्वत" पुरुष ने उह्पन्न किया जो यह्‌ ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ 
ह । (ऋ० भ्रु ° ६३, सुष्टिविद्याविषयः) 

(ग) यहां "यज्ञम्‌" के साथ “सनातनम्‌ विशेषण का प्रयोग भी "जगत्‌" म्रथं का 
पोषकं है । क्योकि, यज्ञ को. क्रिया के रूप मेँ सनातनता कभी नहीं हो सकती, अतः यह 
विशेषणषहवन रथं में जुडता ही नहीं । न जुड़ने के कारण टीकाकारो ने खींचातानौ कर 
क एसे जोडने का प्रयास किया कि-- वेदोक्त कमं होने ते प्रथवा कल्पान्तर मे भी यज्ञं 
क्रो म्यवहार होनेके कारण यज्ञ सनातन है ।' लेकिन इस प्रकार तो सभी वेदोक्त क्रियाए 
परभातन है, यज्ञो की ही उनसे क्या विशिष्टता होगी ? रतः यह प्रयास निष्फल ही है । 
सके प्रतिरिक्त मनुने १।५७ मे "सनातन" के बिल्कुल पर्यायवाची दान्दके रूपमे 
'भ्रजज्ञम्‌' (वलेञ्जीवयति चाज्तम्‌ ) विशेषण का प्रयोग "जगतु' के लिये कियाहै, जो 
हां भी यज्ञ के साथ “सनातनम्‌' शब्द प्रयोग "जगत्‌" भ्र्थं मे पोषकं है । 
वैदो का प्राविर्माव- 

प्रग्निवायुरविम्थस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 

ददोह यज्ञसिद्धचयंमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।॥ २३ ५ (१५) 

उष्र परमात्मा ने (यज्ञसिद्धघेम्‌) जगत्‌ मे समस्त घम,अथ, काम 

मोक्ष श्रादि व्यवहारो की सिद्धि के लिए ग्रथवा जगत्‌ की सिद्धि भ्र्थात्‌ जगत्‌ 
कै समस्तरूपोंकेज्ञान के लिए [यज्ञे जगति प्राप्तव्या सिद्धिः यज्ञसिद्धिः 
प्रत्रा यज्ञस्य सिद्धिः यज्ञसिद्धिः] (श्रग्नि-वायु-रविमभ्यः तु} भ्रग्नि, वायु भ्रौर 
विसे प्र्थात्‌ उनके माध्यम से (ऋग्यजुःसामलक्षणं त्रयं सनातनं ब्रह्म) 
करग्‌ == जान, यजु: == कमं, साम=उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य 
वैषों को (दुदोह) दुहुकर प्रकट किया ।। २३॥ 

"जिस परमात्माने ्रादि सृष्टि मे मनुष्यों को उत्पन्न करके श्रग्नि 
पादि चारों महषियोके हारा चारों वेद ब्रह्माको प्राप्त कराये ग्रौर उस 
ब्रह्मा ने प्रग्नि, वादु, भ्रादित्य ्रौरश्रगिरासे ऋग्यजु° साम ्रौर श्रथवंका 
प्रह्ण किया । (षण प्र २०३) 

प्रण्निवायुरविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धचय 
"^ प्क प्न ते श्रथ जक् ग्रद्धोमे वर्जी कौ किदं ४ लिशति वैय ्रौर 


५ 0 निय ऋग्वे, यजुवद रौर सामवेद को क्रमशः प्रकट किय ॥ २३॥। 


९९ गन्म). (213 0 338.) 
ऋग्यजुः सामलक्षणम्‌ |! १। ३॥ अध्यापयामास पितन्‌ शिशुरागिरसः 
कविः। २। ६५१ (इस संस्करण मेँ २।१२६) श्र्थात्‌ इसर्भे मनु के शलोक! 
की भो साक्षी है कि पूर्वोक्त श्रग्नि, वायु, रवि ग्रौर अंशगिरामेब्रह्माजीने 
वेदों को पढ़ा था। जब ब्रह्माजी ने वेदोंकोषढ़ाथात) जवासादिप्रोर हम 
लोगो कीतो कथाक्याही कहन द ।'' (ऋ० भ्रू १६) | 
अन्द खी त्छन्त्र : (१) प्रस्तुत रलोर मे यज शब्द का जगत्‌ ' अर्थंहै। 
इसकी पृष्ट के लिए १। २२ को समीक्षा देखि । कन 
(२) बेदोत्यति विषयक वेदादि के प्रमाण-- म हपिं मनु ने भ्रपनी स्मृति का 
मूलल्नोत वेद को मानाहै। वे वेदीं को पौरुषेय मानकर इत्र इलोक भ परमेदवर | ही 
वेदोलत्ति मानते है । मनु ने यह मान्यता वेदोँखेही ग्रहण की है। देखिए स्वयं वेद शी 
इतस मान्यता को वर्णित कररहेर्है- 
(क) तस्माय यज्ञात्‌ सहतः ऋचः चान्नानि जिर 
छन्दासि जल्ञिरे तस्माव्‌ यञ्जुस्तस्मादजायत । (यजु० ३१। ७) 
अरथं--उस सच्चिदानन्दस्वरूप, सब स्थानों मे परिपूर्णे, जो सब मनुष्यो हक्य 
उपास्य श्नौर सब सामथ्यं से युक्त है, उस परब्रह्म से ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद प्रौर 
छन्दांसि = मरथवंबेद ये चारों वेद उद्यन्त हए । 
(ख) यस्माहचो श्रपातक्षनु यञ्ुयस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोभानि प्रयर्वाद्धिरसो मुखम्‌ । | | 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमःस्विवेव सः ॥। (अथव १०।४।२० 
्रथं- जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेदवर है, उसी ते (ऋचः) ऋषवेद (यजुः) यजुवद 
(सामानि) सामवेद (्राङ््गिरसः) अथरव॑वेद, ये चारो त्यनन हुए हं । इसी प्रकार रूप- 
कालङ्कारसे वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता हे किंप्रथव वेद मेरे मुख के 
समतुत्य, सामवेद लोमो के समान, यजुेद हदय के समान, ग्नौर ऋर्वेद प्राण ष समान 
है (बरूहि कतमःस्विदेव सः) चारो वेद जिससे उत्पन्न हुए है सो कौनसा दैव है ? उसक) 
तुम ममसे कहो, इस प्रन का उत्तर यह है कि (स्कम्भं तमू) जो सव जगत्‌ का धारन 
कर्ता परमेदवर है, उसका नाम स्कम्मदै,उसौकोतुमवे दोकाकरत्तांजान। 


(ऋ भार भू° वेदोत्यत्ति विषय | 
ब्राह्मणों ने भी इस मान्यता को यथावत्‌ स्वीकारक्रिया है-- ˆ 
(ग) *"एवं वा श्ररेऽस्य जहतो मतस्य निःरवसितमेतद्‌ । 
यहृश्वेदो वेदः सामवेदोऽथर्वाडिगरसः ।1 ` (शत ० १४।५) 
पत ""°श्धर्पतु "खस अहानि पसक्तिसवलीः प्ररमा, १५१) मे.पकदगे चाय वद 
जो ऋग्वेद, यजुर्वद, सामवेद ओर म्रङ्खिरा ते प्रकट अ्रथवंवेदके नामसेप्रसिददहै। 





प्रथम अध्याय 1 
प प०.५२ १०५] ^ प ^ ८४८ पि @214रग ५२६ वायोः न 
(ष) “तिभ्यस्तप्ते्यस्करयो वेदा अनायर, परग्नेऋ ग्बेवो, र्येव, 
ूर्यात्सामेवः ।'* (श ० १ १।५।२।३) 
अर्थात्‌--उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से ‹ ने के ऋग्वेद, 
ट स्थं ते सामवेद,दस प्रकार त्रयीविद्यारूप चार वेद प्रकट [किये । 

वायु से यजुर्वेद, सूयं ते सामवेद ङस प्रकार तय चनन 
। (३) वेदोरपत्ति की मान्यता का भ्रन्यत्र च्या न--मनुने वेदों को श्रपौरुषेय 
मानाडे जैसा किस इलोक में वर्णन है । भ्रपनी इस मान्यता की पुष्टि । मनु ने अन्यत्र 
भी श्रनेक स्थानों पर ङी दै, द्रष्टव्य है- १।३.२१॥ ११।२६४-२९५॥) १२।६ 


लोक । ~ 
धर्म-म्रधमे, सुख-दुःख प्रादि का विभाग-- | 


कर्मणां च विचेकायं घर्मधिर्मौ भ्यवेचयत्‌ + 
नोरयोजयच्येमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ।। २६ ॥। (१६) 
(च) श्रौर फिर (कर्मणां विवेकाथम्‌) कर्म के विवेचन कं लिष 
(धर्म-ग्रधमौ) धर्म-म्रचमं का (व्यवेचयत्‌ विभाग किया (च) तथा (इमाः 
प्रजाः) इन प्रजा्रों को (सुखदुःखादिभिः दन्दः) सुखदुःख भ्रादि दरनद्रों =दीो 
विरोधी गणों यः ग्रवस्थाभ्रों कै जोड़ों से (प्रयोजयत्‌) संयुक्त किया ।\२६ ।। 
प्र शु ठा स्छन्त : धर्म-प्रधर्मृके विभाग की चर्चा निम्न वेदमन्त्रम म्रात्तौ 
है । वही माव यहा मनृने ग्रहण क्ियहै-- 
| ""हष्ट्बा सूपे व्यकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः'" (यजु ०, १६।७७ ) | 
(प्रजापतिः) सब जगत्‌ का म्रध्यक्ष जो ईश्वर हं सौ (सत्यानृते } सत्य जो धमं 
परौर असत्य जो प्रदर्म है (व्याकरोत्‌) उनकरौ ईदवर ने श्रपनी सर्वज्ञ चिद्या के ठीक-ठीौक 
विचार से देखके सत्य नौर भूठ को अ्रलग-प्रलग कियादहै।' (ऋ० भा° भूः ६७) 


सकष्मसे स्थूलकेक्रमसे सृष्टि का व्णन-- ८ 
ग्रष्व्यो माच्रा विनाशिन्यो उक्गाघानां तु याः स्मृताः । 
ताभिः साधमिदं सवं समभ्भवत्यनुपूवशषः ।\२७॥ (१७) 
(दशार्धानाम्‌ तु) दश के श्राधं अ्रधात्‌ पाच महाभूतो कौ ही (याः) 
जो (विनाशिन्यः) विनाशक्ञील प्र्थात्‌ श्र पने अ्रहङ्ार कारणमें लीन हौ कर 
नष्ट होने के स्वभाव वाली (अ्रण्भ्यः मात्राः स्मृताः) सूर्म तन्मात्राए कही 
गई है (ताभिः) उनके (सार्धं) साय भ्र्थात्‌ उनको मिलाकर ही (इद सवम्‌) 
थह समस्त संर (अनुपूवंश्ञः) क्रमशः- सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, 
सशरूलतर चे स्थूलतम के क्रम से (संभवति) उत्पन्न होता है \। २७ ॥ 
[1118 000< स्म्य कन्तः ४२७० दलयेक हे क्रः पातिता तीतः हता द पि 
मूल प्रति में खण्डित हो ज निके कारण यह दलोक स्थानश्नष्ट हौ गया है प्रसंग श्रौर क्रम 


1.1 विशुद-मनुस्मृति : 
र ५/१ १/२ ^ 4 च 1 ^ * ^. 7 (213 0 338 .) क: + ते 
की रष्टि ते यह १६ के परचात्‌ होना चाहिए, क्यकि--{१) ˆ कमणां च विवेकाय 


इस इलोक के पदचात्‌ इसका कोई क्रम नहीं जुडता । यहां प्रसंग को भंग करता दै । 
(२) भूतो श्रौर तन्मात्राभ्नों की उत्पत्ति श्रौर उनसे जगतु कौ उत्पत्ति का क्रमततया 
प्रसंग शवे तक पणं हो जाता है । इसदच्ष्टिमे भी यहां संगत है । (३) २० वे मे “परषां 
कहकर तन्मात्रा व पञ्चभूतों का ही वरणंन है । इस भरयोग से यह संकेत मिलता हँ 
कि उससे पूवं तन्मात्राम्नो के वशंँन का इलौक होना चाहिए जो प्रचलित पाठ भे नहीं 
है । रौर इस प्रसंग मे एेसा श्रौर कोई दूसरा श्लोक है नहीं जिसमें पञ्चतन्मात्र का 
वर्णन हो । यही एक इलोक ठेस है जिसमे पञ्त्रतन्मात्राभ्रौ का वरशान है । इत प्रकार 
२०बे श्लोक के "एषां" पद चे प्राप्त होने वाले एक श्लोक के भाव का संकेत ग्रौर इस 
श्लोक का २७बीं संख्या पर म्रसंगत होना, ये दोनों बातें इस शलोक का उपयुक्त स्थान 
१९ के पक्वात्‌ नियत करती ह । ग्रतः यह सौ क्रमसे रला जानाचा हिए । दसकं 
मूल में प्रक्षेप की कोई मी प्रेरक-प्रवृत्ति संभवन होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं माना 
गया है 
जीवो का कर्मो से सयोग- 
यंतु कमणि यस्मिन्‌ स न्ययुर्‌गत प्रथमं प्रभुः । 
स॒ तदेव स्वयं नेजे सज्यम,नः पुनः पुनः ॥२८।। (१८) 
(सः प्रभुः) उस प्रमात्माने (प्रथमम्‌) सृष्टिके प्रारम्भमे (यंतु) 
जिस प्राणी को (यरिमन्‌ कमेणि) जिस कमं में (न्ययुङ्क्त) लगाया 
(पुनः पुनः) प्रत्येक सुष्टि-उत्पत्ति समयमे [१1 ८०] (सः) वहु फिर 
(सृज्यमानः) उत्थन्न होता हुभ्ना भ्र्थात्‌ जन्म धारण करताहृभ्रा (तदेव) 
उसी कमं को ही (सवयम्‌) ञ्रपने श्राप (भेजे) प्राप्त करने लगा ।। २८॥ 
हलाहल मदुक्ररे धर्माधम।यतान्‌ते। 
यद्यस्य सोऽदधार्त गे तत्तस्य स्वयमाधिक्षात्‌ ।। २६ ॥ (१६ ` 
(हिस + प्रहि ) हिसा [ सिह, व्याघ्र प्रादि का] अरिसा [मृग 
प्रादि का] (मृदू-क्र रे) दयायुक्त ्रौर कठोरतायुक्त (धम-म्रधमां) धमं तथा 
प्रधमं (श्रनृत-कऋते) श्रसत्य ्रौर सत्य (यस्य) जिस प्राणी का (यत्‌) जौ 
कमं (सर्गे) सृष्टिके प्रारम्भ में (सः श्रदघात्‌) उस परमात्माने धारण 
करानाथा (तत्य तत्‌) उसको व्ही कमं (स्वयम्‌) प्रपने प्रापही (आ्रावि- 
दात्‌) प्राप्त हौ गया | २६ ॥ | 
अ्जन्ञखीत्ठन् : जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं क्मंफल-- सृष्टि के प्रारम्भ 
मे प्राणियों के कमो की भिन्नताके कारण प्रौर जगतु-रचना कै प्रयोजन पर प्रका 


डात्केदएमहिष्दप्छनपव क्तत ० † (५ एता 1 लताया एला [ाष्जा215 ग 338. 
^“ (प्रन) जगत्‌ के बनाने मेँ प रमेश्वर का क्या प्रयोजन नै? 


प्रच॑म अध्याय ३५ 


(उत्तर) `“ “परलयं कै ध्वे सीष्ट मै जीवो क किये पीप-पुण्य कमो का फल 
शवर कंसे दे सकता प्रौर जीव क्योकर भोग सकते ये ?” (स० प्र० २१३) 

"* [भ्रईन) ईङ्वर नै किन्हीं जीवो को मनुष्य जन्म, किन्हवीं को सिह आआदिक्रर 
जन्म, किन्हं को हरिण, गाप प्रादि पशु, किन्हींको वक्षादि,कृमि, कोट, पतंग भ्रादि 
जन्म दिये ईह; इससे परमात्मा मे पक्षात प्राता दहै: 

(उत्तर) पक्षात नहीं भराता, क्योकि उन जीवो के पूरवे सष्टिमें किव हए कर्मा- 
भुसार व्यवस्था करने से जो कमं के बिना जन्म देता तो पक्षपात प्राता 1 

(स प्र» २२३-२२४) 
यषतु {ल गान्वतवः स्वयमरेवतु पयये । 
ह्वानि स्वान्यभिचश्चन्ते तथा कर्मानि देहिनः ॥१ ३० ।। {२५} 

(यथा) जेते (ऋतवः) ऋतुं (ऋतुपयं ये) ऋतु-परिवतन होने प्र 
(स्वयम्‌ एव) भ्रपने भ्राप ही (ऋतुलिगानि) भ्रपने-्रपने ऋतुचिह्लो- जसे, 
बसन्त प्राने पर कुमुम-विकास, श्राञ्नमञ्जरो भ्रादि को (ग्रभिपद्न्ते) प्राप्त 
करती है (तया) उसी प्रकार (देहिनः) देहषारी प्राणो मो (स्वानि-स्वानि 
कर्माणि) भरपने-प्रपने कमो को प्राप्त करते है भर्थात्‌ भ्रपने-्रपने कायो मे 
संलग्न हो जाते ह । ३० ॥ 


चारवो की व्यवस्था का निमाग-- 
लोकानां तु विवुद्धयथं मुखबाह रपादतः ' 
बराह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शुद्र च निरवतवत्‌ \\। ३१। (२९ 
[ फिर उस परमात्मा ने] (लोकानां तु) प्रजाभ्रों श्र्थात्‌ समाज की 
(विवृद्धघथं म्‌) विशेष वद्धि शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए (मुखबाहु- 
ऊरु-पादत्तः) मुख, बाहु, जंघा भ्रौर पैर के गुणों क तुलना के भ्रनुसार 
क्रमः (ब्राहमणं क्षत्रियं वेश्यं च शूद्रम्‌) ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वश्य भ्रौर शूद्र 
बणं को (निरवतंयत्‌) निमित किया । भ्र्थात्‌ चातुरवण्य-व्यवस्था का निमाण 
क्रिया| ३१ ॥ क 
अ््न्ब काीत्छन्तर : (१) चतुंण्यंष्यवस्था-निर्माणा वेवं ते-वेद मे 
पुरुषसूक्त मं चार वर्णो कौ उत्वत्तिका वर्णन श्रायादै। मनुने इस रेलोक में ठीक उसो 
प्रकार वर्णो कौ उत्पत्ति दशर्गयी दै । इन मन्त्रो मनुकाभावब्रौर स्पष्ट हौ जातादहै 
लथा ब्रह्मा के भ्रंगों से चार वर्णो की उत्पत्ति की ज्नान्तिका भी निराकरणं हौ जातां 
7. पनद्भुदृ्र्सित दप जलोकप्वद्धि.फेणलिपब्रहुो मेःमुखरववाह५अखू० श्रं कैट से 
कृ मदाः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य श्रौर शूद्रको सृष्टि कौ॥३१॥| 





खच पफ ^२ ४ ग्रिह्द्रमतुह्परात्ताप = (217 01 338.) 


दै। जसा कर्मौ-गुणो के ब्राधार पर श्रालंकारिक वर्णन वेद में है वेसा ही मनुस्मृति में 
है । सन्त्र निम्न र्हि 
"यत्पुष्षं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्‌ {कि बाहू किमूरू पावा उश्यते ॥ 
[यज्ु>३१। १० ) 
(यत्पुरुषं ०) पुरुष उसको कहते है कि ओ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहाता है 
{कतिधा व्य ०) जिसके सामथ्यं का भ्रनेक प्रकार ले प्रतिपादन करते है क्योकि उसे 
चित्रविचित्र बहते प्रकार का सामथ्यं है, पनेक कल्पनां से जिसका कथन करते | 
(मखं किमस्यासीत्‌) इस पुरुष के मुख पर्थात्‌ मुश्य गुणों से इस संसार मे क्या उत्वस्न 
भा है (कि बाहू) बल वीयं, शूरता प्रौर युद्ध भादि निचागुणों से किसकी उत्वत्ति हु 
है (किमूरू) व्यापार भ्रादि मध्यम गो से किसकी उत्पत्ति होती है ? इन चारों प्रों 
के उच्तर ये है कि- 
ऊरू तदस्य यदं ष्यः पदभ्यां शरुदो प्रजायत ॥। 
श (यजु ३१।११) 
(ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की प्राज्ञा के प्रनुसार जो विचा, सष्व 
भाषण भादि उत्तमगुण भ्रौर श्रेष्ठकं से ब्राहमाभवणं उत्पन्न होता है, बह मुख्य कर्मं 
प्रौर गणो के सहित होने से मनुष्यों मे उत्तम कहाता है (बाहू राजन्यः कृतः) प्रौर 
स्वर ने बल-पराक्रम प्रादि पूवोक्ति गुणों से युक्त क्षत्रिय यणं को उत्पन्न किया है (ऊ 
तदस्य ०॥ लेती, व्यापार भ्रौर सब देशों कौ भाषाभों को जानना तथा पशुपालन प्रादि 
मध्यम गुणो से वेश्य वर्णे सिद्ध होता है (पदूभ्यां शूद्रो ) जसे पग सबसे नीच भङ्ग है 
वैसे मुखता भ्रादि नीच ॐ गुणों से शुदरवणं षिद्ध होता है ।” (ऋ० भ्रु° १२५-१२६) 
(२) इम भालंकारिक वर्णन कौ पुष्टि के लिए वेदो के ग्यास्याग्न्य्‌ ब्राह्मणों के 
परमाण भी उपलब्ध है । निम्न वचनो मेँ ब्राह्मन को समाज या मनुष्यों का मुख रूप 
बताया है, मुख से उत्पन्न हृभ्रा नही-- 
(भ) ब्राह्मणो मनुष्य।णां भुखमू । (तां० १।६।१ ) 
ब्रह्मण मनुष्यो का मख दवै। 
(भा भ्रस्य सबं स्य ब्राह्मणो भुखम्‌ । (श० ३।६।१।१४} 
शस समाज या जगत्‌ का ब्राहमण मुखरूप है सथ ति सर्वं प्रमृश स्थान वाला है । 
५) हतेन ०५५ ५.५ ५ तन्द्र र ह प्रयुक्त "नंच प ग्द "उच्च का विलोमार्थक है, 
¦ 7 नम्न का पर्याप्रवाची है. यह्‌ स्राजकलतं कृ ५ भोल वग्रहः 3 
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(३) वरशतिथिततिभविधयक. भ्त कर्मो इसे तीः की रस्या करते हूए 
कुल्लूक भट ने एक प्रत्यन्त अ्रविक्वसनीय कल्पना की है प्नौर उमे उसी प्रकार के अन्व- 
विवास से पृष्ट किया है । उन्होनि इस इलोक का रवं इस प्रकार किया है--श्रह्माने 
प्रपने मुख मे ब्राह्मण को पैदा क्रिया, बाहुश्रो से स्त्रिय. को, जंघा से कै्य ग्रौर परस 
शद को पैदा किया है" । इस ्रन्ध-कलत्मना पर कभी किमी का विश्वास न जने. शायद 
इसलिए उन्होने यह वाक्य मो जोडा--““देग्या च शक्त्या मुखादिस्यो ब्राहारवादिनिससिं 
ब्रह्मश न विक्षद्खुनीवं भ. तिसिडधत्वातु । तथा च भ तिः ब्राह्मो ऽस्य मुखमासीत्‌" 
[ऋक्‌ १०।६०।१२] । भर्षतु- ब्रह्मा के मुख प्रादि से ब्राह्मण रादि का निर्मान दिष्य- 
शक्ति से हरा है, इसमे कियो प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि यह बात 
वेदो से सिद्धहै, वेद में कहा है-- कह्यण इस परमात्मा का मुख हरा ।' वस्तुतः यहां 
भालंकारिक वर्णन है, जिसका भवं इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मूख, बाहू, 
जषा भौर पर के गुणो कीखमानता के भ्रनुसार क्रमशः चारों वणो का निमि किया है । 
जँसे-७।४ मे इन्द्र, यायु, यम, सूयं, चन्द रादि भ्राठ वस्तु के अंशसेराजाका 
निमणि होना कहा है । स्पष्ट है कि इनसे राजा की रचना नहीं हो सकती, किन्तु ्रालं- 
कारिक रूप मे यहां राजाम्मो में इनके गुणो का होना भ्रभिप्रेत है ! ठीक इसी प्रकार यहां 
भी गणो को समानता के प्राघार पर वर्णो कौ रचना का कथन है । कूल्लृक ने जिस पद 
को प्रमाण रूप में दिया ह उसका अथं मी^उत्यन्न होना नहीं बनता, भ्रपितु भ्रालंकारिक 
क्प में ' ं भुखस्थानीय रूप मे वा" यह प्रथं ही संगत होता है। दिव्य ्ञक्ति भी 
पपन एक निष्चित प्रक्रिया भे कःम करती है । दिव्य ज्ञक्ति होने का यह मतलब नहीं कि 
वह सृष्टिक्रम-विश्दध स्प्मे कचभ कर डाले, अततः कूल्लृकका यह विश्वास मी बुद्धिसंमत 
नहीं है । शैली भौर प्रसंगके मनुसार भी यदि विचार किया जाये तो इसका भालंकारिक 
ही पर्थं बनता है, कुल्लूक भट भ्रौर उनके प्रनुसरणकर्ताभो का भ्रषं म्रसंगतत सिद्ध होता 
-- (१) सूृष्टि-उत्पत्ति-क्म मे १।१६,१६.२२ मे मनुष्यादि पाभिधों कौ उत्पह्ि का 
हीना कहा जा जका है भौर उसके फश्वात्‌ ऋषियों से वेदज्ञान कौ प्रकटता { ११३२ :, 
परजाम की सुखदुःखादि से सयुक्ति [१।२६] भादि मी दिखायी जा चुकी ठै {मु 
दोबारा उत्पत्ति कंस ? (२) मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग परकषिप्त है, रतः उसका न=, 
जोड़कर प्रथं करना मी उचित नहीं (इसके लिए १।८-१३ पर समीक्षा देखि्ट 1) मौर 
परमात्मा मृष्ष्म, अव्ययहोनैसे धरीर धारण नहीं करता । अतः उसके मृखादि की 
कल्पना भी नहीं हो सकती, उनसे उत्पत्ति भादि की कल्पना का तो फिर प्रन ही नहीं । 
(३) यदि ब्रह्मा के माध्यम से यह उत्पत्ति मानी जाये तो उसं सङ से भी यह भरन्ध- 
कल्पना सिद्ध नहीं होती । यतोहि, ब्रह्मा के प्रसङ्क मे सुष्टि-उत्यत्ति का कम- ब्रह्मा 
पै विराट्‌. विराटसे मनु श्रौर मनु से अन्य बष्टि-[ १।३२-४१] इस रूप मे उल्ति- 
शित है । उससे भौ भ्नेक प्रकार से विरोष भ्राता है--(क) मनु कौ उत्पत्ति बादमें 
ह धश ्पिनस्यीगैः पौर, ऋ हाकःश्राद्धिःकोः त्रत््ति हसेः ही दिखती परख) येकः । 
ब्रह्मा कौ वंश-परम्परा से सारी सृष्टि-उत्पत्ति मानी है तो ब्राहमण भादि षटवे ही क्यों 











य विशद -मनुस्मृ ति 
पौर किससे पदा हए ?(ग) यदि ब्राह्मन भोदि कों पहले उसने कैर दिवा चा तो फिर 
विराट्‌, मनु भादि कौ उत्पत्ति कौ ब्रह्मा को क्या भ्रावस्यकता बो ? सृष्टि तो उरी वे 
चल जाती। (ष) जज मूखभ्रादिसे ब्राह्मण प्रादि को रचना कर डालौ सौ फिर 
नविराट'को मी क्यो न किसी अङ्ग से बनाया ? उनके जन्म के लिए पहले स््री-रचना 
की क्यो ्रावस्यकता हृं ? [ १ ३२ | । इस प्रकार प्रनैक मुकतिर्यो से कुल्तृकभहटू प्रौर 
उनके भ्नुसरणकर्तो की कल्पना मलत भौर प्रसंगत सिद्ध होती है, भतः भ्रालंकारिक 
अर्थं ही मनु-मभिग्रेत मानना चाहिए । 
प्राणिर्यो कौ उत्पत्ति का प्रकार- 
येषां त॒ याज्ञ कर्म भूतानामिह कोवितम. । 
तत्तथा कोऽभिषास्यामि कमयोगं च जन्मनि । ४२ ४ (२२) 
(इह) स संसार में (येषां भूतानाम्‌) जिन मनुष्यों का-व्णगत 
मनुष्यो का (वादशं कमं) जसा कमं (कोतितम्‌) वेर्दो मे कहा है (तत्‌) उसे 
(तथा) वेते ही (१। <७-६१) {च} श्रौर (जन्मनि) उत्पन्न होने में (कम- 
योगम्‌) जौवो का जो एक निरिचत प्रकार रहता है, उमे (वः) श्राप लोगो 
को (ग्रभिवास्यामि) कटूुगा ॥ ४२ ॥। 
उगन्डदक्ाात्ठन्त्र : ४२ बं इललोक की कलो एवं प्रजं पर विचार - 


# 

{ १) सूष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग समाप्त होकर बह प्रसंग कर्मो के वरंन कौ भ्रौर 
चला गया था । किन्तु सृष्टि के सम्बन्धमं कु एसा जानं श्रमी हेष रह्‌ गई थीं, जिनसे 
अवगत कराना मनुको श्रावदयक लगा। इसलिए वे प्रचय को बदलकर पुनः सुष्टि- 
उत्पत्ति पर लाये है जिय जेष अग्रिम बातो जानक्रारा दे सकं । पटूले उस्र प्रसंग 
को बदलने का संकेत कर दिया है। मनु कीयह्‌ एक लेनी हैक जब मोदे कोई भिन्न 
प्रसंग शुरू करते है, उसका संकेन देते । इस कारण प्रसंग-नन्नता का दोष नदीं भ्राता 
(२) यहां 'कोतितम्‌ से "वेदों मक्हाटहै यहुनाव ड भप्त है १। ३.२१. ८७ 
श्लोकों से वह पृष्ट होता है । इन ्लोको म मनु न यहं नाव प्रकट कियाद कि--पर- 
मात्माने जौ मी कर्म व्रादि बनाये उनका जान वदोक द्वारा करवाया । यहांबेदौःमें 
कटे कर्मो को ही मन्‌ बत्तलायेगे, यनौह्ि१।३ नमन्‌ को कार्यतत्त्वाथवितू' कटूकर 
वेदों दारा प्रतिपादित घर्म-ग्रघर्मो कनै हौ जानन नक्ता ट्च्छा प्रकटकोौथौ। (३) 'करम- 
योगम्‌" से यहां करमानुसार चर्थं लना उचिर नही दै : जं के उत्सन्न हौन मे जौ एक 
निरिचत प्रकार रहता है जैसे मन्यि जरायुरं ऽदः होतेह। पक्षौ, सयं प्रादि 
ग्रण्डां से, दत्यारि यहां 'क्रमयोगं उ उन्मि का इनः संदभिप्रायरै। 
जरायड-जोच--* | 

प~वटच ममाडइचव व्यालाईइचोमयतोदतः। 
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(पावः) ग्राम्यपशु गौ म्रादि (मृगाः) ग्रहिसक वृत्ति वाते वन्यपश्ु 
हिरण श्रादि (च) भ्रौर (उभयोदतः व्यालाः) दोनों भ्रोर दांत वाले हिसकं 
वृत्ति वाने पशु सिह, व्याघ्र रादि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचाः) 
पिश्ञाच (च) तथा (मनुष्याः) मनुष्य (जरायुजाः) ये सब “जरायुज भ्र्थात्‌ 
भिल्ली से पैदा होने वाले है ।। ४३॥ 
ह्यग्न खीत्ठन्त्र : राक्षस मौर पिशाच का लक्षण ३।३३-३४ श्लोको क 
समीक्षा में द्रष्टभ्यदहै। 
प्रण्डज-जोव- वया | 

द्रण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्ता मत्त्वाद्च कच्छपाः । न 
वानि चे्॑प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ।॥ ४४। (२४) 

(पक्षिणः) पक्षी (सर्पाः) सांप (नक्गाः) मगरमच्छ (मत्स्याः) 
मछलियां (ब) तथा (कच्छपाः) कद्युए (च) भौर (य नि) भ्रन्य जो (एवं 
प्रकाराणि) इस प्रकार के (स्थयलजानि) भूमि पर रहने व नले (च) प्रौर 
(प्रौदकानि) जल मेँ रहने वाले जीव है, वे सब (ग्रण्डजाः) 'परण्डज अयत्‌ 
प््डे से उल्षन्न होने वाले है ।। ४४॥ 








प्रु शपील्तन्त्र संस्कृत के शम्दकोशों के अनुशार ओर जसा कि इस 
श्लोक से भी ज्ञात्तं होता है, यहां स्वेद" शाव्द का अर्थ भ्यापक है । 0 कतिक 
पदार्थों मे उक्पन्न क्लिभ्नता = सीललन या तापयुक्त सीलन, प्राणियों के शरोर 
मे उल्वम्न पसीना गौर नवमेषोकृत सेन, ये सब ॒“स्वेद' कहलाते है । इन 
त्वेदरूपों ५ श्लोक मे वणित तथा अन्य बहत से लघु जीव उत्पन्न होते है । 
| स्रं ' दज कहलाते ह ॥ । 

वर्दरिम्ज जीव तया प्रोषधियां-+ _ , ¦ तानडरोहिल | 
ग१8 0००६8 4 जिह्नः इवात्र" तव बक ग ता क 

 प्मोचध्यः कलपाकान्ता बहूपुष्यकलोषगाः \॥ ४६ ।। (२६) 


४० विशुद-मनुस्मृति ` 
५\/४ ४.२) ^ 1 च 1 ^ «^. (221 2 338.) न 
(बोजकाण्डप्र रोहिणः) बीज प्रौर शाखा से उत्पन्न होने वाते (सवं 
स्थावराः). सब स्थावर जीव [एक स्थान प्रर टिके रहने बाले] चकष प्रादि 
(च द्भिज जाः ) रः द्भिज ज भूमिं को फार च गने बाते कहाते ह । इनमे- 
(फलपाकान्ताः) फल भ्रानै पर पककर सृख जाने वाने भ्रौर (बहुपुष्पफलो- 
पगाः) जिन पर बहुत फूल-फल लगते है, । (भ्रोषध्यः) वे “भरोषधि कहलाते 
हं ॥ ४६॥ ¦ 
वनस्पति तथा वक्ष- 
प्रपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चंव वृुक्षास्तुमयतः स्मृताः ॥ ४७।। (२७) 
(ये अ्रपुष्पाः फलवन्तः) जिन परर बिना षरूल भ्राये ही फल लगते है, 
(ते) बे (वनस्पतयः स्मृताः) 'वनस्पत्तियां' कहलातौ हे । [ जसे-बड-वट, 
पीपल, गूलर भ्रादि] (ब) प्रौर (पष्पिणः फलिनः एव) पूल लगकर फल 
लगन वाले (उभयतः) दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षाः) वे उद्डिज्ज 
स्थावर जोव 'वक्ष' (स्मताः) कहलाते हें ॥ ४७ ॥ 
गृत्म, गच्छ, तण, प्रतान तथा बेल-- 
गुच्छगुल्मं वु विविध तथव वणजातयः । 
बोजकाण्डरहाण्यव प्रताना दल्ल्य एव च |! ४८ ॥ (२८) 
(विविधम्‌) भरनेकं प्रकार के (गुच्छ) जड से गृच्छेकेरूपरँ बनने 
वाले 'भाडः प्रादि (गृत्मम्‌) एक जड से म्रनेक भागोंमें फटने वाले "ख" 
प्रादि (तथेव) उसो प्रकार (तुराजातयः) धा को सब जातियां, (बोज- 
काण्डरुहाणि) बोज प्रौर शाखा से उत्पन्न होने वालि [ प्रतानाः) उगकर 
फलने वालो 'दूब' प्रादि (च) श्रौर (वल्ल्यः) उगकर किसी का सहारा 
ज र चद्ने वाली बेलं (एव) ये सब स्थावर भौ "उरद्धिञ्ज' कहलाते 
ठ । ४८] 
वृक्षो मे ग्रन्तर्चैतना-- 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ । (२६) 
(कमहैतुना) पूत्रजन्मो के बुरे कमंफलों के कारण (बहुरूपेण तमसा) 
बहुत प्रकार कै प्रज्ञान श्रादि तमोगुण से (वेष्टिताः) भवेष्टित==धिरे हुए 
या भरपूर (एते) ये स्थावर जीव [४६-४८] (सुख-दुःख-समन्विताः) सख 
(मा मन गत 
वानि होति ई" श्रथति इनके भतरं वेतनं तौ हतौ हे किन्तु चर ्रणियां 


प्रथम अध्याय ठर 
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के समान बाहरो क्रियश्रामे प्रकट नहीं होती । श्रत्यधिक तमोगुण कै 
कारण चेतना श्रौर भावों काप्रकटीकरणा नहींहो पाता ।। ४६1 
अआल्युखपीत्छन्ञ : वृक्षों कौ चेतनता पर विचार--मनुने यहां क्षाम 
चेतनातौ स्वोकारकोरहै किन्तु वह चेत्तना ब्राह्यरूपमें प्रकट होने वाली न हौकर 
कैवल प्रान्तरिक मान) है । द्रौ बातत यह्‌ है कि ये म्रत्यधिक तमोगुण पे वष्टितदटै। 

यद्यपि सुख-दुःख कं भवां से युक्त चेतना इनमें है किन्तु तमोगुराधिक्य क 
कारण उनकी त्ननुमूति इनमें नहीं है । जेते मूर्च्छित प्राणीं मं चेतनाहोतैहृए भी सुख- 
दत काजञान नहीं होता । अत्तः वृक्षो के साथ सुख-दुल का व्यवहार नहीं है । सुख-दुःख- 
ध्रनुभृति उक्ती कोहो ह नो पञ्चेन्द्ियों से सयुक्त होतादहै श्रौर उन दन्यो कै 
पाथ उनके विषय का सम्बन्ध होता दै, त्रन्यवा नहीं। सरांल्यददंन मं कहा है- 

पञ्चषचय्रवपौगात्सखसं विलि: ।॥ ५। २७ ॥ 

"जब पाचों इन्द्र्यो का पांच विषयों के साय सम्बन्ध होता है, तभी सख वा 
एः करी प्राप्ति जीवको होती है । जसे बधिरक गाली प्रदान, भन्धेकोरूपवाभ्रागेसे 
तर्ष, व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चलाजाना, शरग्य बहिरी वालों को स्पक्षं, पिन्नस रोगं 
वाले को गन्ध भ्रौर शुन्य जिह्वा वत्ते को रस प्राप्त नहीं हौ सकता । दस्री प्रकार उन 
जीवो की भी व्यवस्था है । (सण््रण द्वादश समु०) इसी प्रकार वृक्षो को पीड़ा की भरनु- 
भूति नहीं होतो भ्रौर इसी कारण वृक्षो के काटने प्रादि में हिसा तथा हिसाजन्य पाप 
वीं होता । 
प१रमाह्मा कौ जाग्रतु एवं सुषुप्ति श्रवस्याए-- 

वाच्च देवो जागत्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति श्ञान्तात्वा तदा सर्वं निमोलति ।।*५२॥ (३०) 

(यदा) जब (सः देवः) वह्‌ परमात्मा [१।६ म र्वाएित] (जागर्ति) 
नागत। है प्र्थात्‌ सृष्ट्‌युत्पत्ति के लिए प्रवतत होता (तदा) तब (श्दं जगत्‌ 
वेष्टते) यह [१। ४२-४6 मेँ वणित] मस्त संसार चेष्टायुक्त [प्रकृति से 
भभस्त विक्ृतियों कौ उत्पत्ति पुनः प्राणियों का शवास- प्रश्वास चलना श्रादि 
चैष्टाप्रो पे युक्त] होता है, (यदा) भ्रोर जब (शान्तात्मा) यह शान्त भ्रात्मा 
बला तमोकरार्पोसे शान्त होकर (स्वपिति) सोता है भ्र्थात्‌ सृष्टि-उत्पत्ति, 
(४१0 क्े ५ ।यं से निवृत्त हो जाता है (तदा) तत्र (सर्वम्‌) यह समस्त 
0 र ([नमोलति) प्रलय को प्राप्त हो जाता द्वै ।॥ ५२॥ 
पतोत्वा १) गुषुष्ति ्रवस्था मे जगतु की प्रलयावस्था-- 

, तषिपरग्त्वपिति सुस्थे तु कर्मास्मानः शरीरिणः । 
स्वकर्मभ्यो निवतन्ते मनद ग्लानिम्‌र्छंति ।॥ ५३ । (३१) 

(ुगर्चे) मृष्टि-कमं से निवत्त हुए (तस्मिन्‌ स्वपिति तु) उस परमा- 

सा करणो नान [कमत्करानयो "कमत क्राक्तपस्याच्ता चतन पेताः श्रददिऽ3;. 
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कर्मो त लगे रहने का स्वमाव है जिनका, एेसं (रशरोरिणः) दैहषारी जीव 
मी (स्वरकर्मम्यः, निवर्तन्ते) श्रपने-प्रपने कमो से निवृत्त हो जते हृं (च) भ्रौर 
(मनः) "महत्‌" तच्व (ग्लानिम्‌) उदाक्षीनता = सब कायं-व्यापारो से विरत 
होने को श्रवस्या को या प्रपने कारणम लोनहोने की भ्रवस्था को 
(ऋ च्छति) प्राप्त करता है ॥ ५३॥ 
श्न छयीस्ठन्ञ : मन कन्द चे यहां "महत्तच्व' मर्ष प्रभिप्र॑त है। इसकी 
पुष्टि के लिए १। १४-१५ इलोको की समीक्षा द्रष्टव्य है । 
। धुगक्तु प्रलोयन्ते यवा तस्मिन्महास्मनि । 
तवायं सबग्रतास्मा सुशं स्वपिति निब तः ॥ ५४५ (२३२) 
{स्मिन्‌ महात्मनि) उस सवंब्यापक परमात्मा के भ्राश्रय में (यदा) 
जब (युगपत्‌ वु प्रलोयन्ते) एकसाव ही सब प्राणौ चेष्टाहौन होकर लौन 
हो बते ह (वदा) तब (धयं सवं भ्रतात्मा) यह सब प्राणिर्यो का प्राश्रय- 
स्थान परमात्मा (निवृ तः) सुष्टि-संचालन के कार्यों से निवृत्त हभ्राहुप्रा 
(सुखं स्वपिति) सुखपृवंक सोता है । ५४ ॥ 
एवं स जाग्रल्स्वप्णास्याभिदं सवं चराचरम्‌ । 
लञ्जोबयति चाजल्न' प्रमापयति चास्ययः ॥ ५७। (३२) ~ - 
(सः भ्रव्यय-) वह॒ भ्रविनाञौ परमात्मा {एवम्‌) इस प्रकार [५१-५४ 
के भनुसार] (जाग्रत्‌-स्वप्नाम्याम्‌) जागने भ्रौरं सोने की भ्रवस्यार्भ्रो के 
द्वारा (इदं सवं चर-ग्रचरम्‌) इस समस्त जड-चेतन जगत्‌ को कम्चः 
(भ्रजल्ं सञ्जीवयति) प्रलयकाल तक निरन्तर जिलाता है (च) मरौर फिर 
(श्रमापयति) मारता है प्र्षत्‌ कारण मे लोन करता है ।। ५७ ॥ 
श्णन्डुद्यिच्छन्त्र : मान्यता एवं मावसाम्यता के लिए इसकी पुष्टि मे 
१२।१२४ इलोक मी द्रष्टव्य है! 
निमेष, काष्ठा, कला, मुहूतं मरौर दिन-रात का काल-परिमान - 
निमेषा दका चाष्टौ च काष्ठा नद्यस ताः कला । 
चि्ञत्कला महतः स्यादहोरात्रं ॒तु तावतः ॥ ६४॥ (३४) 
(दश च भ्रष्टौ च) दक्ष भौर भ्राठ मिलाकर भ्र्थतु भ्रठारह 
(निमेषाः) निमेषो [ = पलक फपकने का समय] की (काष्ठा) एक काष्ठ 
होती है (ताः त्रिशत्त॒) उन तीख काष्ठाम्रो की (कला) एक कला होती है 
(िशत्कलाः) तीस कलाभ्रो का (मूहर्चः स्यात्‌} [४८ मिनट का] होता है, 


८५५ / „ उतने हौ भर्वात ३९ मूत! क, (षहो रात्रम्‌ }. एक द्वित 
शात होते ह ॥ ६४ ॥ 
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तक काल-किभावके प्रनुसार इ छषमय को निम्न प्रकार 
४ संकेष्ड का निमेष, १६. तैकेष्डको १ काष्टा १ निनर 
< भिनट का! मुहूर्तं भौर २४चण्टे के एक दिन-रात 
हीति है । 1 ॥# ॥ 

(२) ६४ बं इलोक की शलौ वर विचार. यहां पाठको को वहल्का हो 
शकती है कि जबमनुकी प्षंलीकिसीभी विषय प्रौर प्रसंब के प्रारम्भ, चन्त प्रयवा 
दोनो स्वानो एर उका संकेत देने की है (जंसाकिभमिकामें प्र्दा्तित है) तो यह 
काल-अमारा का ` प्रसंम बिना संकेत के क्यों प्रारम्भ कर दिया गया ? एसके उत्तर बे 
शपष्ट कर देना उपयोगो होगा कि इस प्रसंग का मो कई स्थानों पर षकेत है । ५२-५७ 
श्लोको मे परमात्मा की जाग्रतु श्रौर सुषुप्ति भ्रवस्या््रो कौ प्रसंगसे बर्जाकी वो । 
ली ले यह कालप्रमाण का प्रसंग सम्बद्ध है। वे श्लोकं इको मू मिकावतु है । 
पालंकारिक वर्णन करते समय स॒ष्टिकान को परमात्मा को जाग्रतु प्रवस्था माना है 
पीर सुषुप्ति को प्रलय श्रवस्था। चे भवस्याए दिन रौर रात कौ श्रपेक्षा रलतो है. 
प्रतः परमात्मा का दिन कित्तना श्रौर रात कितनी हौती है यह्‌ बतलाना श्राबह्यक 
हपरा। उन्नेही कहनेके लिएप्रारम्भमें मानुष-दिन-रतका वर्णन करने हुए [ ६४. 
४५] ६८ वं इलोक मे परमात्मा के दिन-रातका वर्णान करते का संत दे दिवा है 
पीर ७३ वेमे इस चर्चाको समाप्त किया है । इस प्रकार इन इलोको के प्रसंग कोकड़ी 
धृनिरिचित क्रम के पू्वपिर प्रसंगो ते जुढो हई है । 
रषं दवारा दिन-राति क। विभाग -- 


प्होरात्रे विभजते स्यो 
रात्रिः स्वध्नाय मृतानां चेशं कमरा महः ॥ ६५ ॥ (२१) 


. (प्यः) सूयं (मानुषदैविके ॥ मानुष = मनुष्यो के श्रौर रवौ 
रैवो के (ग्रहोरातर ) दिन-रातों का (विभजते) विमाग करता दै, उनमें 
( भूताना स्वप्नाय रातिः ) प्राणियों के सोने लिए ^रात' है भ्रौर 
(कर्मणां चेष्टायं ग्रहः) कामो के करते क लिए "दिन' होता है ॥ ९१ ॥ 
शैवी दिन-रात उत्तरायरा-दक्षिणायन- 

देवे राघ्यहनो ववं प्रविप्रागस्तयोः पुनः । 

भहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याहक्षिणायः म्‌ ॥ ६७ ॥ (३६) 
(वर्षम्‌) मनुष्यो का एक वषं (दंवे रात्रि. प्रहनी) एक देवी 'दिन- 
रात होते है (तयोः पुनः प्रविभागः) उन दंवो , दिनरात" का मी फिर 
णान (कन्‌ म्‌). अ सुनष्यःरेलः हेः उर 


कौ भोरे त्विति अवति ` उत्तराया दवो दिन कहलाता ३, भौर (दक्लिना- 
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यनम्‌ रातिः स्यात्‌) सूर्ये कौ दक्षिण की ग्रो र स्थिति प्र्थात्‌ "दक्षिणायन 
ह ~+ - ए ; { १} उक्त रपय -व क्िणावत का विवेच्न- इस शलोक 
र दवौ दिन-रातो का वर्णेन किया गया है। यहाँ देव शब्द से को लौकिक -प्रलौकरिक 
प्राणिविशोष ग्रभिप्रेत नहीं है भ्रपितु जड-देवता सूर्यं का परानंकारिकि वर्णन दहै। ६५ वं 
लोक मे स्पष्ट शब्दों मे सूयं को मानुष प्रौर दवी दिन-रात्तों ५ का विभागका बतल या 
गया है । उसी के क्रम से यहां उत्तरायण गनौर दक्षिणायन रूपी दिन-रात्तौ का वर्णन है । 
सूर्येकेयेदौ नं नरयन ः-छः मास निम्न प्रकारहोतेर्टै- ॥ 
(ˆ १. भूमध्यरेखा से उत्तर को श्रोर सर्य ८५ की स्थिति काकाल। 
२. मकररेखा से उत्तर ककंरेखा की रोर स्थिति का काल । 
| । ३. माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जयेष्ठ, मावाद़--इन छह मासौ 
काममय । 
८. शिशिर, बसन्त श्रौर प्रीष्म ऋतु क क । 
| १ भूमध्यरेखासे दक्षिण की प्रौर सूर्य का 1 
| २. ककं रेखा से दक्षिण मकररेखा की मर स्थिति का ७ ष 
दलाय 4 ३. श्रावण, आद्रपद, भ्रारिवन, कार्तिक ब्राग्रहायणा, प।ष-- 
॥ | दुन दह मासा का 1 
, वष, श रद्‌, दैमन्त का । । 
मानुष दिन ज एवं तीव्र प्रकाशमय होता है प्रौर राति अनुज्ज्वल ध 
अन्दं प्रकादा (तारे चन्द्र ्मादिका प्रकाश ) वाली जः होती दै „४ । इसी नु 9६ 
समय प्रीष्म ऋतु मे सूर्यं के प्रकाश प्रौर ताप भं तीव्रता क्‌ परषिकता हो , , = 
च्र्यन दिन के समान है । दक्षिणायन के समय हेमन्त ऋतु मे सूरय के प्रकाश पथ 
स्वल्यता एवं मन्दता होती है रतः वह्‌ प्रवत राति के समान है । इस प्रकारः 
१.१ व ४ निक तरं "देव" शब्द की निवित्‌ इत प्रकार दौ है-- 
"हेदो दाताद्वा, बीषनादा, दयोतना, चस्य अवल्तौति बा ` ७।४) ५ ककन 
दान देने वाते, प्रकाक्षित करने वाले, प्रकाशित होने वाते या द्युस्थानीय १ 
ह ।' सूर्ये चस्थानीय है ्रौर श्रपन प्रकाश से सब मूरत्रिमान्‌ द्रव्यो को प्रकाशित 
च 1 मँ देवताग्नं पर्‌ प्रका डालते हए जड प्नौर चेतन प मे ३३ 
हेवा परिगणित क्रिये ह| उनमें वनुसज्ञक देवताश में 'सूरयं' को भी परिगणित किया 


~ “स होवाच महिमा एवषामेते भि इति । 1 १ 
बुः, एकादश्च ददराः, दत्यास्त एकनिात्‌ इचररचन 
एदु, ति" रषौ, ५ शराः, दरादक्ष 
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कतमे बसव इति ? अग्निश्च, वधिवौ च, वायुर, भ्रन्तरिक्षं च, प्रादित्यश्च, 
द्लौदच, चरहभा्च, नक्षत्राणि च, एते बस्तः । 
कतमे रहा हति ? दमे पुरुषे प्राणाः (प्राणः, भ्रपानः, व्यानः, ततान) 
वदानः, नागः, कूर्म, कृकलः, देवदत्तः, धनन्जयदच) भ्रात्मा-एकादव्रास्त । 
। कतम श्नारिर्या इत्ति ? इादक्त माता: सं बत्सरस्य एते च्रादिस्याः । 
(३) कतम ए, कतमः प्रजापति रिति । स्तनयित्नुरेवे्रो, यज्ञः पतिरिति । 
तबाहुः । यदयमेक इव पवते । कतम एको देव इति ? स ब्रह्मात्यदित्या- 
चक्षते । (चात० कां० १४। प्रपा० १६} . 
इसके श्रतिरिक्त दिव्यगुणा ्रौर दिव्य कमं वाले व्यक्तिं भी देव काते है 
पथा--"सातृदेवो भव, पिशरदेषो मव, भ्राचाप बेवो जव प्रतिथिदेषो सव ।'' (प्रपा० 
७।११) [विस्तरत समीक्षा ३।८२ पर द्रष्टव्य है|: 
ब्रह्म के दिन-रात्त का वणन-- ह 
ब्राह्मस्य तु कपाहस्य यशप्रमाणं समासतः । 
एकंकत्रो युगानां तु क्रमश्स्तन्निगोधत ।। ६८ ॥ (३७) 
मनु महषियों ते कहते है कि | (ब्राह्मस्य तु क्षपा +श्रहस्य) ब्राह्म 
परमात्मा के दिन-रात का (तु) तथा (एककशः युगानाम्‌) एक-एक युम) 
क! (पत्‌ प्रमाणम्‌) जो कालपरिमाण है (तत्‌) उसे (क्रमशः) क्रमानुसार 
प्रौर (समासतः) संक्षेप से (निबोधत) सूनो ॥ ६८ ॥ 
अन्बुदं त्छन्त्र : ब्राह्मदितव ब्र ह्यरातरि.का विदोष परिमाणा (१।७२) 
नरै द्ष्रष्यदै। 
ततय का परिमाण 
चत्वार्याहुः सहचरि वर्षरणां तत्कृतं युगम्‌ । | 
तस्य यावश्छतौ सन्ध्या सन्ध्यांशाइच तथाविधः ॥। ६६ ॥ (३८) 
(तत्‌ चत्वारि सहस्राणि वर्षाणां कृतं युगम्‌ प्राहुः) उन दवी [६७ व 
तै जिनके दिन-रातोकावर्ानि दहै] चार हजार दिग्य वर्षो का एक *सतयुग 
कहा है । (तस्य) इस सतयुग कौ (यावत्‌ +-शती सन्ध्या) जितने दिग्य मौ 
बर की प्र्थात्‌ ४०० वषं की सन्ध्या होती है म्रौर (तथाविधः) उतने ही 
बष। का श्र्थात्‌ ४०० वर्षो का (सन्ध्यांशः) संध्यांश का समय होता है ॥।६६।। 
मन्तु खीत्छन्तर ; चार पुगो का परिमाण कि सी भौ युग के पूरवंसन्धि- 
कराल को ' सध्या' श्रौर उत्तरसन्धि काल कौ ' संध्यांश कहा जाता है । वलोक कं भ्ननु- 
तार सतयुग का कालपरिमाण--४०००-{- ४०० (संष्यावष) 1४०० (संध्यांशवषं ) = 
118 वती 4 (1 41 1 हिद समुनरषुवृषु मृ बुदलनो क, लि 1 स ५ क्‌ 1] 


तं १/ ©(110; ‰\/115510) तथ टीका ६. 
दैवा | हषे प्रकार ४८५५ - ६० == {७१५८००० माच वर्षो कृ एकं सत्तयुशहत्ताह्‌ । 
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ब्रेन, द्वापर तथा कलियुग का परिनाण-- 
इतरेषु ससन्भ्येषु ससन्ध्याकोषु च त्रिषु । 
एकापायेन शर्तन्ते सहस्राणि श्रातानि च ।\ ७० ॥। (६६) | 
(च) रोर (इतरेषु तरिषु) शेष श्न्य नन ~ बता, द्वापर, कलिमुगो 
र (ससंध्येषु ससंध्यांशेषु) 'संध्या' नामक कालों मे तथा (मर्ध्याय 0 
कालों मे (सहस्राणि च शतानि एक-प्रपायेन) क्रमशः एक-एक हजार प्रर 
एक-एक सौ चटा देने ते (वर्तन्ते) उनका श्रपना-प्रपना कालपरिमाग 
निकल प्राता है भर्चात्‌ ४८०० दिष्यवर्षो का सतयुग होता है, उमकी संख्या 
चैते तक सहस्र द्रौर संध्या ४०० वष व संध्या +०० ११ मये एक-एक 
चौ चरानै तै ३ 6० दिष्यवच + ३५० सष्यावषं न २५० सन्ध्या वघ. ॥ 3.1. 
दिग्यवषा क त्रेतायुग होता है इ पभौ-२० © -- (1.1, -~ ~ ् प ९ ८ © 
हिष्यवर्षो का द्वापर प्रौर १०००1१०० +- १०० १२०० दिव्यवर्षा का 
कलियुग होता है ॥ ७० ॥ | 
दैववुग का परिमाण जलय 
यदेतत्वरिसं्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । | 
एतद्‌ द्वादश्षसाहस्र देवानां युगमुच्य ते ॥ ७१ ॥ (४०) 
(यद + एतत्‌) जो यह (भ्रा दौ) पहले [६९-७० म] 1 (चतुयु गम्‌) 
चारों युगो को (वरिसंख्पातम्‌) कालपरिमाण के रूपमे गिनाया दै 
(ततद्‌) यद्‌ (द्रादशसाहस्रम्‌) बारह हजार दिव्य भ का कालं ( [मनुष्यों 
का एक चतुयुगी काकाल] (देवानाम्‌) देवताश्रो का (युगम्‌) एक युग 
यते) कं हा जाता है ।॥ ७१ ॥ 
| कसः ¦ खार युगो के परिम्माच्चको तुखनारमक त्‌॥ लिका- 
१२००० दिव्यवषों कौ एक चतुय गी होती दै । उमे मानुच वचो मे बदलने लिण 3 ६० 
तै गुणां करने पर्‌ १२०००] ३६० = ४३.२०.००० मादुषर वो कीएक चनुषंगां 
होती है। दौ नौ इलोकों के कालपरिमाण को तालिकाके छप मं इस प्रकार रशा जा 
सक्ता ____------------ रै -- । 7 
` विम्वयवं , संष्याबष, लष्यांशावर्षं कूल दिष्यवचौको गुणा करनेसे मानुषवष , युगनान 
०59 ह०० ++ ४० == टट ०० > ३६०. १७३१५८५० सतदुग ° 
~ §०५-~- ३०९ ३६०० ३६० == १३.६६१९९० त्ता 
भ्र १ दर © हे 5० - ~ २.०० 7.4 त ¢ == ट ,&ह,०० © दार्नप्रग 
| -(- १०० + १००८ १२५४ ॐ 4 ३५० == पो ,१३=। छं © ९ 
१०८०५ {००५० ध, सनन. 5०० == ११००० ६० == ४३,९१०१००० तुकचतुचनी | 
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ब्रह्मा कै दिन-रात का परिमाण- 
ब विकानां युगानां तु सहल्नं परिरंख्यया । 
ब्राह्ममेकमहङ्ञयं तावतीं रात्रिमेव च । ७२॥ (४१) 


(देविकानां युगानाम्‌ तु) देवयुगों को (सन्नं परिसंख्यया) हजार से 
गृणा करने पर जो कान्तपरिमाणा निकलता है, जेसे-चार मानुषयुगों के 
दिभ्यवषं १२००० होते है, उनको हजार से गुणा करने वर १,२०,००,००० 
दिष्यवर्षो का ब्राह्मम्‌) परमात्मा का (एकं श्रः) एक दिन (च) भ्रौर 
(तावतीं रात्रम्‌) उतने ही दिन्यवर्षो की उसको एक रात (ज्ञेयम्‌) समनी 
च्राहिए ।। ७२ ॥ 

अन्नुखात्ठन्तर > श्रद्‌ मानुष पूगो । विष्यवर्की-- १२००० ५८ 8००५७ 
== १,२०,००,००० दिव्यवर्षोँ का ब्रह्म का एक दिन प्रथवा राधि हुई । यह १,२०,०० 
०० ® > ३६० = ४,३२,००,००,००० मानुषवर्षोका कालपरिमाण बनता है । चार भ्ररब 
बत्तीस करोड मानुष वर्षो का सृष्ट त्यत्ति काल है, जो प्ररमात्मा की जाग्रत्‌ श्रवस्था 
{षष्टि में प्रवृत्त रहना) का दिन है । इतना ही काल सुषुप्ति अनवस्था (सृष्टिका्यो ते 
निबृत्त होकर प्रलय रखना) का रात्रि-काल है (यही १।५२--५७ रलो मे प्रालंकारिक 
छप यै वणित है) । 

तद्र युगसहस्रान्तं ब्राह्यं पुष्यमहर्बिदः । 
रात्र च तावतोमेव तेऽहोरात्रविवो जनाः ॥ ७३ ।। (४२) 
जो लोग (तत्‌ युगसहन्नान्तं ब्राह्म पुण्यम्‌ + भ्रहः) उस एकं हजार 
दिश्य वर्गो के परमात्मा के पवित्र दिन को (च) श्रौर (तावतीम्‌ एव रातिम्‌) 
उतने ही युगो कौ परमात्मा की रात्रि को (विदुः) सममते ह (तेवं)वेही 
(भ्रहोरात्रविदः जनाः) वास्तव मेँ दिन-रात= सृष्टि -उत्यत्ति प्रौर प्रलय के 
काल -विज्ञान के वेत्ता लोग रहै ।॥ ७३॥ 

अअन्तुख) त्कन्त्र : बेदोत्वत्ति-समय पर विचार-महूषि दयानन्द ने 
ऋस्वेदादिभाष्यग्रुमिका में १। ६८ से ७३ श्लोकों को उद्धत करकं उनका भाव निम्न 
प्रकार प्रस्तुत. किया है- 

"'प्रदन- वेदो कौ उत्पत्ति में कितने वषं हो गये है? 

उत्तर एक वृन्द, छानवे करोड, श्राठ लाख, बावन हजार, नव सौ, छत्तर 
पथात्‌ १,६६,०८,५२,६७६ वषं वेदो की भ्रौर जगत्‌ कौ उत्पत्तिमे हो गये है भ्रौर 
पहु घंवतु ५७ सतहुत्तरवां वत्तं रहा है । 


प्रश्न ~ यह ` कंसे निचय होय करि इतने ही वर्षं वेद भ्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति में 
बील गये ह? 
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उत्तर-- यह जो वर्तमान सच््टि टै समे सात्तवे (७) वैवस्वत ननुका वत्तंमान 
है! इससे पूर्वं छः मन्वन्तर हो चुक्रं ह स्वायमुव १, स्वारोचिष २, ग्मौत्तमि ३, 
तामस ४, रैवत ५; चाक्षुष ६, ये चः तो बीत गये रौर ७ (सातवां, वैवस्वत वेतत 
रहा है रौर सावणि रादि ७ (सात) मन्वन्तर भागे भोगेगे । ये सब मिलक १४ (चौदह 
मन्वन्तर होते है श्रौर एकहत्तर चतुयु गियो का नाम ५५४ न्तर धरा गया है, सौ उसकी 
गणना इस प्रकारसे दहै कि (१७२८०००) सत्रहु लाल अ्रटुठादष हुजाद वर्षां का सतयुग 
रक्ला है ; (१२९६६०००) बारह लाख, दछानवे हजार वर्षो का नाम नेता; (५६४००. ) 
आड लाख चौसठ हजार वर्षो का नाम द्वापर श्रौर (४६२०००) चार लाख, वत्तीस 
हनार वर्षो कानाम कलियुग रक्छा है तथाभ्मार्योने एक क्षण प्रर निमैष ये लेक एक 
वं पयंन्त भी काल की सुक्ष्म भौर स्थुल संज्ञा बांभीहैग्रौर इन चारों युगो कं (४३२० 
०००१ तितालीौस लाख, बीस हजार बधं होते है, जिनका चतुयु गौ नाम हे । 

एकहत्तर (७१) चतुयुं गियो के श्रयतु (३०६७२००००) तीस करोड, सरसटं 
लाख बीस हजार वषो कौ एक मन्वन्तर संज्ञा की है रौर रेते -एेसे छः मन्वन्तर भिल कर 
पर्थात्‌ (१८४०३२००००) एक अरब, चौरासी करोड़, तीन लाल, बीस हजार वषं हए 
गनौर सातवें मन्वन्तर कं भोग मे यह (२८) भद्राईसवौं चतुयुंगी है । इस चतुयुगी मे 
कलियुग के (४६७६) चार हजार नौ घौ छहत्तरं वधो कातोभोगहोनचुकादै भौर 
जाकी (४२७०२४) चार लाख सत्ताईंस हजार चौबीस वषो का भोग होन बालादहै। 
जानना चाहिए कि (१२०५३२६७६) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नव सौ 
छहत्तर वधं तो वैवस्वत मनु के भोग हो चुक ह भ्रौर (१८६१८७०२४) प्रठारह्‌ करोड 
एकसठ' लाल, सत्तासी हजार, चौबीस वषं मोगने के बाको रहे है । इनमे से प्रह वर्तमान 
वं (७७) सतहत्तरवां है,जिस को भ्रार्यलोग विक्रम का (१६३३) उन्नीस सौ तैत्तीसवां 
संवत्‌ कहते है । ॑ 
| जो -वं चतुय गी लिख आये है उन एक हजार चतुयुः गियो कौ ब्राह्यदिन संज्ञा 
रखी है प्रौर उतनी ही चतुयु गियौँ की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए पो सष्टि को उत्पत्ति 
करके हजार चतुय गी पर्यन्त ईङवर इसको वना रखता है, इसी का नाम ब्राह्यदिन 
रक्ला है; ग्रौर हजार चतुयुं गी पर्यन्त सृष्टिक मिराके परलय मर्था कारणम लान 
रखता, है उस कानाम ब्राहमाराति रक्छा है । अर्थात सृष्टिक वरत्रमानहौनैका नाम 
ददि मरौर प्रलय होने कानाम रातरिदै। यहुजौ.व तमान ब्राह्मादिन दै, इसके (१, 
६६,०८,५२,६७६) एक अं, छानवे करोड, रार लाल, वावन हजार, नव सौ छह त्तर 
वं इस पुष्टि की तथा वेदों कौ उत्पत्ति मेँ भी व्यतीत हए है मोर (२३३३२२७०२४) दौ 
ग्रं तेतीसर करोड, बत्तीस लाल, सत्ताईस हजार, चौबीस व प इस सृष्टि कों भोग करनं 
के बाकी रटे । इनमे से म्रन्त का यह च त्रीस्तवा वषं भोग रहा दै। प्राने त्रान वातै भोग 
कै वर्षा में एक-एक घटातै जाना द्रौर गत वर्षमे क्रम से एक-एक वषं मिलात्तै जाना 
परहिधेलेसेणश्रष्मः वथन्तीष्ठानिऽ्रकाते के) "क्क 1.1 9०229 0 338. 
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सुषुप्तावस्था से जागते पर्‌ सुष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ 8 
तस्य सोऽ्हानिकशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते । 
प्रतिबरदधश्च सृजति मनः सदस्तदात्मकम्‌ ॥७४॥। (४३) 

(सः प्रसुप्तः) वह प्रलय-श्रवस्थ) मे सखाया हुश्रा-सा [१। ५२५७. 
परमात्मा (तस्प अहनि शस्य +भ्रन्ते | नै [ १ । ६८७२] दिन-रात क ध 
(प्रति-बरष्यते) जागता है = सृष्टश्च त्पत्ति में प्रवृत्त होता है (च) प्रौर (प्रति- 
बुद्धः) जागकर (सद्‌-भ्रसद्‌ + प्रात्मकम्‌ ) जो कारणक ५ मे विद्यभान रहे 
प्रौर जो विकारी प्रंशसे कार्थंरूपमें श्रविद्यमान रहै, पसे स्वभाव नाले 
(भनः) "महत्‌" नामकं प्रकृति के ग्राद्यकार्यतत्त्व कौ (सृजति) सृष्टि करता 
है ।। ७४ ॥ ५ 

अनु ठ्ीत्छन्त : (१) यहां सूष्टि-उत्पत्ति का नया ब्रम रान 
क्रिया गया है अपितु पूर्वोक्त प्रसंग में | १। १४-१६। तत्त्व को उत्पत्ति के साथ भृतौ 
की ठ्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन नहींहो पामा थाः उसी दोव बणंन को यहां विस्तारसै 
देया है । 

(२) इस इलोक्‌ मे मन का श्रथ महत्तत्त्व ' है जो सूष्टि-उत्यत्ति मे प्रकृति का 
व्रथपर कायं है। इसकी पुष्टिकं लिए विस्तुत समीक्षा १। १४-१५ कं श्रनुशीलनरमे 
दैखिप । 
मक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के क्रम म प्राकार को उ्पत्ति-- 

मनः सूष्टि विकुरुते चोद्यमानं {तसृक्षया । 
गराकाश्ं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ।॥ ७५॥ (४४) 

(सिसृक्षया) सृष्टि को रचने की दच्छा से फिर ओ परमात्मा (मनः 
मष्ट विकुरुते) महत्तर की सृष्टि को विकारी भावमे लाता है-श्रहुकार 
के रूष में विकृत करता है (तस्मात्‌) फिर उस कै विकारी भ्रंश से (चोद्य- 
मानम्‌ अ्राकाशं जायते) ब्रेरित हुश्रा-हुभ्रा श्राक्राया उ होता है। 
( तस्य) उस श्राकाश का (गुणं शब्दं विदुः ) गृण शब्द को मानते 
र | ७५ ॥। 


अअल्ुखीत्न्ञ : घ्रा करनेरपत्ति के विषय चे महषि दयानन्द लिखते है -- 

'उस परमेडवर ओर प्रकति से श्नाकाश~अवकाश अर्थात्‌ जौ कारणहू्प द्रव्य 

१६१५ पल रहा ह उसको इकटुा करने से अवकाश उत्सन्ना होत | है। वास्तवे न 
न्रा की उत्पतति नहीं होनी । क्योकि विना अ्क्राग के प्रकतिं श्रौर परमाणु करा 


र सके? (स० अण प्रष्टम समु०) ॥ 
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क सकृतिः (231 01 338.) 
वायु को उत्यत्ति- 
भ्राकाशात्तु विकरुर्वारमात्सवंगन्धवहः शुचिः । 
बलवाञ्जायते वायुः स वं स्पागुणो मतः ॥ ७६ ॥ (४५) 
 (प्ाकाशात्‌ तु विकुर्वाणात्‌) उस अ्राकाश के विकारोत्पादक श्रंशसे 
(सवगन्धवहः) सब गन्धो को वहन करने वाला (गुचिः) शुद्ध मरौर (वल- 
वान्‌) शक्तिशाली (वायुः) 'वायु (जायते) उत्पन्न होता है (सः व) वह्‌ 
वायु निश्चय से (स्पशंगुणः) स्पशं ' गुरवाला (मतः) मानां गया है ॥७६॥ 
सगिनि क वत्पत्ति-- | 
वायोरपि विकुर्वाणाष्िरो चिष्णुः तमोनुदम्‌ । 
ज्योति रुत्यद्यते भास्वत्तव्र.पगुर मुच्यते ॥ ७७ ॥ (४६) 
(वायोः+अपि) उस वायु के भौ (विकूर्वाणात्‌) विकारोत्पादक भ्रंश 
से (वि रोचष्णुः) उज्ज्वल (तमोनुदम्‌) अन्धरार कोनष्ट करने वाली 
(भास्वत्‌) प्रकाशक (ज्योतिः उत्पद्यते) "प्ररि 7" उत्पन्न होती है (तत्‌ + 
रूप गुणम्‌ +- उच्यते) उसका गणा "रूप' कहा १ ॥ ७७ ॥ ॥ 
जल जर पृथिवौ कौ उत्पत्ति- - 
ज्यो तिषदच चिकर्वारगादापो रसगुणाः स्मरताः । 
प्रःडूधो गन्धगुरणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।। ७८ ॥। (४७) 
(च) प्रौ र (ज्योतिषः विकुर्वाणात्‌) श्रग्नि के विकारोत्पाहक ब्रश सं 
(रसगुणाः श्रापः स्मृताः) 'रस्' गृण वाला जलं उत्पन्न "होत्तादहै श्रौर 
(श्रदुभ्ः) जल ते (गन्धगुणा भूमिः) "गन्घ' गुण वाली भूमि उत्पन्न होती 
है (इति +एषा सृष्टिः +-प्रादितः) यह इस प्रकार प्रारम्भसे लेकर [ १।१४ 
से} यहां तक वणित सृष्टि उत्पन्न होने कौ प्रक्रिया है । ७८ ॥ 
अन्ुच्यात्छन् : ७४ से ऽत तकके श्लोकोंकौ प्रक्रियाकोग्मौर स्पष्ट 
रूप से समकने केलिए १।१६ पर्‌ '्रनृगीलन' चे सं०.१ समीक्षा मी दरष्व्यहै। 


मन्वन्तर कं काल-परिमारा- 
यत्प्रा्ा दकशसाहश्मुदितं द चिक युगम्‌ । 
तदेककतप्ततिगुणं मन्वर्तरमिष्टोच्यते ।। ७६ ॥ (४८) 
(प्राक्‌) पहले क्लोकों मे [ १।७१] (यत्‌) जो (इादशसाटृस्रम्‌) बारह 
हजार दिभ्य वर्षका (देविकं युगम्‌ + उदितम्‌) एक 'देवयुग' कहा है 
(तत्‌ + एकसप्ततिगणम्‌) उसते इकहत्तर गुता समय भ्रथात्‌ १२६०००८ 


७१==८,५२,००० दिव्यव्र्ष का ग्रथवा ८,५२.००० दिष्यदषं -. ३६० 
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५५ 
काक. नर रा वप (232 9338.) ५१ 
६७,२०,००० मानुषवषो का (ह मन्वन्तरम्‌ उच्यते) यहा एर "मन्वन्तर 
क] कालपरिमाणा माना गवा है ॥ ५€ ॥ 
नस्वन्तराष्यशख्यानि सगः संहार एव च । ॥ 
क्रोडन्निवंतस्कुरते परनेष्ठौ पुः पुनः \\ ८“ ॥ (४६) 

(परमेष्ठ) वह सबसे महान्‌ पर मा्मा (प्रस€ यानि ०. 
्रस्तरय "नन्वन्तरो' को (सगः) स ष्ट-उत्पत्ति (च) प्रौर (सहारः ष (भ 
को [क्रोडनु+्व) खेलतां हभ्रा-ता (पूनः-पुनः) बार-बार (कृरत) कर 

ॐ || ९ 
(त मीक --१।७६-८ ० इलोकोँ को उचत करके इनके भाव को 
हृषि दयानन्व ने ऋपवेदादिभाज्यभूमिका मे निम्न प्रकार न है- 

"दन श्लोकों मे दैव-वर्षो की गणना कौ है रथात्‌ चारों युर्गोके ७५७४ 
(१२०००) वधो की दैवयुग संशा को है 1 इसी प्रकार श्रसब्यात न ५४ 
संशया नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चक्री दै भौर द्रनेकं बार १ कु 
सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचना, पालन 
करता है श्नौर सदा रेते ही करेगा । ` (पर २४) 


भृष्टि प्रवाह से भरना प्रवाह से प्रनादि-- 
ग्रहन) कभी सृष्टि काप्रारम्महैवा नहीं ? 
(उत्तर ) नहीं, जंसे दिनके १९ वं रात श्रौर रातके पूरवंदिनत धा दिनके 
रात प्नौर रातत के पीछे दिन बराबर्‌ चला श्रि) है, दसो रकार सृष्टि कं पूर्वं न व ५४ 
व्रलय कं पूवं सृष्टि त्तथा सृष्टिक पी प्रलय श्रौर प्रलय के. रागे सृष्टि, ्रनादिक र 
चक्र चल) प्राता है । इसका शमादि वा म्रन्त नही । किन्तु जैसे दिन वा रात का नासम क 
पौर श्रन्त देखने मे श्राता दै, उसी प्रकार सष्ठ ्नौर प्रलय का प्रादि-अन्त होता रहत ॥ 
हैः; क्योकि समे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण, ^ ] तीन स्वरूप रे अनादि 
जगत्‌ करी उत्पत्ति, स्थिति प्रौर वतमान प्रवाह तै अनादिदहै। जसे नदी का क न 
ही दीलता है, कभी सल्ल जातादहै क भी नहीं दीखता, फिर बरसात न दीखत्ता ्रौर्‌ 
उष्णकाल मे नहीं दीखता पमे व्यवहारो को प्रवाहरूप जानना चाहिए । 
(स० प्र २२३) 
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॥॥ ५१.२१1 विश पुस्तिः. (235 ° 338.) 
चारो वर्णो के कर्मों का निरिण-- 
सवस्य स्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाय॒तिः । 
गल बाहु रुपज्जानां प्रथक्कर्माण्यकल्पयंत्‌ ।। ८७ । (५०) 
(शरस्य सवस्य सर्गस्य) इस [५-८० पर्यन्त इलोकों मे वशित ] 
समस्त ससार को (गुप्त्यथेम्‌) गुप्ति भ्र्थात्‌ सुरक्षा, व्यवभ्था एवं समृद्धि 
कै लिए (सः महाद्युतिः) महातैजस्वौ परमात्मानें (मुल -बाहु-उरु-पद्‌- 
जानाम्‌ | मूख, बाहु, जंवा प्रौरपैर की तुलना से निभितों के अर्थात्‌ करमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भ्रौर शूद्र वर्णो के (पृथक्‌ कर्माशि +-्रकल्पयत्‌) 
पृथक्‌-पृथक्‌ कम बनाये ॥ ८७ | | 
हखस्कन्ञ : "वणं" शम्ब कौ व्युत्पत्ति कमरा वररव्यवस्था की 
सृचक-- (१) मनुनेवेदके प्राधार प्रर वर्णव्यवस्था का विधान किया है । यजु 
३१।१०-११ मं जो वणेव्यवस्था प्रदशितकीषहै, म नु नै उसी को यथावत्‌ प्रस्तुतु किया 
है । यह्‌ व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा हं । इस दलौकमें श्रौर १।३१ भीय ह 
स्पष्ट कियाद कि ममाजमें वारोंवर्णोका निम गख, बाहू, ऊर ग्रौर परैर की तुलना 
कै श्रनुसार्‌ हूभ्राहै सनौर तदनुसार हीकर्मोका निरधरिण किया हं [१।८८-६१||जौ 
व्यक्त इन कर्मो का पालन करेगा, वह ठस-उसर वर्णका ग्रधिकारी हौगा। [विश तत 
विदलेष्रणके लिए १।३१ की अरनुशालन समीक्ना रौर १।९२-१० ७; २। ११-१३, 
१०। ६५ की ब्रन्तविरोध शीर्षक समीक्षा दरषव्य है ) । 


(२॥ स्वयं "वर्ण" शब्द इस व्यवस्था को क्माधिारित व्यवस्था सिद्ध करता है) 
निरुक्त मे वणं शब्द कौ व्युत्पत्ति दी है- वर्णों बु रणोतेः" [ २।१।४ | प्राति कर्मानुसार 
जिसका वरण किया जाये वह वणे है। इस पर प्रकाल डालते हप महि दयानन्द 
लिते है-- 

"वर्णो कणोतेरित्ि निर्कतप्रामाण्धाद्‌ वरखीषा व रीततुमर्हा 
गणकर्माणि च ष्ट्रा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णा; ,' 
(ऋ० भा० भु वरश्रिमधर्मविषय 
प्रयतु--गुण-कर्मो को देखकर यथायोग्य ग्रधिकार जिसको दिया जावे वह 





वेगां ६ । 
(३) वर्णो के नामों की व्यत्पत्ति ते भी वर्णो के कर्मक  बोषहोतादहै। शब्द 
मजोँभावदह व्ही उस वर्णं कां प्रमुख कमं दै । उन कमोँको ञ्नपनाने सन हौ व्यति उस्न 
तेण का प्रधिकारी बनत्ताहै। (विस्तृत विरलेषसा १।८६८-& १ व्लोकों के अनृशीलन 
मं देखिए) । 
ब्राह्मण के कर्म-- । क 
115०००९६ 0ग्नसुफनमगर् कं १्यजवं। पाजमो कंथ ४९५८ 0०235 ण 338. 
` दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राहणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ ॥ (५१) 


११.५२ ५11. जप. अ्छाद = (236 0 338.) ५५ 


"'(ब्राह्मणानाम्‌) ब्राह्मणों के (म्रघ्ययनमु-त्र्प्रापनम्‌) पटृना-पटढाना 
(तथा) तथा (यजन याजनम्‌) यज्ञ करना-करान।, (दानं च प्रतिग्रहम्‌ एव) 
दान देना प्रौर लेना, ये छः कम (स्रकत्पयत्‌) है ॥च८। (स° प्र० ८६) 


'(एक) निऽकपट होक प्रीति से पर्ष पुरुषा को मरौर स्त्री स्त्रियोको 
पडाव (दो)- पूणं विद्या पड, (तीन) प्रभ्निहोत्रादि यज्ञ कर, (चार)-- 
यज्ञ करावं, (पांच)- विया अथवा सुवणं श्मादिका सुपात्रं को दान 
देवे, { छठा} --न्याय से घनोपाजन करने वाले गृहस्थो से दानलेवं भी''। 

"हुनर से तीन कमं पढना, यन्न करना, दानदेना, चमसे; मौर 
तीन कमं परहवाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका । परन्तु 

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ मनु ° ।। 

जोदाननलेनारहै, वह नीच कमं दहै । किन्तु पकं प्रीर्‌ यज्ञ कराकं 
जीविका करनी उत्तमदहै। (सं० वि १७४) 

अअन्तुदख्ी स्कन्तर : बराह्मण" नाम क्रा वं ष्यवश्या का सूचक वर्णा 
कै नामो की व्याकरशणानूसारी रचना श्रौर स्यत्पत्ति मे भो यह बात सिद्ध होती है ।क 
मनु ने कर्मानुसार ही वर्णो का नामकरण क्रियाहै म्नौरनामोँसे वर्णकं कर्मोकामी 
बोध होता है । "ब्रह्मन्‌" प्रातिपदिक से "तदधीते तद्वेद" (अरष्टा० ४।२।५६) भ्र्थमं 
'प्रण्‌ प्रत्यय कं योगर ब्राह्मणं शब्द बनत्ता है । इसको व्युत्पत्ति ह -- ब्रह्मरणा चैदेन 
यरसेश्व रस्य उ गापनेन च सह वतं मानो विद्यादि उत्तमगुरायुक्तः पुरषः अ्थतु वद 
गनौर परमात्मा के अध्ययन स्मौर उपासना मँ तल्लीन रहत हृए विदा श्नादि उत्तम 
गणो को घारण करने से व्यक्ति ब्राह्मण" कहलात्ता दहै । मनने भी इन्हीं कर्मोको 
ब्राह्मा के प्रमुख कमोँके ह्पमे वणित करियाहं। 





ब्राहमणग्रन्यों कं वचनो मे भी वर्णो कं कर्मोँका वर्णन पाया जात्ताह। निम्न 
वचनो मे ब्राह्मण कं कत्तव्य उहिषर्है-- 

(क) आग्नेयो ब्राह्मणः (तां १५।४।८)} । ्याण्नेयो हि ब्राह्मणः (काट ० ९६।१५, 
== यज्ञागिनि सै सम्बन्ध रखने वाला म्र्धाति यज्ञकर्ता ब्राह्मण होत्तादहं। 

( त ब्राह्मणो व्रतभृत्‌ [तं सरं” १।६।७।२) । ब्रतस्प कूपं यत्‌ स्यम्‌ (दा० १६।८।२।४) 
=तब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतो --कर्मोकौ घारण करनै बाला होतार । सत्य बोलना 
व्रतका एक क्प दहै। 

(ग) गायन्रो चं ब्राह्मणः (पे १।६८)} । गायत्रो यज्ञः (गो० प° ४। २४ । गायत्रो बं 
हस्पत्तिः (तां ० ५।१। १५ 


गायत्र होता । गायत्र बैद, यज्ञ प्रौर्‌ परमात्मा कौ कहते ते है| 
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५६ पकार" = (237 ०६338.) 
क्षिय के कर्म- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्यःऽध्ययनमेवं च । 
विषयेष्वप्रसक्तिद्च क्षश्रियस्य समासतः ॥ ८६ ॥ (५२) 

"दीघं ब्रह्मच्यं स (ब्रध्ययनम्‌) स्ाद्धोपांग वेदादि श्षास्त्रोको 
यथावत्‌ पढना, (इज्या) प्रग्निदोत्र श्रादि यज्ञोका करना (दानम्‌) सृपात्रौं 
को विद्या, सुवणं ्नादि प्रौरप्रजाको म्रमयदान देना, (प्रजानां रक्षणम्‌) 
प्रजागरं का सव प्रकारसे स्दा यथावत्‌ पालन करना" (तरिषयेषु + 
प्रप्रसक्तिः) विषयों मेँ म्रनापक्त हौकै सदा नितैन्द्रिय रहना-लोभ, 
व्यभिचार, मथ्पानादि नजा ्रादि दृव्य॑सनों से प्रथक्‌ रहकर विनय सु्ी- 
लता प्रादि धुम कर्मों मे सदा प्रवृत्त रहना । ॥ ८६ ॥। + (स०प्र° १७५) 

+~ (क्षत्रियस्य समाप्तः) ये संक्षेप सेक्षत्रियके कमह ।। ८६ ॥ 

.न्यायसे प्रजा की रक्षा भ्र्थात्‌ पक्षपात छोडकर श्रेष्ठो का समकार 
प्रौर दुष्टों का तिरस्कार करना, सव प्रकार से सवका पालन दान विद्या 
धर्म की प्रवृत्ति ग्रौर सुपत्रोंको सेवा धनादि पदार्थोका ब््रय करना 
(इञ्प्रा) श्रगिनिहोव्रादि यज्ञ करनावा कराना (श्रध्ययन) वेदादि शास्त्रों 
का पठना तथा पाना श्रौरं विषयोँमे न फसकर जितेन्द्रिय रहके सदा 
हरीर श्रात्मा से बलवान्‌ रहना 4'' (स० प्र* पृ०.६०। 

अन्त्ुखित्कन्य : 'लत्रिय' नाम कमणा स्यवस्था का सन्क- (१) 
क्षण- हिसा अरं वाली (तनादि) धातु से “क्तः प्रत्यक योगसे "क्षतः शब्द को 
सि -- होती = श्मौर "क्षत" उपपदमें जड पालन करन प्रथं मेँ (स्वादि) धातुसे 
'्रनवेष्वपि दयते" (अरष्टा० ३।२। १०१} सूत्र से "उः" प्रत्यप, पूरवंपदान्त्याकारलोप 
होकर क्षत्र शब्द वना। क्षत्र एव क्षत्रियः" स्वाधंमे दय्‌ ' हीने सं क्षतियः अ्रथवा 
स्त्रस्य-ग्रपत्यं वा, 'छत्राद्‌ घः' (ग्र ४।१। १३८) सूत्रे जन्मलेने म्रधमे वः 
प्रस्य होकर क्षत्रिय शब्द वना । 'क्षवतिं रन्ति जनान क्षत्रः जौ जनता की रक्षाका 
कायं करता है अथवा, क्षण्यत्रे द्िस्यते नह्यते पदार्थो येन स श्षतः' == घातादिः, तत. 
स्पते रक्षतीति क्षत्रः = ज्र क्रमण, चोट, हानि नादि लोगो की रश्नाकरने बाला 
होने से क्षत्रिय को "क्षत्रिय, कहते है । ब्राह्मण ग्रन्थौ मे--क्षत्रं राजन्यः [तेऽ ८। २; 
३।४} क्षत्रस्य वा एतद्र.षं यद्‌ राजन्यः (० १३। १।५।३) == क्षत्िप "क्षत्रः का 
ही कूप जौ प्रजा करा रक्षक हौताहै। 

(२) यहां श्रपत्यारथं मेँ “इय्‌ श्रदिश्ष के योगसे क्षत्रिय प्रादि शब्द बनाने में 
यह शंका उत्पन्न होती दहै कि क्या मनु जन्मके म्राघार पर वर्णं मानते है ? द्तका श्चका 


के कतिततक्तर तनके निष्पक्व मपवे त्त विज कपिविव्ा्, 


से भी वंश चलता दै । अष्टाध्यायी २।१। १६ म ' संख्यावक्षयेन सूत्र नरै विद्या सै जन्म 
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माना है। मनुस्मृति २। ११६९१२३ श्लोकों भे स्पष्टतः विद्या के श्राधार पर जन्म 
मानाहै। इत प्रकार गुणग्राहिता, कायकारणमाव, विद्या कै ्राघार प्रर भी श्रपत्यश्रादि 
सम्बन्ध होते हँ । जसे सूर्य, वरूण श्रादि कौ कोद पत्नी या अ्रपत्य भ्रादि नहीं हते किन्तु 
फिर भी कार्य-कारण प्रर गुणग्राहिता स्रादिके ्राधार पर श्रदिति का पुत्र रादित्य, 
सूरय॑ःकी प्रत्न सूर्य स्यादि यथा वरुणानी, मैत्रावरुणः प्रादि प्रयोग होते हं । 


(३) क्षत्रिय कं विस्तृत कर्तव्यो का वर्णन ७। १ से ९ । २२५ इलोकों में है | 


वेदय कं केम-- 
पदरुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव ख । 
व खि क्पथं कुसौदं च वडयस्य करषिमेव च ।} €० 1! (४३ ) 
“(पश्ुरक्षा) गाय प्रादि पञ्चशरो का पालन वर्धन करना (दानं) 
विद्या-घमं की वृद्धि करने कराने के लिए घनादि का व्यय करन (इज्या) 
ग्रश्निडोत्रादि यज्ञो का करना (ब्रघ्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढना 
(वणिक्‌पथ) सव प्रकारके व्यापार करना (कुसीद) एक सेकड़ेमे चार 
छः, आट, बारह, सोलह वा बोस भ्रानों से श्रधिक व्याज श्रौर मूल से दूनां 
ग्र्थात्‌ एक रूपया दियाहोतो सौ वषमे भीदोरुपयेसे भअ्रधिकननेना 
मरौर न देना (कृषि) बेती करना (बश्यस्य) ये वेश्य के कमं है" || €०॥। 
। (सं° ० ६१ ) 
"{म्रध्ययनम) वेदादि शास्त्रों का पटना (इज्या) श्रग्निहोत्रादि यज्ञो 
काकरना (दानम्‌) म्रन्नादिकादानदेना, ये तीनों धमं के लक्षण श्रौर 
(पशुनां रक्षणम्‌] गाय श्रादि षशुश्रोंका पालन करना उनसे दुग्धादि का 
वेचना (णिक पथम्‌) नाना देशो की भाषा, हिसाब, मृगभविद्या, भूमि, 
वीज श्रादि के गुण जानना श्रौर सव षदार्थोके भावाभाव समभमना 
(कुसीदम्‌) व्याज का लेना क (कृषिमेव च) चेती की विद्या का जानना, 
पन्न श्रादिको रक्षा, खात भ्रौर भूमि को परीक्षा, जोतना, बोना श्रादि 
व्यवहार का जानना. ये चार कमं वंद्यकी जीविका) 
(स० वि० १५७६) 
"सवा रुपये संकड़े सें प्रधिक, चारभ्रानेसे न्यून व्याज न लेव 
न देवै । जब दूना धन भ्रा जाये, उससे भ्रागे कौड़ी नलेवे, न देवे । ७ ५ ना 
न्यून न्पाज लेवेगा उतना ही उसका धन बहेगाञ्रौर कमी घन का ` 
रोर कूसन्तान उसके कुल मे न होगे" | 
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अ्न्डुखयाल्कन्त् : शंदय' नाम कर्मणा व्यवस्था का सुचक-- ( ) “विः 
मनुष्यनाम (निधं ० २।३) उसत्ते भावाथं मँ "यवु", उससे स्वाथं मे “शरण! अथवा 
"विश्‌ प्रातिपदिक से ब्रपत्यार्थ भँ "यन्‌" छान्दस प्रत्यय से "वरय" शाब्द बना । * घो चत्र 
तत्र व्यवह स प्रविशति सः "वं इयः" भ्यवहा रविच्चाकुखलः जनो वा -- जो विविध 
व्यावह्‌ रकि व्यापारोमे प्रवि्र रहतादैया विविध न्य वहारिक विचार्म्रो मेँ कुशल 
जन "वद्य होता है । र 
ब्राह्मण ग्रन्थ) मे- 
“एतद वं॑वंश्यस्य समृद्ध यतु पशवः” (तां० १८।४।६ ) “तस्मादु बहुषु 
वं व्‌ देवो हि जागतो (वंक्यः) (तां ६।१।१०) =पद्ुपाचन से वैद्य कौ सरभ॒द्धि होती 8 | 
यहु वर्य का कत्तव्य ह । + 
(२) वद्य कै विस्तार से कर्तव्यो का वर्णान द्र क्रव्य है ६।२२५-३३३ में । 
शुद्र कं कमं- 
एकमेव तु श्ुद्रस्य प्रुः कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वरना श्ुशूषामनसूुयया ॥ ९१ ॥ (५४) 
(प्रभुः) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन- जिसको पढने से 
विद्यानश्रा सके, शरीरम पुष्ट, सेवामें कशल हो, उस शरद्रके लिए 
(एतेषामेव वर्णानाम्‌) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णो कौ (श्रन- 
मुयया) निन्दा से रहित प्रीति से (गु्रृषाम्‌) सेवा करना, (एकमेव कमं 
यही एक कमं (समादिशत्‌) करने की श्राज्ञादी है " ।। ६१॥ 
(सं वि० १७७) 
अ न्ुखाात्कन्ञ : शुद्र" नाम कर्मा! व्यवस्था का सृचक- (१) श्ुच्‌-- 
धोकार्णक (स्वादि) घातु से श्रुचेर्दश्च' (उणा ० २।१ ६) मूतर ते "रक्‌" प्रत्यय, उकार को 
दीं, च को द होकर शूद्रः ~क शन्द बनता है । शुद्र: == शोचनीयः ज्ोच्यां स्थितिमाषन्नो 
वा, सेवायां साधुर्‌ भ्रविध्ादिगरुखवहितो मनुष्यो वा द्र वह व्यक्ति होता है जो श्रपने 
भज्ञान कं कारण.-किसौी प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया श्रौ जिसे 
प्रपनी निम्न स्थिति होने की तथा उत्ते उन्नत करने की सदैव चिन्ता वनौ रहती है 
अथवा स्वामी केद्वारा जिसके भरण-पोषण कौ चिन्ताको जाती है रेषा सेवक मनुष्य । 
-कराह्यण ग्रन्थों मे मी यही भाव मिलता है--*"असतो वा एष सम्भूतो वतु बुदरः'" (तं० 
२।२।२।६९) असतः == भ्रविद्यातः। श्रज्ञान सौर रविद्या ये जिसकी निम्न जौवननिथि त्ति 
ख जाती है, जो केवल सेवा प्रादि कायं ही कर प्रकता है, ठेक्षा मनुष्य शूदर होता है । 


(२) शूद्रके कर्तव्यो के प्रसङ्गं, शृद्रके प्रतिमनुकी धारणा क्या है, इस 


रात पर भी प्रकाश पड़ जाताहै। मनुते वहां शूद्रके लिए शुचिः=-"्पविन्रः (शरीर 
[ऽ 000६ 13 ५०६ ए अप्र एवा ४ वाा12 110 एवात्‌ा{ [ दुता ४९५1८ 14188101239 ° 338. 
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ब मन से), उक्क्ष् ्ुश्रषुः == “उत्तम सेवा करने वाला" जसे विशेषणो का प्रयोग क्रिया 
#। इससे स्पष्ट होत्ताहै कि मनुक्रौ शुद्र के प्रति हीन भावना नहीं है । सतकी तैवा 
करने वाला व्यक्ति ्रपविव कंसे कहा जा सकता है? | 


(३) शूद्र जन्मना नहीं होता पि न्तु वह व्यक्ति बद्र होता है जो उपनयनं सं 
वीक्षित होकर ब्रह्मजन्म अर्थात्‌ वेदाध्ययन रपी द्वितीय जन्म को प्राप्त नहीं कर सका | 
द्विजो को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका अध्थयनरूपौ दु मरा ब्रह्मजन्म उपनयन 
# समयदहोता दै "द्विर्जायते इति हिज: ।” शूदर का मह दसरा जन्मन होने तै उप्तकां 
पय विवाचौ शाब्द "एकजातिः' == एकं जन्म वाला दि । दम्रसे सिद्ध टरा कि मनु जन्मना 
नही, व्यक्ति को कर्मणा शूद्र मानते है । देखिए मनु ने यह मान्यता १०। दन प्रकट 
को रै-- | 

""चत्ुथंः एकजातिस्तु श्चुः ।"' 
(४) वह उत्तम कर्मो से उच्च वणा को भी प्राप्त कर सकता है । 
| ६।३३५।। १०।६१] 


(५) बद्र के कुष्ठ विस्तृत कर्तव्यो का वर्णान &£। ३३४-२३५ शलोक मेँ ह । 
न दनक से मनु की शुद्र-सम्बन्धी यह्‌ मान्यता भ्रौर्‌ मौ स्पष्टहौ जातीहै किवे शूद्र 
१) नन्मना नहीं मानततै तथा न घृणास्पद मानते ह| 
पनुस्पति तँ चर्णाज्यवस्थां कर्मानुत्रार्‌ है- 
(क) यदिमनु नन्मस्तेही किसी व्णंको श्रेष्ट य प्रष्ठ मानते तौ उन वर्णौ 

(र्मा का निद्वय करने की स्मावदयकत्ता नह्‌) चौ कोरि जौ व्यवित्त जन्म कै अ्राघार 
।* हु श्रेष्ठ या अश्वेष्ठ माना जा र्हादहैतो वहूकसाही रहेगा, चाहेकमंकरेयान 
१. । यत्तौ हि शंक्लवावस्था मौर कौमाय वस्था में भा वहू वर्णोके निए परत्तिषाहिति 
¶१। $ नहीं करता है, ्रपितु बहूत बार तो प्रज्ञान में विरोधो कमं भी कर देता है । 
१५ उस प्रवस्था मे उत्ते जन्मतः ब्राह्मणया घमं की प्रत्यक्ष मूति मानाजा रहा दहै [६८] 
0) वरम कर्मोकेनकरनेयात्रिरोघी कर्मो करने से भी ठसक ब्राह्मणत्व न नहीं 
0111 चाहिए । लेकिन मनुज्वैति के सी व्रिधि-निषेच वचनो, व्यवस्थान प्रौर वर्णों 
¢ लि) कर्मो के निर्य 7 यह स्पष्टहोतादहै कि मनु घर्म-पधर्म, कम॑ श्रौर व्यवस्याश्रं 
# ¢) वर्तव्यवस्था या व्यत्त की श्रेष्ठता मानते हे, जन्मे नहीं । यदिजन्ममेही 
च श्वौकारकर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूणं कर्मव्यवस्था ही व्व्थं हो 
जै) | कों पालनकरेयान करे व्यवस्थाश्रो का को महत्तर हौ नहीं रहेगा क्योकि 
वे! परष्ठत्व-प्रशरेषठत्व तौ जनम से निर्धमरित हो ही चुका। लैक्रिन मनुने.कमं के 
भचर 0१ वणंव्यवस्था मानी दहै । निम्न ठलोको मँ उनकौ अत्य धिक स्पष्ट घौषणां 
॥११॥ ¬ श्रदरो ब्राह्मणतामेति चेति शूद्रताम्‌ । 

0 तिाल्यातति् तु „ तिगवचासदधा च्ाफा ८१९९ 4350240 9 338. 
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प्रथति--शरेष्ठ-अश्वेष्ठ कर्मो कै ्ननुसार दूद्र ब्राह्मण श्रौरं ब्राह्मण सूद हो जात्ता 
है अर्थावु गणकर्मो के अनुकूल कोद्र ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता दै तथाजौ ब्राह्मण 
त्रिय, वैदय रौर शूद्रके गृणवालाहौ तो बहक्षत्रिय, वद्य श्रौर दुद्र हौ जाता ह । 
इसी प्रकार शुद्र के घर उत्पन्न भी मूख हो तो चहं बूद्र रता है रौर जो उत्तम गृण- 
युक्त हौ तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय गौर वैश्य हौ जाता है । इसी प्रकार क्षत्रिय श्रौर 
वद्य का भी वर्ण-परिवर्तन समना चाहिए । 


(ख) अपने घमे-क्मोौँको पालननंक चने पर को भी व्यक्ति श्नुद्र बन जाता 
है, ेला मनु का मत है । यथा--(ग्न) वेद न पड़ने प्र हिज शुद्रता कौ प्राप्त करता दै 
(योऽनधीत्य हिनो वेदमन्यत्र कुरते ्रममू 1 स जौवन्नैव द्त्रत्वमाच्चु गच्छति साःचयः ॥। 
२।१६८)} । (आ) सध्योपासना न क रने वाला व्यित शरुद्रवत्‌ होता है (न तिष्ठति तु 
यः पूर्वा नोपास्ते यश्व परदिचमपर्‌ । स्‌ शूद्रवत्‌ बहिष्कार्यः सस्मात्‌ द्विजकमराः ॥। 
२।१०३) । (इ) यथोक्त ग्रायुप्तीमा तक उपनयन म दीक्ितन होने परद्िज बनने का 
इच्छा रखने वालि व्यक्त व्रात्यः संज्ञक शूद्र कहल ते ह [२\३५-४०] । (ई) नीचो 
को संगति सं ब्राह्ाण शूद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमानृत्त मान्गच्छनु हीनान्‌ हीर्नाइच 

वर्जयन्‌ । बरा शलः भं ऽत तेति प्रत्यवायेन शुदरतापर ।। (४।२४५) । इन प्रमाणो से यदं 
सिद्धदहटोतादै फिनतोमनुनै व्पक्ति का जन्म से हीश्रेष्टया प्रभ्रष्ट मानाहै भौर 
न जन्मना आघार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्घरण होता तौ 
उक्तश्प से वे निम्न न बनते । | 

(ग) इसके साथ ही शरदरता को प्राप्त व्यक्तिय दि श्रपने कर्मकरो सुधार लेत्ताह 
्नौर श्रदियों के लिए प्रायरिचत्त कर लेता ट तो वह पूनः प्रपने वर्णका हौ सकता 
है । मनु ने यह मान्यता, व्रात्य सज्ञक शूद्रो के लिए प्रौर वर्णविरद्ध कायां के कारण 
ब्राह्माण-वर्ण से बहिष्कत ब्राह्मणों कै लिए विहित प्रायदिवन्तौमेप्रकटकीदहै|११। १६१ 
१६६] । इस व्यवस्थास्ने भौ मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिदध होत ह । 

(घ) मनु ने व्यक्ति कौ प्रतिष्ठा अरर बडप्मन शणो कौ योग्यताकै ्राधारपर 
माना है [२1 १३६, १३७, १५४, १५६।। मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है 
कि मनु जन्मके श्राघार पर शरेष्ठता या उच्चता श्रथवा त णेव्यवस्था नहीं मानते ्रपितु 
क्म या गुणो को ही भ्राघार मानते है । | 

(ङ) मनुने वर्णोके कमं बतलति हृष ""लोकानां बिवृदधघर्थम"" (समाज कौ 
वद्धि के लिए १।३१) शौर ““सर्वस्यास्थ तृ गप्त्यंभू" (इस समस्त जगत्‌ की सुरक्षा के 
लिये २।८७} को कर्मनिर्धारणक्रा कारण वतलया है। इन कारणों पर्‌ विष ध्यान 
देने प ८ यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हौ जाती है ।क मनु कर्मो के आधार प्र ही वणे-व्य- 
वस्था मानते है, जन्म कै भ्रनुसार नदीं । क्योकि, यदि जन्मसे ही व्यक्ति श्ेष्ठ-प्र्षेषठ, 

छषयपनिस्न पनित हो। पजो.जत्ेतगालाना लात्‌ कीत वदिप वुन्‌ 
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उच्च लोगोकी ही वद्धि होगी । अपितु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं 

रहेगा । उसे अपने स्तर की उन्नत्ति का अ्रवसर ही कहां मिलेगा ? यदि जन्मना वणे- 

व्यवस्था मानें तौ इन कारणों का कणन निर्यंक होगा । इन कारर्णो कं कथन्न एक 

भ्रौर संकेत मिलता है- कह यह करि चार वर्णो के भ्रनुसार प्रजाषटे नहीं बनायी अपितु 

प्रजाश्रों कौ वद्धि के लिये (प्रजाभ्रों के लिये) चार्‌ वर्णं बनाये अर्थात्‌ पहले प्रजां बनीं 

ङः्मना समान चीं फिर उन्म से गुण कर्मानुसार चार वर्णं निर्मित किये मये, जिसे 

समाज-वयवस्था में बंघकर वुद्धि करता रहै । इस प्रयोगपद्धति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था 
सिद्ध ोत्ता है । 


(च) (१) "वर्णः भब्द का श्रथ श्रौर व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते है कि मनुकी 
व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है! निस्त में "वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति दी दै..."बर्णो 
वृणोतेः" (२। १। ४} भ्र्थातु कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह्‌ "वर्णे" है । इस 
पर प्रकाश डालते हए महिं दयानन्द नै भी स्पष्टः किया है-- 

"वर्णो बरोतेरिति निर्क्तप्रामाण्याववरणीया व रीतुनर्हाः 
गुणकर्मणि च वृष्ट्वा यथयापोगयं व्रियन्ते ये ते बरणाः। 
[ऋ० भा० भू° वर्णाश्रमघ्मंविषय] 
बर्थाति- गुण-कर्मो को देखकर यथायोग्य श्रधिक्रार जिसको दिया जायै वह 
व्ण है । 

(२) चर्णोके नाम उनके कर्मानसारदही रके गये । नामों को ब्यूल्त्ति स्वयं 
उनके कर्मो का बोध कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ८५-६१ दलोकों 
पर देखिए) । 

(३) ब्राह्मणग्रन्धों म कर्मणा व्णेव्यवस्था के स्पष्ट वर्णेन मिलते ह । यथा-- 

(अ) सः (सत्रियः) ह दीक्षमाणा एव ब्राह्मणतामस्युपेति ।"" (० ७।२३) 

क्षिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर्‌ नैता । 

(श्ना) “तस्मादपि (दीक्षितम्‌) राजन्यं वा वयं वा ब्राह्यमरा इत्येव क़ यातु, 
ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्‌ लायते ॥' ' (शत ० ३।२। १।४०) 

चाद कोई क्षक्ियपूत्र हो अधवा वेर्यपृुत्र, यज्ञ यें दीक्षा ग्रहण करके (उपनयन- 
संस्कार में) वह्‌ ब्राह्मण ही कलाता है सरथ ब्रह्मच्यशिम में बेदाघ्ययन कँ समय यन्न 
मे दीक्षित होकर सभी व्यित ब्राह्मणा कमं वाते होतेह । बादमे कर्मानुप्रार क्षत्रिय म्मौर 
वेदम बनते ह| 

(छं) मनु कमणा वणंव्यवस्था मानते है,इसमे श्रन्य प्रमाण भी है (क).शूद्र 
को वे हीन नहँ मानते श्रपिततु "बुचिः == पवित्र ' उत्कृष्ट शश्च षु" स्रादि विरोषं से तन्वो - 
धित करत हैँ [६।३३५|। स्वकरे षर मस्त प्रकार की सेवा करने बाला भला 

1 इप्विक्काप्त ष्पररदीजरणतेणि सक्त है ?०८क) सठकतर्पहो (्रा कलिएामतते 
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है कि वहु पठता नहीं । उसका वैदाघ्यवन रूपी. दुमद ब्रह्मजन्म नहीं होत्ता । ब्राहमग- 
क्षत्रिय व्यो को द्विज इप्रलिए कहा जाता टै कि उनका ब्रह्माजन्म रूपी दुसरा जन्म 
होता ईै--"दविर्नाचते इति हिनः । इद को "एकजातिः' न पहने कै प्राधार पर्‌ कहू जात्ता 
है । देखिए प्रमाणा--"ब्राह्मराः क्षत्रियो बयस्त्रथो वर्णाः द्विजातयः । चतुथं एकज।ति- 
स्तु श्रः नास्ति तु वंचमः॥।' १०।४॥ (ग) मनुकर्मोकं आधार पर्‌ मनृष्योकेदो 
वर्गं मानते है (१)जो श्रेष्ठ धर्मानुक्रल प्रायं परम्पराग्रों मँ दीक्षित हवे चारो वणं 
भ्रायं ह । (२) इनमें अदीध्तित हष सव दस्यु हँ [१०। ४५|| (च) मनु कमं के प्राधार 
पर ही व्यक्ति को श्वेष्ठ=-श्मायं शौर स्रश्व॑ष्ठ अनाय मानततैर्है। १० ५५-भत्मं 
वे कर्मोँकरे मआध्रार पर इनकी पहचान करनैको कहतेर्ह। ये सव बात मन्‌ कौ कर्मणा 
चवणन्यवस्धा को मान्यत्ता कौ सिद्ध करती ह । 


(ज) १।३१ेभी मनु ने श्रपनी कर्मणा वर्ण्यवस्था' की मान्यता का संकेत 
दिया है।१।१६.२३.२६--३० इलोकों के द्वारा मह कहा जा चुका कि एकसाय प्रनेक 
प्रजाये उत्पन्न हई ब्राह्यणा, क्षत्रिय, वेश्य नौर शुर भरादिकेरूप में प्रजाये उत्वन्न 
नहीं हर, अपितु समान मनष्योँ कै रूप में हई! फिर उन बहुत सारे मनृष्यो मपे समाज 
की वद्धिके लिए, एक व्यवस्थाकेरूप म चार वर्णो का मुख, बाह, जंघा भ्रौरपेरकी 
साम्यता से (गुराकर्मानप्ार) निर्माण किया । १।३१ मेस्रालकारिक खू्पमे यहु कथन 
है । उक्त ब्ग का जोस्थान श्रौर कायं करीर मटै, समाजमें बही स्थान क्रमः 
ब्राह्मया, क्षत्रिय, वैश्य प्रौर शुद्र का बनाया। इस प्रकार योग्यताके प्राघार पर लोगों 
को चार वर्णो मे विभक्त करके उनके कर्मं भी योग्यतानुसार निश्चित किये । यह वणन- 
क्रम (अनेक प्रजाश्रो की उत्सत्ति श्रौर फिर उनमें वणंव्यवरस्था) म्रौरभ्रालंकारिक कथन 
कर्मानिसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता है । इन म्रनेक प्रमाणो से कमणा वणेव्यवस्था' 
मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती दै, श्रतः इसकी विरोधी "जन्मना वणंव्यवस्था' 
वाली मान्यता ज्नन्तविसोधके प्राधार पर प्रक्षिप्त कहलावेगी । [इश्न मान्यत्ता कै विषय 
मे १। ३१,८७-६१॥ २। ११॥ १०।६५ की समीक्षा मी दष्टव्यहै। | 


(धर्मेत्पित्ति विषय को भूमिका) 
(१। ५५ से ५७ तक) 





सदाचार परम धम- 
आचारः परमो धर्मः श्वत्युक्तः स्मातं एवे च । 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो निध्यं स्यादात्मवान्दरिजः ॥१०८॥ (५५) 
(श्रुत्युक्तः च स्मातः+-एव) वेदो में कहा हुभ्ना प्रौर स्मृतियों मे मी 
कहा हुश्रा जो (श्राचारः) प्राचरण है (परंमः घर्मः) वही सर्वश्रेष्ठ धम ह 
{त्रुपात्‌) दक्तीलिम्‌ ऽ{्ात्पक्रार्‌ विग) )०द्पतपोन्त तहि पकए 
चाहिए कि वह (श्रस्मिन्‌) इस ध्रेष्ठाचरण मे (सदा नित्यं युक्तः स्यात्‌) 
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सदा निरन्तर प्रयत्नील रहे । १०८ ॥ 
उपरोक्त श्लोक देकर स्वामीनजीने निम्न श्रथ दिया है-- 

" कहने सुनने-मुनाने, प्ने-पढाने का फल यही है किं जोवेदभ्रौर 
वेदानुकूल स्मृतियों मे प्रतिपादित धमं का श्राचरण करना। इसलिये धर्मा- 
चारे सदा युक्त रहै) (स° प्रऽ ४२) 

"जो सत्य-भाषणादि कर्मों का श्राचरणकरनादै वहो वैद श्रौर 
स्मृतिमेंकटाहुभ्राश्रात्रारदहै। (स० प्र० २६०) 
प्राचारह्ीन कौ वंदिक कर्मो कौ फलप्राप्ति नहीं-- 

श्राचारादिच्युतो विप्रो न वेदफलमदनुते | 
ग्राचारेख तु सयुक्तः सपुरफलभागभवेत्‌ \\ १०६ 1! (५६) 

(म्राचारात्‌ विच्युतः विप्रः) जो घर्माचरण से रहित [द्विज] है वह 
(वेदफलं न श्रशनूते) वेद-प्रतिपादित धघमजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं 
हो सकता, ्रौर जो (आचारेण तु संयुक्तः) विद्या पठ्के घर्माचररा करता 
है, वही (सम्पूणं फलभाक्‌ भवेत्‌) सम्पूण सुख को प्राप्त होता है ॥ ६०६ ॥ 

(स° प्रऽ ५२) 
श््रन्तुखोत्कन् - १०६ इलोक कौ अन्यत्र पूष्टि-- ऋषियों की मान्य- 
तार्‌ श्यृद्कुलावत्‌ एक संगतिर्मे जुडी होती प्रौरवे प्रप्ङ्खवश, उन वचनो की पूषि 
स्वयं कर देते मनु ने इत इलोकं को मान्यता को पुटि म्रन्य इलोकोमें भीकीहैः 
उनसे इस्रकी व्याल्या पर भी प्रकाश प्रता ह । उदाहरण के लिए देखिए इस दलोक के 
भावं का श्रन्य श्लोका मे स्पक्नीकरण-- 
(क } चस्य वाङ््मनसौ शुद्ध सम्यग्गुप्ते च सवं दा । 
स॒ चं सवंमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम ।। १।१३५ [२।१६० | ॥ 
[ख) वेदास्त्यागाडच यज्ञाङच नियमाडइच तपांसि च । 

न वि प्रबल मातत सिद गच्छन्ति काटिचि तु ॥ †।५ ( | ६५ ) || 

इनं ह्लोका मे उक्त वैद अ्रौर वेदोक्त कर्मा मं म्राचरणहान व्यक्ति को सिद्धि 
नहीं मिलती, ्आाचारवानु को मिलती है इतत प्रकार सदाचारसं ही घमं मे गति होती है । 
सदाचार्‌ घमं का मून है-- 

एवमाचारतो दृष्ट्वा घमंस्य मुनयो गतिम्‌ । 
सवस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ ११० ॥ (५७) 
8 (एवम्‌) इस प्रक्र (श्राचारतः) घर्माचरणसे ही (चर्मस्य) घमं 
"कर्मगृज्तिपरेनत्रात्ति पिन क्रजिब्र्धि (दका) ववेक र(पुत्ः)"मनिप्रकेने 





र \ दिश वश्राट.- द्रचस्ययि - 
५ )॥।/, 0१0१0१11. 
(सवस्य तपसः पर मूलम) सब तपस्याश्रों का श्रेष्ठ मूल प्राघार (आचारम्‌) 
ध्माचरण को ही (जगृहुः) स्वीकार करिया है ॥ ११० ॥ 
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धर्मत्पित्ति विषय 
( १॥ भ्र सै ७९ तक) 
विद्वानों दारा सेत्िततिधमंका व्ान-प्रारम्भ- 
विद्र द्धिः तेवितः सद्धिनित्यमद्रेषरामिभिः | 
हैदयेनाभ्यनुज्ञातो यो घरम॑स्तं निबोधत ॥ १२०॥ [२।१] (५८) 
(अद्रषरागिभिः सद्भिः विद्रद्विभः नित्यं सेवितः) जिसका सेवन 
रागद्रषरहित [श्रेष्ठ] विद्वानु लोग नित्य करं (यो हृदयेन +-म्रभ्यनृज्ञात 
) जिप्नको हृ शय अर्थात्‌ भ्रात्मा से सत्य कत्तव्य जानै वही घमं माननीय 
प्रौर करणीय है | कः 
(तं निबोधत) उत्ते सुनो ॥ १२० ।। (स° प्र° २५६) 

"जिसक्रौ सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान श्रपने हृदय से प्रनुकल 
जानकर संवनकरते है, उद्रो पूर्वोक्तिकोतुम लोग घमं जानो। 

(सं० वि० पु० १८५) 
सकामता-अ्रकामता विवैचन--. 

कामात्मता न प्रशस्ता न चवेहास्त्यकामता । 

काम्यो हि वेदाधिगमः कमयोग वं दिकः ।१२९१॥ [२२] (४५९) 

(हि) क्योकि (इह) इस ससार में (कामात्मता) श्रत्यन्त- कामात्मता 
(च) रौर (ग्रकोमातत्मता) निष्कामता (अररस्तान प्रस्ति) श्रेष्ठनहीं दै 
(वेदाधिगमः च वेदिकः कमयोगः) वेदा्थज्ञान भ्रौर वेदोक्त कमं (काम्यः) 
यै सव कामनासं ही सिद्ध होत हं ।। १२१॥ (संह प्र० २५६) 

'“श्रत्यन्त का्म्परतुरता मौर निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठं 
नही, क्योकि जो कामनान करेतोवेदोंकाज्ञान श्रौर वेदवित कर्मादि 
उत्तम कमं क्रिसीसेनहो सक, इसलिये ।'' (स०प्र०४८) 

कत्पमूलः कामो वं यज्ञाः संकल्पसंप्रवाः। 

वरतानि यमधर्मा्चि सवं संकल्पजाः स्मृताः ॥ १२२ | २।३] (६०) 

जा कदकटैकिर्ग निष्कामहं वाहौ जाऊतौ वहु कभी नहीं 


सकता, वयो कि) (सव) सब क्म (यज्ञा. बतानि य मधरु 
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प्रचरत अध्याय | २४ 
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भाषणादि त्रत, वम-नियम ह्यो धर्मं रादि (संकल्पजाः) संकल्प ही स बनते 
हं (कामः वं) निश्चय से प्रत्येक कामना (संकल्पमूलः) सकत्पमुलक हती 
है श्रथात्‌ संकत्प से ही प्रत्येक इच्छा उत्पन्न होती रै] ॥ १२२॥ 
(स० प्र० २५६) 
ॐ (संकल्पसंभवाः) संकल्प से सम्मव होते हँ (च) ग्मौर 
अरन्त स्कन्ञर : यमप्रौर नियम ४। २०४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है । 
प्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ ह्यते नेह कह्चित्‌ । 
यर्याद्ध कुरते [किचित्तत्तकामस्य चेष्टितम्‌ ।॥१२३॥ [ २।४| (६१) 
(हि) क्योकि (यत्‌ यत्‌ किचित्‌ कुरुते) जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन 
प्रादि चलाये जाते ह (तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌) वे सत कामनाही से चलते 
ह । (अकामस्य) जो इच्छान हो तो (काविद्क्रिया) श्रांख का खोलना' 
ग्रीर मींचना भी (न ख्यते) नहीं हो सकता ।। १२३ ॥ (स० प्र २५ ६। 
(इह) इसे संप्तार मे (कहिचित्‌) कभी भी । 

: “मनृष्यो करो निद्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरषे नेत्र |: 
संकोच, विकासका होना भी सवथा श्रसम्भव है । इसमे यह सिद्ध होता ६ 
कि जो-ज) कुंभी करता दै वह्‌-वहु चेष्ठा कामनाके चिना नहींहै।' 

(स० प्र ५२) 
तेषु सम्यग्वतमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा संकत्पितांश्चव सर्वान्कामान्समःनुते ।॥१२४॥ [२।५] (६२) 
(तेषु) उन वेदोक्त कर्मो मेँ (सम्यक्‌ वत्तमानः) श्रच्छी प्रकार संलग्न 
व्यक्ति (ग्रभरलोकतां गच्छति) मोक्ष को प्राप्त करता है (च) ओर 
(यथा संकृल्पितान्‌ सर्वान्‌ एव कामान्‌) संकल्प की गई सभी कामनाग्रो को 
(समदनुते) भलीभांति प्राप्त करता है ।॥ १२४ ॥ 
अन्तु = ध्ल्कन्ञ : सूलर दारा घोषित प्र्षिप्तन्ना पर धिचार--बुलर 
प्रादि पाइवात्य विद्वानों नै "१२१ १२४ उलौकौं को प्रक्षिप्त माना है । उनकी युक्ति है 
कि यहां सकामता जौर निष्कामता का कोई प्रसंग नहीं है, रतः ये श्लोक प्रसगविषदह 
उनक युक्ति मान्य नही है, क्थोकि १२५ दर्लोकिमें धर्मका लक्षण कहाहै ओर 
उनम बेद क्रा सवंप्रथम एवं प्रमु स्थानहै। ये इलौक अगले दलोकोंकी भूमिक्राके 
रूपमे, १२१ वेर्लोकमें जो 'वेद।धिगमः' शब्द का प्रयोग किया है, उससे वह्‌ 
संकेत मिलता ह । इस प्रकार इनमें प्रसंगविरोध नहीं आत्ता । 
धमं के मूलस्रोत चौर आाधार-- 
वेदोऽखिलो धममलं स्म तिज्ञीले च तद्विदाम्‌ । 
75 एन एतान ऽ काचचुनप्पत्कनस तुष्टे ' १११२५३७4 रक} 91338. 
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[क चारीं धमं कं स्नौतो कौ उच्चता, गम्भीरता का स्तर समानप्रायः हौना 
चाहिए । यह नहीं कि एक म्रत्युःनत स्तर्‌ का हो अ्रौर्‌ एक निम्नत्तम । एक न्नर वेद धमं 
कै छरोत दै श्नौर दूसरी ओर हर किसी को प्रात्माही प्रमाण । इस प्रकार तो व्यक्त्तिया 
कौ संख्या क अनुसार स्रात्मा के प्रिय कायं भी पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाकेगे । 


[ख) प्रगर्‌ यह कँ कि श्रात्मा < प्रस्न्नत्ता' को अभिप्राय यहंदैकि नहीं 
चाहता कि को मूके कष्टदेतो मूमभी म्नौरींके साथ क्ष्टद्ायक् व्यवहार नहीं करना 
चाहिए ।' तौ यह्‌ बात उन व्यवहारोमेत्तोलाग हौ जात्तौ ह जिनं भय, शद्धा, लज्जा, 
पीडा का सम्बन्ध है, अन्य व्यवहारो मे नहीं । इसमें अरघ्याम्ति-दोप आतता दहै । जसे कोई 
व्यक्ति संघ्योपासन, अग्निहौ त्र, विद्वा प्राप्ति, शुद्धि भादि कत्तन्यपालन नही कस्ता रौर 
न्रतिदन्ियासकिति, अन्धविदवास, अन्धमान्यत्ता भ्रादिते प्रस्तदहैतो वह्‌ चहेगाकिर्म 
इन बातों कं संदर्भमे किसीको कुं नहीं कहताततो दूसरे मुकेमीन कटं । दूसरों के 
कहने से चह पीडा अनुभव करेगा । जब कि धर्मंविहित बात श्नवकङ्य कथनीय श्रौर पाल- 
नीय होती है 1 उनको दण्डपूर्वक भी करान का विधानदहै। 


{ग) इसी प्रकार जो दुष्टसंस्कारी, राक्षससंस्कारी, तमोगुण प्राणी ह, बाल्य- 
कालस ही जो जीवहृत्था, मांस-मक्षण आदि कायं करते स्रा रहै, .उने इन कार्या 
के प्रति भय, ब ङ्का, लज्जा की ्रनुभ्रुति दृष्टिगोचर नहीं हौतौ । श्रत: उनको '्रात्मा 
कै प्रियः को धम नहीं माना जा सकता । | 


इन श्रापत्तियों कै होनै मे यह कहा जा सकता कि सश्र कौ ्रात्माका प्रिय 
धर्म नहीं, श्रपितु सदगुणसम्पन्न, धामिक, पुण्यात्मा विद्वानों की श्रात्मा के प्रिय कार्यं 
ही चमं ह । इस्रकी पुष्टिम निम्न प्रमाण उल्लैखनायर्है-- ॑ 

(व) मनु ने धर्मकथनमें ्रविद्रानों को प्रमाण नहीं माना ्रपितु उनकौ मानने 
सेहानि की प्राशद्का प्रकट की है, केवल विरेषस्तर कं विद्वानों कोह प्रमाण माना 
| है [ १२।११३-११५] । ग्रतः श्रविद्रानौं कौ श्रात्मा का प्रिय कायं धम का लक्षण नह्‌ 
हो सकता । 


(ङ) मनु ने प्रत्येक वाततम वेदानुकरुलता क) ही धर्मं मे प्रमाण माना है, म्न्य 
को नहीं [ १।१२७ (२।८), १।१२८ (२।६)॥ १२।६४] । इस प्रकार वेदानुक्रुलता से 
हीन श्रात्मा के प्रिय कार्यं" घमं के लक्षण नहीं हौ सकते । 

[च) यह भी उत्नेवनीय तथ्यदहकि मनु ने जहां-जहां आत्मा कोसं तुष्टि कीं 
बाते कही ह वे द्विजो के कर्तव्यो के प्रसङ्घमें कही, उनसे भिन्न निम्नस्नरोय व्यक्तियों 
के लिए नहीं । मन॒ की च्यवस्थाके ्रनुमारद्विजो को विद्वानु, घमत्मि, श्रीर्‌ स्दुगरण- 
सम्पन्न स्रवदय होना चाहिए । इस प्रकार भी दस गब्दसेव्याच्या मे उक्त स्थं पुष्टः 
होता है । ४ | † 
[1115 ए८ग[दपक्ुहाकए पवार पमनम) | (0 11. ८ 


त कय ४. 'रक्38 
का प्रनुभव नहीं होता एय क्म ही वस्तुतः भ्रात्मा के प्रसन्नताकारक कमह । ड्म 


(१८.4२१ एप काष्त्कर्र^ [1 (248 2 338.) ६१, 


भिन्न कर्मं "प्रात्पा कै प्रिय' नहीं कटै ज। सकते [८।६६] । प्नौर पसे कर्म केवल साविकं 
कर्म है, देखिए १२।२७, ३७ ब्लोक । इनसे विपरीत र्जौगृणो श्रौर तमोगणी काथं 
ग्रात्मा मे प्रसन्नता नहीं करते [ १२।३३,.३५ । पदि प्रसन्नत्ता अनुमवदहुत्तीहै त्तौ वह्‌ 
वास्तविक नहीं है। मनुनै स्वथं स्पष्ट करते हुए कहा है-- 

(ग्र) "“सत्त्वस्प लश्नशं धमंः'' ॥ १ २।३८।। 

वे सतोौगुण निम्न हु-- 
वेदाभ्वाचस्तपोज्ञानं श्ौच मिन्छि्यनिग्रहः : 
धमं क्रियात्मचिन्ता च सार्िविकं गुणालक्षरम्‌ ॥।१२।२३ १॥ 

दस प्रमाणयुक्त विवैचन सै यह्‌ सिद्ध हृश्रा कि सतोगुणी कार्या ही “म्रात्मा कौ 
प्रसन्नता या संतुष्टि" होती है । सत्तोगुणी व्यक्तियों कौ प्रसन्नता ह धर्म का लक्षण हौ 
सकता है । सरतः इलोकोक्त भ्रं ही मनूत्तम्मत्त हं । 

५. यह भी स्पष्ट कर्‌ देना भ्रवक्ष्यक दै कि वेद सै उत्तरवर्ती सभी धमस्नोतो मं 
बेदानुकलता का हौना मनु ने स्रनिवायवं माना है। मनु ने प्रत्येक धम को श्रुतिप्रामाण्य 
कै प्राधार पर्‌ ग्रहण करना विहित कथ है-- 

सवं तु समवेक्ष्येदं निधिलं ज्ञानचक्षुषा । 
श्र-तिप्रामाण्यतो विदान स्वधर्मे निविशेत वें ॥। १।१२७(२।८॥ 

६. "यमं क्या है' इसके ज्ञान के लिए १।२ की समीक्षा दैखिषए्‌। 

[इन सभी बातों पर विस्तृत विवेचन 'मनुस्पृत्ति-म्रनुशौलनः मेँ मी द्रष्टव्य दे | । 
आत्मानकुल घमं का ब्रहण-- 

स्वं तु समधेक्षयेवं निखिलं ज्ञानचक्षुषा । 

्रतिश्रामाण्यतो विद्ान्स्वधमं निविश्चेत वे ॥ १२७ । [ २।८] (६४) 

(विद्धान्‌) [विद्वान्‌] मनुष्य (इदं सवं तु निखिलं समवेक्ष्य) सम्पुणं 
दस्त्र, वेद, सत्पुरुषो का श्राचार, श्रपने भ्रात्मा के ब्रविरुद्ध विचार कर ।१। 
१२५ में वणित] (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान ने करके (श्रुतिप्रामाण्यतः) श्रुतिप्रमाण 
से (स्वधर्मे व निविशेत) स्वात्मानुकूल धमं मेँ प्रवेश करे । १२७ 11 

(स० प्र २५६) 
शरति-स्मृति-प्रौक्तं धमं कं प्रनृष्ठानं का फल-- 

श्रतिस्मत्युदितं धघममनुतिष्ठन्हि मानवः, 

इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानृत्तमं सुखम्‌ ॥ १२८॥। [२।६ | (६१५) 

(हि) क्योकि (मानवः) जो मनुष्य श्रुति-स्मृति-उदितम्‌) वेदोक्त 
धर्मश्नौर जो वेदसे ग्रविरुद स्मत्यक्त (धर्मम्‌ + म्रनुतिष्ठन्‌) घमं का ्मनुष्ठान 
11कत्एता द्वैपनहः१दन करौ्तित्त प्रे्मःक् तुक्तप्न तू वम). दसलोकतिः्गीरिति कु 
मरके सर्वोत्तम सुख को (ग्रचाप्नोति) प्राप्त होता है ॥१२८॥ (स प्र०२५७) 


(४८.4२५ दव ^ ८ [पि (249 ग 338.) 

र पिशुद-मनुस्मृति : 
श्रुति श्रोर स्मृति का परिचय - 

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमश्ञास्त्रं तु वं स्मतः । 

ते सरवर्थिष्वमौमास्ये ताभ्यां धर्मो हि निबभौ ॥१२१। [२।१० (६६) 

(श्रतिः तु वेदः. विज्ञेधः) श्रतिको बेद समभना चाहिए, श्रौर 
(धमश्ञास्वरं तु वं स्मृतिः) धमशास्त्रको स्मृति समभनावचाद्िए (तै) ये 
श्रुति श्रौर स्मृति शास्त्र (सर्वाथषु) सब स्थितियों श्रौर सव बातों मेँ (ग्रमी- 
मास्ये) कुतकं न करने योग्य अर्थःत इनमें प्रतिपादित वातौ का कृतरवा 
का सद्रारा लेकर खण्डन नहीं करना चाद्िए, [इस श्रं की पुष्टि श्रगले 
१३० वं इलो को शब्दावली सै होती तै दैखि प उक्त चर | | हि ) क पोकि 
(ताम्याम्‌) उन दोनों प्रकार कै शास्त्रों से (घर्मः) घमं (निवंभौ) उत्पन्न 


हुश्रा है ।। १२६ ॥। 
अ्गनचयीत्कन् : वेदध्रोरश्चति नामके काररा- वेदोँक वेद ब्मौर 


श्रुति वै दौ नाम क्यो पड़े, इसके उत्तर मँ महर्षि दयानन्द लिखते है-- 

"“(्रक्न) वैद प्मौर श्रतिये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताश्रो के क्यो हए है ? 

(उत्तर) भ्र्थंभेदसे, क्योकि एक विद्‌ घातु ज्ञानार्थंक दै, दुसरी विद्‌ धातु 
सत्ता्थक है, तीसरे विद्ल्‌ कालाम अथदै, चौयेविद्‌ का ब्र्थं विचारदहै । इनचार 
धातुर ते करण श्रौर्‌ अधिकरण कारक भं ^घञ्‌' प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होत्ता है । 
तथा (श्रु) धातु श्चवण प्रथमे है । जिनके पठृनेसे यथार्थं विद्याका विज्ञान होता है, 
जिनको प्के चिन्‌ होते है, जिनसे सब सुखो का लाभ हौता है मरौर जिनसे डीक-दीषः 
सत्यासत्य का विचार मनुष्यो कौ होता दै, इससे ऋक्‌ संहिता स्रादि कौ वैदनामदै। 
वैसेही मृष्टिकं चरारम्भसे भ्राज पर्यन्त श्रौर ब्रह्मा च्रादिसे नैके हम लोग पर्ंन्त जिस 


स्र सत्यविद्याप्रौ कौ सुनते प्राते है, दसस वेदो का नाम श्रतिपड़ादै।"' 
(ऋ० भू० २०-२१) 


"जैसे छन्द श्रौर मन्वये दौनौ शब्द एका्ंवाची सरथ ति सहिता भागक नाम 
रहै, वेसेही निगम श्रौर श्रुति मी वेदों के नाम ।'' (० भू०७६) 
श्रति-स्मृति का श्रपमान करने वाला नास्तिकं है- - 

योऽवमन्येत ते मूले हेतुद्ास्वाश्नयादू द्विजः । 

स साधुभिबहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ।। १३० ॥ [ २।११ ] (६७) 

(यः द्विजः) जो कोई मनुष्य (तेमूने) वेद म्रौर वेदानुक्ल श्राप्त- 
्रन्थो का (हेतुशास्तराश्रयात्‌) तकशास्त्र के ्राश्रय से [ग्रवमन्येतत) प्रपमान 
करे (सः) उसको (साधुभिः बहिष्कायः) श्रष्ठ लोग जातिबाह्य करदे, 
क्योकि (वेदनिन्दकः) जो वेद की निन्दा करता है (नास्तिकः) वही नास्तिक 
कहाता है ।। १३० ॥ (स° प्र° २५६ 
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जो तकंशस्त्रके श्माश्रयसे वेद ग्रौर धर्मशास्त्र कां श्रपमान करता 
यात्‌ वेदसे विरुद्ध स्वां का श्राचरण॒ करता, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य 
है कि उस्लको श्रपनी मण्डलीसे निकालके बाहर्‌ कर देवे क्योकि वह 
वरदनिन्दक होने से नास्तिक है ।'' (द° ल० वे० ख० ४८) 


"जो वेद प्रौर वेदानुकृल श्राप्त पुरुषों के कयि शास्त्रों कां श्रवमान 
करता है, उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति म्रौरदेशसे बाह्य कर 
देना चाहिये ' (स० प्र° ५३) । 

उन्न खात्छन्त : "तकं काब्द का विवेचन - ठ्लोक १८६ आअनौर १३० में 
मनु ने वेदां ग्रौर वेदवेत्ता ब वेदानुसारी चरण बाते ऋषियों द्वारा प्रणोत धर्मशास्त्र 
कौ ^तकंज्ञास्त्र का सहारा लेकर श्रपमान न करने योग्यः कहा है । यहाँ तक से च्रभिगप्राय 
"उचित तकं" मेन ही प्रपितु कतकं ते है । यह वात निम्न प्रमाणो से स्पष्ट होती ई- 

(क॥ मनु ने 'अवमन्येत्त' क्रिधा का प्रयोग क्रिया दै जिससे उनका भाव यहद 
कि तकंशास्त्र की म्रा लेकर कुतकं से उनका प्रपमानन करै । 

(ख) कुछ चीजे कंते परे होती रहै, जंसे-ईश्वररवित जगत की प्रलयावस्था 
मनुष्य बुद्धि से श्रप्रतनयं'है प्रात्‌ वुद्धिगम्प नहीं है [१।५]। इसी प्रकार ईध्वर-परदत्त 
वैदज्ञान भी "अचिन्त्य", प्रमेय" 'स्प्रतक्पं" अर्थात्‌ मनृप्प-बुद्धि द्वारा बणंत्ः बुद्धिगम्य 
नही है [१।३, २१, २३] । मनु उसे पूर्णतः तर्का नकल अर्थात्‌ वुक्तिसंगत मानते ङ, 
प्रतः वेदज्ञान पर तकं करनेकी प्रावङड्यकतादही नह रहती । वदि कोषं उश्वका खण्डन 
करनाहै, तौ वहु कुतकं ही करता दै। 

। (ग) मनु प्रर ब्मन्य शास्व मी तकं को धमं निश्चय में प्रमाण मानते ह स्तरों 
नै तकं को एक्ऋषिकारूपदिथाहै। किन्तु तकं करने वाला व्यदितं कौन हो रकता है 
यह भी निर्धारित कर दिया है । तत््वजानी शास्त्रवेत्ता व्यि ही तकं करने की पोौरपता 
रणते, म्न्य नहीं। मनु कहते ह कि तकं ते धमं काज्ञान प्राप्न करं । साथी तकंकेै 
वाम्य कौन व्यक्तिर्ह यह भी स्पष्ट करते है -- 

(ध प्रत्यक्षः चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिममौपसता।॥। १२। १० ध ॥ 
[श्रा] भावं धर्मोपदेशं च वेदज्ञास्वराविरोचिना । 
यस्तकशानु संधत्तं सः धमं वेद नेतरः ॥ १२। १०६ ॥। 

[:} चरं दिद्यौ हितुकस्तका` - ` * -* ` * "परिव बर स्याहुश्नावया। १२ १११॥ 

। च) निस्क्तश्चास्वरमे तकं कोकऋपिके रूपसे वर्णित करते है । उक्तके उरा 
14५ * धारो का निक्चय बतलाया है । लेकिन वहीं मनु वाली मान्वताभीस्पष्टकर दीं 
? 1१. अतपस्वी, प्रनृषि ग्रौर अल्पविद्या वाले लोग तकं की योग्यता नहीं रलते-- 

'भपि भ.तितोऽपि तकंतः, न तु पृयक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरा; एव त 
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नि्ेक्तव्याः नहं प्रत्यक्षमर्तयनुषेरतपत्तो वा। पारीबयवित्तु तु खलु वैदितुषु भुयो 
विद्यः प्रक्नस्यो मति इत्युक्तं पुरस्ताच्‌ । 





मनुष्या वा ऋश्रिष्ुःका मत्सु वेदानन्रवचु, को नं क्षिं चिस्यतीत्ति ? तैश्य चतत 
तक मि प्रायच्छनु मन्त्राय निन्ताम्पहमम्पहहपर । (परिदिष्ट ११। १२) 

दस प्राघार्‌ प्रर उपग क्त योग्यत्ताप्नो सै रहिते व्यक्तिको मनु मौर शास्व तकं 
करने कै अयोग्य मान्ते हँ । विरोषल्प से वेद ओर वैडानुकृल लास्वों के सन्दभमें। दत्तौ 
ग्रालय मे एन चलोको मे चैदाद्वि कौ जमोमांस्य ओर तकं मे ननवमाननीयकट्रा दै । 
धर्म के चार आधारश्प लक्षण-- 

वेद: स्मतिः सदाचारः स्वस्य च प्रिपमात्मनः। 

एतच्वतुविवं प्राहः साक्षाद्रमंष्य लक्षणम्‌ ॥१३९॥1] २११२} (६८) 

"(वेदः स्मृतिः सदाचारः) वेद, स्मृति, यत्पुरुषं का श्राचरणा (च) 
प्रौ र्‌ (स्वस्य श्रात्मनः प्रियम्‌}, नरपे श्रात्माकेज्ञानसे अ्रविरुद्धप्रियाचरण 
{एतत्‌ चतुविधं घमेस्य लक्षणम्‌) ये चार ध्म के लक्षण ह अर्थात्‌ इन्हींसे 
घमं लश्षित्त होता है || ९३१ ।। [प° प्र २५७) 
क (साक्षात्‌) सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष कराने वाले" श 

"धृति नेद, स्प्रति---वेदानुकल अप्नोक्तं मनुस्मत्यादि शास्त्र 
सत्पुरुषो का अचार जो सनातन ग्रधि वेद द्वारा परमेश्वरं प्रतिपादित कमं 
प्रौ र ग्रपने ग्रात्मामं प्रिय च्र्थातु जिंप्रको ग्रामा चाहता है जसा कि मच्य- 
भाषण, ये चार घमं कं लक्षा म्र्थात्‌ इन्हीं से घर्माधन का निईचय हीत्ता 
है। जो पश्चपाततरहितत न्याय सत्य क्रा ग्रहृण अरसतत्य का सर्वथा परित्याग हप 
प्राचार, उसीक्रानाम धर्मं श्रौर दसकै विपरीत जो पक्षपातसहित 
ग्रन्यायाचरणा, सत्यक्रात्याग ग्रौर अप्रत्य क्रा प्रहणष्प कमं है, उसी को 
प्रधमं कहते है (स प्र० ५३) 


अन्नुखरेत्ठन् (क) घर्म पत्रं प्रसंकै मृलल्लौनी पर्‌ प्रामाणिक किस्तृत्त 
विवेचन १। १५५ १र्‌दरष्टन्यरै। 

(ख) पि दयानन्द ते घमं कौ व्याख्या दार््ंनिक स्नाधार ब्रंहण करके निम्न 
प्रकार दी है- 

स्र यत्तोऽभ्युद्यनिःश्रं यससिदधिः स चमः । (रोऽ {।१।२} 

नितकं आचरण करनते संसारम उत्तम सुख ओर निःश्रेधस मथति मोक्ष-सुश् 
की प्राप्ति होती है, उसी कानाम धर्मद । 


[स्रा चोदना लक्षरोऽर्थो घमंः। (प° मो १।१।२। 
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'(चोदना०) ईश्वर ने वेदों मे मनुष्यों के लिये जिसके करने कीभ्राज्ञादीदहै, 
वही घमं श्नौर जिसके करने की प्रेरणा नहीं कौ है, वह अमं कहता ह । परन्तु वहं चमं 
सर्थयुक्त अर्थात भ्रवरमं का ग्राचरण जौ ग्रनथं है, उससे ग्रलग होता है । इसमे धमं का 
ही जो चरण करना है वही मनुष्यो मे मनुष्यपन है। [ऋ० भरू ११५। 
चर्मजिज्ञास्रा में श्वत्ति परमप्रमाण ओर धर्मज्ञान कै पा्र-- 

न्रयंकामेष्वसक्तानां ध्मानं विधौयते 
घमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३२॥ [२१३] (६६) 

(ग्रथकामेषु + श्रसक्तानाम्‌) जो परुष श्रथं सुवर्णादि रत्न भ्रर 
काम स्त्री सेवनादि मे नहीं फसते हँ (घमंज्ञानं विधीयते) उन्हीं को घमं 
काज्ञान होतादहै (घ्मजिज्ञासामानापरु) जोम क ज्ञान की इच्छ कर, 
वे (प्रमाणं परमं श्वुतिः) वैद द्वारा धर्मंका निचय करं, क्योकि घम- 
अ्रधयं का निरचय विना वेद कै टीक-टीक नहीं होता। १३२।।(स० प्र? ५३। 

"परन्तु जो द्रव्यो के लोभश्नौर कामश्रर्थात विषयनसेवामे फसा 
हरा नहीं होता, उसी को धमं काज्ञानहोतादै । ज॑ मं को जानने को 
इच्छा करे उनके लिए वेदही परम प्रमाण है ।' (सभ,प्र° २५७) 

""धक्ञं शास्त्र मेंकहादै कि-्रथंम्रौरकाममेंजोभ्रासकत्त नही, 
उनके लिये धर्मज्ञान का विधान दहै ।'' (द० ल० वेऽ ० ६। 

“जो मनुष्य सांसारिक विषयों मेँ फंसे हुए हं उह धमंकाज्ञान 
नहीं हो सकता } घर्मं के जिनज्ञासुप्रो के लिए परम प्रमाण वेद है । ' 
वेदौक्त सव तिधान घमं है (प° प्र १०५) 

शर तिद्रघं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ । 
उभावपि हितौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ।१३३।। [२। १४ | (७०) 
(यत्रतु श्रतिद्रधं स्यात्‌) जहाँ कहींश्रूति=वेदमें दो पृथक्‌ श्रादेश 
विहित हों (तत्र) पसे स्थलों पर (उभौ) वे दोनों ही विधान (धमा स्मृतौ) 
धमं मनेहैँं (मनोषिभिः) मनीषौ विद्भानोने (तौ उमौ प्रपि सम्यक धर्मौ 
उक्तौ! उन दोनौंको ही श्रेष्ठ घम स्वीकार किया है ।। १३३ ॥ 
उदितेऽनुदिते चव समयाध्युषिते तथा । | 
सवथा वतते यज्ञ. इतीयं वं दिको भुतिः ॥१३४।। ¶२।१५] (७१). 
(उदिते) सूयोदिय के समय (च श्रनुदिते) श्रौर सूर्यास्तिके समय 
(तथा) तथा (समयाध्युषिते) समय कै अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात्‌ प्रहयेक 
75 श्त क्तिक्मीतो ऽनिश्रित किः पपत्प्ते' [करिण दितो दश्नक्षय ०38. 
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| विशद मनुस्मृति: 
प्रायोजित यश्च ](सर्वथा यज्ञः वर्तते) सब स्थितिर्यो मे यज्ञ कर लेना जाहिर 
(इति दयं वैदिकौश्चतिः) इसप्रकारयेतीनों ही धमं हं,एेसौ वैदिक 
मान्यता है ॥ १३४ ।। . 
अन्ुखीत्छन्तर: ब्र्थ॑मेद-एक मत कं अनुसार यहाँ भातः के तीन यज्ञसमयो का 
विकल्प है „ "उदिते" सूयोदिय होने पर, ' अनुदिते सूर्योदय से पूवं नक्षत्र दीखने तक, 
.समयाध्युषिते' == नक्षत्रदशंन बन्द होने से सूयं दशन से पूवं तक । देस्ा अथं करने पर 
सायंकाल का परिगणन नहीं होता । दस टीका का अथं हो व्यापक एवं पुं द । 
बरह्मावत्तं दंश की सीमा- 
परस्वतीटहषद्रतयोद वनद्योय दन्तरम्‌ । ( 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥ १३६ [२। १७] (७२) 
(देवनद्योः सरस्वती-दुषद्‌वत्योः) देव अर्थात्‌ दिव्यगुण भ्रौर दिव्य 
भ्राचरण वाले विद्वानों के निवासि से युक्त सरस्वतौ श्रौर दृषद्वती नदौ- 
प्रदेशों के (यत्‌ +-अन्तरम्‌) जो बीच का स्थान है (तम्‌) उस (देवनिमितम्‌- 
देशम्‌) दिव्पगुण एवं प्राचरण वाते विद्वानों हारा बस्राये म्रौर निवास्से 
सुद्रोभित देश को (्रह्मावतम्‌ प्रचक्षते) “ब्रह्मावतं' कहा जाता है ॥ १३६॥। 
। [देव शब्द का 'दिव्यगुण रौर स्राचररा युक्त विद्वान्‌" शास्त्रप्रसिद 
प्रथं है । प्रधिक जानकारी कं लिए २। ८२ पर ्देव' विषयक समौक्षा' 
देखिप | । 
भहषि दयानन्द ने ब्रह्मावर्त के स्थान पर ्रार्याविर्तं पाठ ग्रहणा करके 
निम्न व्याह्या दी है- | 
“(देवनद्योः स रस्वतौ-दषद्वत्योः) देवनदि्योँ-देव श्रथौत्‌ विद्वान के 
संग से युक्त सरस्वती श्रौर इद्भती नदियों, उनम सरस्वती नदी जो वौडचम 
प्रान्त में वर्तमान उत्तर देश से दक्षिण समूद्रमें गिरती है, जिसे सिन्धु नदो 
कहा जाताहै श्नौरपूर्वमे जो उत्तरसे दक्षिण दलीय समृद्रबे गिरतौदहै, 
जिसे ब्रह्मपुत्र कै नामते जानते; इन दोनो नदियों के (यत्‌ अन्तरम्‌) 
बीच (देवनिर्मितम्‌) विद्वानो =ग्रार्यो द्वारा सुशोभित (देशम्‌) स्थान (आ्रायौ- 
वर्तं प्रचक्षते) “प्रायोवरत्तं' कहलाता है'' ॥ १३६॥ (ऋ० दया० पुत्र ।वि० प° 
६६--हिन्दो मे भ्रनूदित्त) । 
उन्न सत्यार्थंप्रकाश्च म इस्त इलो कं साथ १४१ वांया२। ददवा . 
दलोक संयुक्त करके उत्को व्याख्य। इस प्रकार की है-- "उत्तर मे हिमालय 
दक्षिण मे विध्याचल, पूव श्रौर्‌ परिचममें समृद्रतवा सरस्वती पदिवममं 
प्रटक नदी, पूते मे खद्रती जो नेपाल कं पूवैमाग पहाड़ से निकलके बगाल्‌ 
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प्रचग्र अष्याय (७५ 


मिलो है जितकेो ब्रह्मपुत्रा कृते है रोर जौ उत्तर के पहाड़ों ते निकलके 
दक्षिरा के समुद्रकी खाड़ी में श्रटक मिली दै । हिमालय की मध्यरेखासे 
दक्षिण भ्रौर पहाड़ों के भोतर श्रौर राभेइवर पर्यन्त ? वन्ध्याचल कै भीतर 
जितने देश हँ उन सबको ब्रार्यावत्तं इम लिए कहते हँ कि यह श्रार्याविर्त देव 
रथात्‌ विद्वानों ने बसाया श्रौर भ्रायंजनों कं निवास करने ते प्ार्यावत्तं 
कहाया है । ' (पृऽ २४) 
सदाचार का लक्षण- 
तस्मिन्देशे य ब्राचारः पारंपर्यक्रमागतः । 
वर्णानां सान्तरालानां स मदादार उच्यते ।॥१३७॥ [२११८] (७३) 
(तस्मिन्‌ देशे) उस ब्रह्मावत्तं देश मेँ (वर्णानां सान्तरालानां पारम्पय- 
कनारतः यः प्राचारः) वण श्रौर प्रा्मोंका जो परम्परागत श्र्थात वेदों 
के प्रारम्भ मेनेकर उत्तरोत्तरक्रममे पालित जो प्राचार है। (सः) वह 
(सदाचारः {उच्यते) सदाचार कहलाता है ॥ १३७ ॥ ॐ ` 
र. अअन्बुखाात्तन्ञ : सान्तरालानाभ्‌ का संगत श्रथ. (१) इस ठलोक में 
| नै 'सान्तरालानाम्‌' पद का "वरलसंकर या संका जातिया" प्रथं प्रशुद्ध एवं 
मनृविरुद्ध किया है । यहां परम्परागत श्राचार्‌ को "सदाचार" कं रूपमे परिभाषित किया 
रै जव कि वर्णसंकरो कै श्राचार को मनुस्मृति में "सदाचार" क श्रन्तर्गत हौ नहीं माना 
त्युत निन्द स्राचार कटा है [ १०। ५-७३ 11 भ्रत्तः यहां इस पद का भ्रं “न्राश्चम ही 
करना चाहिए । मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय वर्णो प्रौर घ्राश्चमों के ध्मोका वर्णन करना 
है, वही प्रतिपादित है । प्रतिपाच विषय से भिन्न विषय को लक्षण के म्रन्तत ग्रहण 
करने की कोई संगति भी सिद्ध नहीं होती । इस ष्टिम भी श््राश्रम' अर्थं हौ उपयुक्त 
¢। १।२ दलोकं में शगुक्त प्रन्तरप्रचवाणामु पद भी "पराक्रम भ्रथं का पचक है रौर 
¶ययिवाचीके रूपमे प्रयुक्त हरा है (विशेष जानकारी कै लिए १।२ पर ' प्रनुकशलन' 
वैकि] । 
(२) “पारंपर्यक्रम' से च्रनिप्राव यहा परम्परागत ते ्रभिप्राय "सृष्टि-प्रारम्म 
# वेदों के विधानं से प्रचलित स्राचरण' न्त द क्योकि वर्णो-प्राश्रमों की परस्परा त्रौर 
[कमी से प्रारम्भ नहीं हई श्रपिततु वेदोंये हौ हृदं टै [१।२३,३१)] वेदत ही वगा 
व्यवस्था, नामकरण प्रादि किये गये [१।२१.८७] दसी म नु कौ मान्यता है। इसकी 
¶१्द हस बातस्े भीहौ जात्तीहै किं मनु वैदविहित ब्राचरण कौ ही "सदाचार मानतै 
| ४। १५५, १। १०८बघ्रादि] 
‰ | प्रचलित श्रयं उस देश में बराह्मण श्रादि श्रौर ग्रम्बष्ठ रथकार आदि वणं संकर 


यो ुनपरमपरागत जो चार दै, वही “सदाचार, कठा जाता 8१९१९ । 
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७४६ विरुद -सन्‌म्मि ` 


नारे सत्तार के लोग ब्रह्मावतं के विद्रा नम चरित्र की धिक्षाग्रहूणक्र-- 
एतह्‌ श्ञध्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पचध्या सर्व म-नवा- ।॥१३६।[२।२० (७४) 
(एतद्‌ दशप्रसू तस्य) सी ब्रह्मव्रतं देश | १३६९-- १२७ ] म उत्पन्न 
हए (भ्रग्रजन्मनः सकाशात्‌) ब्राह्मणो = विद्वानों के सान्निध्य स (पथिव्या- 
स््रमानवाः) पृथिवो पर रहने वाति सब मनु (स्वं स्वं) श्रपने-प्रपने 
(चरित्र शिक्षेरन्‌) म्राचरण रथात्‌ कर्तव्यो की शिक्षा ग्रहण करं ।। १३६ ॥। 
महर्षि दयानन्द ने उसी ्रार्यावतं के पाठ के ` भ्रनुसतार प्रथं 
किया है- 
"हुती आर्यात्ितं मेँ उत्पन्न हए ब्राहमणो भ्र्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के 
सब मनुष्य-ब्राह्मणः क्षत्रिय, शूद्र, दस्यु, म्नच्छ न्रादि सब प्रपने श्रपने 
योग्य विद्या चरित्रों कौ शिक्षाभ्रोर विथाम्यास करं ।' (स०प्र° २७३) 





मध्यदेश की सोमा- 
हि तर ¶दिन्ध्वपोन्ष्ठ | धलप्राग्विनक्ञानादपि | 


नरयगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः भ्रकौतितः ।।१४०।। [ २।२१] (७५) 
(हिमवद्‌-विन्ध्ययोः म्य (उत्तरणं ] हिमालय पवत [श्रौर दक्षिण 
दे] विन्ध्याचल के मध्यवर्ती (विनशनात्‌ +अपि यत प्राक्‌) विनशन प्रदेश 
रस्वती नदी के लृप्त होने के स्थान से लेकर जो पू्ंदिशा का प्रदेश है (च) 
ञौर (प्रयागात्‌ प्रत्यक्‌) प्रयाग प्रदेश से परिम में जो प्रदेश है, वह्‌ ( मध्यदेशः 
परक तितः) "मध्यदेश" कहा जाता है ॥ १४० 
्रार्यावत्तं देश्च कौ सौमा-- 
ग्रास्मृदराततु वे पूर्वादासमुदरा् चटिचमात्‌ । | 
थोरेवान्तरं भिर्यो सार्यावतं विदुरबधाः \)१४१।। | २।२२] (७६) 
(रा-समुदरा्तु वं पूर्वात्‌) जो पूतं समद्र से लेकर (श्रा-समूद्रात्तु 
पदिचमात्‌) परिचम समृद्रपर्यन्त विद्यमान (तयोः एव गिर्योः श्रन्तरम्‌) 
उत्तर में हिमालय प्रौर दक्षिण मं स्थितं विन्ध्याचल का मध्यवर्ती देश दहै, 
उसे (बुधाः गरार्यावनत्तं विदुः) विद्धान्‌ न्नार्यावर्तं कहते ई ।। १४१ ॥ 
(ऋ दया० पत्र° विज्ञा & हिन्दी-नुवाद |] 
व (वत्तं यज्ञिय देश हे, उलसे परे म्लेच्छ देश - 
०८ = पतित" वेरति गृ) व्रण तततवत ताऽभण255 93 
स ज्ञयो यज्ञियो देशो म्लेच्छवेशस्त्वतः ५२. ।॥१४२। [ २।२३। (७७ | 
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(तु) रौर (यत्र) जिस देव मं (स्वभावतः कृष्णसारः चरति) 
स्वाभाविक, रूप से कृष्णमृग विचरण करता है (सः) वहु १४१ मे बरणित्त ] 
भ्रायावत देश (यज्ञियः देशः ज्ैयः) यज्ञो से सम्बद्ध पवित्र, श्रेष्ठ श्रथवा 
श्रेष्ठ कर्मा वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, एेसा सममना । (श्रतः परः तु) 
दस प्रायावत से प्रागे=परे तो (म्तेच्छदेशः) म्नेच्छभाषाभाषी व्यक्तियों 
भ्रथवा श्रिक्षित व्यक्तियों के देश हैँ | १४२।। 

“जो श्रार्यावतं देश से भिन्न देश हवे दस्युदेश श्रौर म्लेच्छ देश 
काति हि ।'' (सर प्रर २२५) | 


अ्रन्बुखणास्कन् : १४८२ का सङ्कत भ्रवं-- (१) इस श्लोक का अन्य 
टीकराभ्रों या भाष्यों मे जो रथं मिलता दै वहे प्रासङ्किक सिद्ध नहीं होत्ता । (क) यतोहि, 
उस अथं कै अनुखार इस दलोक मे "यत्चिय' भौर "म्लेच्छ" देशो की एक परिभाषा-सी बन 
जातोहं, जब करि यहां पूवपिर प्रसद्क मे यजिय मौर म्तेच्छ देषा की परिभाषा्ओंका 
क प्रसङ्गं नहीं बनता। (ख) वहाँ पूवंवर्णान कुद देशो कौ समायो का है, श्नौर १४१ मे 
उस्र प्रसर्गे भरायवितं कौ सीमा बतलायी है, मरतः इस श्लोक का सम्बन्ध भी उसी के 
साथ बनता हं । यह उकं प्रसङ्कं से विच्छिन्नं इलोक नहीं है । इस इलोक मेँ 'सः' पद दे 
पत्र श्लोक के साथ जोड़ने का संकेत करता है रौर 'तु' पद यह्‌ संकेत देता है कि उसी 
र्लोक कौ हसक साथ प्रनुवुत्ति है । पूर देहा की विश्षेषता इसमें प्रदशित की है, इस प्रकार 
यह इलोक उसका ज्थवाद है । (ग) पहले श्लोक में वणित देदा का नाम 'भ्रार्यावर्त' है 
शरोर इस्त उलोकम भौ उसे यज्ञीय परम्परां के आघार पर ग्रार्योौ-श्रेष्ठों या श्रेष्ठ 
परम्परा वाले व्यक्तियों का देश्च बताया है । “यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कर्म" [सत्त० १।७।१।५ | 
प्रमाणक म्ननुसार समौ श्वेष्ठ कर्मो कौ यज्ञ कहते हँ । उसके साथ इसन श्लोक मे कष्ण - 
मृग विचरण करने कौ एक प्राकृतिक विदोषत्ता भी अलग से कहु दी है । इस प्रकार इस 
भाष्य का अर प्रासद्गिकं एवं मनुसम्मत्त है । 
(२) इलोकाथ में याज्ञवल्कय स्मति का प्रमाश-- | 

इस भाष्य भजो ब्रं जरिया गया है वही प्राचीन मान्यता के श्रनुरूष है, इसकी 
ष्टि याज्ञवल्क्य स्मृति कै एक दलोकसे हो नाती है । इस लोक में यज्ञीय देशा वी 
परिभाषानहींहै, म्रौरनङृष्ण॒ मृग को यज्ञोयदेश का आधार या लक्षा माना गया 
है अपित्तु कृष्णमृग का विचरण करना श्रावितं की एक विहोषता मात्र प्रद्र की 
गद है। प्राचीने मान्यता भी यहीदहै। धर्मौ के कथन करा प्रारम्भ करते हए याज्ञवल्क्य 
स्मृति म द्प्न बात को दसी रूप मेँ प्रस्तुत करते हए कहु है-- 

मिधिलास्यः सर योगीच््रः क्षां घ्पात्वाऽब्रवोन्पुनीनु 


।॥ नि 1.1 परति मत्न त्त्रदश ६ 4 १॥ तावा $ल्वा८नासजज256 ०338, 


पशप. २ १८५१५ ^ ८४८५. (257 ग 338.) 





द्र ` 2 - | अ र | @.> त 
| [५ त्व 
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मानाच ^ 104 च 1 ^ विवरण (238 01 338.) 


( कं ) आर्यावर्तं की सीमाः - व न्म ‰ 

पर्व भे, पूर्वं समुद्र तक ओर पश्चिम पश्चिमं, समुद्र, तक । उत्तर म्‌, नि 
दिमवान ( हिमालय ). पर्वत (पश्चिम म हिन्दृकुश स लेकर पर्व मृ . असम आर „: 

॥ -राकान पर्दतमाला तक भारत की सम्पूर्ण उत्तरी सीमा पर फली हुई पूरी पवेत 


णी को दिमवान्‌ परवत कडा जाता रहा है । कैलाश पर्वत आदि इसी के अग 821 . 

ृश्चिण म विन्ध्य पर्वत (आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार विन्ध्य श पर्वत पश्चिम , ‡ 
11111 1 
 सतपुडा. आदि इसी. के भाग है)। इन दोनों पर्वत प्रद श ओर उनके मध्यवर्ती 
4 भूभाग को " आर्यावर्त" कदा गया दै (मनु २।२२) । | 


[1 
म्‌ ] 


मनुस्मति भे संक्षेप म आर्यावर्तं का विस्तार प्रदशित किया गया है । इसम्‌ ;. 
परिभित चारो दिशाञ्नो के अंतिम प्रदेशो से आर्यावर्त फी. सीमा, सुनिश्चित्‌ हौ .. 
जाती ड ओर अन्य सभी प्रदेशो का उन्दी मे अन्तर्भाव हो जाता है । उत्तर रम शक. , 
भौर चीन देशो से लेकर दक्षिण मे द्रविड ( तमिलनाडु), तक पश्चिम मे पहल 
( ईरान) परदेश से लेकर पूर्व मे किरात प्रदेश (ब्रह्मपुत्र का पूर्वं भाग? तक इसका 
विस्तार था । पश्चिम से पूर्वं समुद्र मी इतना दी कैला है... , 


यां प्रश्न होता है किं मनु ने केवल कु प्रदेशो काही वर्णन क्यो क्वा 0 ः 
उत्तर मे कडा जः सका कि यहा प्रसुगानुखार ही केवल आव प व्यव्था + 
उद्भव्र स्थान ओर उसको, पूर्णतः अपरनने बले केन्द्रीय भाग्‌ का वर्णन किया 2, 


। | | | 


भी.कहा गवा हे । -आर्याव्त के प्रदेशो म . 


जिसे. परवर्ती -याहित्य-म--" धर्मदेश + 


8 परिगणित प्रदेश." मध्यदेश” संज्ञा सपेक्षिक है, जो इस बात का संकेत देती है कि. . 
| ऊस समय प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य ओर दाक्षिणात्य प्रदेश भी. आर्यावित्‌ के. र अ 
किन्तु उन कटी - कटी अनार्य या आवो से बहिष्कृत लोग भी बसते षै, क ` 
कनद्रीयं भा मे देसा नहीं था (मनु0 १० ४४2 । १०।४३-४४ प्रधिप्त श्लोको को 
यदि भ (4 करे यमान मोन ` लियां जयि तौ उनसे भी वही जानकारी मिलती ह ` 
कि ईन (लौ भ परिगणित देशं या जातियों डन श्लोकौ की रचना से पूर्वं आर्य ` 
8 ६२ १ आ दशो के सद्धं विस्तार का सान होता है (द्र0 महाण अनु ` 
§ ३५.१७-१६)। सिः 5 
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( ख ) आर्यावर्त,के प्रदेशः चा.जनपद-५८५.7प = (259 07 338.) 


८१) बरहमाङ््ुसमृति भे ब्रहमावर्त प्रदेश को सर्वोच्च महत्व का प्रदेश माना 
है । वहां कै निवासिर्यो का आदर्श आचरण " सदाचार” है । सदाचार की शिक्षा 
का यह एकमात्र केन्द्र है (२।१६-१८.२०) । भौगोलिक दृष्टि से यह एक लघु 
प्रदेश था, जौ सरस्वती ओर दृषदवती देवनदियोौः के मध्यवती भृखण्ड पर स्थित 
धा । महाभारत मे नी इये ' धर्मक्ेत्र' कहा है । 

वैदिक एवं लौकिक संस्कृत वाडमय मं प्राप्त उल्लेखं के अनुसार, सरस्वती 
नदी, हिमालय पर्वतश्चेणी म शिवालिक-प्रहाडियोँ से उद्भूत हौकर शिमला 
पटियाला ८ वर्तमान पंजाब प्रान्त ) तथा सिरसा ८ वर्तमान हरियाणा प्रान्त) कै श्चत्रौ 
ये प्रवाहित होकर ब्रहुमावर्तं की परश्चिमौत्तरीय सीमां का निर्माण करती ची | 
इसकी भौगोलिक स्थिति बदलती रही है । वैदिक साहित्य कै अनुसार यह पश्चिम 
समुद्र म गिरती थी, जबकि अवान्तर साहित्य के अनुसार यदह राजपूताना 
( वर्तमान पश्चिमी राजस्थान) की मरुभूमि मर विलुप्त हौ गवी थी। यदी स्थान 
"विनशन" नाम से प्रसिद्ध दुआ (तैत्ति सं० ७.२.१.४ ; शत० व्रा० १.४.१.१४ ; 
एत व्रा0 १६.१.२ ; कौषौ0 व्रा १२.२.३; महा० वन ८२. १११, * शल्य 
३७.१)। 

हिमालय पर्वतश्रेणी मे शिवालिक -पहाडियोौ स ही उद्भूत दषदवती नदी, 
ब्रह्मावर्तं की पूर्वं ओर दश्चिणी सीमाओं का निर्माण करती हुई यमुना कै 
समानान्तर प्रवाहित हौकर कुरुश्चत्र के दश्चिण की ओर ये हौती हुई सरस्वती नदी 
म मिल्लती थी (महा वन0 ५.२ ८३.४; २0४ २०४) । दोनों ही नदियों के तर 
क्षियो, मुनि्यो, विद्रानौँ के निवास एवं आश्रमो से सुशोभित थे । इनके तटौँ पर 
यौ का अनुष्ठान किया जाता था। इसी कारण मनु ने इनको " देवनदी" का 
दै । सम्प्रति, दौनौ ही नदियों की पहचान कौ लैकर भुगौलवैत्तार्भौ मे मतमेद है । 
कृ घण्धर को सरस्वती, चित या रक्षी को दृषद्वती मानते ह । अभी इन पर 
सुनिश्चित शोध की आवश्यकता ह । 


(२) ब्रहमर्षि द्े्मावरत के साथ लगते पूर्वं दक्षिण प्रदेश को "व्रहमर्षि देश 
नाम दिया गया है । इसमे निम्न जनपद परिगणित है - कुरु्षत्र ( वर्तमान हरियाणा 
म इसी नाम से प्रसिद्ध एक जिला नगर भौर उसके पार्श्ववतीं प्रदेश), मत्स्य 
( वर्तमान राजस्थान म जयपुर ओर अलवर तथा भरतपुर का कुह क्षत्र), पंचाल 
(८ वर्तमान उत्तरप्रदेश के बरेली, बदायूं ओर फरुखाबाद जिलों के श्रेत्र), शु 
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(मधुरा ओर आसुप्राम्‌ का§त्रर { १६) | ॥ 

४ हमारे प ८ ्राषप्तं धीत हभ है । इसकी पुष्टि 
भौगोलिक वर्णन से भी हो जाती है । यतोहि कुर्चत्र ब्रह्मावर्त प्रदेश कै अंतर्गत आ 
जाता है, ओर शेष तीनो जनपद "मध्यदेश" की सीमा म समाविष्ट है । अतः 
इसकी पृथक्‌ भौगोलिक संरचना मनुसम्मत सिद्ध नदीं होती । प्रतीत हता है, 
्रहमावर्तं के अनुकरण पर परवतीं काल मे यह नामकरण किया गया ओर उसके 


उपरान्त मनुस्मति मे इसका प्रधेप हू । 

(३) प्रध्ये पीक 

उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण मँ विध्यपर्वत, पूर्व मे प्रयाग प्रदेश ८ आधुनिक 

इलाहाबाद) ओर पश्चिम भ विनशन स्थान ८ वर्तमान पश्चिमी राजस्थान की 
मरुभूमि म सरस्वती नदी के लुप्त हने का स्थल) इनका मध्यवर्ती भूभाग 
" मध्यदेश" कटलाता था (मनु0 २।२१) । यहां प्रयाग से नगर ओर जनपद दौनं 
का ग्रहण करिया गवा है, जिसमे काशी भी सम्मिलित धी | 

(ग ) अन्य जनपद - | 


मनु १0।४३-४४ श्लाकों मे बारह जातियों का नामोल्लेख दै, जो 
देशाधारित या दैश विशेष की संलापं भी दै । इनये इन जनपदं के अस्तित्व का 
संकेत मिलता है। यद्यपि हमारे शोधकार्यं के अनुसार यै श्लोक भी प्र्निप्त है, 
तथापि सम्पूर्णता कै लिए मानचित्र मेँ इनको प्रदर्शित कर दिया गया हे । वे हे : - 

(१) पौण्डुकबंगाल के दीनाजपुर, मालदह, राजशाही ओर बोगरा तथा 
रंगपुर (बाग्ला देश) के पश्चिमी क्षत्र। राजधानी पुण्डूवर्धनपुर, आधुनिक 
" महास्थानं" (जिला बोगरा )। 

(८२) ओद्काधुनिक उदौसा का पुरी- भुवनेश्वर का शत्र ओर पूवीं उत्तरी 
त्र । उत्तर भ जाजपुर तकं था। 

(३) किद््मपुत्र की पूर्वी घाटी का क्षत्र । 

्रव्छिशचिण मे कावेरी नदी के आसपास का त्र । वर्तमान तमिलनाडु 








प्रदेश | | 
(४) पल्दर्॑मान ईरान (फारस) का पूरी त्र । 


८६) पारदर्तमान बलृचिस्तान (पाकिस्तान) मेँ दिगुला नदौ प्रदेश ओर 
हिगुलाज प्रदेशीय कषतर । 
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(०) शक " शको कां मूलस्थानं मध्य `एशियां धा । इनका: निवास सायर ओर 


आक्सस ६वक्ष) निरयो ८ वर्तमानं रस भे ) के समीपस्थः प्रदेश मे मानाःजातीः है † 11: 


चीन की युची जाति द्वारा खदेडै जाने कै बोदं इन्टौने 'पश्चिमी सीमान्तं प्रदेशो मे `: 


अपने प्रदेशं बसये ओर शनैः शनैः भारतं कै भीतरी प्रदेशो पर विज प्राप्त की। ~: 


(८१ “वग ` मूलतः यवन युनान के निवासी धे। भौरतं से इनके सासन्धेः 
प्राचीन काल में धै। वहां से आकर कु यवन ( यूनानी ) आक्सस (वक्ष) नदी 
ओर हिन्दू कुश पर्वत के मध्यप्रदेश मे बस गवे धे। इस कारण उस शत्र को ." यवन 


देश" कडा. गया है । बलच ( अफगानिस्तान ) इनकी राजधानी का शत्र रहा है| ` 
(हं) कम्बोज द्चिण 





का भत्र ६अफगानिस्तान)॥ :  ¡  ¡ | 
( 0 ) दरद 
उत्तर-पश्चिम कश्मीर का गिलमिल, इजा प्रदेशं । 

(८९१, खर - गद्वाल ओर उसका उत्तरवतीं शषत्र | 
^ ५ १.7 कतमात्रद्वीन देश 

इनके अतिरिक्त भी दशम अध्याय मे ब्रहुत- सी, एेसी जाति का -उल्लेख है 
जिन नाम पर परवर्ती कालन म जनपदोँ-काः नाम प्रडा।-जेये --अन्प्र, अम्बष्ठ 
मगध आदि । वहां इन `जातियौ को दैशाघ्ारित-नःमानक्रर :" वर्णसंकर ~ सन्तान 


होने कै कारण उय - उख नाम से विहित किया गया है। इख कारण इस मानचित्र 
म उन जातियों या जनपदौ का उल्लेख नहीं किया गया दै। ` ` 


(गी भी नि ऋ श 2 


पश्चिम कश्मीर, वर्तमान "पामर" ओर." -बदख्शां " सै 
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यस्मिन्‌ देने मगः कृष्णाः तस्मिन धर्मान्‌ निबोधत ॥ भाचा९ २॥ 
मर्थातु- मिथिला निवासी उस योगीदवर याज्ञवल्क्य ने णोडौ देर विचार करकं 
मूनियों से कहा--'जिस देक्ष मे काला.मृग विचरण करताहै या पाषा जातादै, उस्र 
(्ा्यावर्त) देश मेँ अनुष्ठेय धर्मो को सुनो ॥ | 
(२) 'भ्लेच्छ शाब्द का भ्रमिप्राय- इस इलौक मे प्रयुक्त ' म्लेच्छ" शब्द विच्नार- 
णीय है । यहाँ म्लेच्छं गन्द का उत्तरकाल मं रूढ “श्रपवित्र' या 'नीच' अथं नहीं ह । "म्लेच्छ 
परव्यक्तभाषी' ब्र्थवान्‌ धातु से “घन्‌' प्रत्यय के योग से म्लेच्छं शब्द बनता है । जिसका 
प्रथं ह--'रेते अ्रशिक्षित लौग जो अस्पष्ट-शयुदध भाषा बोलते है ।' दूसरे ल्द मँ इनको 
हम मह भी कह सक्ते ह--“जिन होने वर्णाश्रम धर्मानुसार शिक्षा-दीक्षाप्राप्त न हीं कौ 
है, रेमे व्यवित ।' उपयुक्त प्रस देशो की सोमा बतलाने का है भ्रः मनु कहते हुक 
` उपर्युक्त देशों कौ सीमा के प्रागे म्नच्छ न्य कितियो के देश है । उत समय अशिश्चित देष 
भये, तभी तो मनु संसारके उनसमीदेशाकंली गो कौ “ब्रह्मावर्त मे ाकर्‌ शिक्षा 
रहण करने के लिए कह रहे दँ [ १।१३६ (२।२०)|। यह सीमावर्णन का प्रसंग होने से 
उन लोगों के प्रति इस श्लोकमे कोद हीन मन्यत्ताका भक प्रदशित्त नहीं किया 
गया है.। मनु व्यक्तियों को हीन अगर मानवै दहतो कर्मणा मानते ह, जन्मना नहः चारै 
बह कोई भी व्यक्ितिहौ। कपर! लेच्छ' का जो अं प्रदशितत किया है उसकी पूष्टि क 
लए उनका ही एक प्रमाण प्रस्तुत है-- 
मुखबाहूरुपस्जानां या लोक जात यो बहिः। 
न्लेच्छवार्चः चार्यं बाच: स्वं ते वस्यवः स्मृताः ॥५०।४५।। 
यहां “्तेच्छो' के लिए “म्लेच्छवाचः' प्रयोग ध्यान देने योग्व है । 
सूष्टि एतं धर्मौत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्णधर्म का वणेन प्रास्म्म- 
` एषा धर्म॑स्य वो योनिः समासेन प्रकौ{तिता ) 
तम्मवद्रचात्य सवस्य, वर्ाधप्रान्निबोधत | १४६॥1 | २।२१५ | {७द) 
(एषा) यह (धमंस्य योनिः) धमं को उत्पत्ति | १।१२० से १३६ तक 
(अथवा २)-१ये२।२०)] (च) भ्रौर [ग्रस्य सवस्य संभवः) इस समस्त 
जगत्‌ की उत्पति [१।५ से ६१ तक] (घमषिन) पेष से (वः प्रकीर्तिता) 
द्माप लोगों को कहो, श्रब (वर्णधर्मान्‌) घर्मो कौ (निबोधत) सुनो -- 1) १४४॥। 
_अरल्द्ीत्ठन्त्र : {\) मनुस्मृति नं श्रष्याय-विभाजन नौलिकः न हीं-- 
परधम श्र्याय की समाप्ति इस इलीक के वाद होनी चाहिए ११६ वे लोक के पश्चात्‌ 
द्घ्याय की समाप्ति करना व्ररिपूर्णे है। मनुस्मृति मे ष्पा का विभाजन मौलिक 
न होकर परवर्ती ह । | 
विभाजनकन्तप ने विषयो को अध्यायो का आधार बनाया दै, जे 
+ शमाम्‌ पुमे सुषटुषु्पन्ति न्ति श्रौर धर्मोत्ित्ति विषय रै द्वितीय में ब्रहाच्यश्चिम कै धभ, 


[९ 15 


सोदश क 
तृतीय भ गृहस्थ वे तम्ब वर्म धादि (वकत प वधििकेिमिभिन पियत 
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नष है । पता नदीं विभाजनकर््ता की किस भ्रान्तिकै कारण यहु श्रूटि र्हं गयौ दै। 
प्रथम अध्याय में एक-दूसरे से सम्बद्ध दो विषय ह सृष्टच त्यत्ति भ्रौ घर्मो्पित्ति 1 
पारस्परिक घनिष्ठ सम्बद्धता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक भख्प विषय 
मानकर बाणित कियादहै। १।२ मे मनुसे महर्धियोंनै धर्मोकै कथनकर नै की प्राना 
करी थो । धर्मकथन के लिए भृभिक्राके रूप मेँ धर्मोहनत्ति, धर्मस्रोत प्रादि का भी ब्त 
लाना आवदयक चा, म्नौर ये जगदाधितत ह-- जगदुत्पत्ति के पद्चात्‌ ही धमं की उत्पत्ति, 
आवश्यकता ओर स्थिति बनती रहै- अतः इम ष्टि ते प्रावदयक समकर भ नै 
सृष्टि-उत्पत्ति का भी वणन किया है । १।४--५ दस पसू टु युत्पत्ति विषय का संकेत 
पूर्वक प्रारम्भहैम्रौर १।६१मे करमो की रचनाक साथ वह पूण हौ ता है तथा 
१०८ वें दलोक मे घर्मं का प्रसंग प्रारम्भ हौकंर्‌ १। १९४४ [अनन्य संस्क रणों क 
परनसार २। २५] मे समाप्त हता ह । १। १४४ म मनने एकस्नायही इन विधर्मो कौ 
पूर्णता का संकेत दिया है--““एषा घ्नं स्य चो योनिः" ˆ` ` - तं मवच्चास्य स्वस्य 
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यहां केवल 'वर्णधर्मान्निबोधत्त' मौर १०।१३१ मं "'एवा घम विधिः कुर्स्नडचा- 
तुवण्य॑स्य कीर्तितः" इस उपसंहा रात्मक्‌ पद को पकर यह जिज्ञासा होती है कि मनुते 
प्रन वणो ओर ब्राश्रमो [१।२] दोनों का किया था किर विषय-संकेतकं दलो्को म 
केवल वर्शाध्मं की हौ बात क्यो कही ? इसका समाधान मनु-लली नौर भ्रन्य इलोको 
चे टौ जात्ता ह 1 उत्ते इस प्रकार समना चाटिपए- 

(१) मनुस्मृत्तिकी यह शली दै किं उसमे ध्वमो के धमं वर्णो कं साव-साय 
चलते ह । वर्णो के सुदं विषय कै श्रन्तर्गेत ही भ्राकर वे छडे ग्रध्याय मं ब्राह्मण वणं क 

7णण्युकतक्ष्कायण्धाथणहीऽपोष्तणछवेनति हैष पीतप खरो चप्यं अर्प पतती शतं केर, 
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पथ द्वितीयो ध्यायः 


| हिन्डौ भाष्य-'अनुश्ोलन' सनीक्षाभ्यां सहितः] 


(संस्कार एवं ब्रह्म चर्याश्रम-विचय) 


(संस्कार २।१से२।३८. तक) 
संस्कारों को करने का निदश म्रौरं उनतत लाभ-- 
वदिकः कमभि: पुण्यनिषेकाविष्टिजन्मनाम्‌ । 
कायः शरोरसस्कारः पावनः प्रत्य चेह च 11१ [२।२६| (१ 
। इसौ से सब मनुष्यों को उचित है ङि वेदिकं: पूर्य: कर्मभिः) वेदोक्त 
4 पुण्यरूपं कर्मो से (द्विजन्मनाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य अ्रपने सन्तानो का 
(निषेकादिः शरीरसंस्कारः कायः) तिषेकादि [ = गभाधानम्रादि | संस्कार 
करं, जो [इह च प्रेत्य पावनः) इस जन्म वा परजन्म मे पवित्र करने 
वालादहै ।। १।। (सर प्रर २५७) 
व्जन्बुखाातस्कन्ज : संस्कारोके उद्य प्रौर लाभ प्रर प्रकादा डालते हए 
ऋषि दयानन्द लिखते है “जिस करके शरीर श्रौर प्रास्मा सुसंस्कृत होने से घम, अथं, 
काम ओौर मोक्षो प्राप्त हो सकता है रौर सन्तान म्रत्यन्त योग्य होते हँ । भ्रतः संस्कारौ 
को करना मनुष्यों कौ चति उचित ह ।'' (० वि° भूमिका) 
गस्कारो ते ब्ुरे संस्कारो का निबारण- 
गाभंहमिर्जा तकम चौल मौञ्ज) निबन्धनः । | 
बं जिकं गाभिकं चंनो द्िजानामपमृन्यते । २। [२।२७] (२) 
(गर्भैः) गर्मशुद्धिकारक गभंकानीन म्र्थात्‌ गर्भाधान, पर सवन, 
सीमन्तोन्नयन संस्कारोंसे (जातकमं चौल -मौञ्जीनिवन्धनः) | जाते जन्मनि 
शेशवावस्थायां क्रियते यत्‌ संस्कारकम तत्‌ जातकम | जन्म होने पर 
शंशत्रावस्थामे जो संस्कार किये जते वै जातकमं कहलाते है । उनमें 
जातकरेमं [२।४] नामकरण [२।५-5८], निष्क्रमण [२।६], श्रन्न- 
प्राशन [२।६]; मरौर चौल श्र्थात्‌ चूड कमं [२। १० |, तथा मेखला-वन्धन 
्र्थात्‌ उपनयन एवं वेदारम्भ भ्रादि (२। ११-४३॥ २। ४४,४६-२२४. 
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परथ दितीयौ.<भ्यायः 


| हिन्व माष्य-अनुश्ोलन' सनीक्षाभ्यां सहितः] 


(संस्कारे एवं ब्रह्म चर्याश्रम-विघय) 


(संस्कार २। १ से २।३८. तक) 
संस्कारों को करने का निदंश ्रौर उनसे लाभ-- 
वेदिकः कमभि: पुण्यंनिषेकादिटिजनमनाम्‌ । 
कायः शारोरत्तस्कारः पावनः प्रत्य चेह चं ।1१।। [२।२६| (१ 
हसो पे सव मनुष्यों को उचित दहै क्रि (वंदिकंः पण्यं: कमभिः) वेदोक्त 
4“ पुण्यरूपं कर्मो से (हिजन्मनाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य ्रपने सन्तानो का 
(निषेकादिः शरौरसस्कारः कायः) तिषिकादि [ =गभाधानग्रादि | संस्कार 
करं, जो (इह चप्रेव्य पावनः) इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करने 
वाला ह || १।। {स प्र २५७) 
व्जल्जुखात्न्ञ : संस्कारौंके उद्य प्रर लाभ पर प्रकाड डालते हष 
ऋषि दयानन्द लिखते है - “जितत करक शरीर श्र।र्‌ रह्मा सुसंस्कृत होने ते धम, अथं, 
काम ओौर मोक्ष को प्राप्तहौ सकता ह श्रौर सन्तान भ्रत्यन्त योग्य होते ह । प्रतः संस्कारो 
का करना मनुष्यों कौ चति उचित ह ।'' (० वि° भूमिका) 
संस्कारो चेब्बुरै संस्कारो कानिवारण-- 
गाभंहमिर्जातकमंचौलमौञजो निबन्धनः । 
बे जिकं गाभिकं चनो द्विजानामपृज्यते ॥ २॥ |२।२७| (२) 
(गर्भैः) गर्मशुद्धिकारक गभंकानीन म्र्थात्‌ गर्भाधान, पु सवन, 
सीमन्तोन्नथन संस्कारोंते (जातरूमंचौल-मौञ्जीनिवन्धनः) | जाते जन्मनि 
लँ शवावस्थायां क्रियते यत्‌ संस्कारकमः तत्‌ जातकमं | जन्म हौने पर 
रोदावावस्थामें जो संस्कार किये जति वै जातकमं कहलाते हँ । उनमे 
जातकैमं २1४] नामकरण [२।५-प८|, निष्क्रमण |२।६|, अ्न्न- 
प्राशन [२।९]; श्रौर चौल ब्र्थात्‌ चूड कमं [२। १०|, तथा मेखला-वन्धन 
्र्थात्‌ उपनयन एवं वेदारम्भ आदि (२) ११-४३॥ २। ४४,४६-२२४. 
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धवे नभ " (266 9338. 
(होमे) यज्ञ से सम्पन्न क्रिये जाने वले संस्कारो से (द्विजातीनाम्‌) द्विज 
बालकों के (वेजिकम्‌) बोज-सम्ब्धो =परम्परागत पेत्‌क-मातुक प्रंशो से 
उत्सन्न होने वाने (च) रौर (गािकमू) गर्मकाल में माता-पिता से प्राप्त 
होने वाले (एनः) बुरे श्राचरण कै संस्कारजन्य दोष एवं शारीरिक श्रू 
द्वियां (अपमृज्यते) दुर हो जाति द ्र्थात्‌ इन संस्कार्यो के करने से बालकों 
के बुरे संस्कार मिटकर शुदध-श्ेष्ठ संस्कार बनते है ।२।। 
अन्बुखीत्छन् : इस र्लोककेअ य की उप्रायकता पर्‌ श्रौर संस्कारों की 
सख्या सम्बन्धी मान्यता पर विस्तृत विवेचन करना पारुकों के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगा । क्योकि, प्रचलित टीकां मे इस इलोक का भ्रथं संकुचित एवं प्रपूर्णं मिलता 
है तथा मनु ने संस्वार क्रितने माने हँ, इस विषय में भ्रनेक लेख कोको श्रान्ति हृईदं। 


(क) "गर्भः" श्रादि पदों मे अर्थव्यायकता - (१) सर्वप्रथम संस्कारों के परि- 
गणन प्रसङ्खमे मनु कीौली को समभ लेना उपयोगी हीगा। क कि उस समय 
संस्कार बहप्रचलित सर्व॑प्रसिद्ध कृत्य थे, म्रतः मनु = कहीं किमी संस्कार करा केवल 
नामोत्नेख ही कर दिया, जैसे -- निषेक संस्कार | 1१-२ मेँ | किन्तु विवि नहींदी। 
कहीं सांकेतिक रूप में एक सम्बन्ध के संस्कारो का ` सखिणन कर-दिषा दहै, जपे "गाः 
कहने ते सभी गभंकालीन सस्करो == गभीधान, (सवन, सीमन्तोन्नयन का सन्तर्माव 
हो गया, तौ कहीं इत शलोक मे सबका ना मोत्लेल्त न करक विधिवर्ान मेँ उनक्ता कथन 
कर द्विया, जते नामकरण, निष्क्रमण, ग्नन्नप्राशन का [२।४-६.। निप्र संस्कार कं 
विषयजं मनु कौ जितना स्पष्टीकरण ग्रभीष्ट था, उतना हीकियाहै 


(२) इस सैली कै समभे के पश्चात्‌ श्रव इस इलोक के शब्दों के प्रथं कं व्याप 
नता घर विचार किथा जाता है । (क) इस रलोक में 'गार्भः' रात्द बहुवचनान्त है जिसका 
अर्थं है 'गर्भ-सम्बन्धी'या 'गर्भकालीन समी संस्कार । अगर मनू को केवल गभा- 
धरान संस्कार का परिगणन करनाही अभीष्ट होता तौवे बहुवचन का प्रयोग नहीं 
क<ते। यह बहुवचनान्त प्रयोग ही यह सिद्ध कर्ताहं कि मन्‌. इस शन्द पे सभी गभ॑ 
कालोन संस्कारो के परिगणन की अभीष्टता का संकेत करना चाहते) वे गभ॑कालीन 
संस्कार तीन है-- १. गमधिान, २. पुसवन, ३. सौमन्तौननयन । 

(ख) इसी प्रकार इस दलोक में "जातकं भी कैवेल'एक संस्कार का जा 
न होकर जन्म के उपरान्त होदाव कालमेही वाले सभी संस्कारों का उपलक्षण दह । 
यह इस वातसेतिद्धहोताहै छि मनने विधिवर्णन प्रपगम जतकम के पश्चातु उन 
समी का प्रथक्‌-पृथक्‌ उत्नेख किषादहै।वे ईै--१. जात्तकमं [२1४], २. नाम 
करण [२।५-८]; निष्क्रमण [२। ६ | अन्नपान २। ६ || 


7".ए०नत रूशरवेलितःमैः नमं सुदधिकयाक हवम चूपाकवगप्रः मोचीन्रधनः०(यञ्पे- 
पवीत्त) संस्कारों हे दिनों के वीयं एवं गभ स्ते उत्पन्न दौप नष्ट हौ जाते ह ॥२५७॥ 


द्वितीय अध्याय च 


(ग) ठ्स प्रकार मौ रजौविन्धन भौ चपेने अन्ती्ति दौ संस्कारो का अन्तमा 
किव हए दै--एकं उपनयन प्ौर इूप्ररा-- त्रेदारम्भ। क्योकि ब्रह्मचारी दषनयनदीक्ना 


के सरवखसरपर मेखला धारण करत्ताटहै श्रौर्‌ वेदाध्ययन समाप्ति च्यंन्त उसे धारण कर. 
रखत है । इस प्रकार इस नाम मे व्यापकं भाव है । 


(३) मनुस्मृति मे सोलह सस्कार- 

दस विवेचन के उपरान्त भ्रव इस जिज्ञासा का समाधान भौ निकल भ्राता 
है कि मन्‌ ने श्नपनी स्मृति मे कितने स्क सका चत्नैख किया दहै । को मनुसम्मत १२ 
संस्कार मानते है तो कोई कम-प्रधिक। वास्तविकता यह है करि मनुनें स्रकेतिक, 
नामोल्नेख या विधिवर्णन के रूप मे १६ संस्कारो का वर्णन कियाहं। पाठको के प्ररि- 
्ञानःके लिए उनके वर्णेन स्थल एवं रथं का यहां ता लिक्राकंषूपमे दिग्दर्घन कराया 


जाता है- 

सोलह संस्कारों की विवरण-तालिका 
संस्कार नाम संस्कार का उदेश्य एवं विधि मनुस्मृति में 
सख्या वणनस्यल 


(प्रत्येक संस्कार यज्ञपूरवंक सम्पन्न होता ह) 
१, गर््ाधान संस्कार सन्तानप्रास्तिकैलिए रीय॑निवेचनद्रारा [२।२मेशगाभः 
गभस्थापन करना {गृहाश्रमी होने पर} पद पे ओर २।१, 
२।११७ मे |। 


२. पंत्रवन स्जीके गर्भाधान के चिह्व प्रकट होने [२।द२म'ग रभः 
पर दसरे या तीसरे मासमे पृत्रोत्पत्ति प्रद कं अन्तग | 
के उहेश्य से यन्नपूरव॑क की जानेवाली 
विर्धिं। 


सीमन्तोन्नयन गभं के चतुथं मासमे गभरस्थिरता, 
पूष्टिएवंस्त्रीके प्रारोग्यकेलिएुकौ | ›, ^| 
जानै वाली विधि। 


४. जातकमं शिश्चुजन्म कै समय किया जानें वाला ॥ 
संस्कार जिसमे सोने की शलाका से [२।४मे, 
क मात्रामेथ्‌)डा-सा 
7४००८१४ व्णणल्व ए, उप एाण्नजजकु क) सुमुमानु 
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१२. 


१३. 


१४. 
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नात्कन्मणा 


निष्करमगां 


श्रन्नप्रात्ान 


मुण्डन (शुडाकमं) 


उचधनवन 


वैदारम्भ्र 
केशान्त 


समावत्रन 


विवाहः 
एव 


गृहाश्रम 
संस्कान्‌ 


वानत्रस्च 


विशृद्र-मनुस्मति : 


मके १० वं, बारह या किप्री भी 
सुखमय दिन मे वालक का नाम रखना । 
अधिक ते ्रधिकं चतुथं मात्नमे बालक 
कौ घर्‌ तै बाहर्‌ रमणं कराने कं लिप 
निकालना प्रारम्भक्सना। 
लगभग छठे मासमे बालक कौ अन्त 
प्रादि चुपाच्य पौष्टिकं भोजन का 
प्रारम्भ कराना । 
प्रमया त्ृत्तीय वं मेँ बालकं का 
मृण्डन संस्कार कराना अर्थात्‌ प्रथम 
वार सिरके केलं उत्तारना। 
बालक कोश्चिक्षाकै लिएुगरह के समीप 
गुरुकुल मे ले जाकर दछोड्ना श्र गुरु 
द्वारा चसे यज्ञोपवीत की दीश्ना देना । 
गुरु के पास रहकर श्रेष्ठ दिक्षा-दीक्षा 
ग्रहण करते हपु वेदं कौ पेना । 
युवावस्था के प्रारम्भ में कैदाकत्तन 
कराना । 
वेदों का अध्ययन ग्मौर शिक्षा प्राप्त 
करके गरहाश्चम को धारण करने केलिए 
स्नातक बनकर गुस्क्रुल कौ च्छोड घर्‌ 
म साना । 
गृहस्थाश्रम मे जानै के लिषु स्त्री भौर 
पुरुष का सम्बन्ध होना (२५ वर्षं की 
आयु करै पनात्‌) । 
विवाहोपरान्त गृहस्थ के धमं भ्रौर 
कृत्यो का पालन कर्ते हुए सन्तानो- 
त्पत्ति करना । 


सन्तानो के स्वावलम्त्री होन पर चा ५० 
वर्षं की आयु क परचात्‌ घर को त्याग 
कर वन में रहते हूए त्तपस्या एव 
शृंदवरमक्ति करना । वनस्थ की दीक्षा 


(268 27 338.) 


[२।५-८ भ, 


[२।६ म. 


[२६ | 


[२।३५ मे] 


[२।११-४३ मे] 


| २।४४-२२४ म | 
| | ५ | 


२।२२०-९९५ 
भौ द्रष्टव्य | 


[ ३।४-६२ मे| 


| ३।९.७- २८६, 
सम्पुर्ण चततुथं श्रौर 
पचमनश्रघ्पायां मे| 


[ ६।१-३२ भे 
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१५. संन्यास सौरिक भोग प्रादि की भावनाभ्री का [ ६।३ ३-६७ मं, 
आर सर्वस्व का त्पाग करके, पूर्ण वंरागी १२।८२-१२५ 


जन -परोपकारा्थं विचरण करने कौ भी द्रष्टव्य | 
दीक्षा लेना तथा नब्रह्म मेँ लीन रषूकर 
मोन्न-प्राप्ति कै लिए प्रयस्तं कद््ना। 


९६. प्मर्त्येष्टि प्राणों के निकल जानै पर्‌ दासीर का [५।१६५ म 
दाहकमं हौ ना । 


(८). "एनः, का श्रथ--एनःका प्रथं यहां पापक्षीणतता नहीं दै खपितु बुर 
ग्राचरण सै उत्यन्न दुष्ट संस्कार यह अर्थं है। 'ईयते प्राप्यते दुःखम्‌ द्रनेन इति एनः 
प्रधर्माचरशाम्‌ तज्जन्यः संस्कारदोषः शारी राश्ुद्धिश्च ।' 'दण्गततौ धातु मे इणः 
ग्रागसि' (उणादि ४६) सूत्रसेश्रचुनु प्रत्यय प्रर नुडागमसे "एनस्‌ शब्द सिद्ध 
होता है । इसकी पुष्टि २।७७ | २।१०२ ] इलोक्से मी हौ जात्तीहे। वहा "एनस्‌ कं 
प्रयोग के साथ 'मलमु' काभी पर्याथवानीरूपम प्रयोग है जिसका प्रथं संरकारदोष 
की मलिनताक्ानष्ट्हो जाना दहं । 


वेदाध्ययन, यज्ञ, व्रत प्रादि से ब्रह्म कौ प्राप्ति 
स्वाध्यायेन ब्रतेहमिस्त्रंविद्येनेज्यया सुतः ! 
महा यनञेःच यज्ञंच ब्राह्मीयं ` क्रियते तनुः ।। ३ ॥ [ २।२८ | (३) 


(स्वाध्यायेन) सकल विद्या पठने-पदाने (व्रतं ) ब्रह्मचय सत्यभाष- 
णादि निम पालने (होमः ग्रग्निहोत्रादि होम, सत्यका ग्रहण, श्रसत्व का 
त्याग श्नौर सव श्रि्यामरोंका दान देने (तरेविद्येन) वेदस्थ कम-उपास्ना- 
ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्टघादि करने (सुतः) सुसन्तानीत्पत्त 
(महायै) ब्रह्म, देव, पित्‌, वेड्वदैव ब्रौीर श्रतिथियोंकरै सेवन खूप पचमहा- 


यन्न श्रौर (यज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा दित्पविद्याविज्ञानादि यज्ञो के सेवन 


से (इयं तनुः) इस शरोर को [ब्राह्मी क्रियते) ब्राह्मो ग्र्थात्‌ वेद श्रौर परम- 
वर की भभ्िति का अ्राधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है । इतने साधनां 
के बिना ब्राह्मणा-शरोर नहीं बन सकता'' 1 ३) (स० प्र ० ४८। 

५ [स्वाध्यायैन) पढने -पदढ्ाने (जप.) विचार करने-कराने, नानाविध 
होमके ग्रनुष्ठान, सम्पूणं वेदों को शब्द, श्रं, सम्बन्ध. स्व रोचचारणसहित 
पठ्ने-उढाने (इज्यया) पौगंमाप्ती इ ष्टि श्रादि के करने, पूर्वोक्ति विधिपूवक 
ष ्मधतेधेष्यमं पे जन्तानोमक्तिर्पमहाककणन) तत्‌ हा ॥ त 

|, वेशवदेवयज ग्नौर श्रतिथियज्ञ (यज्ञश्च) श्रग्नष्टोमादि यज्ञ, विद्रान। का 


ब्रं [वि षि 2 ता ए 2 त 
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मंग-सत्कार, सत्यभाषरा, परोपकार मत्कमं प्रौर स्म्पुगा शितस्पविश्चादि 
पके दुराचार द्धोड श्रष्ठवारमे वतेनेते (यम्‌) यह (ननुः) शरीर 
(ब्राह्मी) ब्राह्यणा का [क्रियते) क्रिया जानादै।' [स०प्र० ८६) 

"मनुष्य; को चाहित्‌ रि धर्मम वदादि्ाप्त्रो का पठन-पाठन 
गयश्रीव्रणत्रादि का भयं विचार, ध्यान, ग्रन्निहोत्रादि होम, कम-उपामन। 
जनन बिध, पौर्णमास्पादि ष्रि, पवमहायज्ज, प्रग्निष्टोम प्रादि, न्यायम 
राञ्यप।(लन, सध्योपरेथ श्रौर योगाभ्यासादि उत्तम कर्मांसे इसशारीर को 
(श्राह्मी) प्र्थात्‌ ब्रह्मसम्बन्धौ करं । (सं० वि० १८१) 
जातकम्‌ सस्कार का विधान- 

प्राह नाभिवघनाह्पु सो जातकमं विधौयते । 
मन्धरव्प्राक्ञनं चास्य हिरण्यमधुसपिवाम्‌ ।॥ ४।। [२।२६] (४) 

(पुसः) बालक का (जातकं) जातक्रमं संस्कार (न।मिवधन।त्‌- 
प्राक्‌) नाभि काटने से पहने (विधीयते) क्रिया जाताहै (च) श्रीर्‌ इस 
संस्कारमे (म्रस्य) इस वालक को (मन्तरवत्‌) मन्व्ोच्चारणपूवक {हिरण्य- 
मघ्रुःसपिवाम्‌) सुवर्ण, शहद श्रौर घौ प्र्थात सोने कौ शलाका मे [अ्रसमान 
मात्रामे] शद ्रौरघी [प्राश्ञनम) चटायाजतादहै। ढ॥। 

अरत्तुखीतस्ठन्तर : 'वधन' शाब्द का विवेचन-- (१) "वर्धनम्‌ शब्द 
"वर्धं छेदनपूरणयोः' वातुसे ल्युट्‌ प्रत्ययके योगसे वनाद, अरत: उस्तका्र्थं 'काटना' 
है । बालक के उत्पन्न होने के पडचातु नाभि काटने ते वृत्रं इम संस्कार को उलोकोक्त 
प्रक्रिया सम्पन्न की जातौ है । बालकं के उत्पन्न होने पर, प्रथम गर्माशिय की किल्ली 
ते उसके नाभिस्व नाल कौ पृथक्‌ किया जात्ादै,नाल के सिरे कौ बां. दिया जाता 
हि । पुनः नाभिपते कछ इच छोडकर उखनालकोदो स्थानों से अच्छी प्रकार बांधा 
जातादै, जिश्रसे कि बालक का रक्तन बहे । गेव भण को काटकर पृथक्‌ कर 
दिया जाता है । इसी को 'नाभिवर्धन' क्रियां कहते दै । दख क्रिया ने पुवं शहद भौर 
घौ चटानां विहित दै । इसरा इका अभिप्राय यहद कि नाभिवर्धन मे पकं जातकमं 
संस्कार प्रारम्भ किया जात्ताहै। प्रसव-समय निकर अने पर बालके का पिता 
्रसूता पर जल प्रोक्षण करतादहै [्रष्टम्यं पार मु०सु° १।१६।१; गोर गृ० सूर 
२।७।१३-१५॥|उश्च समय पुरोहित यज्ञ-स्यत पर बंठकर पुण्याहवाचन करता है ॥ 

(२) महि दयानन्द ने संस्कारविधि में इत प्रक्षिया को इतत प्रकार विहित 
किया है-- 

""तल्यश्चातु घौ श्रौर मधू दनो बराबर बिलाकंजोौ व्रषमस्रोने को शलाका 

क्र सकश्रीश्धोणवस्प्तकसक को जीरग्पप्‌ः-परोपेक्‌' घञं ्श्षर पनिक्षकेणदसं केकिनः 38. 
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कानमे 'वेदोसीति'"- तेरा गुप्त नाम वेददहै, देता सुजाके पूवं मिलयेहृएषौ प्रौर 
मधुको उससोनेकी शलाकासे बालक को नीजे लिखे बन्ति बोड़ा-योङ़ा चटावे। 
[च ० बि ४.3 | 
द्रोप्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेर सवित्रा प्रसूतं मघोनाम । 
प्रयुभ्मानु गुप्ौ देवताभिः हतं जोव ह्रदौ लोके भ्ररस्मिनु ।1 
[ग्राव गृ सु० १।५१। १| (सं° तरि° ०) 
1३} जाचकं ने गृहसूर््ोके प्रब्रारा-- 
गृह्यसूत्र नै मनुविहित विधिको ही ग्रहण क्रिया । भ्राद्वलायन गृह्सुत 
१।१५।१ मं जातकं मे निम्न विधान तणित है - 
"कुमारं जातं पुराऽन्ं ालम्मात्‌ स्पिमधुनी हिरण्यनिकाषं हिरण्येन पराश- 
येतु ॥. 
प्र्थाति-- बालक कै जनम कं पदचातु दूसरों कैहा्थोमंदेनेत्रे पूवं उसे स्वणपात्र 
मे मिलाकर सोने कौ शलाका से शहद प्मौर घी चटाये। 
नामकरण संस्कार 
नामघेगपर दक्षाम्यां तु द्रावहयां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रं वा गुरान्विते ।५।।| २।३० | (५) 
(श्रस्य) इस बालक का (नामवेयंतु) नामकरण स्फार (दशम्यां 
वा द्वादक्याम्‌) दशते वा बारहवे दिन (वा) श्रथत्रा (पुण्ये तिथौ वा मुहूर्त, 
किमो भो पण्य=गम्ननुकूल ब्रर्थात्‌ सुव्रिव्ाजनक तिथिया महत्त मं (वा) 
प्रथवा (गुणान्विते नक्षत्रै) श्रुभगुण वाने नक्षत्र में (कारयेत्‌) करावे ॥५।॥। 
अआन्तुखीत्डन्त : नामकरसामें गृह्यसुत्रौ के प्रमारा- गृह्यसूत्र मनाम 
करणकी विधि कुचं परिवत्तन कं त्राव मिलतः है-- 
कि) “नामन चास्रं दद्युः । चोषचदाद्यन्तरन्तःस्यमन्िनिष्ठानान्तं हयक्षरमू । 
चतुरक्षरं वा । युग्मानि त्वेव पु साभ्र्‌ । श्रगुजानि स्त्रीराप्र्‌ ।। 
(आरव ° गरद्य० १।१५।४-१० ।| 


(ख) “"दराम्यामुस्याप्य पिता नाम करोति ! द्रचक्षरं चतुरक्षरं वा घौषवदा- 
ह्यः त गस्वःद्य दीर्घा निष्टानान्तं क्रतं कु पातु न तद्धितम्‌ प्र पुनाक्षरम-श्राकारान्त 
स्त्रि ।'* (पार गह्य० १ । १७। १-६) 

आवा्ं--दरहवं दिन पिता नामकरण संस्कार करातारै। बालक कानामदें 
पर्षरकायावचारम्र्षरकाहौ मौर वहु घौषतंज्क प्र्धति पाचों वर्गोकं दौ-डो श्रक्षर 
दष कै तीसरे चौथे, पाच | ग. घ, ङ. नज, भ, ज, ड, द. ण, द्‌, ध-न, च, अ, प्र, य 
स्वो | प्रौर्‌ ब्रन्तस्थ प्र्थात्‌ि प,२्‌, च, व त्रै युक्तं, दीर्घश्वरान्त नाम स्वै। ओर्‌ 
नाम कुदन्त रखें तंद्धितान्म नहीं । विषनाक्षर्‌ स्रौर्‌ आकारान्त नाम स्विवो ङ हने 


ज्राहित । 
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(ग) महूषि दयानन्द नं नामकरण का निम्न काल दिवा रै-- 
नामकरण का काल--“"जिस दिन जन्म हो, उस दिने नैके १० दिन दौड 
११ या १.१ एक सौ एकम अथवा दूसरे वरषके रम्भे जिस दिन जन्म हुभ्रा ह) 
जम य" । (संर विष नामकरण सस्कैर| | 
बर्णानुसार नामकरण-- 
मजुत्यं ब्राह्मणस्य स्यार त्रिय पवबलान्वितम्‌ । 
वेद्यस्य धनसंपक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ।६)। [ २।३१ | (६) 
मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । 
वैदयध्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥॥७५ [ २।३२ | (७) 
(ब्राह्मणस्य मद्धल्यं स्यात्‌) ब्राह्मण कानाम्‌ शु मत्व-श्र ष्ठत्व भाव- 
यओोधक शब्दों से [ जंसे- ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, श्रग्नि, वायु, रवि, भ्रादि | 
रखना चाहिए (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का (बल~+ग्रन्वितमू) बल-पराक्रम- 
भावबोधकर शब्दो ते [ जेसे--इन्द्र, भीष्म, भौम, सुयोधन, नरा, जयैन्द्र, 
युधिष्ठिर ्रादि | (वेश्यस्य धनसयुक्तम्‌) वैश्य का धन-रश्वयं भाव-बौोधक 
शब्दों ये [ जंसे-वमुमान्‌, वित्तेश, विश्वम्भर, घनेन प्रादि] प्रर (स्ुद्रस्य 
तु) शुद्र का (जुगुप्सितम्‌) रक्षणीय, पालनीय भावबोधक शब्दों से [ जैसे- 
सुदास, अ्रकिचन ] नाम रखना चाहिषएु ! श्र्थात्‌ व्यक्ति के वणंसपिक्न गुणो 
कै श्राधार पर नामकरण करना चारिएु 1\६।। 
 च्रथवा ] (ब्राह्मणस्थ श्मंवद्‌ स्यात्‌) ब्राह्मण का नाम्‌ शमवत्‌ = 
कल्याण, ुभ, सौभाग्य, सुख, परानन्द, भसन्नता भावि वाले शब्दो को जोड- 
कर्‌ रखना चाहिए । जेमे-देवक्षर्मा, विश्वामित्र, वेदव्रत, धमंदत्त, भ्रादि| 
(राज्ञः रक्षासमन्वितम्‌) क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वालि शब्दों को जौड- 
कर रखना चाहिए [जंसे--महीपाल, धनञ्जय, धृतराष्ट्र) देववर्मा 
कृतवर्मा | (वैश्यस्य पुष्टिशतयुक्तम्‌) वंश्य का नाम पुष्टि-समृद्धि योतक 
शब्दों को जोड़कर [जैते-धनगुप्त, धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, वसुगृप्त | 
प्रौर (शुद्रस्य। शुद्र का नाम ्रेष्यसंगतम्‌) सेवकल्व भाववाते रन्द्रो को 
जोडकर रखना चाहिए [जैसे-देवदास, धर्मदास, महीदास। ] 
रथात्‌ व्यक्रितियों के टण त कार्यां कै प्राधार पर नानकरण कर्ता 
चाहिष् 1७ ___ __ ॥ 
करः! प्रचलित प्र्व--ब्राहमण का मर्ङ्खल-चूक तै बुक्त, क्षतियका बनः 
सृचक दाव्द से युक्त, बस्य का धन-वाचक र मरै वुक्त शरोर शुद्र वा निर्दि शब्द 
त युक्त नामकरण करना चहिए्‌ ॥२।३१॥ ब्राह्मण का दाम शव्द से युक्त, क्षत्रियका 
(1 रि 
युक्ड उपनाम (उपाधि ) कना चाहिए ।२।३२॥ 
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नसे ब्राह्मण का नाम विष्णुशर्मा, क्षत्रिय का विष्मुवर्मा, वैश्य का। 
विष्णगरप्त श्रौर चूद्रका विष्णुदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिये । ज 
को टिज शू बनन। चहि तो प्रषन। लाम दाक शाम्शान्त धर ले ।'' 

[ऋ9 ¢| ज्रि० ३४१) 
अनुदरा ल्कम्तर : ६,७ परलोको के संगत शर्ध - प्रचलित टीका मे दन 
दोनो कलोकों के प्रथो मे निम्न ब्रटियां वायी जाती &- ` ४ 
+ (१) प्रचलित टीकाप्रो में इन दोनो इश्क का जिप्त पदति पत ॥ पर्थं किया शया 
है उससे वोन एलोकों का प्रन्वर स्पष्ट नही हता । इन हीकाप्रौ के प्रथं के भ्रनुचार्‌ पले 
कलोक मे चारौ वणौ का कृशः मङ्खलयुकत, बलयुक्त, धन युक्त प्रौर निन्दायुक्त नान 
रखने का विधान ह प्रौरं दवितीय मे शर्मादुक्त, रकलायुक्त, पुष्टिगुकत प्रौर वासमूरत नान 
रने का कथन ह । यहां सन्देह होता है कि पहले प्रौर दधरे वलोम पे भि ब-भिन्न 
विधान क्यो? तथा यहशद्भाहोती है किष्स प्रकारके शदो को संयुक्त करके नाम 
रखने की परम्परा प्रान काल मे प्रधिक नहीं मिलती । स्वयं मतूका नात भी इं 
परम्परा के भ्रनुसार नहीं  प्रौर दूरा को विधान मनुने शिया नहीं है, यह विरोध 
कयो ? इन श्र्थो के श्रनुकषार दूषरे शनौक मेँ एकरूपता न्दी बनती । र्मा प्रौर् दात तौ 
उपाधिं मान लीं तथा रक्षा प्रौर पुष्टि को माव मानकर मर्थ कियाहै। याती षमी 
वणो के साथ उपाधियों का ही कथन होना चद्दिएधा या भावौ का ही । 


(२) कृ टीकाकारो ने वि तीव इलोक मे 'शर्मभरतु' का प्रथं -/शर्मा | उपा धि- 
धारो, "रक्षासमन्वितम्‌ का "वर्मा" उपाधिधारी ध्रौर 'पुष्टिसंयुकंतम्‌ का "गुप उपाधि. ५८ 
शारी तथा ्रव्यसंयुतम्‌' का दास उपाधिधारी नामकरण, यहं त्र न्तिपर्णं प्रं 
| 
नि (३) प्रायः समी टीकाकार्रोने ` जुगुष्तितम्‌' शण्ड का 'निन्वायुक्त ' यद्र प्रकषुद् 
प्रौर मनुविर्खभ्र्थंकरिवादै। | 
हन श्रटिर्यो का निद्ाकरण निम्नप्रकार ते किया जा पकता हदै- ६ 
(१) वस्तुतः इन शलोको मे विकल्प पू कदो विवानह श्नौर दोनो मे पथप्ति 
ब्रन्तर है । इन विधानों मेँ दो प्रकारे भिन्नता है-- प 
(क) प्रथम लोके इच्छित वर्णानुसार वयितिप रक गुणो या प्रवृत्तियों कं प्राधार 
पर नामकरण करने का विधान है । जते ब्राह्मणा वर्णाके लोगो शुमश्व रौर श्रष्ठस्व 
के गुरा होति हं प्रतः उती प्रकारक आवबोधकंक्ाब्दों से उनका नामकरण करना बाहिए 
हलज्रिय वरा के लोगो मे बल-पराक्रम प्रधान गुण होना चाहिए, प्रतः उनक्रा नाम करण 
भौ रेते शब्दौ से करना चाहिए जिनमे इन भावो काप्राभासरहो। इमौ प कर व यो 
मे धनयुकत होना उनका मुख्य गुणा होता है, प्रतः उनका नान भी धनवानू-तवेथवानू 
होने के भावो क प्रकट करने वाले क्वो ह्वार होना चाहिये । इती प्रकार शूष जौ के 
ब्राश्रव नें रहता है, उन्हीं के प्राश्चष तै तप्ता पालन एवं रक्षा होती है । प्रतः उका 
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नामकरण रेते शब्दों से किय जाना चाहिए जिनमें उसके रक्षणीय श्रौर पालनीय होने 
कै भाव लकं । 

दुरे दलोक में व्यक्तियों के वर्शागत कर्मो के आधार पर नामकरण 
करने का विवानरहै, जसे ब्राहया का कायं उपकार द्वारा लोगांका कल्पराणा करना " 
विंद्यादान वारा घुस देना प्रादितो उसकैनाम मेभी डस प्रकारके भार्वाका बौधकः 
शब्द जोहने को कथनदहै। इतनी प्रकार क्षत्िधका कायं रक्षा करना, करव का पालन- 
पया करना, शुद्र कासैवा करनादहौ तौ उनकं नामकं साय भां तत्ततु भावनो वक 
वाब्दं को जोडने का चिघान दै। चुभ-श्वेष्ठ, बलवान्‌, धनवानु होना, खरौर स्राश्चिनया 
रक्ष्य हौना, यै वर्णौ के व्यवितसापेक्षगुणया प्रबर्तिमाींर्ह ओर सुलली बनाना, कल्याणं 
करना, रक्षा करना, पालन-पौषण करना, सेवा करना, ये व्यक्तियों कं वर्णगत्त कायंरहै। 
इस प्रकार प्रथम उलोकं में गुण ओौर प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण करन काविधानदहै 
ग्र हितीय मे कायनसार्‌ । 

(ख) दुसरा अन्तर यह द्वै किप्रयम श्लोक में गणाय प्रवृत्तिका बोधकरने 
वाने शब्दौँसेही नाम रखने का विधान है जकर दत्रे दलोक म कायनिसार) भावकौ 
प्रकट करन वाले शब्दों कोनामके साव जोडनेका कथनटै। दौनी प्रकार्‌ कोपर छ 
म्परा प्राचीनकाल > चलती रही है । इनक वदाहरण इलोका कै श्रां कं स्रा ददायि जा 
चुके है । दस प्रकार प्रं कौ स्पष्टतामे सभी सन्देहो, शकारो व ब्रुं का निराकरणं 

हौ जात्ति है। 

(२) जिन टीकाकारो ने 'शर्मवत्‌, साव्द को बाग्दिक कूप मेँ ग्रहणा करके शर्मा, 
वर्मा, गृप्त रौर दास उपावि-संयूवते करने सम्बन्वी म्रथंक्रियादहै, उन्होने दस इ नौ कं | 
के सथं को संकृचित बना दिवा शौर ठीक प्रकारसे नहीं स्मा है । शायद जन्हयह 
भ्रान्ति इतत लिये हौ गयी हं कि भ्र्वाचिीन वंग मं कवल इन्हं शव्दों का प्रयोग परम्परा । 
म प्रधिकं प्रचलितं रहूताद्हाहु। इस श्लोक में श्ञमवतु, ते श्रभिप्राय श्लर्मा जब्द 
लगानेसे नहीं ख्पित्त इतत भाव का कोई मी शब्दनाम कै साथ जोौहनेतै हू । यहां इन | 
सान्या को लान्दिकरूप मे नहींलेना चाहिय अपितु इनके भावक ग्रहण करना चादिषु । 
इसन बात मे रलोकोक्त “रक्षा श्रौ "पृष्टिः भाववाचक्र ब्दो का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण 
हृ । पदि मन्‌ को यहां "शर्मा" शव्द अ्रभौष्ट होतातोवेक्षतियके साथ 'रक्षा' शन्द का 
उल्ले्त न करके "वमा शन्दका ह) उल्ले्ल करते । इसी प्रकार वदयकरै साध "गुप्त 

` का; किन्तु उन्होने इन श्न्दा क भाववाचक रूपमे ग्रहण करिया हु, जिसका अभिश्राय यह्‌ 
हुमा कि उक्त भावों वान किन्ही मी शर्व्वौकोौ नामके साच जौडं। उनमें शर्मा, वर्मा 
` गुप्त, दास भी अन्तर्गत हो जाते दहै। केवल इन्हीं शब्दो को जोह ठेसा श्रभिप्रायनहीहं 
जपे ब्राह्मणक नाम भें श्षर्मा जौडकर्‌ देवञ्लर्मा भो रखा जा सक्ता हं श्रौ मित्र, प्रिव . 
आदि जोड़कर देवमिध्, देवप्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षधियके नामने वर्मा जौडकर्‌ | 
प्रतापवर्मा मीरख्लाजा सकतादहै श्रौर इन्द्र, पाल, {निधि यादि जौड़कर प्रतोपेन्द्र 
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ठते सकुचित कत्ता शान्तिपूर्णं है । 

(६) श्ुुष्ितत का संगत पर्थं प्रथम इलोक मे 'जुगुध्सितम्‌" वाठ्द का “निश्ध। 
या "षृणागुक्त' प्रथं करना भी उचित नहीं है । यह्‌ क्षब्द “गुपु-रक्षणे' धातु से स्वां 
'सनू प्रत्ययकरे योगसे वनाहै। स्वाथ मे होनैवाले प्रत्यय का श्रना कोई विरोष श्रं 
नहीं होता भ्रपितु धातु के मूला्थंकाही बोध कराता है। अतः "गुप्‌" धातु के "रक्षा करने" 
पर्थ के ग्रनुत्नार यहां "जुगुप्सितम्‌" का रक्षणीय, प्रालनीय, म्राश्रय देने योग्य भाव वाल्ला 
यह्‌ अर्थं बनता है । इस शन्द का यही मूलां है । निन्दावाचक भ्र्घं भी प्रचलित है किन्तु 
वह प्रचलन को इष्टिस्ने परवती है। "जुगृप्म्ा' शब्द का भ्राज निन्दा, प्रणा भ्रादि च्र्ध 
अधिक प्रचलित ह । इसलिए हमारे मन मेँ यही ब्रं पहले बंठ जाता है, किन्तु मनुस्मृति 
के दलोक मं हू भ्रथं अभिप्रेत न होकर "रक्षणीयः प्रं ्रभीष्ट है । यही भथं मनुस्मृति 
क व्यवस्था के अनुप दै, यतोहि मनु नेशद्रकोजो सबवणोंकी तेवा का कायं 
सौपा है (१।६१) भौर वह उन्हीं के ्राश्चयसे या उन्हींकौ सुरश्ा में भ्रषना निर्वाह 
करता है (१। ६१, ६। ३२३४, १०। ६६) । इत श्ञब्द का निन्दा अर्थं न होने में एक 
भौर प्रमाण यह है कि मनुस्मृति भें शद के प्रति ष्णा या निन्दा की भावना कहौं नहीं है 
अपितु उक स्वल्पयोग्यता के श्रनुसार निल्लिप्त भाव मे उसके कमो का कथन है प्रौर 
उसे चुद्ध-शरष्ठ भ्रौर उत्तम गति के योग्य माना है [६। ३३५) अगते श्लोक मे 'प्रष्य- 
संयुतम्‌ शाब्दसे भी किसी प्रकार का निन्दा-बृणारूप भाव प्रकट न होकर शूद्र के 'सेव- 
कत्व' सूप कमं का संकेत है । प्रतः यहां “जुगुप्ितम्‌' का “निन्दायुक्त' अधं करना 
मनुस्म्मतं श्रौर वरचित नहीं है । 
सित्रयो के नामकरणं कौ बिधि-- 

स्चीणां सुल्रोच्यमक्र रं विस्पष्टां मनोहरम्‌ । 
मंगल्यंदीघवर्णान्तमार्वावाभिधानवत्‌ ।। ८ ।॥ | २।३३।(८) 

(स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों का नाम (सुखोदयम्‌) उच्चारण क्रिया जा सकने 
वाला (श्रक्ररम्‌) कोमल वर्णो वाला (विस्पष्टम्‌ ) स्पष्ट अर्थं वाला 
(मनोहरम्‌) मन को आराकर्बक लगने वाला (मंगल्यम्‌) मंगल अर्थात्‌ शुभ- 
भवयुक्त (दीषंवर्णान्तम्‌) अन्त मेँ दीं श्रक्षर वाला, तथा (भाश्चीवदि+ 
प्रमिधान-वत्‌) भ्राशीर्वाद का वाचक होना चाहिये [जैसे--कल्याणी, 
वन्दना, विद्यावत्ती, कमला, विमला, सुशोला, सुषमा, भाग्यवती, घाविक्री, 
यशोदा, प्रियंवदा प्रादि] ॥८॥ 

"जोस्त्रीहोतो एकं, तीन वा पांच अक्षर कानामरेश्री, ही, 
यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रहा इत्यादि 1" ।॥ वि० नामकररा सरं) 
निष्क्रमण स्रौ म्रन्नप्रा्न संस्कार 1 

चतुथं माति क्तव्यं रिशोिष्क्रमणं गृहात्‌ ¦ 
पिातुदापनण्ण्म सिव दष्ट 'िद्ाक त्क १४९४ १ सिदेष्णो को 338. 
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(िश्चोः) बालक का (गृहात्‌ निष्क्रमणम्‌) घर से बाहर निकालनै का 
ननिष्क्रमण संस्कार' (चतुथं मासि) चौथे मास में (क्तंव्यम्‌) करना चादि 
श्रौर (अन्नप्राशनम्‌) प्रनन खिलाने का सस्कार-- श्रन्नप्राशन' (षष्ठे मासि) 
छठे मासमे (वा) श्रथवा (यत्‌ कुले इष्टं मंगलम्‌) जब भी परिवार में 
ग्रभीष्ट श्रथवा शुभं समय प्रतीत हो, तब करे ॥.६॥। 

"निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हैँ कि जो बालकको घर से जहां 
का वायुस्थान रुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता । उसका समय जव 
प्रच्छ देखे तभी बालक को बाहर घरुमावं भ्रथवा चौथे मासमे तो स्रवङ्य 
श्रमणा करावें ।'" (रं° वि ५५) 

अलु खित्कन्तर : निष्कम प्रौर श्रन्नप्राशन म गृह्यसूत्र के प्रमाण 
इन संस्कार्यो के विषय मेँ श्रह्यसृत्रों में निम्न उल्लेख मिलत्ता है - 

(क) “चतुथे माति निष्कमरिका सूयं मु दीक्षयति तश्चक्षुरिति ।" 

(पार० गरह्य० १।७५।५-६) 
== चतुथं मास मेँ निष्क्रमण संस्कार करे। बालक को बाहर लै जाकर सूर्यद्ंन 
कराये । 

(ख ) ““जननाद्यास्तृतीयो ज्यौहस्नस्तस्य तृतीयायाम्‌ ।'“ (गो ० गह्य ° ५।८।१) 

= या फिर जन्म के परचातु तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया को निष्क्रमणं करे । 

(ग) '"वष्ठे मासि श्रःनध्राहानपर्‌ । दधिमघुषतमिधितमन्नं प्राङ्येतु । ` 

(ग्राव ० गह्य १।१६।१-५) 

-- छे मासमे बालक को अ्रननप्राशन कराये श्रौर दही, शहद, घी भिंश्ित 

भोजन चटाये । 

“छठे महीने बालक को श्रन्नप्रान करावे ।' (क्ं० वि ५८) 
मुण्डन सस्कार-- 

चूडाकमं द्विजातीनां स्वेषामेव धमतः । 
प्रथमे ऽब्दे त॒तौये वा क्तण्यं शरु तिचोदनात्‌ ॥१०।। [२।३५] (१०) 

(सर्वेषाम्‌ +एव द्विजातीनां चूडाकर्म) सभो द्विजातियो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य वर्णो के इच्छुक का [माता-पिता कौ इच्छा के श्राघार पर 
पह प्रयोग दै] चूडाकमं = मुण्डन संस्कार (घमतः) र्मानुसार (श्र तिचोद- 
नात्‌) वेद को श्राज्ञानुसार (प्रथमे न्द) प्रथम वषं मेँ (वा तृतीये) ्रथवा 

7; क्षी कमे पु च्पततीप्सुतिधातुपारपु(कततिच्यस) तक्रा द्विष6 ४।६९६॥। 
"यहृचडाक म भ्र्थात्‌ मण्डन बालक के जन्म से तीसरे वष वा एक्‌ 
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वषं मनँ करना । उत्तरायशकाल शुक्लपक्ष मे जिंसं ¶दने श्रानन्दमंगलं हो उस 
दिन यह्‌ संस्कार कर ।'“ (सं० वि० ६० ) | 
अन्तु ची र्छन् : च्ूडाकमं में प्रमाण गृह्यसूतों मे चडाकमं अर्थात्‌ 
मण्डन का यही काल विहित है-- 
(क) "तृतीये वषं चौलम्‌ ।” (आरव ० गृष्य° १।१७।१) 
== तृतीय वषं में मुण्डन संस्कार किया जाताहै। 
(ख ) ““घांवत्सरिकस्य च्रुडाकरगाभू ।'' (पार० गृह्य २।१।१) 
== एक वर्षं के बालक का मुण्डन किया जातादहै। 
उपनयन संस्कार का सामान्य समय- 
गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मस्योपनायनम्‌ । 
गभविकादष्तो राज्ञो गर्भात्ति द्वादक्ञे विशः ॥११॥ [२।३६](११) 
(ब्राह्यणस्य) ब्राह्यणा वणं के इच्छुक का [माता-पिता को इच्छा कं 
ग्राघार पर प्रयोग है] (उपनायनम्‌) उपनयन = गुर के पास पंहुचाना 
रथात्‌ यज्ञोपवीत संस्कार (गर्भाष्टमे +-श्रब्दे) गभ से भ्राठवें वषं मे (कुर्वति) 
करे, (राज्ञः ) क्षत्रिय वणे के इच्छुक कौ (गर्भात्‌ +-एकादशे) गभं से 
ग्यारहवें वषं मे, रौर (विशः) वेदय वणं के इच्छुक का (गर्भात्‌ दादश) 
गभं से बारहवें वषं मे उपनयन संस्कार करना चाहिए ॥११।॥ + 
उअन्ुखी त्छन्तर : (१) ब्राह्यरस्य' आदि पदां का मनुसम्मत प्रथ - 
(क) ११-१३ श्लोकों मे ब्राहमणस्य" श्रादि पदों का प्रचलित टीकाश्रौं मे 
ब्राह्मण के बालक का, राज्ञः या क्षत्नियस्य = क्षत्नियके वालक करा, वैश्यस्यया विदाः - 
वैशय के बालक का, यह्‌ ग्रं मिलता है । यह अर्थं दलोकं कं पदप्रयोग क विरुद्ध है श्रौर 
मनु की मान्यता के विष्द्ध भी । इलोक के पदों मेँ 'बालक' भ्रं देने बाला कोई पद नहीं 
है जिससे कि "ब्राह्मण के बालक" रादि ब्रं क्रिये जाये । इसी प्रकार मनु कर्मणा वणं- 
व्यवस्था मानते हुए कम॑णा वर्ण-परिवतन मानते | देखिए १०।६१॥ १।८७-६१।१।१०७ 
लोक रौर उन पर समीक्षा | । इन अर्थो से पैसा प्रतिभासित्त होता है जंसे जन्म कं 
ग्राघार पर वंंप्रवे्ठ है प्रौर बह भो ब्राह्मण का ब्राह्मण वणं में, क्षत्रिय का क्षत्रिय 
वणं मे, वैश्य का बैर्य वणं मे । यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता । 
(ख) यहां ये पद वस्तुतः जातिवाचक न होकर व्णसंज्ञावाचक हँ । जिनका अर्थं 
है ज्राह्मणा- वणं का दीक्षाकाल' 'क्षत्नियवर्णं का दीक्षाकाल' प्रादि) मनुसम्मत मान्यता 
` क [त्रचलित भरथं--3 भू | प्रचलित भ्रधं- ब्राह्मणा-बालक का गभं सेश्राठवें वषमे, क्त्रिय-बालक 
का गर्भंसे ग्यारहूवं वषमे प्रौर वंश्य-बालक का गर्भं से बारह वषं म "उपवीत 
( यज्ञोपवीत) संस्कार करना चाहिये ॥३६।। 
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के प्राधार पर श्रष्याहार से इनका घ्रथं श्र) हण वश कोधारण करने के इच्छुक का 
भादि भ्रथं किये गये ह । इस भ्रथं का संकेत मनु के "ब्रह्मवचं लकाभस्य' [२। १ < आटि 
पदों से भी प्राप्त होता | है । इस प्रथं की व्यापकता के अन्त्मेत दोना प्रकारके श 
समावेश हो जाता है । जो वंशपरम्परा नुसार श्रपने वणं मे दक्षा दिलाना चाह वहु भी 
क दीक्षा करा सकता है ओौर जौ परिवर्तनपुवंक अपने बालक को टू सरे 
च र भत कराना चहेततो, वह भौ उस्न निर्धारित समय-व्यवर्श सार करा 
(ग) यहां यह शंका हौ सकती है कि इतने श्रल्पवयस्क बच्चों के साथ इच्छुक" 
% का सम्बन्ध नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि र एका 
भ्राधपर पर ये प्रयोग है| प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को जसा बनाना चाहते है 
उसरी क अनुत्तार सभी सं स्कार करते है । पुनः उसकी िक्षा-दीक्ष। को परखकर वर्ण 
॥ निश्चय आचार्यं करता द [ २।१२१ (१४६ ), १२३ (१४८) ] । देलिए मनु 
इती ग्वार के श्राघार प्रर पांच वंके बालक के लिए, ब्रह्मवचं सकामस्य''बलाथिनः 
व्यस्य इह श्रथिनः” [ २।१२ | पदों का प्रयोग किया है, जबकि इतने अल्पवय बाभकों 
को ब्रह्मवचंसकामना आदि की इच्छा, गम्भौरता एवं परिरामर्छी ज्ञान नहीं हौता । 
इत प्रमाण के भघार पर प्रस्तुत भाष्य का अथं भी मनु कं वरनानुरूप ही है । र 
५ (२) उपनन मेँ शूत्र ४ उल्लेख कयो नहीं -११-१३ दलोकों मेँमनु ने 
त न ध रक ५ करते हुए शुद्र का उल्तेव नहीं करिया । यहां परदन उठता है 
केय णा वशव्यवस्था मानते हतौ उल्लेख कथो नहीं किय 
ये है तो शुद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका 
(क) इस प्रशन मे ही इसका उत्तर भी निहित है । उपनयन शरद्र का उल्लेख 
न कदने से यह्‌ संकेत मिलता है फिमनु उपनयन ओौर १ कौ र प पि 
को जन्म से सदर नहीं मानते । यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है भौर वे द्विज तीन ही प्रकार 
के हौतेर्है। जो व्यिं | त्र जिस वणं की दीक्षा दिलाना चाह वहु इन तीनो में सै उसी वरं 
म प्रवेश ले सकता है । पुनः शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त श्राचायं अन्तिम रूप से उनके वणो 
का निङ्चय करता है [ २।१२१ (१४६), १२३ (१४८) | । 
(ल) जो व्यक्ति इनं तीनों वशो के गणो को धारण नहीं कर सकता ओौर 
वेदारम्भ तथा उपनयन रूपी ब्रह्मजन्म को प्रहण नहं कर सकता वह्‌ शुद्र रह्‌ | जाता है । 
उपनयन से पूवं प्र्थातु द्विजजन्म से पूवं सभी वों के वालक शूुद्रही होते ईै- (जन्मना 
नायते श्रः, संस्कारात्‌ द्विज उच्यते" । इस प्रकार कोई भी वालक किसी वां दीक्षित 
हो सकता है । मनु ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है- | 


चतुथः एकजातिस्तु शद्रः ॥ १०।४॥ 
इस भरकर उपनयन भ्रादिे पूवं शुद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके -उत्तेख 
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षौ अवदयकता नहीं रहती । द्विजो के "पतित" पा "शूद्र" होने की स्थिति वादमें प्राती 
£। | २।१४-१५ ( ३९-४०) || 

(ग) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानततै, इसकी पुष्टि मेँ यह भी एक प्रबल 
युक्ति है कि मनु नै यहां शुद्र कै उपनयन का निषेध नहीं क्रिया । भ्रगर वे जन्मना शूद्र 
क स्थिति रौर वरांव्पवस्था मानते तो यहां पथक्‌ से निषेव करते । [ दरष्टभ्य १।३१, 
८५-६ १, १००७।१०।६५ को कमंगान्यवस्था-सम्बन्यी समीक्षा 9 

(३) ग्रह्यपरत्रो में भौ उपनयन का विधान मनु कै अनुसार है, यथा-- 

“अष्टमे वषं ब्राह्मण मुपनयेतर । १ । गर्भाष्टमे वा । २। एकाद क्षतियपू्‌ ।३। 
्रादशरे वंश्य । ४। (स्रादवलायन गृ्यम त्र} --जिस दिन जन्म भ्रा हो -भथवा जिस 
दिन गभं रहा हो उसे प्राठवें वषमे ब्राह्मण के, जन्म वा गभ॑ से ग्यारह वषं मँ 
क्षत्रिय के स्रौर जन्मवा गर्भं तै बारह वषं में व॑र्य के बालक का यज्ञोपवीत करे ॥"' 

[ सं» चि% ६१। 
उपनयन का विशेष समव- 
बरह्मवचंसकामस्य कायं विप्रस्थ पञ्चमे । 
राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वंश्यस्येहाथिनोऽष्टमे ।।१२॥ [२।३७] (१२) 

(इह ब्रह्मव चस्-कामस्य) इस संषार मेँ जिसको ब्रह्यतेज = ई्वर, 
विद्याश्रादि की गोघ्र एवं श्रधिक प्राप्तिकोकामनाहो, एसे (विप्रस्य) 
ब्राह्मण वणं को इच्छा रखने वाले का [माता-पिता की इच्छाके आवार 
पर प्रयोग है] उपनयन संस्कार (पञ्चमे कायम्‌) पांचवें व्षंमेंहीकरा 
देना चाहिये [इह बलाथिनः राज्ञः) इस संसारमें बल-पराक्रम प्रादि क्षत्रिय- 
विद्याश्रों की शीघ्र एवं भ्रधिक प्राप्ति को कामना वालेक्षत्रिय वशं के इच्छुक 
का (षष्टे) छठे वषं मेँ ्रौर (इह +-ग्रथिनः वेश्यस्य) इस संसार में घन. 
देडवयं कौ शौच एवं भ्रधिक कामना वाले वेश्य वणेके इच्छुक का (गरष्टमे) 
भराठवं वषं मे उपनयन संस्कार करा देना चाहिये । १२ । ॐ 

"जिसको = शीघ्र विद्या, बल श्रौर व्यवहार करने की इच्छा हो श्रौर 
बालक भी पठने में समथ हृए हों तो ब्राह्मण के लड्केकाजन्मवागर्भवते 
पांचवे, कषत्रिय के ल्के का जन्मवा गमंसे छठे भ्नौर वैश्य के लडके का 
जन्म वागभसे श्राठतरं वषं मे यज्ञोपवौत कृरे ।'' (सं° वि° पृ० ६५) 

ॐ£ { प्रचलित र्थ - वेदा्पयन ग्रौर ज्ञानाधिक्य प्रादि तेज के लिये ब्राह्मण- 
बालक का गभे पांचवं वषं मे, हाथी, चौडा भौर पराक्रम प्रादि प्राप्ति के लिये क्षश्रिय 
-बालक का गभं से चे वषं मेँ रौर श्रधिक 9 घन तथा चैतौ भ्रादिकी काप्ति के निचे 


वैर्य-वालक का गभं से म्राठवें वषं में "यज्ञोपवीत" संस्कार हिषे ३५ 
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4 (280 07 338.) 
अरन्या त्कन्ञ ; इलोका्थं एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें ्लौक 
व्रर्‌ देखिए । 
उपनयन की अन्तिम ्रचधि-- 
प्राषोडन्ञादब्राह्मणस्य साविश्री नातिवत॑ते 
द्रादाचिक्ञासक्षत्रबन्धोराचतुविशतेविक्षः ॥१३॥ [२।३० | (१३ ) 
(ब्राह्मस्य) ब्राह्मणा वणं को घारण करने की इच्छा रखने वाले का 
(भ्रा-षो डशात्‌) सोलह वषं तक (क्षत्रवन्वौः) क्षत्रिय वणां के इच्छुक का 
(श्रा-दाविशात्‌) बाई वषं तक (विशः) वंहय वर्णं के इच्छुक का (श्रा- 
चतुविशतेः) चौबीस वषं तक (सावित्री न+प्रतिवतते यज्ञोपवीत का 
श्मतिक्रमण नहीं होता भ्र्थात्‌ इन श्रवस्थाश्रों तक उपनयन संस्कार कराया 
जा सकता है ।\। १३॥) 
अअन्ुखाीत्ठन्त्र : (१) इलोकाथं एवं मान्यता -सम्बन्धी समौक्षा ११ वें 
लौके पर देखिये । 
(२) भ्राश्वलायन गृह्यसूत्र मे उपनयन काल के अतिक्रमण का विधान निम्नहै-- 
"'आषौडनशात्‌ ब्राह्म लध्वानतौतकालः ॥ ५॥ श्राद्रा्विज्ञात्‌ क्षत्रियस्य, श्राच्तुचि 
शाेदयस्य ।। ९ ॥ (ग्रादव० गृह्य्‌ ्र १।१६।६)-ब्राह्मण के सोलह क्षत्रिय कै वास 
मौर वंश्य के बालक का चौवीस षं से पर्व पूवं यज्ञोपवी्र होना चाहिये । 
-[संर चि ६५) 
उपनयन से पतिते ब्रात का लक्षण- 
प्रत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
चाविश्रीपतित व्रात्या भवन्त्यायं विर्गहिवाः ।॥।१४॥ [ २।३९ | (१४) 
(यथाकालम्‌ +-भ्रसस्कृताः) निर्धारित समय पर संस्कार नं होने पर 
(ग्रतः ।-ऊध्वंम्‌) इस [२। १३] अवस्था कै बीतने के बाद (एते त्रयः 
प्रपि) वे तीनों [ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य | ही (सावित्रीपतिताः) सावित्री. 
यज्ञोपवीत से पतित हृष (श्रायेतिगदिताः) आर्यं श्रेष्ठ व्यक्तिं द्वारा 
निन्दित (व्रात्याः भवन्ति) ब्रात्या' =व्रत मे पतित ब्रह्यसज्ञकं कहलाते 
ठै | १४ ॥ । 
अ्रन्ुखत्ठन्ञ : “भतः ऊः व पतितसावित्रीका मवन्ति ।। ६॥ 
(स्रादव० गृ° सुऽ १। १६1 ६। 





ष गणाना 


ॐ& | प्रचलित श्रथ- सोलह वं तक ब्राह्मण क।, बास वधं तकक्षत्रियका 


४ ५4 | = गोसु चप व्‌ धको स्र (| ब्र ्ोौ कौ उल्लंघन प गं होत्ता। (मतः उक्तः म्रवस्था 
५ 111 


पकार नितीरु य (281 ०338.) +. 
यदि पूवक्ति काल में इनका यज्ञोपवीत न हौ तो वे पत्तितत माने जातं ।'' 
(सं° वि० ६५} 
वरात्पों के साथ सम्नन्धविच्छद का कथन-- 
नेतरपुत विधिवदापद्यपि हि कहिचित्‌ । 
ब्राह्मान्योनांश्च सम्बन्धानाचरेद्‌ ब्राह्मणः सह ॥१५। 
३ | २। ४० | ( १५। 
(ब्राह्मणः) द्विजो में कोई भी व्यक्ति (एतैः +-म्रपूतेः सह) इन पतितो 
के साथ (किचित्‌ श्रापदि-[श्रपि हि) कभी श्रापत्काल मे भी (विधिवत्‌) 
नियम पूर्वक (ब्राह्मान्‌) विद्याघ्ययन-म्नध्यापन-सम्बन्धी (च) श्रौर (य)नान्‌) 
विवाह-सम्बन्धौ (सम्बन्धान्‌) व्यवहारो को (न श्राचरेत्‌) न करे ॥ १५॥ 
वणानुसार मृगचर्मो का विधान- 
काष्णरौरववास्तानि चर्माशि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नानुपुव्यण शारक्षौमाविकानि च ।।१६। [ २।४१ | (१६) 
(ब्रह्मचारिणः) तीनों वर्णो कै ब्रह्मचारी .(ग्रानुपूर्व्येण) क्रमशः 
(काष्णरोरव-वास्तानि चर्माणि) [्रासनके रूपमेँ विच्छानेके लिए] काला 
मृग, रुरमृग श्रौर वक्ररेके चमं को (च) तथा [ओढने-पहरने के लिये] 
(दाणक्षौम-्राविकानि) सन, रेशम श्रौर ऊन के वस्तो को (वसीरन्‌) धारण 
करं || १६ ॥। 
"एक-एक मृगचमं उनके बेठने के लिए" देना चाहिए ।'" (सं०वि ०७५) 
मेखला-विधान--- 
मौञ्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षत्नियघ्य तु भोर्वा ज्यो वयस्य शणतान्तवी ।।१७॥ [ २।४२ | (१७) 
` (विष्रस्य) ब्राह्मण कौ (मेखला) मेखल। == तगडी (मौञ्जी) “मृंज' 
नामक घास कौ वनौ हानो चाहिए [क्षत्रियस्य मौर्वी ज्या) क्षत्रिय कौ धनुष 
को डोरी जिससे बनती है उस मुरा नामक घासकी, श्रौर (वैश्यस्य) 
वश्य कौ (शणतान्तवी) सनके सूतकीषनीहो जो (त्रिवृत्‌-समा) तीन 
लड़ को एकत्र बांटकरके (रलक्ष्णा कार्या) चिकनी बनानी चाहिए ॥१७॥ 
'“्राचाय सुन्दर चिकनी प्रथम बनके रखी हुई मेखला को बालक के 
कटिमे बारे ।'' 
10.००० ज ङतरद्मक्ती, त्त्रिक्रक्गी ्लुपसन्तप्तु्रनपःतल्कक्‌8 
कोश्रौरवश्यकोऊनवा शण की मेखला होनी चाहिए ।''(सं० बि० ७५) 


ष प ^ १ 11" ससस्य ` (282 ० 338.) 
मेखला का विकल्प- 

मुञ्जालाभे तु कतव्याः कशादमन्तकबल्वजेः । 

त्रिवृता ब्रन्थिनकेन त्रिभिः पन्भिरेव वा ।॥ १८) [२।४३ ] (१८) 

(मुञ्जालाभे तु) यदि उपयुक्त मूँज श्रादिन मिलतो [क्रमशः] 
(कुदा +-्रदमन्तक-बल्वजः) कुश, श्रदमन्तक रौर बल्वज नामक धासौँसे 
(त्रिवृता) उसी प्रकार तिगूनी तीन बटो वालो करके (एकेन ग्रन्थिना) फिर 
एक गांठ लगाकर (का) अथवा (तिभिः पञ्चभिः ~-एव) तीन या पांच गांठ 
गाकर [करत्तज्याः) मेखलां बनानी चाहिए ॥१८॥ 
वर्णनसार वज्ञौपवीत- 

कापसिप्रुपवीतं स्याद्विप्रस्पोध्वयुतं त्रिवृत्‌ । 

शरसुश्र॑मयं राज्ञो वेश्यस्याविकसौत्रिक २ ।१६॥। [ २१४४ ] (१९) 

(विप्रस्य) ब्राह्मणा का (उपवीतम्‌) यः }पवीत¶{ कापसिम्‌) कपास 
का बना (रज्ञः) क्षत्रिय का (शरासूत्रमयः ) सनकेसुतकाबना भ्मौर 
(वेश्यस्य) वेदय का (भ्राविक-सौत्रिकम्‌) भडकी उनके सूतका बना 
(स्यात्‌) होना चाहिए, वह उपवीत (ऊष्वेवृततम्‌) दाहिनी श्रौर से बायीं ओर्‌ 
काव्रटा श्रा, भौर त्रिवृत्‌) तीन लड़ोँसे तिगुना कंरके बना हृभ्रा होना 
चाहिए । १६।। 


वर्णानुसार दण्डविघान-- 

ब्राह्मणो बल्वपालाश्ौ क्षत्रियो वाटखादिरौ | 

पलवोदुम्बरौ वह्यो दण्डानह न्ति धर्मतः ।२०॥ [ २।४५ | (२०) 

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बल्व-पालाशौ) बेल या डाक के (क्षतियः) 
क्षत्रिय (वाट-खादिरौ) बडयाषरके (वंश्यः) वंश्य (पेलव --ग्रौदृम्बरौ) 
पीपल या गुलर कै (दण्डान्‌) दण्डो कौ (घमतः) नियमानुसार (ग्रहूंन्ति) 
धाररा कर सकते टै ।।२०॥ 
दण्डो का वर्णानसार मान-- 

केशान्तिको ब्राह्मशास्य दण्डः कायं; प्रमाणतः । 

ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासार्तिको विशः ।(२१।। [ २।४६ ] (२९) 

(प्रमाणतः) भापके भ्रनुस्तार ब्राह्मणस्य दण्डः) ब्राह्मण का दण्ड 
(केशान्तिकः) केशो तक (राज्ञः ललारसरमितः) क्षत्रिय का माये तक (कायः) 
बनाना चाहिए (तु) श्रौर (विशः) वेय का (नासान्तिकः स्यात्‌) नाक तक ` 
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पप्षपा५२१.५५ नि त्रीसनरताएय = (283 ०1338) ११ 
दण्डो का स्वरूप-- 
ऋजवस्ते तु सव स्युरव्रणाः सौम्यदक्षनाः । 

अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निद्रषिताः ।।२२।। | २।४७ | (२२ ) 
| (तेतु सवं) वे सव दण्ड (ऋजवः) सीधे (श्र्रणाः) विनारगांड वाले 
।स।म्यदशनाः) देखने मेँ प्रिय लगने वाने | नृणाम्‌ भअरनुद्वगकराः) मनृष्यों को 
नुरेया डरावने न लगने वाले (सत्ववः) छालसहित श्रौर ग्रनन्निदुषिताः) 
बिना जने-भृलसे (स्युः) होने चाहिये । ।२२॥। 

ऽ्न्बुखत्छन् : २० से २२ तक के दलोकोका भाव महू पि-दयानन्द 
ने निम्न प्रकार दिया है-- 

'श्राह्मण कं वालक को लड़ारलके भूमिसे ललाटके केशों तक पला 
वा बिल्ववृक्ष का, क्षत्रिय कोवटवा खदिर का ललाट भर तक, वर्य को पील्‌ बा 
गुलर वृक्ष का नासिकाके अग्रभाग तक दंड प्रमाण जौर वे दंड विकने , मुषे हः 
भ्रग्निभे जले, टे, की के खाये हूय नहीं हों ।" (सं° वि० ७५) 
िक्ना-विधान- 

प्रतिगृह्य प्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परत्याग्नि चरेद्‌ भक्षं यथाविधि ॥ २३॥ | २।४८ | (२३) 

(ईप्सितं दण्डं प्रतिगरह्य) ऊपर वशित | २०-२२ | दण्डो में श्रपने 
योग्य दण्ड धारणं करके (च) श्रौर (भास्कर उपस्थाय) चुयंकै सामने 
खड़ा होके (श्रगिनि प्रदक्षिणं परीत्य) यज्ञाग्निकी प्रदक्षिणा- परिक्रमा करक 
(यथाविधि) विधि-भरनुसार [२।२४-२५] (भैक्ष चरेत्‌) भिक्षा मगि।२३।। 
चिक्षा-विधि- ¦ 

भवत्पुवं चरेद्‌ क्षमुपनौतो द्िनोत्तमः । 

भवन्मध्य तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥२४॥ | २।४६ | (२४) 
४५४ (उपनीतः दिजो तपः ) यज्ञोपवीत संस्कार मेँ दीक्षित बराह्मणा (भवप्पूर्व 
भक्ष चरेत्‌) "भवत्‌" गन्द को वात्य के पूते जोड़कर, ज पे- भवान्‌ भिक्षां 
रदातु या भत्रती भिक्षां ददातु कुकर भक्ष मांगे (तु) श्रौर (राजन्यः) 
त्रिय (भवत्‌-मध्यम्‌) "मवतु शब्द को वाक्य के बीच लगाकर, जते-- 
"भिक्षां भवानु ददातु. या "भिक्षां भवत्ती ददातु कहकर भिक्षा मागे (त्‌) 
भ्रोर (वश्यः) वंड्य (भवत्‌ उत्तरम्‌) 'भवत्‌' शब्द को वाक्व के बरादमें 
जोड़कर जेते--'भिक्षां ददातु भवान्‌" या “भिक्षां दव तु भवती' कहुकर 
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9 विशुद-मतुसमति: 
५/१ १४. २ 1 ^ 1 ^ #* 4 [वि (284 तौ) । 
"ब्राह्मण का बालक यदि पुरुषस भिक्षामां "मवान्‌ भिक्षां 


ददातु अ्ौरजोस्त्रीसे मागे तो 'मवती भिन्नां ददातु श्रौर क्षत्रियका 
बालक भिक्षा मवान्‌ ददातु श्रौर स्त्री मे 'भिक्ां भवती ददातु, व्यर्का 
बालक "भिक्षां ददातु भवान्‌" मरौर भिक्षां ददातु मवती' एेसा वाक्ष्य बोने। 

(सं० किण ७9) 


भिक्षा किन से मांगे-- 
मातरं वा स्वक्तारं वा मातुर्वा भगिनं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चनं नावमानयेत्‌ ।२५॥ [ २।५० | (२५) 


[ इन ब्रह्मचारि को] (मतरंवा स्वसारम्‌) मातताया बहूनसे 
(वा मातुः निजां मभिनीम्‌) श्रथवा माता क्रौ सगी वहन श्रर्थात्‌ सगी मौसी 
से (च) ग्रौर (या एनं न +श्रवमानयेत्‌) जो इस भिक्षार्थी का म्रपमानन करे 
उसे {प्रथमं भिक्षां भिननैत) पटले भिका मामे ॥२५॥ 


अ्न्डुखत्कन्ज : इलोक २३ रौर २५ का भाव महपि-दयानन्दने निम्न 
प्रकार ग्रहा किंवा है-- 


^ तत्पदचात्‌ ब्रह्मचारौ यज्ञकूण्ड कौ प्रदक्षिणा करके कुण्डं कै परिचम भागे 
वड़ा हके माता-पिता, बहुन-भाई, मामा-मौसरी, चाचा श्ादिसे नके जो भिक्षा देने में 
नकारन कर्‌ः ठनसे भिक्षा मागि ।'' (सरं ० वि० ७७) 


गुरु को भिक्षा-समपरण-- 
समाहृत्य तु तद्‌मक्षं यावदन्नममायया । 
निवेद्य गुरवेऽदनीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ।२६।। | २।५१] (२६) 


(तत्‌ भक्षंतु समाहृत्य) उस भिक्षाको म्रावहयकतानुसार लाकर 
(यावत्‌ +-ग्रननम्‌) जितनोभौ वह भोज्य सामग्री हो उसे [अ्रमायया) . 
निष्कपट भाव से (गुरवे निवे्य) गूर को निवेदित करके (शुचिः) स्वच्छ 
होकर (अ्राडःमुखः) पूवंकीश्नोर मूख करकै (ग्राचम्य) प्राचमन करके 
(स्रइनीोयात्‌) खाये ॥२६॥ 


"जितनी भिक्षा मिने वह भ्राचायं के ब्राग धर देनो, तत्पहचात्‌ 
ग्राचाय उससे कुच थोडा-सा अ्जन्न नैके वह सव भिक्षा बालक कोद दैवे 
प्रार्‌ वह्‌ वालक उस भिक्षा कौ अ्रपनै भोजन कै लिए रख छोड 1'' 
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चिना कहीं दृधर-उधर जाये ॥२३१॥। (स० प्र० प° २६७) 

अन्तु टएी ल्छन्त : उच्छिष्ट खाने में बोष-- उच्छिष्ट भोजन क प्रसदङ्कं मे 
महपि दयानन्द ने विस्तृत प्रकाशन डाला है, जौ उल्लेखनीय है 

पर्न--एकसाथ खाने मे कुच दोष है वा नहीं † 

उत्तर--दोष है। क्योकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव भौर प्रकृति नही 
मिलती । जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से श्रच्छ मनुष्य का रुधिर बिगड़ जाता है, वसे 
दूसरेकेसायखानेमें भी कु बिगाडहीहौताहै; सुधार नहीं! 

प्ररन--"“ग रोरुच्छिष्ट मोजनम्‌"' इस वाक्य का क्या प्रथं हौगा ! 

उत्तर-- सका यह ग्र्थंहैक्रि गुर के भोजन किये पश्चातु जो पृथक्‌ मन्न युद्ध 
स्थित है, उसका भोजन करना ब्र्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराकं शिष्य का भोजन 
करना चाहिए । 


प्ररन-- जौ चच््छिष्ट मात्र का निषेध है त्तौ मक््ियो का उच्छिष्ट सहत, बच्छ 
का उच्छिष्ट दूध ग्रौर एक ग्रास खाने के पश्चातु अपना भौ उच्छिष्ट होता हं, पूत 
उनकोशी न खाना चादिषु । 


उत्तर सहत कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वहं बहुत ही ओौषधि्यां 
का सार ग्राह्य; बश्ठडा श्रपनी माँकं बाहर का दध पीता दह मोतर के धको नहींपी 
तकन इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बचे के पिये परचात्‌ जल से उसकोर्मां का स्तन 
धोकर दद्ध पात्रमें दोहना चाद्दिए । आर ग्रपना उच्छिष्ट श्नपने की विकारकारक नहीं 
=ोता। रखो ! स्वभावत यह सिद्ध दहै करि किंप्तौ का उच्छिष्ट का कोष्टुभौीन त्राय । 
जसे सपने मूख, नाक, आत, उपस्थ ग्रौर गुह्य नदयो के मलमूत्रादिकं स्पशंकघणा 
नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मलमूष्रके स्प मे होती ह । इससे यह सिद्ध होता हं कि 
यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं हु । इसलिये मनुष्यमात्र काउ चित्तहं कि किस 
का उच्छिष्ट धति भूटान खाय । 

प्रदन --भला स्तरी-पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खाक ! 


उत्तर--नहीं, कोक उनके भी शरीरो का स्वभाव भिन्न-मिन्नहं 
(सण्प्र० दाम समूल्लाचप् 


ग्रनारोगयमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ।।३२।। | २।५७ | (३१) 


(अतिभोजनम्‌) ग्रधिक मोजन करना (ज्रनारोग्यम) स्वार्थ्यनाशक 
[श्र प्रप्यम 6 परस्वग्यम्‌, (न (ग्रपूण्यम्‌) अ्रहितकर 
द्ध्ट्य्‌ 
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हसलिए (तत्‌) उख ग्रधिक भोजन करने को (परिवजंयेत्‌) छीड देवे ॥३२।। 
ग्राचमन-विधि- 
ब्राह्मण विप्रस्तीथन नित्यकालभुपस्पुतोतु । 
कायत्रंदरिकाध्यां वा न पित्र्येण कदाचन ।३३।। | २।५८ | (३२) 
ग्रङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्या ` तीथं प्रचक्षते । 
क ।यमङ्गुलिमुलेऽग्र दवं पित्र्यं तयोरधः ।३४॥ [ २।५६ | (३३) 


(विप्रः } द्विज (निस्यकालम्‌) प्रतिदिन भ्राचमन करते समय [ब्राह्मं ण 
तीथन) ब्राह्यतीथं [ हाथ के श्रंगूठे के मूलभाग का स्थान, जिससे कलाई भाग 
कीभ्रोर से ्राचमन ग्रहण किया जाता है| से (वा) म्रथवा (काय- 
व्रेदशि काभ्याम्‌) कायत = प्राजापत्य [ कनिष्ठा अ्रगुलो के मुलभाग के पास 
का स्थान] से या त्रदशशिकदेवतीध [-प्रंगरूलियों के श्रप्रभाग का स्थान] 
से ( उपस्पृशेत्‌) श्राचमन करे, (पित्र्येण कदाचन न) पितृतीथं [ ्रंगूटे तथा 
तजंनी के मध्य कास्थान। से कमी म्राचमन न करे ।३३॥। 

(म्रगष्ठमलस्य तने) अरगूटे के मूलमाग के नौचे का स्थान (ब्राहा- 
तोय प्रचक्षते) ब्राह्मतीयं (म्रंगुलिमूते कायम्‌) अरंगूलियोंके मूलभमाग का 
स्थान कायतौयं (अग्रं दवम्‌) भ्रगलियोंके ञअग्रभागका स्थान देवतीथं भौर 
(तयोः +श्रधः पिच्यमू्‌) अ्रंगुलियो खौर भरंगूठे का मध्यवर्ती मूल भाग का 
स्थान पितृतीर्थं (प्रचक्षते) कहा जाता है ॥३४।, 

त्रिराचामेदपः पूवं द्विः प्रभरृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चव स्पृश्नेदद्धिरात्मानं शिर एव च ३५॥ | २।६० | (३४) 

(पुवं ब्रपः तरिः +-्राचमेत्‌) प्रहले जल का तीन बार श्राचमन करे 
(ततः) उश्रके बाद (भूखं हिः प्रमृज्यात्‌) मृखकौदो वार धोौये (च) म्रौ 
(खानि एव) नाक, कान, नेत्र श्नादि इद्धियों को (ब्राल्नानं च शिरः एव) 
हृदय म्रौरसिरकोभी (श्रद्धः) जल से (स्पृशेत्‌) स्पशं करे ।।३५।। 


उदढते दक्निरे षाणावुपवीत्युच्यते द्विजः । 
सश्ये प्राचीन श्रावीती, निवीती कण्ठसज्जने ।\३८)। [ २।६३ | (३५) 
` (द्विजः) द्विज (दक्षिणे पाणौ उद्ते) दाहिने हाथ को ऊपर रखने को 
वस्था | प्र्थात्‌ जन द्विज यज्ञोपवीत को दायं हाथ श्रौर कन्ध के नीचे 
लरकाङृर तथा बाय कन्पैके ऊपर रखकर पहूनतादहै, तव | (उपवीति) 


"उपवीती" (सव्ये) बायं हाथको ऊपर रखकर पहनने की श्रवस्या मं 
(प्रचोभतय् थप परक्वभि श्रौ नतीचतरीरकषष्तश्जति लिः धरलि के33४ 


१५५४ पफाफा.^२ १८ विक-भमूपततिपि (287 0338.) 


समान पहनने कौ श्रवस्या भँ (निवोती) 'निवीतो' (उच्यते) कहलाता 
है ॥ ३८ ॥ 
मेखलादि कौ पुनग्रं हण-विधि- 

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 

भ्रु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥३९॥ [ २1 ६४ | (३६) 

(मेखलाम्‌ +-ग्रजिनं दण्डम्‌ उपवीतं कमण्डलुम्‌) मेखला, मृगचमं, 
दण्ड, यज्ञोपवीत, कमण्डलु (विनष्टानि) इनके बेकार होने पर (श्रप्यु प्रास्य) 
इन्हे बहते जल में फंककर (ब्रन्यानि) दूसरे नयो को (मन्त्रवत्‌ गृह्णोत) 
मन्त्रपूवक घारगा करैः | ३६-।। 

० । नु तस्ठन्त : नष्ट उपवीत, दण्ड प्रादि का जल मँ व्रक्षेपण क्यो-- 
इस इलोक मे वगित पदार्थो को मनुने जले डालने का जौ विधान किया है उससे 
"बहते जल' से श्रभिप्राय ह । क्योकि स्थिर जलम किस्रौ पदां कौ-डालने सै गन्दगी 
बढती ह । स्थिर जल गन्दा भी होता ह । इसी लिए मनु नै स्नान श्नादिस्तमी प्रयोगौ 
कै लिप बहत जल के प्रयोग का ही विधान किया र | दरष्टञ्वं ४। २०३ इलोक ) 
केहान्त-संस्कार.. कम-- 

केशान्तः षोड वर्षे ब्राह्यणस्य विधौयते । 
राजन्यबन्धोद्र{विहनो वंइयस्य द्र्चधिके ततः ॥४०। | २६५|[ (३७) 

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण के (षोडशे) सोलहवं (राजन्यबन्धोः 1 | 
क्षत्चिय के बार्ईसवें (वंश्यस्य) वंश्य के (ततः ` दरचधिके) [ उससे दो ¦ 
भ्रधिकं] भ्र्थात्‌ चौबीसवं (वषं) वषं मेँ (केशान्तः विधीयते) केशान्त 
कमं = क्षौर मंडन हो जाना चाहिए । ॥ 

र्यात्‌ इस विधि के पदचात्‌ केवल शिखा को रखके भ्रन्य डाढ़ी मंद 
प्रौर शिर के वाल सदा मंडवाति रहना चाहिए श्र्थात्‌ पुनः कभी न रखना 
ग्रोर जो शीतप्रधानदेश हो ततो कामचार है, चाहे जितना कैश रवे । श्रौर 
जो भ्रति उष्णादेशहो तौ सब शिखा सहित छदन करा देना चाहिये, क्यो 
किशिरमें वाल रखने से उष्णता श्रधिक होती दै श्रौर उससे बुद्धि क्महो 
जाती है । डी मद रखने से भोजन पान श्रच्छै प्रकार नहीं होता श्रौर 
उच्छिष्ट भी बालो मे रह्‌ जाता है । || ४० ।। (स० प्र° २५८) 
उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन - 

एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः । 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः, कमयोगं निबोधत ॥४३।। [ २।६८ ] (३८) 


(एषः) यह [२। ११--४२] (द्विजातौनाम्‌ उत्पत्तिव्यञ्जकः} द्विजा- 
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प अध्याय १०४५ 


तियो कै द्वितीय जन्म को प्रकट करने वाली भ्र्थात्‌ मनुष्यों को द्विज = 
ब्राह्मणा, क्षत्रिय भ्रौर वश्य बनाने वाल (पुण्यः) कल्यारा-कारक (ग्रौपनाय- 
निकः विधि) उपनयन संस्कार की विधि (प्रोक्तः) कही, (कर्मयोगं निबो- 
धत) [भ्रव उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के] कत्तव्य 
का सुनो-।। ४३ ॥ 

श्बन्ुख?त्कन्ञ : 'उच्पत्तिव्यंजकः' के अधिक स्पष्टीकरण एवं पुष्टि के 
तिए द्रष्टव्य हैं २।१२१-- १२५ (१४६-- १५०) लोक श्रौर उनकी समीक्षाए । 


(ब्रह्मचारियों के कर्तव्य) 
२।३६से२। १६४ तक 
उपनयन के परद्चातु ब्रह्मचारी को शिक्षा-- 
उपनीय गुरः क्िष्यं शिक्षयेच्छौचमदितः । 
प्राचारमग्निकायं चं सन्ध्योचासनमेव च ॥४४। | २।६६ 1 (३६) 
(गुरः) गुरं (शिष्यम्‌ उपनीय) क्िष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके 
(श्रादितः) पहते (शौचम्‌) शुद्धि = स्वच्छता से रहने कौ विधि (ग्राचारम्‌) 
सदाचरण श्रौर सद्व्यवहार (अग्निकार्यम्‌ प्रगिनिहोत्र की विधि (संध्योपास- 
नम्‌ +एव) प्रौर सन्ध्या-उपासना कौ विति (शिक्षयेत्‌) सिलाये ॥ ४४॥ 
सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या” प्र्थात्‌ भली- 
भांति जिसमें परमेश्वर का ध्यान करते है भ्रथवा जिसमे परमेहवर का 
ध्यान किया जाये, वह “सन्ध्या है । 
ईस प्रकार गायत्र मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन को जो स्नान, 
भराचमन, प्राणायाम श्रादि क्रिया है, सिखलावें । प्रथम स्नान, इसलिए है 
कि जिससे शरीर के बाह्य प्रवयवों को शुद्धिभ्नौर प्रारोग्यश्रादि होते है।'' 
(स० प्र ३६) 





वेदाध्ययन से प्रहृते गुरु को अभिवादन-- 
ब्रह्मा रम्मेऽ्बसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्याञ्जलिः स्मृतः ।॥४६॥ [ २।७१] (४०) 
(ब्रह्मारम्भ च भ्रवसाने) वेद पदृने के भ्रारम्भ श्रौर समाप्ति पर (सदां 
गुराः पादो ग्राह्यौ) सदव गुरुके दोनो चरणों कोश्ृककर नमस्कार करे 
| २।४७ | (हस्तो संहत्य अरव्येयम्‌) दोनो हाथ जोड़कर श्रभिवादन करने 
कैकाह.[गएष्रेव्‌) पटिम न्राक्ििः (ऋङ्ि तित्छन्न चित सकृत्त} वपिः ईहार्थेए ० 338. 
जोडने ] को ब्रह्माञ्जलि" कहा जात्ता है ।।४६ ॥ 
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गुरु को भमिवादन करने कौ विधि- 
व्यटयस्तपाणिना का््रमुषसंग्रहणं गुरोः । 
सन्यन सन्यः स्प्रष्टव्यो, दक्षिरोन च दक्षिणः ।४७।। [ २।७२ | (४१) 
(गुरोः उपसंग्रहणम्‌) गुरुके चरणों का स्पशं (व्यत्यस्तपाणिना 
कायम्‌) हाथों को श्रदल-बदल करके | प्रणामकत्तां का वायां हाथ नीचै रह 
कर गुरु के बायं परकास्पदं करे श्रौर उसके ऊपरसे दायां हाथ दां 
चरणा को स्पश करे | करना चाहिए (सव्येन सव्यः! बायं हाथबायां चरण 
(च) प्रौर (दक्षिणेन दक्षिणः) दाये हाथसे दारयां पैर का (स्प्रष्टव्यः) स्पर्शं 
करना चाहिए || ४७ | 
अघ्ययन के आरंम एवं समाप्ति को विधि- 
भ्रध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन््रितः। 
अधीष्व मो इति ब्रयाद्वि रामोऽस्त्विति चारमेत्‌ । ४८॥ 
[२। ५३] (४२) 
(गुरुः नित्यकालम्‌) गुरु सदेव पढ़ाते सभय [ग्रतन्दितः) श्रालस्यरहित 
होकर (श्रध्येष्यमाणं तु) पठने वाले शिष्य को (*भो श्रधीष्व' इति ब्र यात्‌) 
है शिष्य पढ़ो इस प्रकार कटे (च) म्रौर ("विरामः --ग्रस्तु' इति प्रारमेत्‌। 
श्रव चिराम करो ठेसा कहकर पष्ाना समाप्त करे || ४्त || 


वेद्याध्ययन के ग्राच्न्त म प्रणवोौच्चारण का विधान-- 


ब्रह्मणः प्रणव कूयदिादावन्ते च स्वरा । 
सत्रवत्यनोङकृत पूव, पुरस्ताच्च विश्यं ति ।। ४६ । [ २।७४ | (४३) 


(सवदा ब्रह्मणः श्रादो च ्रन्ते प्रणावं कुर्यात्‌) [शिष्य] सदव वैद 
पठने के प्रारम्भ श्रौर श्रन्त मेँ श्रोरेम्‌ का उच्चारण करे (पूर्वम्‌ प्रनोक्ृतम्‌) 
प्रारम्भमे ग्रौकार का उच्चारणन करने से (स्रवति) पढ़ा हुश्रा बिखर 
जाता है [ =भलाभति ग्रहण नहीं हो पता] (च) श्रौर (पुरस्तात्‌ 
विशीयत्ि) बादमें “्रोदेम्‌ः का उच्चारगान करनेसे पहा हृश्रा स्थिर नहीं 
रहता ।। ४६ ॥ 

अन्तु चखा र्छन्ञ : अध्ययन के श्राचन्त में प्रोकारोच्वारणा के लाम- (१) 
'ओडमु का उच्चारण करनै से यहां मनु का अभिप्राय श्रोँकारोच्चारणपुवंकं मन कँ 
एकाग्र या समाहित करनैसे है। मन्यत्र मा मनुनै सघ्थोौपाक्रन श्रीर्‌ श्रध्ययन सै पुव 
समाहित या एकाग्रचित्त हौने कं लिए कहा है [२।७६ | । यह्‌ विल्कुल सही मनोर्वज्ञानिकं 

((क्ीपिण्िःकिप्वेषिष््धन्ि समि कीक भ्रव अध्ययन नही कमणि) तीर्ण हमः 
नहीं होता, क विंलरता रहता है मौर कुद्ठु-कल हो ग्रहण होता है । इत्तौ प्रकार सरघ्यंयन 
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के पष्चात्‌ भी एकाग्रता न रने से पडा हृप्रा स्थिर नहीं हो पाता। मनके एकदम 
रन्यत्र जाने से संचित ज्ञान म गौणता भ्नौर भुलावा-सा ग्रा जाता दै, जबकि प्रध्ययन की 
समाप्ति पर अ्रधीत्त विषथ के प्रति एका ग्रता बनाये रखने से वह स्थिर हौ जात्ता है । 
२।७४ मे इसी भाच को दूसरेद्गसे स्पष्ट कियाद कि यदि एक भो इन्द्रिय एकाग्रता 
को छोडकर अपने विषय मेँ लग जात्ती है तौ उसके साथ ही व्यक्ति कौ बुद्धि भौ उत्तनी 
कम्र होने लगत्ती ह । 

(२) इसमें कद्ध योगदडन कै प्रमाण श्रीर्‌ उन पर मआाधारित विचार उल्लैख- 
नीय ईै- 

(क) पह 'प्रणव' अर्थात्‌ 'ग्रोमु' शब्द उस्न अनादि-अनन्त, सवंच्परापकं सृष्टि- 
रचयिता परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है । वहु सबका चादि गुरु ह । उसका स्मरण 
आदि-अरन्तमे करने से उसके सर्वंज्ञताके गुणौ कौ भोर प्रवृत्ति होकर बहुज्ञ बनने कौ 
भावना ्रात्ती है । [“स एषः पुकषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌" "त्य वाचकः प्ररावः'" 
योगदान १।२६,२७|। 

(ख) तज्नपस्तदयं मावनम्रू । मोग १।२८ ।। 

"हसौ नाम काजप प्रथत स्मरण" * "करना चाहिए किं जिसे उपासक का 
मन एकाग्रता, प्रसन्नता भौर जान करो यशथाचतु प्राप्त होकर स्थिर हौ ।' 

(ऋ० भरू? उपासना विषय) 

"स्रो रेम्‌' एवं गायत्री की उत्पत्ति- | 

प्रकार चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 

वेद त्रय।न्निरदुहदरू भूर्भुवःस्वरितीति च ॥ ५१॥ [२७६] (४४) 
वाः ( प्रजपतिः ) परमात्मा नै (म्रकारम्‌ उकारं च मकार) श्रोरम्‌ शब्द 
कै श्रः वुः मरौर म स्मक्षरों को | स्म-उ~मर ग्रम्‌ | (च) तधा (भ 
मुवः स्वः इति) “भूः' (मूतः स्वः गायत्रौ मन्त्रकीद्नत्तीन व्याहतियों को 
(वेदत्रयात तसिरदुहूतु) तीनो वेदौ ये दुटकर सरूप मे निकाला । 

| द्वितीय इत्ति का प्रयोग पादपृत््यंर्थ है] ॥ ५१॥ 


अ्न्ुखत्डन्ज : श्रौकार श्रीर व्याहृतियों का चिचैचन- इस रलोक से 
प्रतिपादित मनु कौ मान्यता कौ, निरक्तकार ने मी विभिन्न श्राचायोँ के मतो का चल्नैख 
करते हुए पुष्टि कीहै। ' चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि'' [ऋ० ६।६६४।४५| मन्त्र 
को व्याख्या करते हुए लिखते ई “कानि तानि चत्वारि पदानि ? श्नोकारः, महान्या- 

ह तयदच इति श्राम्‌ ।''[ १३।६ | प्रथा ाक्स्वरूप ब्रह्म या वेद का वर्णनकरनेवाले 
वे चारपदे कौनते? ्रोक्रार अर्थात्‌ "प्नोम्‌" अक्षर अरौर भूः भूवः शस्वःःये तीन 
7 (11116110 96021011 गदः दद्व ५८०८७ अअ०290 न 338. 

(१) “प्रौम्‌' श्रक्षर कै महत्व पर्‌ प्रकाद्ा डालते इण "'ऋच्ोऽक्षरे परमं व्योमन्‌ 
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का विशुद-मनुस्मृति : 


यस्मिन्‌ देवा प्रधि विश्वे निषेदुः” [ऋ० १।१६४।३६] मन्त्र कौ व्याख्या मे व्रा चायं 
शाकप्रुणि भ्रौर ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन उद्धृत करते हुए कहा है कि भरक्षर वह भमु ही 
है रौर यह 'प्रोम्‌' अक्षर त्रयी विद्यारूप चारौं वेदों का प्रतिनिधि दै 'कतमत्तदेततु 
परकषरमू ? प्नोभित्येषा वागिति ज्ञाकपूखिः । एतद चा ए तदक्षरं चत्तर्वां त्रयीं विशां 
प्रतिपत्तिः" इति च ब्राह्मराम्रु 1" [१३।६ | । 

महर्षि दयानन्द नै इस्त भ्रावारपर्‌ ` प्रोम्‌' को ईदवर का सवेप्रमुल नाम 
माना दै - 

"वजो च्रकार उकार ज्रौर मकारके योगसे “श्रौम्‌ यह्‌ अक्षर धिद्धदै,सो यह 
परमेश्वर के सब नामों नँ उत्तम नाम है , जिपमे सब नामों के प्रथं भ्राजते ह । जसा 
पूत का प्रेम-सम्बन्ध है, वैसेही भकार के साथ परमात्माका सन्बरव है । दस 

एक नाम से ईर्वर के सव नामों का बोषहोताहै।" ` (द° ल०प प° २३२), 

(२) ““श्रब तीन महाव्याहूतियों के ग्रथं संलेप चे इस्त प्रकार है- 

"भूरिति षं प्राराः' "यः प्रारयति चराचरं जगत्‌ सः भूः स्वयंभू रीदवरः' 
जो सब जगत्‌ के जीवन का प्राधारप्राणस्े भौ प्रिय भ्रौर स्वयंभू है उस प्राण क्र 
वाचक होके "भूः" परमेश्वर का नाम ड ।  भवरित्यपानः' यः सवं दु ;खमपानयति 
स्ोऽषानः'--जो सब दुःखों से रहित जिसके सङ्खं से जीव सव दुः खौ से द्युट जातेर्दै, इस 
लिये उस परमेश्वर का नाम “भुषः" है । "स्वरिति व्यानः ' घो विविधं जगद्‌ व्यानयति 
व्याप्नोति ख व्यानः जो नानाविध जगत्‌ मेँ व्यापक होक सबका धारण करत है, 
इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है ।'' (सर प्र० ३८) , 

त्रिभ्यः एव तु वेदेभ्यः पादं पादमद्‌ वृहत्‌ \ 

तदित्य॒ चोऽस्याः साविद्याः परमेष्ठो प्रजापतिः ॥\५२॥ [ २।७७ | (४५) 

(परमेष्ठी प्रजापतिः) सबसे महान्‌ परमात्मा ने (तत्‌+इति + 
न्रस्याः साविन्धाः ऋचः) 'तत्‌' इस पदसे प्रारम्भ होने वाली सावित्री 
ऋचा [ ==गायत्री मन्व] का (पादं पादम्‌) एक-एक भाद [ प्रथम पाद है-- 
"तत्सवितुवरेण्यम्‌, द्वितीय पाद--“भर्गो देवस्य घीमदहि', ततीय पाद--'धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌] (त्रिभ्यः +एव तु वेदेभ्यः) तीनो वेदों से (ब्रदूदुहत्‌, 
दृहकरसाररूप मे बनाया ह ।५२॥ 

'प्रोरेम्‌ ' एवं गायत्री के जप का फल-- 

एतदक्षरमेतां च जपन्द्याह तिपूिकाम्‌ \ 

कंध्ययोवेद विद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ।\ ५३ ॥ [२।७८ | (४६) 

(एतत्‌ +-ग्रक्षरम) इस [ग्रोम्‌ । ्रक्षर को (च) श्रौर (व्याहूतिपूरवि- 

1.) प्क स्वपदनः्याहृतिरो सहिता पापो दसत कः 
[ =मन्व्र] कौ [श्रोरेम्‌ भूमुवः स्वः। तत्सवितुवरेण्यम्‌, भर्गो देवस्य 


४४ १/४. २) ^^ व 1 ^ «^ कि (2०2०3 


= ) 
धमि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 1 इस मन्त्र को] (वेदवित्‌ ५ वेद 
पाटी द्विज (सन्ध्ययोः जपन्‌) दोनों संध्यार््रो-- प्रातः, सायकाल जपते हुए 
(वेदपुण्येन यज्यते) वेदाध्ययन के पुष्यसे हौ युक्त होता है ।। ५३ ॥ | 

पन्च त : "ओम्‌ ईहवर का मुख्यनाम- (१ 2 यह "प्रोम्‌' शरक्षर 
परमेश्वर का सब से मुख्य वाचक नाम है । पुष्टि के निए इसमे योगदकन का प्रमाण दै- 

(क) तस्य वाचकः प्रणवः ॥ ६ । २५७ ॥ ४ ५ 

“जो शदवर का श्रौकार नाम है, सौ पिता-त्र कं सम्बन्व न मा ०५ प्नौर 
यह नाम ईदवर को छोडके दूसरे पर्थं का वाची नहीं हौ सकता । इश्व कै जितने नाम 
है, उनमें ओकर सब से उत्तम तामह} । 

(ख) तज्जपस्तदयं मावनमर 1 १ ¦ २८ ॥ न 

“"हुस॒लि इसी नाम का जब्र प्र्घातु स्मरण प्रौर्‌ उसी का प्रथं वि संद 
करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, मत्तता, प्नौर ज्ञान को यथावत्‌ 
प्राप्त होकर स्थिर हो ।'" ( ऋ० भू० उपासना विषय) 
दसं अरन्य शास्त के प्रमाण भी उल्लेखनीय त - 

(ग) ^“ परोमित्येतदक्षरमृद्गीचमूपासौत'' । (छान्दोग्य उपनिषब्‌) कनः 

(च) “'प्रोभिति-एतवक्षरभिवं सवं तस्योपाख्यानम्‌ । "(माण्डूक्य उपनिषद्‌) 

(ङ) ""भ्नौ लम्ब्य ' । यजु ° ४०।१७॥ | 

(क्री नष्ट न होने चाले उपासनीय षरमेकह्वर का 'न्रौम्‌ यह नाम है ।) 

(२) मनुस्मृति में शरन्यत्र भी भ्रनैक स्थानो पर ग्रोम्‌ श्नौर सावित्रीकेजपका 
विदोच विधान है । तलना द्रष्टव्य है--११। २२२, २२५, २६५ इलोक । 

(३) गायत्री मन्त्र श्रौर उसका अथः अथ-- ऋका? 

नो३म्‌ भभू बः स्वः । तत्सवितुवं रेण्यं मर्गो द महि। | 

धियो योनः प्रचोदयात्‌ । (यजुवद ३६। ३॥। ऋग्वेद ३। ६२ । १०} ॥ 

रथं --“(ओ३म्‌) यह मुरूप परमेदवर का नाम है, जिसन म के साथ अन्य सब 
नाम लग जाते है (भूः) जो प्राणका मी प्राण (भुवः ) सब दुः लोमे दधाने हारा (स्व ॑ } 
स्वयं सुख-स्वरूप ओर श्रपने उप सरको कौ सुखो की प्रास्तिकरा नै हार # है, उस 
(सवितुः) सब अजगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले, सुय प्रादि प्रकाश्च ४ के भ ४ प्रकादाक, 
समग्र ठेश्वयं क दाता (देवस्य) कामना करने योग्य, सवत्र विजय करान क 
का जो (वरेण्यम्‌) अतिश्रेष्ठ ग्रहण ओर ध्यान करने योग्य (भर्गः) सब क्लेश भर र 
करने हा रा, पवित्र, शुद्धस्वहूप है (तत्‌) उको हम लोग (धीमहि) व ९ ¦ ॥ 
यह परमात्मा (नः) हमारी (धियः बुद्धियों को उत्तम गण कर्म, स्वभा घ्र 
चोदयात्‌) प्रेरणा करे । " (सं ° वि ° ७५) 
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५\/४ ४.२) ^ 44 च 1 ^ «^. (203 01 338.) 
११५ विशुद्र-मनुस्परति : 
(४) २।५१ कौसमीक्ताभी द्रष्टव्य है। उससे इस एलोक का भाव आर 
प्रधिक स्पष्ट हो सकेगा । 
ह्न्द्रिय -तंयम का निदश्-- 
इन्द्ियाणां विच्ररतां विषयेष्त्रपहारिषु । 
संयमे यस्नमातिष्ठेदिदरास्यस्तेव व7जिनाप्‌ ।\६३॥। [२८८ | (४७) 
(विद्वान्‌ यन्ता वाजिनाम्‌ इव) जसे विद्राच्‌-सारथि घोड़ों करो नियमं 
मे रखता है वसे (विषयेषु +श्रपहारिषु) मन मरौर ग्रात्माको खौटे कामां 
मे खंचने वाने विषयों मे (विचरताम्‌) विचरती हई (इन्द्रियाणां संयमे) 
हृन्दियो के निग्रह मे (यत्नम्‌) प्रयत्न (्रातिष्ठेत्‌) सव प्रकार से करे ।६३॥॥ 
(सण प्र° प्ट 
""सनुष्य का यही मुख्य श्राचार है कि जो इन्द्रियां चित्त काोहरण 
करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हँ उनको रोकने में प्रयत्न करे, जसे 
घोडे को सारथि रोककर शुद्ध मागं मे चलाताहै; इस प्रकार इनको श्रपने 
बश मे करके ्रधम॑-मागं से हटाकर धम॑भागं मे सदा चलाया करं ॥ 
(स० प्र०.पृ० २५६) 
जसे सारथि घोडे को कुपथ भरँ नहीं जाने देता वेमे विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
श्राकषंसा करने वाले विषयों रै जति हुए इन्द्रियो के रोकने मेँ सदा प्रयत्न 
किया करै'" | (संऽ वि° पुर ८४) 
उन्न खी त्छन्-'इन्द्िय की व्युत्पत्ति" 'हदि--परभेरवयं' चातु पे 
ऋखेनद्राग्रव त" (उणादि० २।२८॥ सूत्र से रनु प्र्यय केयोगद्धै इन्द्र शंल्द सिद्ध 
होता है। "द्र प्रातिदिक से “इन्दियमिन्लिङ्खमिनहष्टमि्दर' "`" " इति .वा' (अ० 
५।२। ८३) से चु प्रल्यय निपातित दहै । इच्तरियचातु इन्नः, श्मात्मा तत्करराः 
जञानकमं -रेषवयं प्राप्तेः साचनमू लिङ्गं चिह्व॒॑वां तदिन्वियमरु, शरो रावयवध्रु । थ ति 
--द्वारीर कै वे प्रवय जो आत्मा कै ज्ञान-कमं-पैश्वयदि की प्रास्ति कं साधनं 
था चिह्धैँ वे इन्दि) अशि, नाक, कान, वहाथ पैर, आदि मनं प्रहित ग्याद्ह्‌ 
दु न्द्रियांहै। 
ग्यारह इन्द्रियो कौ गयाना-- 
एकादनेन्दरियाण्याहर्थानि पुवं मनोषिणः । 
तानति सम्यकप्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ।॥ ६४ ॥ [ २।८६ | (४८) 
(पूवं मनीषिराः) पहले मनौषि-विद्रानों ने (यानि एकादश 
इन्द्रिपाशि प्राहुः) जौ ग्यारह इद्दरियां कहीं ह (तानि यथावन्‌ 
पराबुप््शचः)"गवनको ऽवपोतित्त (क्रक पति (पपात दका 338. 
कहता हूं ॥ ६४ ॥। 


५,०८.५ .५२२ द्रत 





प्ष्पराप्र ^. (294 0 338.) ४५ 


श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमो । | 
पायूषस्थं हस्तपादं वाकंचव दशमो स्मृता ।\६५।। [ २।९० ] (४६) 
(श्रोत्र त्वक्‌चषुषौ जिह्वा) कान, तवचा, नेत्र, जीभ, (च) श्रौर 
(पञ्चमी) पांचवीं (नासिका) नासिका [ == नाक ] (पायु-उपस्यं दहस्त- 
पादम्‌) गूदा, उपस्थ (=मूत्रका माग) हाथ, पग (वाक्‌) वाणी (दञ्जमी 
स्मृता) ये दश इन्द्रिय इस शरीरम ह । ६५॥। (सं० वि० प तथ, 
बद्धन्द्रिथाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीम्यनुपूर्वशः । 
कमे न्द्रियाणि पड्चेषां पास्वादीनि प्रचक्षते ॥६६॥ [२।६१।(५०) 
(एषाम्‌) इनमे ॐ (श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि) कान प्रादि पाच 
लनेन्दिय श्रौर (पायु-प्ादीनि पञ्च करमेँन्दरियाणि) गुदा श्रादि पच कम 
न्दरिय, (प्रचक्षते) कहाती है ॥ ६६ ।। (सं वि० प्र* तथ) 


ग्यारहवीं इन्द्रिय मन-- 
एकादज्ञं मनो जञेयं स्वगुणेनौभयात्मकम्‌ | 
यरिमद्िते जितावेतौ भवतः पंचकौ गरौ ।॥\६७।। [ २।६२] (५९ 
(एकादशं मनः) म्यारहवां मन है ~~ (स्वगुणेन उभयात्मकम्‌) वह्‌ 
ग्रपने स्तुति श्रादि गुणोंसे दोनों । प्रकार के दन्यो से सम्बन्ध करता है 
(यस्मिन्‌ जिते) जिस मन के जोतनेमें (एतौ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कमन्दिय 


5 | न्बुखरैत्ञन्ज ; चरक चे दृन्द्रियां एवं इद्दरिथों के विघय--इन्द्रियो के 
प्रधिष्ठान एवं विष्यो पर चरक -शास्त्रे प्रकाश्च डाला गया दै। विष ज्ञानकारी 
के लए विचरण प्रस्तुत दै । ज्ञानेन्ियां दै 
(क) "'तत्र चक्ष; श्तं घ्राणं रसनं स्पज्ञानघु-इति पञ्चैन्द्रियाणि । 
परङ्चेन्दिथश्रन्याणि वायुज्योत्तिरापः भूरिति । 
. पञ्चे न्दरिपचिष्ठानान्यश्षिणी कणा नासिके निह्वा त्वक्‌ चेतति ॥ 
वञ्चैन्दिया्थाः शक्षब्दस्यक्रारूपरसगन्धः । 
(सूत्रस्थाने) (ग्र० ८। ५-६) 
प्रथपत्‌-- चक्षु, श्रवेण, घ्राण, रसना, स्पशं ये पचि इन्दर्या ह । क्रमाः तेज, 
(11ख्न्लहऽ पतिन तन्दाताप्रे स्ह दयो केतकि ९७6 श. लौ; 
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९१४ फ .^ २१ (तिद मनुमूतिरः (295 0 338.) 
कदापि [सिद्धि न गच्छन्ति) सिद्ध नहीं हो सकते ।।७२।। (सं० वि पृ० रई} 
जो दृष्टा चारी अ्रजितैन्दिष पुरुष दहै उसके वैद, व्याग, यज्ञ, नियमं 
प्रौर तप तथा ग्रस्य श्रच्छेकाम कभ सिद्धि को प्राप्त नहीं होते । 
[सं० वि पृण ६९ 
“जो ्रजितैन्द्िय पुरुष दहै उसको विप्रदष्ट कते ह । उसके करनै से 
न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम भ्रौरन धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त 
होते ईह । किन्तु ये सत्र जितैन्धिय धमक जन को षिद्धहोतेंङ1'' 
(सर प्र० पुऽ २५८) 
उन्दखतिल्छन् : इस माव कौ पुष्टि प्रौर तुलनाके लिए देखिए १।१०६ 
रौर २।१२३५ इलोक । 
जिततै्छ्रिय कौ परिभाषा--~ 
श्रत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रत्वाच योःनरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितैन्द्िगः ॥॥७३॥ [२६८ ] (५७) 
(जितैन्द्रियः स विज्ञेयः) जितेन्द्रिय उसको कहुतेहकि {यः नरः) 
जो [ मनुष्य | (श्रत्वा) स्तुति सुनके हषं ग्रौर निन्दा सुनके शोक (स्पृष्ट्वा) 
चछा स्पद्ं करके सुख श्रौर दुष्ट स्पंसे दुःख (दष्ट्वा) सुन्दर छ्य 
देख के प्रसन्न श्रौर दृष्टर्प देख अप्रसन्न (भक्त्वा) उत्तम भोजन करके 
प्राननिदित ग्नौर निकृष्ट भोजन करके दुःखित (घ्रात्वा न हृष्प्रति ग्लायति) 
सुगन्ध मेँ रचि दुर्गन्ध मेँ अरुचिं न करता ।। ७३ | {स॒° प्र० पृ २५८) 
एक भी इह्य के अरस्लयम ते प्रज्ञाहानि- 
इन्द्रिथाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीद्ियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम्‌ \७४।॥। [ २।९६ | (५८) 
(सवषाम्‌ इन्द्रियाणां तु) सत्र द्द मे यदि (एकम्‌ इन्द्रियं क्षरति) 
एक भी इन्द्रिय अपने विषय में म्रासक्त रहने लगती है तो (तेन) उसी के 
कारण ग्रस्य प्रज्ञा क्षरति) दस मनुष्की बुद्धि पेते नष्ट होने लगती दै 
[खनैः पादात्‌ + उदकम्‌ इव) जपे चमड़ं के बत्तन=मशकरमें छिद्र होने से 
सारा पानी बहकर नष्ट हौ जात्ता है ।॥ ७४॥ 
इन्दरिय-संयम से प्न प्रथो की सिदि- 
घो कृत्वेन्दरियग्रामं संयम्य त मनस्तथा । 
सर्वान्संस।ध्यदर्थानस्िष्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥७५४।। [ २।१००] (५६) 
(इन्दरियग्नामम्‌) पांच कमन्य, पांच ज्ञानेन्द्रिय [इन दहा इन्द्रियों के 


समूह को] (च) रौर (मनः) ग्यारहूवें मन को (वरो कृत्वा) वज्रम करके 
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पपा. ५२ १५101" दवितीय शरणस्य (296 0338.) ९१९५ 
(योगतः तनुम्‌ =प्रक्षिण्वन्‌) युक्ताहार विहारल्पयोगसे शरीर की रक्षा 
करता हुमा (सर्वान्‌ ब्र्थानु संसाधयेत्‌) सव प्रयो को सिद्ध करे ।। ७५ ॥ 
(स० भर० प० २५८ 
"ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्दरियोंको वक्में प्रीर भ्रात्मा के 
साथ मन को संयुक्त करके योगाम्यासते इरीर को क्गिचि त्‌-किचित्‌ पीडा 
देता हुश्रा श्रपने सब भरयोजनों को सिद्ध करे ।'' (सं० वि° पु० घट) 
श्रन्ुख त्यन्त : "योगः के अर्थं के सम्बन्ध में विवेचनं दैखिएु ६।६५ पर्‌ 
प्रनुगालन मेँ। 





सन्ध्योपाप्षन-समय-- 

पूवा सन्ध्यां जयं स्तिष्ठेत्सावित्रीम्शवशं नात्‌ । 

पदिरचमां तु समासनः सम्यगृक्ष विभावनात्‌ ॥॥७६॥ | २।१०१ | (६०) 

(भ्रकेद्शं नात्‌ पूर्वा संध्याम्‌) दो घटी रात्रिसे तेके पुयदिय भर्यन्त 

भातः संष्या (सम्यक्‌ ऋक्षविभावनात्‌ तु पर्चिमा म्‌) सूर्यास्तसे लेकर 
प्रच्छी प्रकार] तारो के दशन पर्यन्त सायंकाल मेँ [ (समासीनः ) भलो- 
भाति स्थित होकर | (सावित्रीं जपन्‌ तिष्ठेत्‌) सविता श्र्थात्‌ सब जगत्‌ 
को उत्पत्ति करने वाले परमेदवर की उपासना गायज्यादि मन्प्रोके स्रं 
विचारपू्वंक नित्य करे ॥ ७६॥ (द० ल० पृ पृ० २३६) 
संध्योपात्तना का फल-- 

रवां संध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । 

पश्चिमां तु समासौनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ।७७।। [ २।१०२ ] (६१) 

| मनुष्य | (पर्वा संध्यां जपन्‌ तिष्ठन्‌) प्रातःकालीन संध्या में बैठकर 

जप करके (नशम्‌ {एनः व्यपोहति) रात्रिकरालीन मानसिक मलिनता या दोषो 
को दुर करतादटै (तु परिचमां समाक्षोनः) भ्रौर साय॑कालीन संध्या करके 
(दिवाङ्ृतं मलं हन्ति) दिन मे सञ्चित मानसिक मलिनत) या दोषों को 
नष्ट करता टै । [श्रमिप्राययहदहैकि दोनों समय संघ्याकरनेते पूवंवेला 
मे च्राये दोर्षो पर चिन्तन-मननं शरीर परचात्ताप करके उन्हे रागेन करने 
के लिए संकल्प त्रिया जाता है तथा गायत्रो-जप से श्रषने संस्कारोंको शद्ध 
पवित्र बनाया जा सकता दै ] ।। ७७ ॥ 


| प्रचलित अथ --प्रातःकालकी सध्यामें बैठकर जप करता हुम्रा मनुष्य 
रात्रिम किवं हुए पापोंको नष्ट करत है, तथा स्रायकालकी. सुष्या ग बुकर,शुप 
7५, ॥कतता नतनवुष्य विभपनिमेपेपि को नव्टकरताहिता रूर) | 


११६ १८१८७.५२ १८ ब्रिशुदरच्ुसमृति पपि (297 9 338.) 
अत्तुखीत्यन्द्र ; एनः" शब्द का यहाँ 'संस्कारजन्य दोष' र्थं है । इस 
पर विस्तृत समीक्षा ।२[२। २७ पर्‌ द्रष्टव्य है । 
चंध्योपासत न करनेवाला शुद्रवतू- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यच परिचि माम्‌ । 
स शुद्रवद्‌ बहिष्कायंः सवस्माद्‌ द्विजकमेणः \।७८।। | २।१०३ | (६२) 
(यः) जो मनुष्य (पूर्वान तिष्ठति च परदिचमां न उपारत) निद्य 
प्रातः ग्रौर सायं संध्योपासन को नहीं करता (सः शूद्रवत्‌) उसको शूद्र के 
समान सममकर (सवस्मात्‌ द्विजकमंणः बद्िष्कायः) [समस्त ] द्विजकुले 
से श्रलग करके शूद्रकूल मे रख देना चादिए ।। ७८ ॥ (द० ल० पं० पृ० २६६) 
प्रतिदिन गायश्रौ-नप का विधान-- 
अपां समोपे नियतो नत्यकं विधिमास्थितः । 
सावि त्रीमप्यधीयौत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥७६।। [ २।१०४] (६३) 
(ग्ररण्यं गत्वा) जंगल मे भर्थातु एकान्त देशम जा (समाहितः) 
सावधान होक (श्रपां समौपे नियतः; जल के समीप स्थित होके (सावि- 
त्रीम्‌ +अपि म्रधोयीत्त) सावित्री भ्र्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारया, मर्थ. 
नान श्रौर उस के स्ननृसार श्रपने चाल-चलने को करे 1 ७६ ॥ 
धि (स० भरर पृ० ४१; 
ऋ (नत्यक विधिम्‌ +- आस्थितः) नित्य चर्याः का अनुष्ठानं करता हआ 
सर्थात्‌ नित्यकमां के समान अनिवायं रूपसे `` ` 
वेद, ्रग्निहोत्र स्रादि भें ्रनध्याय नहीं होता- 
वेदोषकरणं चव स्वाध्याये चेव ॒नेच्यके । 
नाचुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चव हि \।५०॥ [ २।१०५] (६४) 
(वेदोपकरणे चव} वेद के पठन-पाठन मे (च) श्रौर (नंस्यके स्वा- 
ध्याये) नित्यकम मेँ ्राने वाले गायत्री जप या संध्योपासना [२।७९] 
(होममन्त्रेषु चव) तथा यज्ञ करने मेँ [्रनध्याये अनुरोधः न भ्रस्त) ब्रन. 
ध्यायका विचार याभ्राग्रह नहीं होता प्र्थात्‌ इन्दं प्रत्येक स्थिति मे करना 
चाहिए, इनके साथ प्रनघ्याय का विचार लाग्‌ नहीं होत्ता ॥ च० ॥। 
"वेद के पदृनै-पडानै, संध्योपासनादि पंचमहायज्ञो के करने श्रौर 
होममंन्त्रौ मँ अरनध्यायविषयकश्रनुरोघ (प्रग्रह्‌) नहीं है ।'' (स० प्र° पृण ४६) 
"'वेद-पाठ, नित्यकमं ओ्रौर होम-मन्त्र में अ्रनध्याय नहीं है । नित्य- 
कमं काश्मभिप्राय यहहै कि श्रपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जावे, 


11115 0001९ 15 4018166 0% अप्र 3081811 41119. ]1 10 {2411011 1 .€1<111व111 ५९16 15810120 01 338. 
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हित्रीय अध्याव ? १७ 


इसलिए प्रत्येक कमं कौ समाप्तिपर पहु कहा जतादहैकिर्मै द कमय 
इसके फल को परमेश्वर के श्रपण करताहु। ' (पुर प्र प° १४४-१४५) 
नेत्यके मास्तयनध्यायो, ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । 
बरह्माहृतिहृतं पुण्यमनध्यायवषट्‌ कृतम्‌ ॥५१।। [२।१०६] (६५) 
 (नैच्यके श्रनष्यायः न~-प्रस्ति) नित्यकमं म ग्रनध्याय नहीं होता 
जते ववासप्रहव।स छदा लिये जाते ई, बन्ध नहीं किये जात, व॑पे नित्यकर्म 
प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन दछयौडना (हि) क्योकि (स्रनध्याय- 
वषट्कृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम्‌) श्रनध्याय मे भी भ्रग्निहोत्रादि उत्तमकमं 
क्रियां हृश्रा पुण्यहू्प होता है ॥ 
धः (तत्‌ ब्रहमसत्र स्मृतम्‌) उसे ब्रह्मयज्ञ माना गया दै 
जसे भूठ बोलने मे सदा पाप प्रौर सत्य बोलने मे सदा पुण्य होता 
है, वसे ही बुरे कमं करने मे सदा श्ननध्यायश्रौर भ्रच्छ कमं करने में सदा 
स्वाध्याय ही होता है ।। ८१ (स° प्र० ४६) 
अ्न्ुद्यीत्ठन्ज : "वषट्कार को श्युत्पत्ति- "वह्‌" धातुते 'डषटि" के 
योग चे 'वषट्‌' शव्द बनता ह । यह्‌ प्रन्यय है । वषट्‌ का ब्रं यज्ञादि धार्मिकं क्रियायः 
आहति दै । इस प्रकार 'अनध्यायवषट्‌कृतपु ब्रह्माहूतिहृतं पुण्य" पक्ति का अधं बना-- 
"प्रध्याय की स्थित्तिर्मेमी की गई धार्मिक क्रिया" या प्रभ्तिहोतादि म प्राहूति दान 
प्रादि कर्मे" ब्रह्मयज्ञ में दौ गई उपाश्नना शूप ग्राहूति के सदश्च पुण्यकारक होता है । प्ंदवरः 
कास्मरण होने से बह पुष्यदायकं हो होता है । 
स्वाष्याय का फल-- 
यः स्वाध्यायमधोतेऽभ्वं विधिना नियतः ह्यु; । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो बधि घतं मधु ।८२॥ 
| । २।१०७] (६६) 
(यः) जो व्यक्ति (अब्दं स्वाध्यायम्‌) नलवषेक मेषस्वरूप स्वा- 
घ्याय को | वेदो का भ्रव्ययन एवं गायत्रीकां जप पज, उवास्ना श्रादि 
[२1७६-१] (शुचिः) स्वच्छ-पविक्र होकर, (नियतः) एकाग्रचित्त होकर 
(विधिना) विधिपूर्वंक (श्रधीते) करता है (तस्य एषः) उसके लिए यह 
स्वाच्याय (नित्य) सदा (परयः दधि घृतं मधुक्षरति) दष, दही, घौीश्रौर 
मधुको बरस्ाताहै। 





प्रभिप्राययहदहैकि जिमन प्रकार्‌ इन पदा्थोँका सेवनं क्ररनैये 
शरीर. तृप्त, पुष्ट, बलश्चाली अ्रौरनोरोगहौ जातादहै, उसी प्रकार स्वा- 
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पृण्यमय या ्रानन्दमय दौ जाता है, अ्रथवा घम, भ्रथं, काम, मोक्षं इनकी 
सिद्धि हो जात्ती है ॥ ८२। 
श्न्तुदखी)त्ठन्ञ् : (१) स्वाध्याय से जभिघ्राय--इस इलोक मे म्रालंकारिक 
वर्णन है । यहाँ दूध, घी श्रौर मधु को उपलक्षण या प्रतीक रूपमे लियागयादहै न्नौर 
इस वाक्य का मुहावरेके रूपमे प्रयोग है । भ्रायुवंद कं अ्नुत्तार दूध का मुख्य गुण तृप्ति 
करना, दही का पुष्टि करना, घी का बल-ग्रायु को बहाना ओर शहद का हरीर-दौषों 
का नादा करना मुख्य गुण है । इनके भ्रनुसार वैद फे स्वाच्यायमे भौ मानवजीवनं कौ 
शान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय, भ्रानन्दमय बनाने वालै गरुण हँ । यही मालंकारिक वर्णन 
का श्रभिप्रायदहै। कु टदीकाकरारौं ने इन्दर क्रमशः घर्म, प्रथ, काम, मोक्ष का प्रतीक्र 
माना है । यहाँ मनु नै वेद के मन्व का भाव ज्यों का त्यों ग्रपनै शब्दों प्रस्तुत किया है । 
तुलना कीजिए; वेद का मन्त्र है-- | 
पाचमानौर्यो भ्रच्येत्य॒ षिभिः संभृतं रसम । 
तस्मै सरस्वतौ इहे क्षीरं सपिः मधुदकम्र्‌ ।। ऋ० ६ । ६७ । ३२॥। 

(२) 'प्ब्दमू' का संगत भ्रथं--इस इलोक मं  ्र्दमू' शब्द का प्रपोग भ यौगिक 
है [श्रयो ददाति इति प्रब्दम्‌ मेधस्वरूपम्‌ ] भौर इसका प्रथ "वषं" न होकर 'वृष्टिकारक 
मेषस्वरूप' यहां संगत्त होता है । 'ग्रब्दम्‌' शब्द का "वषं ' अथं करते हुए टीकाकारां ने 
जो यह अधं किया हैः कि "जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र हौकर एक वषे तक भी 
विधिपूरवंक वेदाध्ययन करता है, उसे वह सव॑दा दूध, दही, त तथा मधु देता है' यह 
मर्थं मनुके अभिप्रायके भ्ननूकुल ओर प्रसंगानुक्रुल नहीं जचता। यह म्रथंकरने से 
निम्न भ्रापत्तिरयां रह जाती ईहै--(क) वेदाध्ययन, यज्ञ, उपासना को मनु नै द्विनमात्र 
का आवदयक क्म मानाहै [१। ८८--६०] भौर सभी स्थानो पर्‌ उसे अनित्रा्य 
घोषित करते हए सदव करते रहने का प्रादेश है [२। ७७--८१ (१०२-- १०६) |। 
ग्रतः मनु द्वारा उसके कु समय क महत्त्व को दानि को आवर्यकेता ही नही प्रतीत्त 
होती । (खल) मनुने ये सभी कर्म ब्रह्मचारियों कै नौ, अटारह या छत्तीस व्‌ षं तक नित्य- 
केमंने- कूपं में विहिते कियैर्हु|३। १-२|। 


जव इतने वर्षो तक ब्रह्मचारी-द्विजों को ये कमं अ्ननिवार्यं रूपसे करनैहीर्हैतौ 
यहा एक वर्षं तक करै सीमित काल का उल्लेख करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता । 
(ग) 'जन्दम्‌' का अथं "वर्ष" करने से इलोक्र मे "नित्यम्‌" शब्दका प्रयोग भौ संगत्त 
नहीं बैख्ता । यदि वपं भरकीसीमाकानिधरिणहीकरदियादहैतोये लाभ स्वाध्यायी 
&‰ | प्रचलित भ्र्थं--जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वषं तक भी 
विधि पूर्वक वेदाध्ययन करता है उसे यह सर्वंदा दूध, दही, घी, तथा मधु देता हू (जिन 


से वहू देवों तथा पितरौ को तप्त करता है बौर वे सव दृच्छा तथा जपयज्ञ को परां करने 
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को वषं भर दही मिले, सदा कैसे मिल सकते है? यदि एक वषं तक स्वाध्याय करने 
सेयेलाभ सदा मिल सकते रह तो फिर एक बषं से ग्रधिक स्वाध्याय कौ भ्रावदयकत। 
रौर विधानों की क्था जरूरत है? शायद इसी उलन को प्रनुमवं करते हए कुच 


टीकाकारो नैतौ दलोकार्थं मे "नित्य मू शन्दका प्रथं ही द्धोड दिया। वस्तुतः यहाँ 


यौगिका्थं रूप मे “ग्रन्द' का प्रयोग है । जैसे बादल वषं यिता है, कसे ही स्वाघ्यायकौ 
भौ इन लामो का वषयितान=दाता माना है। इंलोक में "क्षरति" क्रिया क प्रयोग मी 
इस शब्द के मेघ" भ्रव का पोषक दहै । म्रालंकारिक क्रिया का प्रयोग होन मे प्रथं तदनु- 
शूप ही ग्रहण करना उचित्त है । 


(३) "स्वाध्याय शब्द सेमनुका अभिप्राय वेदो का निरन्तर साङ्गोपाङ्गं 
प्रध्ययन, सध्योपासना प्रौर भ्रग्निहोत्रसेहै। यह ऊन हानि स्वयं २। ७९-८१[२। 
{०४-- १०६ | शलोको मे स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त निम्न दलोको मं भी 
स्पष्टतः वेदाध्ययन श्रादि को ही स्वाध्यायः कहा है-[२। १४० - १४३(२। 
१६५ १६८); ४। १७--२०, १४८७-- १४८; ११। २५५ ॥ ] 


समावर्तन तक होमादि कर्तव्य करने का कथन-- 
भग्नन्धनं भक्षचयमिधःशय्यां गुरोहितम्‌ । 
आततमाचतनात्कुयत्करितोपनयनो द्विजः ।\८३॥। [ २।१०८ | (६७) 
(कृतः {उपनयनः द्विजः) यज्ञोपवीत संस्कार मे दीक्षित द्विज (श्रगनी- 
नवनम्‌ श्रगिनिहोत्र करना (भक्षचर्यम्‌) भिक्षावृत्ति (ग्रधःशय्याम्‌) भूमिर 
शयन (गुरोः हितम्‌) गुर की सेव। (्रासमावतंनात्‌) समावतंन संस्कार 
[ वेदाध्ययन समाप्त करके घर लौटने त ३।१-३ | तक्र (कुर्यात्‌) करता 
रहै | ८३ ॥ 
पाने योग्य क्षिष्य-- 
आचयपुत्रः शुभषूर्लानदो धामिकः शुचिः । 
प्राप्तः शक्तोऽथंदः साधुः स्वोऽध्याप्या दशा धममंतः । ८४ ॥ 
ई २। १०६ ] (६८) 
 (ग्राचार्यषुत्रः) भ्रपने श्राचायं (गरु | का पुत्र (शुश्रूषुः | सेवा करने 
वाला (ज्ञानदः) क्रिसी विषय के जान का देने वाला (घार्भिकः ) धमं निष्ठ 
व्यक्ति (युचिः) खल-क्पटर हिति श्राचरण वाला (्राप्तः धनिष्ठ व्यक्रितत 
भित्र १ (शक्तः) विद्या परहा करनेमे समयं ्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ पात्र 
भयः] भन दने वाना (पा) तो (ोधतनरिवरराक ५ 
्रीदि (दशे वतः ्रध्याप्याः) ये दश धमं सेश्रवश्य पढ़ाने योग्य है | ८४॥ 
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अरन्बुखीस्कन्त : श्रप्त कारं प्रौर च्याकरण- श्राप्त का शास्वा में 
अधिक प्रचलित श्रथ 'यथार्यवक्वा' "सत्यवक्ता" है, किन्तु सायदही धनिष्ठ व्यक्ितिभी 
ग्रं प्रचलित है। मनु० में देखिए श्र° ८। १ इलोक। ्राप्लू-च्वाप्तौ' धातत से “क्तः 
प्रत्यय कं योगसे स्राप्त' शब्द त्तिद्ध होता है । यतु प्रत्ययान्त दाब्द ्राप्स्याकां नि्व॑चन 
करते हूए निर्क्तकार ने लिखा है--"'शआप्त्या--प्राप्नोते' [ १६।२।१६ इस प्रकार 
उक्त अधमे आपत की व्युत्पत्ति दृर्ई-- "अप्नोति हदये प्र त्मीयत्वेन स श्राप्तः ।' 
प्रडनादि के विनः उपदैडा निषेध | 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयार्न चान्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नपि हि मेघावी जडवल्लोक आचरेत्‌ । ८५ ॥ 
[२।११०|(६६) 
‡ (न, प्रपृष्टः) कभ बिना पृद्धे (च) वा [अन्यायेन पृच्छतः) अन्याय 
से पूछे वालेकोजो क्रिकपटसे पूद्धनाहो (कष्यचिदून ब्रयातु) पैसे 
क्स कौ उत्तरनदेवे (मेधावी) उनके सामने बुद्धिमान्‌ - (जडवत्‌ 
प्राचरेतु) जडइके समान रहै, हा ज) निष्कपट ग्रौर जिज्ञासु हां उनको 
विना पूल्छै मो उपदेश्च करे ॥ ८५ ॥ (स० प्र° प° २५६) 
(जानन्‌ ्रपि हि) जानते हुए भीः" 
£ । (लोके) लक मे ००० ००००५००००५०१५००००* || 
दुभ विनापूर्वकू प्ररन-उत्तर सै हानि- 
मघमंण च यः प्राह यङ्चाधमंण पृच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रति िद्रेषं वाऽधिगच्छति ।॥८६॥ [ २।१११] (७०) 
| “"(यः) जो (अधर्मेण) अ्नन्याय, पक्षपात्त, श्रसत्य का ग्रहृण, सत्य का 
परित्याग, हठ, दुरा प्रहु" इत्यादि प्रधम कमते युक्त होकर छल-कपट 
से (प्रच्छति) परता दहै (च) रौर (यः) जौ [्रधमणा) पूर्वोक्त प्रकार से 
(प्राह) उत्तर देता दहै, मे व्यवहार मे विद्धान्‌ मनृष्यको योगय है कि न 
| उसे पृ श्रौरन उसको उत्तरदेवे। जोपेस्रा नहीं करतातो (तयोः ` 
| प्रन्यतरः प्रेति) पृने वा उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है ब्र्थात्‌ 
निन्दित होता है। (वा) म्रथवा (विद्वषम्‌) अत्यन्त विरोध को (भ्रविगच्छति) 
| प्राप्त होकर दोनों दुःली होते ह ।।'' ८६ ।। (द० ल° श्र° प° ३४७) 
अअन्तुखात्ठ नञ : प्र॑ति से च्रभिप्राथ--'प्रंत्ति' का प्रयोग यहाँ मुहावरे 
केकूपमहआहै। मरजानेसे खरभिप्राय यहमभीहै कि विना उत्तर दिय सम्बन्ध तोड़ 
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है, तौ उनमेसे कोई एक व्यक्ति करिनारा कर लेता है । यदि फसा नहीं करते तौ उनमें 
दरसरी प्रक्स्था विवाद प्रौर्‌ विरोघकी श्रा जात्ती ड । 


वरिद्या-दान कितैनद-- 
धमर यत्र न स्यातां शयुश्वषा वाऽपि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीनमिवोषरे ॥८७। [२।११२ ] (७१) 


। (यत्र घर्माथों न स्याताम्‌) जहां घर्मं श्नौर प्रथंप्राप्तिनहो (वा) 
प्रोर (तद्विधा शुश्रूषा श्रपि) गुरुके श्रनुरूप सेवाभावना भीन हो [तत्र 
व्या न वक्तव्या) पमे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योकि 
(ऊषरे शुभं बीजम्‌ {-इव) वह्‌ ऊसर भूमिमेंश्वेष्ठ बीज बोने के समान है । 
जसे बंजर भनि में बोया हृत्ना बीज व्यथं होता है उसी प्रकार उक्त व्यक्रित 
को दी गई विद्या भी व्यथं जाती है । ८७॥। 
कृपात को विच्यादान का निषेध 

विद्यय॑व समं कामं मतंब्यं ब्रह्मवादिना । 
श्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ । ८८ ॥ 
(२। ११३] (७२) 
(कामम्‌) चाहे (ब्रह्मवादिना) वेद का चिद्रान्‌ (वयया +एव समं 
मत्तेव्यम्‌) विचा क्रो साथनलेकर मरनाये (हि) किन्तु (बो रायाम्‌ प्रपदि 1 
प्रपि) भयकर भआ्ापत्तिकालमें भी (एनाम्‌ इरिणेतुन वपेत्‌) इस विदा 
को त्रजर भूनिमेन वपे प्र्यात्‌ जहां विया फलवत न हौ, जौ उसका 
विनाश यादुहपपोग करे, पमे कृपात्रके लियेनदे.उपेन पाये ॥ ८ ॥ 


विद्यादान-सम्बन्थो आस्थान एकं निर्देश 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह जेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
अप्रुयकाय मां मा दास्तया स्यां वौयंवत्तमा ॥ ८६ ॥ 
| | २।११४] (७३, 
| | एकं प्राख्यान प्रचर्मित्त है करि एक वार्‌ | (विद्या ब्राह्मणम्‌ ।-एत्य 
प्रादि) विद्या विद्वान्‌ ब्राह्मणाके पास श्राकिर बोली-- (ते शेवधिः श्रसिमि 
भाष्‌, रक्ष ग तैराखजानाह तूमेरौ रक्षाकर (माम्‌ म्रसुयकाय मा 
षाः। पभो मेरी उपेक्षा, निन्दा या ईर्ष्या द्वेष करने वाते को मत प्रदान कर 
(तथा वीर्यवत्तमा स्याम्‌) इस प्रकारसेही मँ वीयवती ==मटत्वपूणं प्रौर 
शक्ति सम्पभन यन सकृगी'' ॥। =€ ॥ | 
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थमेव तु शुचि विद्यान्नियतन्रह्मचारिणन्‌ । 
तस्मे सा ब्रूहि चिप्राय निधिपायाप्रमादिने ।६०॥ [ २।११५ ] (७४) 
(यमर्‌+-एव तु शुचि तियतब्रह्मचारिणम्‌) “जिते तुम चछल-कपट 
रहित शुद्ध श्रद्वाभाव से युकृत, जितेन्दिय रौर ब्रह्म वारी (विद्यात्‌) समो 
(तस्म श्रत्रमादिने निधिपाय मां ब्रहि) उस श्रालस्यरहित श्रौर इस खजाने 
की रका एवं वृद्धि करने मेँ समथं विप्र वेदभक्त जिज्ञासु किष्य को मु 
पदाना" ॥ ६० ॥ 
श्न्तुखीच्छन्न : विद्या के प्रास्या का निशक्त में चर्फणत- ८८६० 
रलोक भे मनु ने जिस विद्या के ्राख्यान को वणित किया है, यह प्राचीन काल मेँ बहु- 
प्रचलित मार्गनिदंदक प्राख्यान धा । निक्त जास्त में महपि यास्क नै किसी प्राचीन 
ग्रन्थ के कूल इललोकं उद्धत किये हँ जिनमें कुद चिस्तार से इसी म्राख्यान का वर्णन है । 
भाव एवं शब्दसाम्य द्रष्टव्य है । इलोकं इस प्रकार है-- 


१. चिच्चाह वं ब्राह्मराल्लाजगाम गोपाय भा वोषधिष्टेऽहमस्मि। 
प्रसुयकायानृजवेऽयताय न इ न्या वौ्यवत्ती तथा स्वान्‌ ॥ 
२. प॒ श्राद्णोत्यवितयेन कणालिद्ःखं कूवंन्नमतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं चं तस्मे न दह्यात्‌ ४तमस्चनाह ॥ 
३. ्रध्यापिता वे गुद नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणां वा । 
यथव ते न गुरोनेनिनोयास्तपंव तान्न भुनषितिधतं ततु ॥ 
%. पमेय विद्याः शुचिमप्रमत्तं भेधाच्छिनं श्रह्यचर्योपपन्तप्‌ । 
धस्ते म ब्रह्य त्‌ कतमच्चनाहे तस्मे साम्या निधियाय ब्रह्मन्‌ ॥ 
+ ` (निच २। १। ४) 
गद को प्रधम भ्रभिवादन-- 
लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाऽध्यात्मिःूमेद च । 
आवदीत चतो जानं तं पूलसतनिदादयेव्‌ ।॥६२।।। २) ११७ 1 (७५) 


(यतः) जिससे (लौकिकम्‌) लोक मेँ काम ग्रान काला रास्त्रविश्ा, 
गर्थश्चास्त्र, इतिहास, रातनोति चिज्लान आदि सम्बन्धी (वा) अरवा (वदि- 
कम्‌) वेदविषयक (तथा) तथा (भ्ाध्यालििकपर +एव) श्राह्मा-परमात्मा 
म्यन्थो (ज्ञानम्‌) ज्ञान (श्रारदीत) प्राप्त क्रे (तम्‌) उस्षरो (पूर्वम्‌ +-ग्रभि- 
वादयेत्‌) पहने नमस्कार करे ॥ ६२ ॥ | 
गुरं की कय्पा ग्रीर्‌ ग्रान पर्न वं-- 

11)8 0०६ पाते ता कश्नषफणक्सतपक्निकनीत-पाणाण ९९01८ [15501303 ग 338. 

लथ्यासनरवञ्चवनं प्रत्युत्यायानिवादयेत्‌ ।। ६४ ॥ [ २।११९ ¶ (७६) 
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(श्रपसा) गुशुजन प्रादि बड़ों हारा (म्रघ्प्राचरिते) प्रयोगमे लायी 
जाने वाली (शग्या--प्रासनै) शय्या पलंग प्रादि रौर प्रासन पर (न समा- 
विशेत्‌) न बेठे (च) श्रौर (शययासनस्थः) यदि श्रपनी शय्या श्रीर प्रान 
परलेटा या बाहो तो (एनम्‌) इन गुरुजन श्राद्वि बड़ों को ( प्रत्युत्थाय + 
प्रभिव।दयेत्‌) उनके श्राने पर उठकर नमस्कारकरे।&€४॥ 


बह कौ असिवादन सै मानसिक प्रसन्नत्ता-- 
ऊध्वं प्राणा ह्य क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
भरस्युल्यानाभिवदास्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ।६५।। [२।१२०] (७७) 
(स्थविरे प्रायि) विद्या, पद, ्रायु नादि में बडोँकेश्राने पर (यूनः 
प्राणाः छोटो के प्राग (उत्क्रामन्ति) उपर को उभरने-मे लगते है प्र्थात्‌ 
प्राणों में हलचल, घव राहट-सी उत्न्न होने लगत्ती दै (हिः किन्तु (प्रच्यु- 
त्थान-प्रभिवादाम्याम) उस्ने श्रौर नमस्कार करनेसे (पून.) फिरसे (तान्‌ 
प्रतिपद्यते) शिष्य प्राणों को सामान्य-स्वामाविकर स्थिति को प्राप्त करलेता 
है भ्र्थात्‌ प्राणो की घतराहट, हनचल श्रौर उभराव द्रहो जाते है ।।६५।। 
अभिवादन जौरसेवा ते रायु, विद्या, यक, बल की वृदि-- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपतेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्वन्ते जयुविदयायज्ञो बलम्‌ ।।६६॥ [ २।१२१] (७८ ) 
(श्रभिवादनशोलस्य) अभिवादन करते का जिसका स्वभाव श्रौ 
। नतय वृद्धोपसेविनः) चिद्या वा अवस्था मेँ वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन 
करता है (तस्य प्रायुः विद्या यञः बलं चत्वारि वर्धन्ते) उसकी स्नायु, विधा, 
कीति श्रौर बल, इन चारों की नित्य उन्नति भरा करती ह ॥ ६६ ॥ 
[सं9 वि पृ ८५) 
"जो सदा नम्र वुलील विद्वान्‌ ग्रौर वृद्धो की रेवा करता है उका 
भराय, विद्या, कोति ग्रौरवलये चार सद्वावदृतै द भ्रौर्‌ जौ णसा नहीं करता 
उनके ्रायु ्रादि चार नहीं बढ़ते" } (स॒° प्रर पृ: ५6} 
अअन्ञडाान्डन्य अ (भचावनादि से श्रद्‌ उ ला-वल-पकना की वद्धि कंते ? 
यहां प्रन उठता है क्रि अभित्रादनश्चौल भ्नौर नित्यवृद्धो व्य क आनु निद्या, 
पश प्रर बल कंते बहते है? इनका परस्पर क्या सम्बन्ध ¡ न नार {पौ का उत्तर 
| प्रचलित श्रथ-- युवा नोमोके प्राण वृद्धलोग। 7 प्रान तर ऊपर अदत 
भीर प्रभ्युत्थान तथा प्रणाम करनेसे ब्रह युवा पुरुष ठन्द्र युगः घाप कर्‌ चेत्ता ह 


।॥ १२५ ॥ 1 
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मनू कं भावां से खौजकर्‌ यहां स्पष्ट किया जाता है । उससे पुवं, उत्तर चै सम्बन्धित 
दौ नार्तो कौ स्पष्ट करना मावक्यक दै-- एकतो यह्‌ कि जो व्यक्ति अभिवादनकील 
जौर सेवा करने कौ प्रवत्तिका होता है, वह स्वभावसेही विन्न एवं मनो्ज्ञानिक 
दृष्टि से अधिक गुणग्राही होता है । उस पर्‌ सेव्य ओर अभिवाद व्पकतियों के गुणौ का 
प्रभाव आता रहता है । दूसरी बात यह है किं वृद्ध व्यक्तियों सै यदह वयोवृद्ध न्यकित्ियों 
के साथ-साथ विरोषरूप से विचा-ग्रनुभववद्ध विद्धान्‌ व्यक्तियों से अरभिप्रायदहै। मनुने 
यह मान्यता २। १२६-१३१ [२।१५१- १५६] श्लोको मेँस्पष्टकर दहै, विदहेष 
खूप से निम्न ठलोक मेँ तुलनात्मक षप मँ-- 

न तेन बद्धो अवति येनास्य पलितं ज्िरः॥ 

यो वं युबाऽप्यघीपानस्तं देवा स्थविरं विदुः ।। २।। १३१ [२।१६६ 

दनक स्पष्टीकरणकं उपरान्त अब्र ठन चार लाभो पर विचार किथाजतिहै-- 

(१) मनुने२।६७ से १०१ [२। १२२ से १२६] में श्रभिवादन का विधान 
करिया है ग्रौर इमे प्रत्येक विद्यार्थी श्रौर व्यक्तिके लिए अच्छा गरा मानादहै। अरभि- 
वादनशील भ्नौर वृद्धसेवी व्यक्ति विनघ्र होता दै । उसके दर करने के स्वभाव, विन- 
अता रौर सेवा -सुश्रषा, सुशीलता भादि गृर्णो के कारण उसकी सभी स्थानों पर प्रश्चसा 
होती है । इमर प्रकार उसका यज्ञ बहता ह । 

(२) अभिवादनशील ्रौर्‌ सेवा शुश्रूषा करने काले व्यक्तिके इन गृणोसे 
प्रभावित होकर विद्वानों की स्वाभाविकं रूप मे अधिक चिद्या प्रदान करने कौ भावना 
बनती है। बह अ्रषने इन गुणोके प्रभाव ते विद्या-स्मनंमव-वयोवृद्ध विद्वानों से उनका 
बुद्धि मे रन्तपिहित ज्ञान कौ ऊंते स्वतः श्ाङ़ृष्ट कर लेता है । एक बहुत उपयुक्त 
उदाहरण हारा मनु नै दहस बातकां स्ववं समश्राया द 

चचा खनन्‌ खनित नरोवाय धिगनूछ्वति । 

तथा गुर्गतां चिरा श्रु षुरषि गच्छति ॥ > १६३ |२। २१८ 

इन गर्णो मे रहित व्यक्ति को विद्या नहीं मात्तौ । यहीकारणारै कि धिद्या 

प्राप्ति कै इच्छक व्यक्तियों में मनूनैग्रौर समी क्ञास्त्रौँने सेवा भावना को श्रावदयक 
माना दै--"“षर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुष वा वाऽपि तद्विषा । तत्र दिध्ा न वक्तच्या == ।) 
२।८७ [२। ११२], “शुष घुः ` ˆ ` --श्रच्याप्या दवा धमं तः” । २।८४ [२। १०६|। 
दस प्रकार विद्याबद्धि हत्ती है। श्रभिवादनश्चील सौर सेवाभावां के प्रति प्रत्येक 
व्यक्ति का स्नैह उमड़ पडतादहै न्नौर वहं चाहृतादहै किर इसका जितना हौ सकर 
अला करू । 


(३-४) जो विद्यार्थी या व्यित श्रभिवादनशील, शुश्रूष होकर विचा- 
1. -वयच 1 व्यक्त्या कै सानिनिष्पमे रहेगा तों उमे उनम धम म्र्थात्‌ सदाचार 





द्ित्तीय अध्याय ११५ 
प.प ^ ४४५. (306 ग 338.) 
दश्वा प्राप्त होगी । ध्यान देने योस्य बात है क यर्हां "उपतन विनः" पदका प्रयो है 
जिसका विदेष श्रथं है--'वद्धो के समप रहरुर सेवा करना" । इन बातो का स्पष्ट 
करने कै लिए मनु के उदाहरण प्रस्तुत ई-- 
उपनोय गुदः शिष्यं प्िकयेत्‌ शोचमावितः । 
न्राचारमग्निकायं च संभ्योपासममेष च ॥। २। ४४ [२ । ६६। 
यहो शिक्षाए श्रभिवादनकील श्रौर विद्या-वयोवृद्धो के समीप गुख्वतु प्राप्त 
होती रहती हँ । तन, मन की शुद्धि से (५। १०६ ] नीरोग होकर, सदाचार्‌, अग्निहोत्र 
सन्ध्योपासना आदि धमंपालन से आयू एवं बल की वृद्धि होती है । इसकी पुष्टि म मनु 
के कुख उदाहरण प्रस्तुत ई - 
(क) शुद्धि एवं संन्ध्योपासना रादि से भागुक्द्धि-- 
१. उत्थायावकयकं त्वा छृतक्नौचः समाहितः । 
पर्वा संध्यां जयन्‌ तिष्ठेत्‌ स्वकाले चायरां चिरम ॥ 
२. ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वातुं दीघं मायुरवाप्नुयुः । 
रज्ञां यदाच कीसि च ब्रहजचसमेव च || ४। ६३-६४॥। 
(ख) सदाचारसे प्रायु-बल बुद्धि- 
१, श्राचाराल्लमते ह्यायुः भत्वारीयोप्तिताः भरजाः ५। 
२. सवं लक्षणहौनोऽपि धः सदत्चारवान्नरः । 
श्रद्धषानोऽनपुयद छतं वर्वाणि जीवति ।। ४।१५६, १५८ ॥ 
सदाचार से ्रायुवद्धि श्रौर दुराचार से प्रल्पायु-वर्णन सम्बन्धौ भ्रन्य इ्लोक 
भं | १५७, ४1 १३४, १।४१-४२ भी द्रष्ट्व्यरहै। 
(ग) धामिक-सात्िक वर्तो से भ्रायु-यदा भ्रादि कौ वृद्धि- 
१. स्वर्गायुष्ययज्ञस्यानि ब्रत नमानि धारयेत ।॥ ४। १२३। 
[वे व्रत ४।१४ से २५८ तक विहित ह) 


हुन सब बल-प्रायु-वधंक बातो का ज्ञान-्नुभव, विद्या-श्ननुभव-वयोवृद्ध ज्य- 
कितियों के सान्निध्य से प्राप्त होता है, रौर उनका सान्निच्य स्रभिवादनल्लीलता, सेवा- 
शुश्चषा से प्राप्त होता है। इस प्रकार इलोकोक्त गुणो से बल ग्रौर यु की बृद्धि 
होतीदहै। | 
प्रभिवादन-विधि- 


भ्रभिवादास्परं विप्रो ज्या्यांसमभिवादयन्‌ । 
प्रसो नाम हमस्मीति स्वं नाम परिकोतयेत्‌ ॥१६४७॥ [ २।१२२ | (७६। 
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(विग्रः) द्विज (ज्यायांसम्‌ +-अभिवादयन्‌) श्रपने से बड़ को नमस्कार 
करते हए (भ्रभिवादात्‌ परम्‌) भ्रभिवादनसूचकं शन्द कै बाद । ("रहं भ्रसौ 
नामा श्रस्मि' इति) मै श्रमुक नाम वाला हूं" एेसा कहते हृए (स्वं नाम परि- 
कीत्तयेत्‌) श्रपना नाम बतलाये, जंसे-भ्रभिवादये ग्रहं देवदत्तः" 
[हेष विधि । ६६ मे है] ।॥ ६७॥ 

भोशाम्दं को्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । । 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः ॥६६।॥ [| २।१२४|८८०) 

[२। ६७ में विहित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर (श्रभिवादने) 
श्रभिवादन मे (स्वस्य नाम्नः अनन्ते) श्रपनानाम्‌ बताने = परचात्‌ 4 
शब्दं कीर्तयेत्‌) "भोः' यह शब्द लगाये (हि) क्योंकि (ऋषिभिः) क न 
(भोभावः नाम्नां स्वरूपमावः स्मृतः) धमो" के प्रभिप्रायको नामों केस्वरूप 
क[ द्योतक ही मानादै ्र्थात्‌ भोः संबोधन के उच्चारण में ही नाम का 
ब्रन्तर्भाव स्वतः हो जाता है [२।१०३] । ` जपे-- "ब्रभिवादये अहं देवदत्तः 
"ओः ।।६६॥। 
प्रभिवादन का उत्तर देने की विधि-- 
आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिव।दने । (1 

अकारदचास्थ नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ।१००\ २।१२५।(८ १। 

(ग्रभिवादने) शअ्रभिवादन का उत्तर देते समथ (विप्रः ॥ ध 
(सौम्य "श्रायुष्मान्‌ भवर" “इति वाच्यः) ह सौम्य । श्मायुष्मा हो सा 
कहना चाहिए (च) ्रीर (ब्रस्य नाम्नः +श्रन्ते श्रकारः पूकक्षिरः प्लुत १ 
नमस्कार करने वानेके नामके श्रन्तिम सु प्रादि २ को पः 
ग्रक्षर सटित प्लुत कौ ध्वनि [तोन मात्राप्र के समय] | मे उच्चारणा करे। 
जैसे -देवदत्त' नाम में भ्रन्तिम स्वर भ्रकारटे जो "त्‌ में मिला $ है । 
हस प्रकार ^त्‌' सर्हित प्रकार को भ्रातु प्रन्तिम 'त' को ही प्लुत बोते | 
उदाहरण है--“श्रायुष्मान्‌ भव सौम्य देवदत्त ३'' अथवा “स्रायुष्मानु भव 
सौम्य यज्ञदत्त ३ ।। १०० 1, 
अभिवादन का उत्तर न देने वाले को अभिवादनन करे-- 

यो न वेत्त्यभिवादस्य विघ्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । | | 
नाभिवाद्यः त विद्षा यथा शरुद्रस्तचव सः ॥१०१।। [ २।१२६] (८२) 

(यः विप्रः) जो द्विज (म्भिवादस्य प्रत्यभिवादनम्‌) प्रभिवादन 

1क्गने.कि, दत्तद्मे, शशित्ादून्‌ करना, नहीं जानता प्र्यात्‌ नहीं करता 
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चाहिए, क्योकि (सः यथा शूद्रः तथा +एव) वह शूद्र के समान है ।॥ १०१।। 
वणनिसार कुशल प्रहनविधि-- 


बराह्मणं कुदालं पृच्छेत्त्रबन्धुमनामयम्‌ । 
वैहयं क्षेमं समागम्य द्रम रोग्यमेव च ॥१०२। (२।१२७।(८३) 


[मिलने पर, नमस्कार कै वाद] (ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्‌) ब्राह्या चे 
कङलता-- प्रसन्नता एवं वेदाध्ययन श्रा दिकी निविष्नना, (क्षत्रबन्धुम्‌ + 
प्रनामयम्‌) क्षत्रिय के बल भ्रादि की द ष्टि से स्वास्थ्य के विषथमे, ८ (वंश्य 
समम्‌) वेश्य से क्षेम-धन रादि कौ सुरक्ा श्न भ्रानन्द के विषय भे, (च) 
श्रौर (श्रम्‌ +-भ्रारोग्यम्‌ +एव) शूद्र से स्वस्थता के ॥ विषय मे (पृच्छेत्‌) 
चे । भ्रभिप्राय यह है कि वर्णानुसार्‌ उनके मूर्य उदृश्यक्ताधक भ्यव हारो 
करौ निधिच्नता के विषय मेँ प्रधानत्ता से पूछे ॥ १०२ ॥ 


दीक्षित के नामौच्चारण का निषेव-- 

श्रवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवौयानपि यो भवेत्‌ । ॥ 

भोभवल्पुवंकं त्वेनमभिभाषत धर्मवित्‌ ।॥१०३।। | २।१२८ | (८४, 

(दीक्षितः) उपनयन मँ दीक्षित (यः यवीयान्‌ +-श्रपि भवेत्‌) यदि 

कोई छोटा भी हो तो उसे (नाम्ना अवाच्यः) नाम लेकर नहीं पुकारना 
चाहिए (धमंवित्‌) व्यवहार मे चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह्‌ (एनं 
"मो' "भवत्‌" पूर्वंकम्‌ अभिभाषेत) श्रपने से छोटे व्यकिति को भो "भवत्‌ 
जैसे श्रादरबोधक शब्दों से सम्बोधित करे \ १०३ ॥ 
परस्त्री के नामोच्चारण का निषेष- वि 

परपत्नी तु या स्त्र स्यादसम्बन्धा च योनितः । । 

तां ब्रयाद्धूबतीत्येवं सुभगे भगिनोति च । १०४ [२।१२६] (८५) 


(या परपत्नी च योनितः ग्रसम्बन्धा स्त्री स्यात्‌) जो कोई दूसरे को 
पत्नी रौर योनि से सम्बन्ध न रखने वाली स्वरी भ्र्थात्‌ बहन प्रादि ६ न हो 
(ताम्‌) उसे ("भवतिः "सुभगे' *मभिनी' इति +एव रयात्‌) “भवतिं ! 
[ = प्राप] “सुभगे. । --सौभाग्यवति !] 'भगिनी !` [ -=बहन । इ 
प्रकारके शब्दों सै सम्बोधित करे ।॥ १०४॥।। 
सम्मान के प्राधार्- 
वित्तं बन्धुर्वयः कमं विद्या भवति पञ्चमी । ४ 

11115 0001९ 18 कि मरषषतासि गरीयो यद्यदुत्तरय्‌ ॥१९१९॥ | ।१३६। ८६) 
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(वित्तं बन्धुः वयः कर्म) एक--धन, दूसरे- बंधु, कुटुम्ब, कुल, 
तीसरी--म्रायु, चौथा - उत्तम कमं (पञ्चमी विद्या भवति) श्मौर पांचवी-- 
श्रेष्ठविद्या (एतानि मान्यस्थानानि) ये पांच मान्यके स्थान रहै, परन्तु 
(यदू-यद्‌ +- उत्तरं गरोयः) [जो-जो परला है वह श्रतिशयता से उत्तमदहै| 
घनं से उत्तम बन्धु, बन्धुसे ग्रधिक श्रायु, आयसे श्रेष्ठ कमं ग्रौर कमं 
से पवित्र विद्या बाले उत्तरोत्तर शअ्रधिक माननीय रैं । ९११॥ 

| (स० प्र० प° २५६) 

अअन्ड्ुट्यीत्ठन्ञ : विक्तिष्ट विद्वानु सर्वाधिक सम्मान्य-- लौकिक श्रौर 

बदिक छव, दोनों ही विश्लिष्ट विदानुच्यक्ति सर्वाधिक सम्मान्य होता है । अरन्य 
प्रमार्णो चे भी यह बात स्पष्ट होती है- 

"यथा जानपदोषु विद्यातः पुर्व विहेषो अवति, पारोवय वित्सु खनु वेदितृषु 
भूयोषिच्चः प्रहास्यो वत्ति ।'“ (निर० १ । १४) == जगत्‌ में श्रधिकं त्रिद्याज्ञाता सबसे 
विक्षेष माना जाता दहै, इसी प्रकार वैदविद्यावेत्ताश्रोमेभीजो अधिक वेदविद्या का 
ज्ञाता टै वह अधिक सम्मान्य एवं महानु है । 

पञ्चानां त्रिषु वणषु भयांसि गुणवन्ति च । 
यत्र स्थुः सोऽत्र मानाः शरुद्रोऽपि दहामीं गतः ॥११२॥ [२।१३७ | (८७) 

(चरिषु वर्णेषु) तोन वर्णो में अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वहयो में 
परस्पर (पञ्चानां यत्र भुयांसि गुणवन्ति स्युः) उक्त [२। १४१| पांच 
गणो म उत्तरोत्तर स्तर वाले श्रधिक गुण जिसमे हों (रत्र सः मानाः, 
समाज मे वह कम गृवालों के द्वारा सम्मान करने योग्य है (दशमीं गतः 
शूद्रः ग्रपि) तथा दशमो अ्रवस्था भ्र्थात्‌ नन्वे वर्षसे श्रधिक् ्रायुबाला 
शूद्र भी सवके द्वारा सम्भानदेने योग्यै । ११२॥ 
किस-किसि के लिए मार्गे र- 

चक्रिणो दशमीस्थस्य सेगिणो भारिणः र्त्रियाः । 
स्नातकस्य च राज्ञवर पया देयो वरस्य च ।।११३।।|२।१३८|(ल) 


(चक्रिणः) सवारी भ्र्थात्‌ रथ, गाड़ी ्रादिरमेव्रेरेहृए को (दमी. 
स्थस्य) दशभी अ्रवस्था वाले श्र्थात्‌ नन्वे वषंसे श्रधिक श्रायु वाने को 
(रोगिणः) रोगो को (भारिणः) बोम उठ्ये हुए को (स्त्रियः) स्व्रीको 
(च) श्रौर (स्नातकस्य) स्नातक को (रज्ञः) राजा को (च) तथा (वरस्य) 
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राजा श्रौर स्नातक मै स्नातक समधिक मान्य- 

तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ 

राजस्नातकयोऽचव स्नातको नृपमानभाक्‌ ॥११४॥ [ २।१३६ ] (८६) 

(तेषाम्‌ तु) उन [२)। ११३] सव के (समवेतानाम्‌) एकत्रित होने 

पर्‌ (स्नातकपार्थिवौ मान्यौ) स्नातक श्रौर राजा सवके सम्भानके यो 
है (च) रौर (राजस्नातकयोः एव) राजा तथा स्नातक में भी (स्नातकः) 
स्नातक हौ (नृपमानभाक्‌) राजाके द्वारा सम्मान पाने योग्यहै श्र्थात्‌ 
स्नातक्र विद्वानु सवमे ्रधिक सम्मानका पात्र है। ११४॥। 


ग्राचाय का लक्नषण-- 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ ११५॥ [२ । १४०] (&०) 


(यः उपनोय तु) जो यज्ञोपवीत कराके (सकल्पं च सरहस्यम्‌) 
कल्सूत्र प्रौर वेदान्तसहित (शिष्यं वेदम्‌ +अ्रघ्यापयेत्‌) शिष्यको वेद 
पठ़्ावे (तम्‌ }-भ्राचार्यं प्रचक्षते) उसको 'प्राचायं ' कहते है ।॥ ११५॥ 

(द° ल्ल चै © 9 | 


“जो बाह्मण, क्षत्रिय प्रथवा वंश्य गुर श्रपने शिष्य को यज्ञोपवोत 
प्रादि धमंङ्रिया करानेके बादवैदको अथं श्रौर कलासहित पठवेत्तो 
ही उसको ब्राचायं कहना चाहिए ।'' (द० ल० जि पृ० ८९] 


उ्न्बखाात्सन्् : कल्पसे ब्मभिप्राय- यहां कल्प" से किसी ग्रन्थ-विन्ञेष 
से प्रभिप्राय नहीं त्रपितु वेदोक्त यज्ञ, घरमङियाश्रों रादि का निरूपण जिसमें होता है 
उस्र विद्याविदेषसरहै। 
पात्पाय क लतश्षषण- 
एकवेश तु वेदस्य वेदाङ्खान्यपि बा पुनः) 
योऽध्यापयति व्यय मुपाध्यायः स उच्यते ॥ ११६ ॥ [२।१४१ | (६?) 
(यः) जौ (वृत्ति प्रथप्‌) जीविकाके लिए (वेदस्य एकैकम्‌ ) वेद्‌ कै 
किसी एक भागयाग्रंशको (अ्पिका पूनः येदांगानि) या फिर वेदांगो 
शिक्षा, कल्प, त्याकदण. निरुक्त, चन्दश्लास्तर श्रौर ज्योतिष विद्याश्नो को 
(म्रध्यापर्यात) पहाता है (सः उपाध्यावः उच्यते) वह्‌ "उपाध्याय' कहलाता 
है ।। ११६॥। 
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पिता-गुर का लक्षण- 
निषेकादीनि कर्माणि चः करोत्ति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यतं ॥ ११७ ॥। 
[२।१४२] (६२) 
(यः) यथाविधि) जो विधि-म्नुसार (निषेकादीनि कर्माणि करोति) 
गर्भाधान श्राद्ि संस्कारो कोकरता दहै (च) तथा (म्न्नेन संभावयति) भन्न 
ब्रादि भोज्य पदार्थो द्वारा बालक का पालन-पोषण करता ह (स विप्रः) वह 
विद्वान्‌ द्विज (गुहः +- उच्यते) "मर! कहलाता है । ११७।। 
"जो वीर्थदानसे लेके भोजनादि कराके पालन करता है, इससे 
पितता को गुरु" कहते दँ ।'' (द° ल० ्रा० प° २५६ | 
निषेक--्र्थात्‌ ऋतु-प्रदान यह्‌ प्रथम संस्कार है । पिता नक 
करता है, इसलिए पित्ता ही मुख्य गुर है । (पू ५० पृ० ७७) 
ऋत्विक्‌ का लक्षण- 
त्रन्याधेयं चाकयन्नानन्निष्टोमादिकरान्मखान्‌ \ 
यः करोति ब॒तो यस्य स तस्य तस्यत्विगिहोच्यते ॥ ११८ [ २।१४३ । (६३) 
(यः वतः) जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वरण किये जने पर (तस्य) 
उस वरण करने वाले के (श्रगन्याधेवम्‌) ्रम्निटोत्र (पाकयज्ञान्‌) बलिवेडवदेव 
ग्रादि तथा पूणिमा प्रादि विशेष उपलश्चयो पर किये जाने वाते यज्ञोको 
(ग्रग्निष्टोम +-स्रादिकान्‌ मखानु) स्रग्निष्टोम श्रादि बड़ यज्ञो को (करोति, 
करता है (सः तस्य ऋत्विक्‌ उच्यते) वह उस वरण करने वाले का ऋत्विक्‌ 
कहलाता है ।। ११८ ॥। 
अन्ुटप स्छन्ञ : ऋत्विज्‌ का अधिकारी कौन- ऋत्विज्‌ कंसे होने 
चाहिए , इस पर महि दयानन्द नै प्रकाश डाला है, जौ उद्रणीव है--"" ऋत्विजो के 
त्वक्षण- अन्यै हू चु, षीं भिक, जितन्दिप, कमं करनं भं करान) निर्नाभि, परोप कारी, 
द्व्यंसनों से रहित, कुलीन, सुश्शील वँदिक मतं नाले, वैदवितु एक, दो, तीन अथवा चार्‌ 
का वरण करे ।` (सं० वि० सामान्य प्र) 
ग्रध्यापक या आचाय को महत्ता-- 
य ब्रावृणोत्यवितथं ब्रह्मा श्रवरावुभौ । 
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्र्य त्कदाचन ॥ ११६ ॥ [२।१४८ [| (६४, 
(यः ब्रह्मणा) जो गुरु या भ्राचायं वेदज्ञान के द्वारा (उमौ श्रवणौ 
ग्रवितथम्‌ श्रावृणोति) दोनों कानों को मलीभातिप रिपणं करता है [ सुनाता- 


पाता है] (सः माता सः पित्ता ज्ञेयः) उसे माता, पिता समना चाहिए 
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(तं कदाचनन द्रह्यत्‌) श्रौर उससे कभी द्रौह [ =ईर्ष्या-सपमान। 
न करे । ११६ ॥ 
अत्तु त्कन्ज : ११६ की निच्क्त से तुलना-- निरुक्त रास्त्रम 
मरहाषि यास्कनै किरी प्राचीन ग्रन्थ का इलौक वद्धत कियाद, जो मनु कं र्लौक से 
भाव भौर शब्दौ कौ ईष्टि से पर्याप्ति मिन्नत्ा-नुलता इ । तुलना कौजिए-- 
प आवृ णोत्यविथेन कर्णौ-प्रदःखं कुरव ननभृतं संप्रयच्छन्‌ ॥ 
तं मन्येत पितरं मातरं च तरम न दर. ह्योत्‌ कतमच्चनाह ।। [निरु० २।१।४) 
पिता मै वैदज्ञानदात्ता श्राच्रायं बड़ा होता है- 
उत्यादकन्रह्मादात्रोगरीयान्ब्रह्मदः पिता। 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रच्य चेह च॑ त्नाडवतम्‌ । १२१ ॥ [२।१४६ ] (६५) 
(उत्पादक-ब्रह्ादात्रौः) उत्पन्न करनै वात्न प्रिता श्रौर विद्या या वैद 
ज्ञान देनेवाने पित्ता आचाय | ११५ मे. [ब्रह्मदः पिता गरोयान्‌) बैदनज्ञान 
देनेवाला भाचायं श्प पिता ही च्रधिक बड़ा मरौर माननौय है (हि) कर्वोकरि 
(विप्रस्प) द्विज का (ब्रह्मजन्म) [ चर) र्‌-जन्म की श्रपेक्ना| ब्रह्मजन्म = उप- 
नयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन एवं ईहवरज्ञान करानाहौ [इह चप्रेत्य 
शाश्वतम) दस जन्भ श्रीर्‌ परजन्ममे स्थिर रहने वालाहै अर्थात्‌ ल्रीर 
तो दसं जन्मकर साथही नष्ट हो जाता दहै किन्तु योग तथा विद्या क संस्कार 
मुत्रितप्राप्ति तक साथ देते || १२१॥ 
अन्नु ल्छन् : ब्रह्मजन्म से अभिध्राय--ब्राचायं उपनयन संस्कारके 
दारा. वेदाध्ययन ओौर ईदत्रश्चान करक एक जन्म प्रदान करता है, जिय इम इलौक 
मे "ब्रह्मजन्म" को संज्ञा दी दै । यह जन्म शार्वं सुखदायक रै सर्थाततु मुक्तिपयन्त इतन 
जन्म श्रीर्‌ परजन्मों मे सुखदायक ह । इसौ जन्म के कारणा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
कोद्विज (द्विर्नायते हति द्रिजः) कहा जाता दहै । पहु ब्रनुष्ठान वेदाधारित हीः 
प्रष्टव्य प्रमाणकू्प मे एकं मन्त -जित्तका भाव मनुरमृति कं २।११-१२., ४३, ४४ 
ग्राहि र री ता रै- 
ग्राचापं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कशुते गर्भमन्तः। 
तं राग्रोस्ति्न उवरे निमत्तिं तं नातं दष्टमभिसं यन्ति देवाः \। 
(अथव ११।५।१} 
. "स्मात्रायं कर चारी को प्रततिज्ञावुर्क समीप रखकै तीन रातति पर्यन्त संध्यो- 
पाप्रनादि सत्पुरुषो के ग्राचार की ्विक्षाकर उसके ्राह्मा कै भीत्तर गभरूप विद्या 
स्थापन करनेके किष उसको पुरणं शिद्वान्‌ करदेता मौर जकर वहु पूणं ब्रह्मचयं भौर 
विद्या को पूर्णं करके घर को प्राता है त्तव उसको देखने क लिए सव चिद्रानु लोग सम्मुख 


ज्ाकरर्‌ बड़ा मान्य करते हँ [संर वि० ६४ 
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कामान्माता पिता चनं यद्रह्पादयतो मिथः। 

संभरति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ।॥ १२२ ॥ [ २।१४५७] (६६) 

(माता च पिता यत्‌ एनं मिथः उत्यादयतः) माता प्रौर पिताजो इस 

बालक को मिलकर उत्पन्न करते, वहु (कामात्‌) सन्तान-प्राप्ति की 
कमना से करते हँ (यत्‌ +-योनौ -+-अरभिजायते) वह जो माताकेगेभंसे 
उत्पन्न होता है (तस्य तां संभूति विद्यात्‌) उसका वह साघारणरूप से संस्षार 

भप्रकट होना मात्र जम्म दै श्रथति वास्तविक जन्मतो उपनयनमे दीक्षित 
करके ्चिक्षाके षूप मेँ आचायं ही देता है जिससे मनुष्य वास्तव मे मनुष्य 
वनता है ।१२२॥ 
ग्राचायं द्वार प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है- - 


श्राचा्यंस्त्वस्य यां जाति विधिवद्रेदपारगः। 
उत्पादयति साविच्या सा सत्या साऽजरामरा ॥१२३।॥ | २।१४० | (६७) 


(वेदपारगः श्राचा्यंः) वेदों मेँ पारत म्राचायं [२।११५ (२।१४०) | 
(विधिवत्‌) विधि-म्रनुसार (साविश््या) गायत्रौमन्व कौ दीक्षापूवेक [ २।४४, 
४६, ५१-५३ | म्र्थात्‌ उपनयनं संस्कार से |२।११-१२| (भ्रस्य]) इस 
विद्यार्थी या व्यकत्रित कै (यां जातिम्‌ उत्पादयति) जिस जन्म ब्र्थात्‌ ब्रह्म 

जन्म को प्रदान करता है [द्रष्टव्य २।१२१, १२२, १२५ इलोक | (सातु) वही 
म तो (सत्या) वास्तविक मनुष्य जन्महै, (सा-श्रजरा+श्रमरा) वह्‌ 
जन्म श्रजरता -तकमीक्षीणन होना त्रौर श्रमरता-मृत्यु भ्र्थात्‌ विनाश 
को न प्राप्त होना श्रादि गुणों से युक्त है भर्थात्‌ वेद श्रौर ईदवर-ज्ञान-रूपी 
जन्मे दीक्षित होकर मनुष्य भ्रजर-ग्रमर मृति पदक प्राप्त कर तेताहै। 
यही मनुष्य का सत्य प्र्थात्‌ वास्तविक उदहह्य, है । सुरिक्षा के विना मनुष्य 
"मनुष्य नहीं बनता ॥ १२३ ॥ 


ञ्नि च्छन्तर : "जाति" काब्दाथं का विवैचन-- “जनु घातु से "क्तिन्‌ 
प्रत्यय कै योग से जाति" शब्द निष्पन्न हौत्ाहै। यहं यहु "जन्म" कं वर्थापिवाचीौ ख्प 
मे प्रयुक्त है श्रौर 'ब्रह्मजन्म' कै श्रं मे प्रयुक्त ह्या है, भ्रन्य किसौ जातिविदोष केलिषु 
नही- 


(क) पूवापिर दलोको मैं इन्हीं गुण वाले ब्रह्मजन्म का प्रसंग है । १२१ मँ मात्ि। 
चै प्राप्त जन्म की श्नपैक्ना ब्रह्मजन्म कौ उच्छृष्ट एवं काहवत्त बत्तलापा है । १२२ शौर 
१२३ इलोक उपक अथवाद दह । १२२ में मात्रा-पिते। सनै प्राप्त जन्म कम महत्वं वाल्ला 
कितिकार्णनेरै यहु स्पष्ट कियाद १२३ मेँ ब्रह्मजन्म किसर कारणा से उत्कृष्टः दहै, 
पि सकरवकिष्यणकणल्दुष) पपि एथविप्रधफीः दयप क्रमशः धुवति" है 1\/1138101313 ° 338. 
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(ख) १२५ मी ब्रहमाजन्मका कथनदहै, जो म्राचा्यं या गुर द्वारा प्राप्त 
होतादहै, उसे ही "जाति" कहते ह । 

(ग) इस इलोक मँ "नात्ति" ब्रह्मजन्म के श्रं प्रयुक्त है । इसकी सिद्धि मनु 
दवारा प्रयुक्त विक्षेषणो से ही हो जाती है । "सत्या, श्रनरा, अमराः विशेषण प्रन्थ किसी 
जाति मेँ नहीं बटते अपितु ब्रह्मजन्म मँ ही घटते हँ, कयौक्रि य ही मूक्तिप्राप्ति मैं साधक 
होता दै । देखिए-- 


(श्ाह्मीयं क्रियते तनुः" [२।३(२।२०), २।४३ (२।६); २।२२४ (२।२४६); 
४१६; ४1१४८, १४६; ६।८१-८५ प्रादि] 

(व) जाति का सरथं "जन्म" है । इसकी पुष्टि मनु स्वयं ६।२३०१ उल्लोक हारा 
करते हैँ । वहां “जात्यन्धबधिरौ प्र्थातु "जन्म से श्रे प्रौर बहुरे" यह प्रयोग "जन्म 
अथेह । इस प्रकार यहां भी "जाति" शव्द का "जन्म" ्रधं ग्रहण करना ही मनु-सम्मत 
है । हसी अर्थे १०। ४ मी इसका प्रयोग दै-- 

` “चतुः एकजातिस्तु शद्रः" | १०। ४ ॥।] 
गष का सामान्य लक्षण-- 
अल्पं वा बह वा यस्थ श्रतस्योपकरोति यः । 

तमपीह गुरं विद्यात्‌ श्रतोपक्रियया तया ॥१२४।। [२।१४६ | (€८) 

(यः यस्य) जौ कोर्ट जिस किसी का (श्रुतस्य श्रर््पवा बहूउपः- 
क रोति) विद्या पाकर थोड़ाया ्रधिक उपकार करता (तम्‌ --च्रपि-+ 
दह) उसकौ भी हस संसार्‌ मे (तया श्वत्त--उपक्रियया) उस विद्या पदानै 
कै उपकार के कारण (गुरु विद्यात्‌) गुर समस्ना चाहिए । १२४॥। 
विदान्‌ बालक वयोवृद्ध सं कडा हत्त है- 

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधमंस्य च शासिता। 

बालोऽपि विश्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्रतः ॥१२५॥ | २।१५० | (६६ 

(ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता) ईदवरज्ञान एवं वेदाध्ययन कै जन्म करौ 
देने वाला (स्वधमंस्य च शासिता) ओ्रौर उसके प्रपनै घर्मं का उपदेश देने 
वाला (विप्रः) विद्धान्‌ (बालः--श्रपि) वालक श्र्थात्‌ श्रल्पायुहाते हए भी 
(धर्मतः) घर्मसे (वृद्धस्य पिता भवति) दिक्षा प्राप्त करने वाले दीचोयु 
व्यक्रित का .पितता अर्थपति गर कै समान बड़ा होतार ।। {१२५ ।। 
उत्त विषय मेँ स्राङ्खिरसर का दष्टान्त-- 

ब्रध्यापयामातस पितच्श्िश्चुराङ्किरसः कविः । 
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ंशो "शिशु" नामक बालक विद्धान्‌ ने (पितन्‌) स्रपने पिता 5 समान चाचा 
प्रादि पितरों को (ग्रघ्यापयामास) पद्या (जानेन परिगृह्य) जान देने के 
कारण (तान्‌ "पुत्रकाः" इति ह उवाच) उनको हे पूत्रौ' इस शब्दभे 
श्रम्बोचित्त किया ॥ १२६॥। 
उन्तुखिं स्ठन्तर(शकवि' काण्ड की श्युत्त्ति-- कविः राव्द “कू-शः द 
(भ्रदादि) घातु से 'अच्र दः" (उणादि ४। १३६) सूत्र से "दः प्रत्यय लगन से बनता है । 
इसकी निरुक्ति है- ॥ 
"क्रान्त दक्षनाः कान्तप्रजञा चा चिद्रसिः' [ऋ० द० ऋण भु०) 
""कचिः क्रान्तदष्ांनो वति" (निरुक्त १२। १३) 
इस प्रकार विच्याश्रो के सृष्ष्म तत्त्वो का द्रष्टा, बहुश्रुत ऋषि व्यक्ति कवि द्रता 
है । इसे “पनूचान' भौ इष प्रसंग मे कहा है [२। १२६] ब्राह्मणो में भीक्विके इस 
जथं पर प्रकाश डाला है- "यै वा अनतरुच्ानास्ते कवयः (7० २ । २।। 
“छते वं कवयो यरषयः”” (हा० १। ४।२।८]। 
'*ये चिदा घस्ते कववः ` (७1 २।२।४]। 
हयुख वासो वं कवयः” (त° ३।२।२।३,। 
(२) शिशु आङ्ङखिरव--वह अंभिरा्बश का एक विद्वान्‌ बालक शा । 
बाहयावत्या में मन्श्रदष्टा होने के कारग यह्‌ गुणात्निषन 'शिश्रु नामसेही प्रसिद्ध 
हो गया । इसका! यह्‌ आख्यान ताण्ड , ब्राह्मण १३।३।२२३-२४ भौर परञ्च त्रा० 
१३।३।२४ भ यथावत्‌ भता है । बहां इते ““मन्तरङृतां मन्वकृत्‌ कहा । ऋ 
६।११२ सूक्त, इसी शिशु ऋषि द्वारा दुष्ट है । सामवेद मै “यत्सोम चित्रम्‌ "^ 
[उ० ३।२।१३] तृच्‌ को इखके द्वारा दुष्ट होने के कारण ही 'शंशब साम" कटा 
या ह । + 
ते तमयंमवृच्छन्त देवानारःदमन्यतः। 
देवादचतारसमेत्योचुरन्याय्यं बः शिशुरकवान्‌ ।१२७।।। २।१५२ ; | १०१ 
स्रागतमन्यवः ते) [उक्त संबोधन क सुनकर | गुम्नमे प्राये ट्ण 
डन पितरों (तरम्‌; प्रथं टवान्‌ म्रधृच्छन्त) उस "पत्र सम्बोधन क्‌ प्रय 
प्रथ; स्रौचित्य के विषय नँ देव्ताश्नों बडे विद्रानोंसे पूछा (च) श्रौर 
तन (दवाः समेत्य एतान ऊचुः) सत विद्धानोने एकमत होकर इनम कटा 
कि (शियः वः न्याय्यम्‌ उक्तवान) तत्त्वदर्शी शिशुः प्राङ्गिरसने तुम्डार 
लिए "पत्र" जन्द का सम्बोधन टठोकटहौ क्रियादहै ।। १२७॥ 
विद्रत्ताके गाधार पर्‌ चालक श्रीर्‌ पिनाकी पररिभाषा-- 
ञ्ज्ो मवति वं बालः पिता भवतति मन्त्रदः । | 
750००. प्रज्ञ ङ्िन्मलसिध्ादररणप्त्तप्रव तु भरितम्‌ १ ८१५1 ९३१९२३३३. 
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(ग्रन्नः वतव्रालः भवनि) चाद्रे सौवपंकाभीरोपरन्न्‌ जो विद्या. 
विज्ञान म रहित ह वह बालक प्मौर (मन्त्रदः पिता भवनि) जो वि्ा-चिजान 
कादाता दै उत्त वालककोभी वृद्ध [ पित्ता] मानना वारि (हि) कये) 
कि सव शास्त्र, श्राप्त विद्धान्‌ (प्रजं बालम्‌ +इति) श्रन्ानौ को- तालकं 
(मन्त्रद तु पिता इत्येव प्राहुः) श्रौर ज्ञानी को पिता कहते ह ॥ १२८ ॥ 

(सर परऽ २५६) 

"प्रज्ञ प्र्धत्‌ जो कुष्ठ नदीं पठा वहु निचय करके बालक टहोताहै 
प्रौर जो मन्त्रद्र्थात्‌ दूरे को विचार देनेवाला व्रिद्या पदा विद्याविचार 
मे निषुणदै वह पिना-स्यानीयहोना है, क्थोँकि जिस कारण सः पुरुषों ने 
प्रजनन को बराक कटा ग्रौर मन्त्रदको पिनाहोकहाहै, इससे प्रथम 
बरहम चर्याश्नम सम्पन्न होकर ज्ञानवान्‌ प्रवक्ष्य होना चाहिए । 
भवस्याश्मादि कौ सरवेश्ना वदजञानी को धेष्ठता-- ऋ की 

न हायननं पलित्तनं वित्तेन न बन्धुभिः । 

ऋषयदचक्किरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१२९॥ [२।१५ब 1 (१०३) 

॥ (हायनः) प्रधि वषो के वातने (पलितः) श्वेत बाल के होने (विन्तेन) 
प्रधिक् धने (बन्धुभिः) बड़े कुटूम्बके होने वे (न) वद नही होता 
(ऋषयः धम चक्रिरे) किन्तु क्‌पि-महात्माश्रोंका पहौ नियमदैकि (नः यो 
परतूचानः स महान्‌) जो हमारे वीचमें विद्या-विज्ञानमें अ्रधिकटहै, वही 
बृढ पुष्प कहातादहै | {२६ ॥ (सम प्रऽ प० २५६ 

धमवेत्ता ऋषिजनोंनेन वषो. न प्के केशों वा भलनं हुए ्रङ्ोन 
पन प्रौरने वन्धु-जनों से वडप्पन माना किन्तु यही धमं निश्चय कियाकि 
जोहमतोगामें कःद्-विवाद मं उत्तर देनेवाला भ्र्थात्‌ वक्ता हो, वह्‌ वड 
ह ।'' (सं° वि प्र० ४५) ` 

श्नु? त्न : अनूचान" सबसे महानु--ग्रनु {-वच | निर्‌ उसको 
कानच्‌ होकर शब्दयिद्धि होती है। इस लोक मे स्थापित म।म्यता वैदिक रेज पया- 
कत मान्यरही है । निस्क्ते के निम्न वचनो में यही भावं है - 

त (क) “पया जानषवीधरु विद्यातः पृरुषश्रिहोषो भवति पारोषवं विस्त तुं खलु 
वतु भूपीचिन्चः प्रशञत्यो मवति ।“ [१। १ ४५) ` तस्माव्‌ परेव किञ्जिदनृ्ानः 
४ भावं तव्‌ मवति । (परिशिष्ट १३।११) । । । 

"र ह तु-जन्रै जगत मप्रधिक विचाघ्नो काज्ञाता विशेष व्यक्ति पाना जाता 
उका पकार वैदवेत्तायरौं यँ वेदविद्याग्रों का अ्रथिकतं ज्ञाना प्रशपनौय स्रधक्ति सचसे 
पटा जाना जाताहै | वेद-कैदांगो मेपारमत विद्वान्‌ तेर उरा जित सन्वरायं का शरन 
किल्यककरकदवदुण््रकच्टप्णरपटी श्प 8प्‌ 0 11 [.€<111-2111 ५९016 74155101316 2338. 


१३५ विश्र -मनभ्मतिं ` 
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(ख) दातपय ब्राह्मणा म भ श्रनूचान' व्यक्ति को विद्धानो म महान्‌ माना है- 
"वो वं ब्रह्मणानामनुचानतन्नः स एवां चींकलश्नः'' ।। ४।॥ ६।६। ५।। 


गर्थात--जो ब्राह्मणो मे परम िद्ठान है वही इनमें श्रत्यन्त बलवान्‌ भ्र्थातु सव 
स महान्‌ है1 


दरण मे परम्पर ज्यैप्सता के जआघार- 

विप्रतां जानतौ न्येष्ठचः क्षत्रियाणां तु वौयतः ¦ 

वैश्यानां धान्यधनतः श द्राणामेव जन्मतः ॥१३०॥ | २१५५ | (१०४, 

(विप्राणां ज्ञानतः) ब्राह्मण ज्ञान से क्षत्रियाणां तु वीर्यतः) क्षत्रिय 
बल से (वपानां धनधान्यतः) वश्य घन-धान्य से श्रौर (शूद्राणां जन्मतः एव 
ज्येष्टयम्‌) शुद्र जन्म मर्थात्‌ श्रधिकश्रायुसे वृद [ =बड़ा| होता है ।।१३०।। 

(स० प्र° पुऽ २५६) 

अवस्था की ग्रवेक्षः जानते वृद्धत्व- । 

न तेन वद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो वै पुवाऽप्यध्रोय।नस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १३१॥ [ २।१५६ | (१०४) 


(तेन वृद्धः न भवति) उत कारण से वृद नहीं होता (येन~-ग्रस्य 
शिरः पलितम्‌) कि जिससे इसका शिर भूल जाये, केश पक जावै (यः वं 
युवा -ग्रपि -भ्रधीयानः) किन्तु जौ जवान मी पढ़ा हुत्रा विद्वान्‌ है (तं देवा 
स्थविरं विदुः) उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना प्ररे मानाहे ॥ १३१॥ 

(सं० वि प्र ८५} 

हरीर के बान उवेत होने से बढा नहीं हौता“किन्तु जौ युवा विद्या 

पहा ह्राद, उमोकोभिद्रान्‌ लोग वड़ा जानतैहै। ` (स० प्र° प° २५६) 
मृता की निन्दा तथा मूखं का जीवन तिप्फल-- 

था काष्ठमयो हस्तौ यथा चभममयो मृगः । 

यच विप्रोऽन थोधानस्त्रयस्ते नाम विश्रति ।॥१३२॥। [ २।१५७ | (१०६। 

(यथा काष्ठमय: दृस्ती) जने काठ काकठपृतला हाथो, वा (यया- 
चर्ममय मृगः) जंमे चमड़का बनाया द्मा मृगो (यः+च ग्रनघीयान 
विप्रः) वैसे वरिनाप्डाहूम्रा विप्र थाति ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन होता दै 
(ते त्रयः नाम बिभ्रति) उक्त वे हाय, मृगश्रौर विप्र तीनों नाममात्र 
धारणं करने ड ।। १३२ ॥ (सं० वि^ पृ ८५) 


715 0०० {कुतपम्‌ जकः पिशानणे"कष्जै कायानुपप अक्का जगृ. 
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होता है, वेसा भ्रविद्रान्‌ मनुष्य जगत्‌ में नाममात्र मनुष्य कता है ।” 

(स० प्र० पृ० २५६९) 


यथा षण्डोऽफलः स्त्रोषु यथा गौगवि चाफला । 
थथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विश्रोऽनु चोऽकलः ॥१३३।। [२।१५८] (१०७) 
(यथा स्त्रीषु षण्डः श्रफलः) जसे स्त्रियों मे नपुसकं निष्फल है 
भ्रथात्‌ सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सक्ता (यथा गवि गौः ्रफला) 
प्रौर जंसे गायों में गाय निष्फलदहै श्र्थात्‌ जेसे गाय गायते सन्तानरूपौ फल 
को नहीं प्राप्त कर सकती (च) प्रौर (यथा अ्रज्ञे दानम्‌) जंसे भरज्ञानी ग्य- 
क्ति को दान निष्फल होता है (तथा) वैसे ही (श्रनचः विप्रः ग्रफलम्‌) वेद 
न परढृता भ्रा प्रयवा वेद के पाण्डित्य से रहित ब्राह्मण निष्फल दै भ्रर्थात्‌ 
उसक्रा ब्राह्मणत्व सफल नहीं माना जा सकता क्योंक्रि वेदाध्पयन ही 
ब्राह्मण का सवते प्रधान कमं है । १३३ ॥ 
गरु-शिप्यो का व्यवहार-- 
ग्राहिसयंव भूतानां कायं शेयोऽनुशासनम्‌ । | 
वाक्व मधुरा इलक्षा प्रयोज्या घमंमिच्छता ॥१३४।। [२।१५९।(१०) 
(ग्रहिसया {एव भूतानाम्‌) (विद्वान्‌ भ्रौर विद्याधियों को योग्य है 
करि) वैरबृद्धि छौड़के सव मनुष्यों के (श्रेयः +-ग्रनशासनं कायम्‌) कल्याण 
के मागं काडमदेश करे (च) श्रोर (मधुरा इलक्ष्णा वाक्‌ प्रयोज्या ) उपदेष्टा 
म्र, सुशोलतायुक्त वाणी बोलें (धमम्‌ इच्छता) जो धमं की उन्नति 
चाहे वह सदा सत्य मेँ चले भ्रौर सत्य ही का उपदेश्च करे ॥ १३ ।। 
| (स० प्र प्रृ9 ४६) 
"इसलिये विद्या पढ़ विद्वान धर्मात्मा होकर निर्वैरता मे सव प्राणियों 
के कल्याणा का उपदेश करे ग्रौर उपदेश मेँ वाणी मघुर श्रौर कोमल बोले । 
जो सत्योपदेश्न से धमं की वृद्धि श्रौर श्रधमं का नाश करते वे पुरुष धन्य 
88 (स० प्र० परऽ २९५६ । | 
पवित्र मनवालाही बैदिककर्मोके फलकोप्राप्त करता है- 
पस्य वाहःख्नसो शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । 
स॒वं सवमवाध्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ।॥१३५।।[२।१६०|(१०६) 


शन „(यस्य वाङ्मनसी) जिम्‌ त 171 के प्ताशीःक्ोद १९४८ (पद्ध०न् कः 8. 
गुते संवेदो) शुद्ध तंथा सुरक्षित सदा रहं ते है (सः वं) वही (स्वं वेदान्तोप- 


११८ पभ १^ नतुरति\ (319 01 338.) 
गतं फल प्राप्नोति) सब वेदान्त भ्र्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तखूप फल को 
प्राप्त होता है ।। १३५ ॥। 

अन््ुचीच्छन्ञ : इस भावे की पुष्टि ओौर तुलना के लिए १।१०६.२।७२ 
दलो क भरी द्रष्टव्य ङ्ख 
दूसरों से द्रोह भ्रादि का निषेष- 

नादतुवः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः । 
ययास्योद्रिनते वाचा नालोषयां तामुदीरयेत्‌ ।॥१३६॥ [२।१६१](११०) 
मनुष्य (ऋतं; + अपि) स्वयंदुःली होता हू्रा भी (श्रु तुदः न स्थात्‌) 
किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचावे (न परद्रोहकमंघीः) न दूसरे के प्रति रर्ष्या 
याबुराकरनेकी भावना मन मे लाये [श्रस्य यया वाचा उद्विजते) इस 
मनृष्य के जिस वचन से कोई दुःखित हो (ताम्‌ श्रलोक्यां न उदीरयेत्‌) उस 
एेसी लोक मे प्रशंसनीय वारी कौ न बोले || १३६.॥ ` 
ाहयण के लिए अपमान-सहन करा निदद-- | 

सम्मानाद्‌ ब्राह्यणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 

अमृतस्येव चाकाडक्ेदवम।नस्य स्वेदा ॥१२७।[२।१६२] (१११) 

(ब्राह्मणः) ब्राह्मणा (विषात्‌ +इव) विष के समान (सम्मानात्‌) उत्तम 
मान से (नित्यम्‌ + उद्विजेत) नित्य उदासीनता रखे (च) मरौर (ग्रमृतस्य + 
इवे) प्रमृत के समान (अवमानस्य सर्वदा भ्राकांकेत्‌) श्रपमान की श्राकाक्षा 
सवदा करे अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि म्राश्चमों के लिए भिन्ना मात्र मांगते भो कमी 
मान को इच्छा न करे ।। १३७ ॥ (सं० वि० पृ ८५} [र 

“संन्यासी जगत्‌ कै सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे 

ग्रौर श्रमृत के समान श्रपमान की चाहना करता रहे । क्योकि, जो श्रप- 
मानसे डरता श्रौर मान इच्छा करता है, वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी 
्रौर पतितहो जाता है। इसलिए चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान 
चाहे अ्रपमान, चह जोना, बाहे मृत्युं, चाहे हानि, चाहे लाम हो, चाहे कोई 
` प्रीति करे, चाहे कोई वेर बाधे, चाहे अ्रनन, पान, वस्र, उत्तम स्थानन 
मि ले चाहे शीतः उष्ण कितना ही क्यो नहो इत्यादि सवका सहन करे श्रौर 
प्रधम का खण्डन तथा धमं का मण्डन सदा करता रहै। इससे परे उत्तम 
धम दूसरे क्रिसीकोन माने ।' (सं° वि° पृ० २१६) 
| "वही ब्राह्मण समग्र वेद रौर परमेइवर को जानता है जो प्रतिष्ठा 
से विष के तुल्य सदा डरतारहै श्रौर अपमान की इच्छा श्रमृत के समान 


किया करता ह | ` ( परऽ प्रत पृ ५.७) 
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अन्द? स्छन्त ` भरपनान सहन का कथन क्यों ?- अभिप्राय वह है 
करि सम्मान या लोकंषणा कौ मावना मनुष्यमात्र को संत्नार मे फंसाती है । जब तक 
मनुष्य मे यह भावना रहती है, वह्‌ विरक्त नहीं हो सकता- सांतारिक मोह कौ नहीं 
त्याग सक्ता । इसी भावना से ्रहुकार को बल मिलता सौरव हे उग्र होता चला 
जाता द । शास्तरोँके ग्रनुस्लार मनुष्यमात्र का रौर विक्षतः ब्राह्मण का चहरय ब्रहम 
प्राप्ति करना ह [२।३, श्रन्यत्र २।५ =|, रहकर ब्रह्मप्राप्ति में सर्वाधिक बाधक है । 
प्रपमानकौकामना श्रौर सहिष्णत्ता से प्रहुकार क्षीण होता ह, संस्ारस्च विरक्तिकीं 
भावना वृतौ टे, ्रपमान को सहने ब्र्थात्‌ निन्दा सहने दगशौका ह्वासर होकर 
१. भ - प्रातो है । इनसे ब्रह्मप्राप्ति के उदय को पानम पह्‌ायत्ता मिलती 

। ९1७ चत ममनु नं स्वथं इत्र मान्यत्ताका कारण स्प | 

क. से ज ऋ 1 कारण स्पष्ट कियाहै। इन भावक 

(क। भ्रमिपुजितला मास्तु जुयुप्सेतंव सवं शः । 

ग्रभिपुजितलाभेश्च यत्तिमु क्तोऽपि बद्ध्यते ॥ ६।५८॥ 

(ख) श्रतिवादां स्तितिक्षेत नाव मन्येत कञ्चन ।। ६।४७।। 

सुखं ह्यवमतः हेते सुखं च प्रतिबुध्यते । 

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनइयति ॥१३२८॥[२।६६; 1(११२) 


(हि) क्योकि (श्रवमतः सुखं हेते) श्रपमान को सहन करने का 
भ्रम्यासी मनुष्य सुखपूरवेक सोता है (च) ्रौर (सुख प्रतिबरष्यते) सुखपू्वंक 
जागता म्रथत्ति जाग्रत स्वस्था भी सुखपूर्वक रहता है।श्रभिप्राय यह है 
कि मानव को सर्वाधिक रूप मँ व्यथित करने वाली मान-श्रपमान ग्रौर उन 
से उत्पन्न होने वालो भावनाएुं उश्च व्यक्ति को सोते तथा जागते व्यथित 
नहीं करती, वह निरिचन्त एवं शान्तिपूवंके रहता है । (ग्रस्मिन्‌ लोके सुखं 
चरति) वहं इस संसारम सुखपूत्क विचरण करतादहै, तथा  (श्रवमन्ता) 
भ्रपमान में व्यथित होने वाला व्यक्ति (विनस्यत्ि) [चिन्ता रौर शोक के 
कारण] विनाज्च को प्राप्त होत्ता है ।। १२८ ॥ 

अनेन क्रमयोगेन संस्कृताःमा द्विजः शनः ॥ 

गुरो वसन्सभ्चिनुयाद ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१३६॥ [२।१६४] (११३) 

ज क्रमथोगेन) इसी प्रकार से [उपयु क्त निर्देशों के श्रनृसार] 
(संस्कृतात्मा द्विजः) कृतोपनयन द्विज कुमार श्रौर ब्रह्मचारिणी कन्याश्च 
(शनैः) धीरे-घोरे (ब्रह्माधिगमिकं तपः) वेदा्थंके ज्ञानरूप उत्तम तप को 
(संचिनुयात्‌) बढ़ाते चले जायं ।॥ १३६ ॥ (स० प्र° ५०) 
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१४० विश्रु -मनुस्म्रत्ति : 
द्विज के लिए वेदाम्पास की मनिकायता-- 
वेहोषे वि विधव तंद्च विधिचोदितः । 
वेदः कत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १४०॥ [२।१६५] (११४) 
(द्विजन्मना) दहिजमात्र को (विधिचोदितः तपोविङेषंः च विविधैः 
व्रतः) शस्त्रो मे विहित विशेष तपों | ब्रह्मचयंपालन, वेदाम्यास, धमं 
पालन. प्राणायाम, दन्द्रसहन श्रादि २1 १४१- १४२ (१६६- १६७); ६- 
७०--७२] मौर विधिध व्रतो [२ १४६- श्ये प्रदत्त] का पालन 
करते हए (कृत्स्नः वेदः) सम्पूणं वेदज्ञान को (सरहस्यः) रहस्य पूवक 
प्र्थात्‌ गृढाथज्ञान-चिन्तनपू्रक (म्रधिगन्तव्यः) श्रध्ययन करके प्राप्त 
करना चाहिए ।। १४०५ | 
वेदाम्यासर परम तप है-- 
वेदमेव सदाग्यस्यंत्तपस्तष्स्यन्दिजोत्तमः । 
वेदास्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।१४१।। [२।१६६] (११५) 
(द्विजोत्तमः) द्विजोत्तम भ्र्यात्‌ ब्राह्मणादिकं में उत्तम सज्जन पुरुष 
(सदा तपः तप्स्यन्‌ } सवंकाल तपश्चर्या करता हूग्रा (वेदम्‌ --एव श्रम्यस्येत्‌) 
वेद काह प्रम्धास करै (हि) जिक्त कारण (विप्रस्य) ब्राह्मण खा बुद्धिमान्‌ 
जन को (वेदाभ्यासः) वेदाम्यासकरना (इह) इस संसारमें (परंतपः 
उच्यते) परम तप कहा टै । १४१ ॥ (सं० वि० ८५) 
आ हैव स नखाग्र भ्यः परमं तप्यते तपः। 
यः खरण्न्यपि द्विजोऽघोते स्वाध्यायः श्राक्तितोःन्वह्म्‌ 1 १४२।।२। १६५७] 
(११६) 
(यः द्विजः) जो हिज (ल्रग्वो-्रपि) माला धारण करकं श्र्थात्‌ 
गरृहस्थी होकर भी (श्रन्‌ ~; ग्रहम्‌) प्रतिदिन (शक्तितः स्वाध्यायम्‌ ब्रधीते) 
र्णं शक्तिसे अर्थात्‌ भ्रधिक ये अ्रधिकं प्रयत्नपू्वंक वेदों काम्रध्ययन करता 
रहता है (सः) वह (ग्रा नखाग्रम्यः ह--एव) निश्चयही षरोके नाखूनके 
प्रश्रभाग तक अर्थात्‌ पूर्णतः (परमं तप; तप्यत) श्रेष्ठ ततप करता है ॥१६२।॥ 
ञअन्बुख्णीत्कन्ज : ल्ग्व क्ाग्व पर विचार--मनुनेमालास्नादि अलंकृत 
करने बाली वस्तुष्मोका धारण करना ब्रह्मचारी कं लिए निषिद्ध कियाद, [२1 १५२ 
(१ ७७) ॥], किन्तु गृहस्येच्छुक कं लिए समावर्तन कं अवसर पर माला चारण कनै 
का विधान दहै [३।३] “'च्रम्विं तत्पग्मात्तरीनम्‌-'* । प्रतीत होता है कि माला 
115 तण. कतता-ढदल्वापक पो ववेक की चोतकणएकत एत चछा आशत एर्व 
श्राज वर-वधु द्वारा परस्पर माला डालनैकै रूपमे प्रचलित है । यह्‌ माल्ाषण ` 


द्वित्तीय अच्याय ११ 


विवाह संस्कार सै धूर्व होती £ ` इसे भरकर "सम्वी परथोगं गृहस्य के लिए रूढ ब्द 
है, श्रतः यहां इससे गृहस्थ अर्थं ग्रहण क्रियां गया है । 
वेदास्यासर के विना शूद्रत्वं प्राप्ति- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यश्र करते शमम्‌ । 
स॒ जोवन्नेव श्रद्रत्वमाश्चु गच्छति सान्वयः ॥१४३।।| २।१६८](११७) 
(यः द्विजः) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय श्मौर वंश्य (वेदम्‌ श्रनघीत्य) वेद 
को न पठकर (श्रन्यत्र श्रमं कुरुते) अन्य शास्र में श्रमकरतादहै (सः) वहं 
(जोवनु +एव) जीवता हौ (सान्वयः) अपने वंश के सहित $ (शूद्रत्वं 
गच्छत्ति) शूद्रपन को प्राप्त हो जाता है | १४३ ॥ (स विऽ ८५) 
छ (रायु) शीघ्र हीः"“".“ । । 
"जो वेद को न पढके श्रन्यत्र श्वम किया करता दहै, वह श्रपने पुत्र 
पौत्र सहित श्ुद्रभाव को चीघ्रही षघ्प्त हो जाता है ।'' (सर प्र०.५९) 
अन्ड स्वन्ञ : चेदत्याग से कुटुम्ब को शुदरता कंते ? यहां शंका 
उत्पन्न होती है किं वेदाघ्ययनमे श्रमन करने वाते व्यक्ति के साथ उसका कुटुम्ब 
क्यो मौर कंसे चद्रत्व को प्राप्त करता है ? इसका उत्तर यहु है कि पेता व्यक्ति बद्र 
नहीं बनता अपितु “ुदरत्व' को प्राप्त करता है । जो व्यक्ति वेदाल्ययन मेँ यत्नन करके 
प्रन्यत्र श्वम करता है, उत्तमँ विहत्ता श्रौर चाभिकता का हास हौत्ता जायेगा 1 अ्रवि- 
दत्ता क कारणा वह शुद्रपन कै स्तर पर भ्रा जायेगा। जब घर का प्रमुख व्यक्ति विषान्‌ 
नहीं होगा तो उस्रकं ्राधित पूत्र-पौ वादि मौ अच्छला से ग्रस्त होकर शुष्रमाव को प्राप्त 
करगे । द्विजो का मुख्य उहरय वेदाच्ययन है । इते त्यागकर अरन्य का्योँ मं श्रम करने 
वाला व्यक्ति ह्विजत्वरहित हौ नात्ता है । जेते शुद्र वेदाघ्ययन से रहित हौताहै्वसाही 
वह स्यक्ति हौ जात्ताहै। 
गुरकूल मेँ रहते हए ब्रह्मचारी के पालैनीय विवि नियम-- 
सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रहमाचारी गुरौ वसन्‌ । 
सन्नियम्येन््रियग्रामं तपोबुद्धचयमात्मनः ॥ १५० ॥ [२।१७५] (११८) 
(गुरो वसन्‌) गुरु के समीप भ्र्थात्‌ गुरुकुल मेँ रहते हए (ब्रह्मचारी) 
ब्रह्मचारो (श्रात्मनः तपौवृदचथंम्‌) श्रपने विद्यारूप तप की वृद्धिके लिये 
(इन्द्रियग्रामं सन्नियम्य) इन्द्रियों के समूह [२। ६४.६७] को वज्ञ मे करके 
(दमाम्‌ +तु नियमान्‌ सेवेत} इन रागे वाणित्त नियमो का पालन करे ॥ १५०।। 
2 । न्यङ्पा स्कन्ञज : ब्रह्यचारोः शब्द कौ व्युत्यत्ति- न्रह्यचारौ शब्द 
ब्रह्मान शब्द उपपद मेँ होने से "चर गतौ (तरादि} घातु से णिनिः प्रस्ययके योग से 
बनता है । विग्रह है ब्रह्म रि वेदेः चरित शलं यस्य सः ब्रह्मचारी --वेदाघ्ययन में 
जौ निरन्तर रहता है वह 'ब्रह्मचारी' कहलाता है । प्रथम आश्रम ब्रह्मचयिम है । इस ` 
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्ाश्चम में रहते हए ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करने कं पश्चातु दीकषिप्त होकर गुरुकुल 
मे भ्रपने गुरुके साथ निवास करता है, तथ। जबतक ग्रहस्य च्नाश्नम मे प्रविष्ट नहींहौ 
जाता तब तक वेदाध्ययन के साथ-साय ब्रहमाचयश्चिभ कं नियमों का पालन करता दहै । 
ब्रह्माचारी क दंनिक नियम-- 
नित्यं स्नात्वा शुचिः क्याद्‌ व्िपित्‌ तपणम्‌ । 
देवताऽभ्यचंनं चैव समिदाधानमेव च ॥१५१।।[२।१७६।(११६) 
| ब्रह्मवारी ] (नित्यम्‌) प्रतिदिन (देव-ऋषि-पित्‌-तपणम्‌) विद्वानों, 
ऋषियों, ज्ञानवयोवृद्ध व्यवितयों की भ्रभिवादन भ्रादि प्रसन्नताक्ारके कार्यो, 
से त॒प्ति संतुष्टि (च) ्रौर (स्नात्वा शुचिः) स्नान करके, शुद्ध होकर 
(देवता +-ग्रभ्यचंनम्‌) परमात्मा को उपासना (च) तथा (समिद्‌ +प्राधानम्‌) 
भ्रग्निहोत्र भी (कूर्यात्‌) किया करे ।। १५१ 
अन्तुखीःत्कन् : बहयचारी के लिए देव-ऋ वि-पितर कौन ?- करट 
व्याख्याकारो ने इस दलोक का म्रथं श्नान्तिपूणं एवं मनुमान्यता से विरद क्रिया है । 
हस इलोक मे गृुकरल मे रहते हए ब्रह्मचारी के लिप्‌ देव-ऋ षि-पितु-तप्रंण ओर "देवता 
-प्रभ्यच॑न' का कथन है । यहां इन शाब्दो के ग्रं एवं इलोकाभिप्राय कौ विवेचनापू वंक 
स्पष्ट करना आवश्यक है, जिसने किसी प्रकार कौ भ्रान्ति उत्पन्न न ही- 


(१) देव, ऋषि, पितर ये विद्वानों ग्नौर पांलन-पोषणकर्ता ज्ञानवयोवृदध 
व्यकितियों क स्तर विष्षेष हँ । पित्यज्ञ मे “मृतपितृतर्पण! को मान्यताको स्वोकारनं 
चाले व्यित भी इस बाततकौ द तप्रतिशत खूपमें स्वीकार करते हँ कि पित॒यज्ञ का विघान 
केवल गृहरस्थौ-वनस्यो के लिए ही दै, ब्रह्मचारी के लिए नहीं । लेकिन मनु ने ब्रह्मचारी 
कके लिए भी "देवधिपितृतर्पण' की बात कही है तो इसका स्पष्ट श्नभिप्राय यहं हुजा कि 
"पितुतर्पेण' का ग्रथ मृतकों के लिएश्चाद्धकरना नहीं दहै, अपितु यह एक एप्ता कायं टै 

` जिसे ब्रह्माचारी भी कर सकते है । गुरुकुल में रहन वाले ब्रह्मचारी के लिए कौन देव, 
ऋषि भ्रौर पितर हो सकते रै, इसका २। ११५-- १३१ सल) कोंमे मनु ने गुरुजनो का 
वर्णान करके स्वयं संकेत दे दिया दै । बाद में बताये हुए ब्रह्मचारी के कत्तव्य उन्हीं विभिन्न 
स्तरीय गुरुजन के.साथ लागू हो कते हँ । म्रतःवेही उसके देव, ऋषि, पितररहैःन 
कि. कोई कल्पित देव या मृत पितर भादि । विभिन्नस्तरोय इन संज्ञा शब्दों कम्र धंज्ञान 

 श्नौर नके स्वरूप को समभने के लिए ३।८२्‌की समीक्षा में प्रमाणयुक्त विवैचन 
देखिये । 





॥ कि _ ब्रह्मचारी नित्य स्नान कर देवताग्रौ, ऋषियों तथा पित रो 
|  पेषकओौरे विषये प्देवम्प्रतिणाश्रो पका सूक्त तत० दि ककितत त 9 
हवन करे ॥ १७६ 1। | 


दितौय (+. 
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> `, न दयं न' चे अचित्राप- 
(र) भवता ज वाह तो सा दता [५४११] ह 
जाता है। देव शाब्द से तल्‌ श्रौर टाप्‌ ब्रत्मय कं याग से देवता शाब्द १६ क 
मै चेतन देवौ कं सन्द भ देव श्चन्द का सवते प्रमुखं अथ ` परमारमा ५ ह्‌ । 
५ भित देव ही सब देवतानं का दैवता है । जड दैव उपयोगकेय 
व नौ माता, पित्ता रादि) सत्कार ग्रौरसेवाकेद्धाय # प्रसन्न रः 
५ ग्म त उ पासना कै योग्य केवल एकश्प रमात्मा ही होता हे, अन्यन हीं कालि अरि ४ 
देवत न इम्यच॑नम्‌' से ्नभिप्रायष रमात्मदेव की उपासना करनेसे है; यदिकही च्रान्न 
म दि नामों से देवतार््नौ की स्तुति का वर्णन मिलता है तो वह मौ उनके भ 
वक २ ही स्तुति प्रभिप्रेत है। कर्मोकि यै परमात्मा कीही दिव्य क्तवा वा 
१ क # कर प्रत्य ह ह । भिन्न-भिन्न देवों की स्तुति से अभिप्राय होता दै परमातमा 
र = श गुण को ह तिकरना। इस प्रकार सभी देव एक परनात्ता म ही समाहित 
थ , निर्क्तकार ने इसको इस प्रकार स्प किया हे- 
(श्र) । 'महाजाग्याह्‌ बताया ठक श्रात्मा बहुलता धी | 
एङस्यात्मनोऽग्ये देवाः प्रत्य गानि भ 
कर्मजन्मानः आत्मजन्मानः, भ्रात्मवव) रथो बि लन 
समाव ्रात्मायुधम्‌, रातमेषवः, सं वेषस्य देवस्य ।' (निस्त ५।^। ) 
ब्र्थातु-एक परमाहमा देव ही मुख्य देव है । स वश वित मत्वादि ह्न ५ | 
से युक्त होने के का रण अनेक नार्मौ-गुणो से उसको स्तुति की जातो टह, "५ प 
1 क. कि र न ¢ रः बहार के देव 
तय परमेदवर कै दी प्रकान्ञ, धारण, ७६१ प वे । ए | 
त हो र्ेरहै। इनका जन्म, क म अओौर ईदवरके स भ १०८५ । | ५५४८ न 
र्यात्‌ जो रमण का स्थान, ब्रव र्यात्‌ शीघ्र सु लप्राप्ति काकं ५ | क 4 भर 
र त्रप्नौ का नादा करके विजय प्राप्त कस ने द हारा; इषु बाण ० कै स वा 
पनीर दुःखों का छदन करने वाला शस्व, ही परमात्मा है । परमात्म ॥ 
जिस-जिस जे दिन्यगुण रखा है उत्तना-उत्तना ही उन द्रव्यो भे देवपन ह्‌ 
इस प्रकार श्रन्य सब देवता परमेदवरवाची हौ ईह 





` इसमें वेदों का प्रमाण है-- | 
(आ) इन्रः भिन्नं वरणमण्निमाष्ुरयो दिव्यः स यन नन ॥ 
: जद विप्रा बहधा वदन्त्यग्निं चमं मातएरहचान नाहः 
एकं सद्विप्रा बहुधा चदन्त्यग्नि द १०। १६४।४६) 


र 
(द) तदेवाग्निस्त दादित्यस्तद्‌ वायुस्त नापि, १\ (यज्‌ २२ ।१॥) 
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स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए-- 
(ई) भरात्मेव देवताः सर्वा सर्वमारमन्यवस्थितम्‌ । 
` भ्रात्मा हि भनयत्ेषां कमयोगं करीरिाब्रु | १२। {१६ ॥ 


(ड) एतमेके व दन्त्यग्निं मनुमन्ये व्रजापतिमू । | 
हृनद्रमेके परे प्रारणमयपरं जह्य च्याडवतमू ।। ९६२ । १२२ ॥ 

(ऊ) मनु ने श्रनेक स्थानों पर उपास्यकं कूप म केवल परमात्मा को हौ स्वौ- 
कार किया है । प्रमाणरूप मे द्रष्टव्य है--२।७६-७८ (२।१० १-१०३), ४।६२-६३ 
१२।११८, ११६. १२२, १२५॥ 

इस सम्पूर्णं विवेचन श्रौर प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि देवता-रभ्यचनम्‌ 
का यहां श्रं परमात्मदेव कौ उपासना मर्थात्‌ संध्या करने से है । ्रन्य ग्रं जान्तिपूर्णं 
ह । इस इलोक मे शिव, विष्ण की प्रतिमाश्रों के पूजन की कल्पना मनगढृन्त है भौर 
प्रप्रामाणिकदै। 


(३) तर्षग्ण का सही भ्रभिप्राय-- 
तृप्‌-तुप्तौ, धातु से त्युट्‌ प्रत्यय के योग से 'तपंण' शब्द सिद्ध होता है । निस 
का भ्रथं है- प्रसन्न करना । “'येन क्मंरा विदुषः देवानु, ऋषीन्‌, पितु इच तर्पयन्ति == 
बुखयम्ति, तत्‌ तर्षेरमू "= जिस क्रमं से विद्वान्‌ देवो, ऋषियों मरौर पितरो को तृप्त 
अर्थात्‌ सुख श्रौर प्रसन्नतायुक्त करते हँ, वह्‌ तर्पण है ।' इसी प्रकार "यत्तेषां शडया 
सेवनं क्रियते तत्‌ शराद्मर' शद्धा से उनकी सेवा आदि करना श्राद्ध कहलात्ता है। इम 
प्रकार तपरा करनां मृत भं नहीं अपितु जीवित व्यक्तिमेंही संभव होताः । मनु ईस 
श्लोक मे यह कना चाहत ह कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वान्‌, देवो, ऋषियों भ्रौर 
पित्तरों को प्रसन्न करने वाले सेवा, अन्न-भोजन, दान, अभिवादन, मधुरभाषण भ्रादि 
कायं करने चाहिए, यही उनका तपण है । ब्रह्मचारी का यहं कर्तव्य है । इस प्रकार क 
प्रा्रण से उते विद्या की प्राप्ति शीघ्र ग्रौर मुगमत्ासे होत्तीदै। तर्पण ङ इस अर्थक 
पुष्टि मे मनु के निम्न इलोक प्रत्यक्ष प्रनाणर्है-- 
[अ) वथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वा घ धिगच्छति । 
तथा गु्ातां विन्नं शुध षुर धिगच्छति ॥ २) १६३ 
(भ्रा) स्वाध्ययेनारचयेद-ऋषोन्‌ होमेदेवानु यथाविधि ॥ 
पितन्‌ शाश्च ननन्तभर तानि बलिकरमरण ॥३। ८१॥। 
(ह्‌) र्यातहर हः श्राद्धम्‌ भ्रन्नाच्यं नोदकेन चा) 
पयोमूलकलंर्वापि पितम्यः प्नोतिमाबहन्‌ ।। ३।८२॥। 
(४) प्रमुख गुरा के प्राधार पर ऋषि, देव , पितरो में अन्तर-- 
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ही स्तर के श्रनुसार ऋषि, देच भ्रीर पित्तर हँ । इनम किप्ी विद्या कं साक्षात द्रष्टा, 
विरोषल्च 'ऋषि' कहलाते हँ । दिन्य-गुण प्राचरण का प्रधानता वाले विद्वान्‌ 'देव' भ्रौर 
पालक गृणा की प्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता भ्रादि गृखजन पितर 
होते है । ब्रह्माचारी को इनकी सेवा करनी चाहिए । 
मद्य, मांस भादि का त्याग- 
वजयेन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं रसान्स्त्रियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्रारिनां चेव हिसनम्‌ ।१५२।[२।१७ (१२०) 
ब्रह्मचारी श्रौर ब्रह्माचारिरी (मधघु-मासं गन्धं मात्यं रसान्‌ स्त्रियः) 
गंघ क माला, रस, स्त्री ्नौर पुरुष का संग (सर्वाणि यानि शुक्तानि} सब 
खटाई (प्राणिनां टिसनम्‌) प्रियो की हिसा.“ ““""" (वर्जयेत्‌) खोड 
देवं ।। १५२ ॥ । । 
#(मधु-मांसम्‌) मदक्रारक मदिरा.श्रादि पदां श्रौर मांसः". 
(स प्रर तरु ५०} 
अग्ञद्यीत्छन्त्र : मधु काश्र्े- इस इलोकमं मधुका प्रथं मदिरादै। 
“मादयते इति सतः" जो मद नशा उत्पन्न करे भ्र्थातु मदिरा भांग आदि पदार्थं । मांस 
के साय इस शब्द का प्रयोग श्रौर वह भौ निषेधात्मक रूप में होने से ६स म्रथं को 
पुष्टि स्वतः हौ जाती है । शहद म्रथेवाचक मधु को मनु श्रभक्ष्य नहीं मानततै । यतौ हि 


जातकर्म मे उसका भक्षण के लिए- विवान है-- 
'"भन्त्रवतु प्राशन चास्य हिरण्यमधुरसपिषानु'" २।४ [ २।२६९| `. 
ग्रंजन, चछाता, जूता रादि धारण का निषैघध- 
प्रस्यज्म नन चा्णोरुषानच्छत्रघारराम्‌ । 
कामं क्ोधं च लोभं च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥१५३।[२।१७८] (१२१) 
(श्रम्यंगम्‌) अ्रगोंका मर्दन-बिना निमित्त उपस्येन्द्रिय का स्पशं 
(ग्रक्ष्णोः च अञ्जनम्‌) आंखो में ग्रज्जन (उपानत्‌-छत्र-धारणम्‌ ) जूते, रौर , 
दत्र काधारण (कामं क्रोधं लोभंच) काम, क्रोच लोभ, मोह, भय, शोक, 
र्या, देष; [ चकार से मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, का ग्रहण किया है 1 | 
(च) पौर (नत्तनं गौत-वादनम्‌) नाच, गान, बाजा बजाना [इनको भी 
छ्लोड देवे" यह पूरवंइलोकं से अनुवृत्ति ग्रात्ती है | ॥१५३।। (स० प्र ° पूर ५०, 
जुश्रा, निन्दा, स्वीदशशंन रादि का निषैष-- 
द्य तं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्‌ । 
| स्त्रीणां च प्रक्ष णालम्भगुपघातं परस्य च ॥१५४।[२।१७६|(१२२) 
1५००१ कृष्म) सतं प्जगवादम्‌) “निस क्तिकी बरी" ०(तित्राद) (निना 
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(्रनतम्‌) मिथ्यामाषण (स्त्रीणां प्रेक्षण -ग्रालम्भम्‌) स्त्रियो का दशंन, 
द्ाश्रय (परस्य उपघातम्‌) दूसरे की हानि ्रादि कृकर्मोँ को सदा छोड देवं । 
| १५४ ।। (स० प्र ५० 

एकाकी शयन करा विधान- 

एकः क्ञायौत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्व चित्‌ । 

कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनरित व्रतमात्मनः ।।१५५। [२।१८०|(१२३) 

(सर्वत्र एकः शयीत) सर्वत्र एकाकी सोवे (रेतः क्वचित्‌ न स्कन्दयेत्‌ 
बोरय॑स्खलित कमी न करे (कामात्‌ हि रेतः स्कन्दयन्‌) काम से वीयंस्खलित 
करदेतो जानो करि (ग्रात्मनः व्रतं हिनस्ति) श्रपने ब्रह्मचय त्रत काना 
कर दिया 1 १५५ ॥ (स० प्र पृ० ५०) 
िक्षास्षम्बन्धी नियम-- 

उदकम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुः न्‌ । 

प्राहरेदावदर्थानि भक्षं चाहरह ९त्‌ । १५७ ।।[२।१८२](१२४) 

(उदकृम्भम्‌) पानी का षडा (सुः.नसः) फूल (गोजकृत्‌) गोवर 
(मृत्तिका) मिदर (कुशान्‌) कुशाश्रो को (यावत्‌ +म्र्थानि) जितनी श्रावय 
कता हो उतनी ही (श्राहरेत्‌) लाकर रवे (च) श्रौर (भक्षम्‌) भिक्षा भी 
(प्रः +- रहः चरेत्‌) प्रतिदिन-प्रतिदिन मांगकर खाये ॥ १५७ ॥ 
किनसे भिन्ना ग्रहण करे-- 

वेद-यज्ञेरहीनानां ब्रश्स्तानां स्वरकमसु । | 

ब्रह्मचार्याहरेद क्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । १५८) [२।१८३।(१२५। 

(ब्रह्माचारी) ब्रह्मचारी (स्वकर्मसु प्रशस्तानाम्‌) प्रपने कत्तथ्यो का 
पालन करनेमे सावधान रहने वालोंके श्रौर (वेदयन्नः+-श्रहीनानाम्‌, 
वेदाध्ययन श्रौर पञ्चमहायज्ञा चे जो हीन नहीं श्र्थात्‌ जो प्रतिदिन इनका 
पालन करते दै पसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के गृहेभ्यः) घरौँसे (प्रयतः) प्रयल्न 
पूवक (म्नन्वहम्‌) प्रतिदिन (भैक्षम्‌ आ्राहरेत्‌) भिक्षा ग्रहण करे ।। १५८ ॥। 
किन-किन से शिक्षा ग्रहण न कर-- | 

गुरोः कले न भिक्षेत न ज्ञातिक्लबन्धुषु । 

अलाभे त्वन्यगेहानां पूवं पूर्वं विवजयेत्‌ ॥ १५६ ॥[२।१८४] (१२६) 

ब्रह्मचारी (गुरोः कुले न भिक्त) गुर क परिवारों तथा मित्रौमंभी 
भिक्षान मांगे (म्न्य गेहानाम्‌ श्रलाभे तु) प्रन्यघरोंसे यदि भिक्षान मिले 
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पर्थाति पहले मित्रों, परिचितो या घनिष्ठोंके षरोंसे भिक्षा मागे, वहांन 
मिले तो सम्बन्धियों मे, वहां भी न मिलेतो गुर कै परिवारसे भिक्षामाग 
सकता है ।। १५६ ॥ 
पापकर्म करने वालो से भिक्नाननल- 

सचं वाऽपि चरेद्‌ ग्रामं पूरवक्तिनामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तस्तु वजजयेत्‌ ॥ १६० ॥ [२।१८५ ९१२७) 
(पूरवोक्तानाम्‌ +-ग्रसंमवे) पूवं [२। १५८-१५६] कहै हए घरों के 
प्रभाव मे (सवंवा-श्रपिम्रामं चरेत्‌) सारेहौमांवमें भिक्षामांगने (तु) 
किन्तु (प्रयतः) प्रयत्नपूवक (वाचं नियम्य) श्रपनी वाणो को नियन्त्रण में 
रखता श्रा (म्रभिशस्तान्‌) पापौ व्यक्तियों को (वजयेत्‌) छोड देवे भ्रथात्‌ 
पापी लोगों के सामने किसौ भी वस्या मे भिक्षा-पाचनाकै लिएवाणी न 
खोले ।॥ १६० ॥ 
सायंप्रातः म्रन्निहोत का पूनः. विशेष विधान-- 
दू रदाहूत्य समिधः सन्निदध्याद्िहायति 1 
सायम्प्रातश्च जुहयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः । १६१ ॥ [२ १८६ |९२८) 
(दूरात्‌ समिधः ग्राह्य) दूरस्थान प्र्थातु जंगल श्रादिसे समिधा 
लाकर (विहायसि संनिदष्यात्‌) उन्हें खुले [ =हवादार | स्थानम रख 
दे (ताभिः) श्रौर फिर उनसे (ग्रतद्ितः) ्रालस्यरहित होकर (सायंच 
प्रातः) सायंकाल रौर प्रातःकाल दोनो समय (प्रगिति जुहुयात्‌) भ्रन्निहोत्र 
करे || १६१ ॥। 


“्रगिनिहोत्र सायं-प्रातैः दोकालमेकरे। दोही रात-दिन को संधि- 
चैला तै, 8 (72 | नहीं |*' [स न घु ० ४१ | 


ञअन्ञः ङ्प त्कन्त : यन्न की समिधाए- समिधा किस-किस वक्ष कौ 
प्रौर कसी द्रोनी चाहिए इसके ज्ञान के लिए महुषि दयानन्द का उद्धरण विशेष 
उपयगी है-- 

“पलाश, शमी, पीपल, बड, गूलर, प्रांज [म्राम | चित्व श्रादिकी समिषा वैदी 
कै प्रमाण चोटी-बद़ी कटवा लेवें । परन्तु ये समिधा कीड़ा लगी, मलिन देश्लोत्यन्न मरौर 
प्रपवित्र पदां श्रादितते दषितन हौं, ग्रच्छे प्रकार दैख लेव, श्रौर बराबर प्रौर्‌ बौच 
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चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव बा । 
कयदिघ्ययने यत्नमाचायस्य हितेषु च ।॥ १६६ ॥[२।१६१।(१२६) 
॥ि (गुरुणा चोदितः) गुरुके द्वारा प्रेरणा करने पर (वा) अथवा (ब्रप्र- 
चोदितः एव) बिना प्ररणा किये भौ [ब्रह्मचारी] (नित्यम) प्रतिदिन (श्रध्य- 
यने) पठने मेँ (च) रौर (ग्राचायंस्य हितेषु) गुर के हितकारक कार्यो में 
(यत्नं कूर्यात्‌) यत्न करे ।। १६६ ॥। 
गर के सम्मृख सावधान होकर बैठे गौर खडा हो- 
शरीरः चव वाचं च बुद्धौन्द्रियमनांसि च । 
नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेदरीक्षमाणो गुरोमु खम्‌ । १६७ [२।१९२] (१३०) 
[गुरुके सामने बेठने या खड़े होने की भ्रवस्था में ब्रह्मचारी] (शरीर 
च वाचं च बुद्धि इन्द्रिय +-मनांसि एव च) शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय मरौर 
मन को भौ (नियम्य) वश मे करके ब्र्थात्‌ सावधान होकर (गुरोः मृखं 
वीक्षमाणः) गुर के सामने देखता हृश्रा (प्राञ्जलिः) हाथ जो इकर (तिष्ठेत्‌) 
वटे श्रौर खड़ा होवे । १६७ ॥ | 
गुर के भ्रादेहानुसार चन्ने- 
नित्य द्षृतपाणिः स्थात्साध्वाचारः सुसंयतः 1 | 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥१६८॥। [२।१६३।(१३१) 
` (नित्यम्‌ --उद्ृतपाणिः स्यात्‌) सदा उद्धतपाणि रहे भ्र्थात्‌ ओ्रोढनेके 
वस्त से दायां हाथ बाहर रखे [श्रोढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार श्रोढृं कि वह्‌ 
दाय हाथकेनीचे से होता हूभ्रा बायं कंधे पर जाकर रिक, जिसे दायां 
कन्धा श्रार हाथ वस्त्रसे बाहर निकला रहा जये] (साघु+-्राचारः) 
ज्िष्टसम्य श्राचरण रे (सुसंयतः) संयमपूर्वक रहे (श्रास्यताम्‌' इत्ति उक्तः 
सन्‌) गुरुके द्वारा बरो'एेसा कहने पर (गुरोः भ्रभिमुखं श्रासीत) गुरु के 
सामने उनकी श्रोर मुख करके बेठे ॥ १६८ ॥। 
गृर से निम्न स्तर कौ वेदा मूषा रखे- 
होन न्नवस्त्रवेषः स्यात्सवंद! गुरुसन्निधौ । 
उत्तष्ठेतप्रथमं चास्य चरमं चव संविशेत्‌ ॥ १६९६ ॥ [२।१६४ ] (१३२) 
(गुरु-सन्निधौ) गुरुके समीप रहते हृए (सवंदा) सदा (हीन + भ्रननः 
वस्त्र {वेषः स्यात्‌) भ्रन्न = मोज्यपदाथं, वस्त्र श्रौर वेशभूषा गुरुसे 
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सामान्य चल (च) आर (भरस्य प्रथमम्‌ उत्तिष्ठेत्‌) इस गुरुसे पहने जागे 
(च) तथा (चरमं संवित! बाद मेँ सोये ॥ १६६ ॥ 
बात्तचोत्त करन का शिष्टान्ार- 

प्रतिश्रवरासम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 

नासोनो न च भुञ्ञानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ॥१७०। [ २।१६५ | (१३३) 

 (प्रतिश्रवण-+ संभाषे) प्रतिश्रवण भ्र्थात्‌ गुरुकीबातयाभ्राज्ञाका 

उत्तर देना या स्वीकृति दैना, भ्रौर संभाषा- बातचीत, ये (शयानः न समा- 
चरेत्‌) लेदे हृए न करे (न + भरासीनः) न बंठे-बेठे (न भुञ्जानः) न कु 
खाते हुए (च) श्रौर (न तिष्ठन्‌) न दूर खड ५ होकर (न पराङ्मुखः) न मह 
फोरकर ये बाते करे [करणीय शिष्ट स्थितियोंका वणंन १७१-१७२ 
मेदहै| ॥ १७० ॥ 

श्रासोनस्य स्थितः बुः यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः । 

प्रत्युब्‌ गम्य त्चाच्रनत्ः पहचाद्वावस्तु धावतः ॥१७९२॥ | २।१६६ | ( १३४) 


(ग्रासीनस्य स्थितः) बेठे हृए गुरु से खडा होकर (तिष्ठतः तु श्रभि- 
गच्छन्‌) खड हृए गुरु के सामने जाकर (्राव्रनतः तु प्रति +-उद्गम्य) 
भ्रपनीप्रोरम्मति हुए गुरुसे उसकीश्रोर शौघ् श्रागे बढ़कर (धावतः तु 
पडचात्‌ घावन्‌) दौड़ते हुए के पचे दौडकर (कुर्यात्‌) प्रतिश्चवया श्रौर बात- 
चीत [२। १७० | करे ॥ १७१ ॥ 

पराङमुखस्थाभिमुखो दुरस्यस्येत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चव तिष्ठतः ॥१७२॥ [२।१६७] (१३५) 

(पराङमुखस्य +ग्रभिमुखः) गुरु यदि मह्‌फरेहोंतो उनके सामने 
होकर (च) श्रौर | द्ररस्थस्य अन्तिकम्‌ एत्य) दूर खड़होंतोौ पास जाकर 
(शयानस्य तु) लेटे हों (च) ग्रौर (निदे एव तिष्ठतः) समीप ही खड़े हों 
तौ (प्रणम्य) विनस्र होकर प्रतिश्रवण रौर बातचीत करे | १७२ ॥ 
गह से निम्न प्रास्रन पर बैडे-- 

नीचं शय्यासनं चास्य स्वेदा गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्तु चरक्षौविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ।॥ १७३ ॥ [२।१९८] (१३६) 
(गृरुसन्निधो) गुरुके समीप रहते हए (भ्नस्य) इस ब्रह्मचारी का 
9४ ०जय्ा भासनम्‌ तिरत श्रीर्‌ ५.८ 1 पिदा) सुद्वान्दो(कीकङ)।युद.के 
मरोसेन ंीचा या "साधारण रहना चाहिए (गूरोः तु चक्षः विषये) श्रौर 


` १५५ विशद्र-मनुस्पृति : 
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गुरु कौ श्रांखों के सामने (यथेष्टासनः न भवेत्‌) कभी मनमाने श्रासनसे 
न बेठे भ्र्थात्‌ श्िष्टतापु्वेक बडे ।॥ १७३ ॥ 
गर का नाम न नै- 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चवास्यानुकर्वोत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥ १७४ ॥) [२।१६६] (१३७) 


्पराक्षम्‌ श्रपि) पीछे से भी (ग्रस्य) भ्रपने गुर का (केवलं नाम न 
1- उदाहरत्‌) केवल नाम नले [भ्र्थात्‌ जब भी गुरुके नामका उच्चा रशणा 
करना पडतो स्राचाय' गुर ग्रादि सम्मानबोधक शब्दों के साथ करना 
चाहिए, ग्रकेला नाम नहीं | (च) भ्रौर (ग्रस्य) इस गुरु की (गति भाषित 
+ चेष्टितम्‌) चाल, वाणी तथा वेष्टाश्रों का (नश्रनुकरर्वाति) श्ननृकरण 
नकल न उतारे ।॥ १७४ ।। । 
गर को निन्दा न सुनै-- 
गुरोयत्र परोवादो निन्दा वाऽपि प्रवर्तते । 
कणो तत्र पिधातव्यौ गन्तभ्यं बा ततोऽन्यतः ॥१७५॥ [ २।२०० | (१३न) 
(यत्र) जहां (गुरोः परीवादः श्रपि वा निन्दा प्रयत्तते) गुरु की बुराई 
म्रथवानिन्दाहो रहोहो (तत्र) वहां (कणौ पिधातव्परौ) भ्रपने कान बन्द 
करनेने चाह प्रयत्‌ उवे नहीं सुनना चाहिए (वा) अ्रथवा (ततः भ्रन्यतः 
गन्तञ्पम्‌) उप्र जगह मे कहीं मन्यत्र चला जाना चाहिए ।। १७५ ॥ छ 
अअन्तुखातस्छन्य : "कर्णा पिधातव्यौ" मृहावरा- इस इ्लोक मे "कणौ 
` पिधातव्यौ मुहावरे कै रूप में प्रयुक्त दै । इसका प्रभिप्रायः कान बन्द कंर तेना नहीं है 
पितु "न सुनना' या ध्यान न देना" है। इतका हिन्दी मेँ श्रनूदित मृहावरा भ्राज भी 
उसी भ्रं मे प्रचलित है--'कान बन्द रखना" अर्थात्‌ व्याननदेनायान सुनना । इस 
कें विपरीत "कान धरना" या कान खुले रखना' मुहावरे प्रचलित है। जिनका श्रं 
दै-घ्यानसे सुनना। 
गर को कव श्नभिवादन न करे- 
दूरस्थो नाचयेदेनं न क्रदो नान्तिके स्त्रियाः । 
यानासनस्वःचवनम वश ह्या भिवादयेत्‌ ॥१७७॥ [ २।२०२ | (१३६) 
(एनम्‌) शिष्य श्रयने गुर को (दुरस्थः) दूर से (न +-प्र्च॑येत्‌ ) नमस्कार 
नकर (नक्र.ढः) नक्रोघमें (नस्त्रियाः श्रन्तिकै) जव अपनोस्त्रीके पास 
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९५२ विश्चद्र-मनुस्परति : 


प्रधर्मसे हटाकर धर्मंका उपदेश्च करने वालों में भो (नित्या एतत्‌ । 
एव वृत्तिः) सदेव यही [ऊपर वणित | बर्तव करं ।। १८१ ॥ 
युवती गुरूपत्नी के चरणत्पश्ां का निषेध श्रौर उसमें कारण-- 

गुरुषनो तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः \ 

पुरंविश्ञतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥१८७।। [२।२१२ | ( १४४) 

(पर्ण विक्ञतिवर्षेण) जिसके बीस वषं पूणं हो चुके हैएेसे (गुणदोषौ 
विजानता) गुण ्रौर दोषों कौ समभने मे समथं यवकं शिष्य कौ (युवतिः 
गुरुपत्नी तु) जवान गुरुपत्नी का (षाद योः न अभिवाद्या) चरणो ॥ का 
स्पत करके अभिवादन नहीं करना चाहिए [अर्थात्‌ विना चरणास्पशं किये 
ही उसका श्रभिवादन करे । उसकी विधि २। १६१ में वणित है | ।। १८७॥ 
शुवति के चरणा स्पशं सेहानि- 

स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ 

्रतोऽर्यान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपदिचतः ।॥१८८॥ [ २।२१३ | (१४५) 

(इह) . इस संसार मे (एषः स्वभावः) यह स्वाभाविक हीर करि 
(नारीणां नराणां दूषणम्‌) स्त्री-पुरुषो का परस्पर कै संपरगसे दूषणा दही 
जाता है-दोष लग जाता टै (ग्रतः भर्थात्‌) इस कारण (विपरिचतः) 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति (प्रमदासु) स्त्रियां के साथ व्यवहारो मे (न प्रमाद्यन्ति) 
कभी असावधान नहीं करते श्र्थात्‌ ठेसा कोड वर्ताव नहीं करते जिसस ,. 
सदाचारके मामं से भटक जाने को प्राशंका हौ ॥ १८८ ॥ # 

प्रविदूर्वासमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः । - | 

प्रमदा ह्य त्पथं नेतु काभक्रोधवज्ञानुगम्‌ ।\ १८६ [२।२१४।(१४६ 

(लोके) संसार में (प्रमदाः) स्तिया (काम-क्रोध-वश 7 श्रनुगम्‌) 
काम श्नौर क्रोचके वक्ञीभूत होने वाले (ग्रविद्रासम्‌) श्विद्वान्‌ को (वा) 
ञ्रथवा (विद्वांसम्‌ +-भ्रपि) विद्वान्‌ व्यक्ति को भी (उत्पथं व्‌) उसके 
मार्गं ते उखाडने भे श्र्थात्‌ उद्ृश्यसे पथश्नष्ट करने म ' (हि) निक्चयसे 
(श्लम्‌) पूणं तः समर्थं है । १८६ ॥। | 


ग्रभिप्राय यहद कि स्त्रियो मेँ हाव-मावभ्रोरलूप सौन्दय कं दारा 
` क्रु [त्रचलित श्रथ षूः [प्रचलित श्रथ - स्त्रियों का यह स्वभाव है किदूस जगत्‌ म कर 
चेष्टाश्नौ के द्वारा व्यामोहित कर पृष्टों अं दूप ण उत्पन्न कर्‌ देती है , श्रत एव विद्धान्‌ 
पुरणं स्विवो केः) निग्र प्पत्र्ती नही कठति सवा इतत 3 अत्‌ 
रहते हँ ।। २१३ 1 | 


दवित्रीयं अध्याय | १५३ 
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पुरर्षो को म) हित करलेनेकापू्णं सामथ्यं है। उनके इन गूरणोके कारण 
पुरुष उनके संगं मे स्वयं श्रथवा उन्हींके प्रपत्नसे सदचारकेमागं से 
श्रष्ट हो सकता ह । 


स्त्रीवर्गं क ताध एकान्तवात्न निषेध- 


मात्रा स्वस्रा दृहिश्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ 
बलवानिन्द्रिथग्रामो विद्वांसमपि कषति ।॥१६०)। [२।२१५] (१४५७) 


[ मनुष्य को चाहिए कि] (मात्रा स्वस्रावा दृहित्रा) माता, बहुन 
प्रथवा पृत्रौके साथ भो (विविक्त म्रास्नः न भवेत्‌) एकान्त प्राक्तन पर 
नबेठेयान रदे, भ्र्थात्‌ एकान्तनिवास न करे क्योकि (बलवान्‌ +- इन्द्रिय- 
ग्रामः) शावितश्ाली इन्द्रियां (विद्वांसम्‌ +श्नपि) विद्वान्‌ = विवेको ध्यक््तिको 
भो (कषति) खचकर प्रपने वशमेकरनेतींरह भ्रातु ब्रपने-प्रपने विषयों 
मे फसाकर पथभ्रष्ट कर देती ह ।। १६०॥ 

""दस वाक्य का प्रथं--इन्दियां इतनी प्रबलर्हँ क्रि माता तथा बहनों 


के साथ रहने मे भी साववान रदरना चाहिए ।'" (पुर प्र १५) 
युवति गुरुपत्नी के भ्रभिवादन क विधि-- 

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि । 

विधिवद्रन्दनं कर्यादसावहर्मिति ब्रुवन्‌ ॥१६१। [२।२१६] (४८) 

(कामंतु) भ्रच्छातो यहीदहै किं (युवा) युवक किष्य (युचतीनां 

` गुरूपत्नीनाम्‌) जवान गुरुपिनियों को (रसौ ग्रहम्‌ +इति ब्र वन्‌) "यहम 

ग्रमूुक नाम वाला हूं' एेसा कहते हुए (विधिवत्‌) पूणं विधि के अनुसार 
[२। ६७, ६६१ (मवि) भूमि पर मुककर ही (वन्दनं कुर्यात्‌) श्रभिवादन 
करे || १६२ ॥ 

विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चा भिवादनस्‌ । 

गुरुदारेषु कर्वोत सतां धमंमनुस्मरन्‌ ॥ १६२। [२। २१७] (१४६) 

शिष्य (सतां ध्म॑म्‌ +-म्रनुस्मरन्‌) श्रेष्ठोंके धमकोस्मरणा करते 
हए भ्र्थात्‌ यह विचारते हूए कि स्वर्यो को अभिवादन करना शिष्ट 
ष्यक्रितियों का कत्तव्य है (गुरुदारेषु) गररुपत्नियां को (अन्वहम्‌ ब्रभिवादनं 
कर्वीति) प्रतिदिनं अ्रभिवादनं करे (च) ग्रौर (विप्रोष्य) परदेश से लौटकर 


(पादग्रहणम्‌) च रणस्पशं कर श्रभिवादन कर |} १६२॥ 
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गुर सेवा का फल- 

यया खनन्लनित्रेर नरो वायंचिगच्छति । 

तथा गुरुगतां विद्यां शुध षुरधिगच्छति ।१९३॥ [२।२१८ ] (१५०) 

ध (यथा खनित्रेण खनन्‌ नरः) जैसे फावङ़ से खोदता हृभ्रा मनुष्य 
(वारि +-भ्रषिगच्छति) जल को प्राप्त करता है ( त वसे (शुश्रूष) गुरु 
कौ सेवा करने वाला पुरुष (गुरुगतां विद्याम्‌) गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त 
को है, उसको (प्रषिगच्छति) प्राप्त होता है ॥ १६३ ॥ (सं० वि० ८५) 
ब्रह्मचारी के लिए केश -सम्बन्धी तीन विकल्प एवं व्रामनिवास का निषेध- 

मुण्डो वाजटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः । 

ननं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सर्यो नाभ्युदियात्व्वचित्‌ ॥१६४।।[२।२१६](१५१) 

ब्रह्मचारी (मुण्डः वा जटिलः वा स्यात्‌) चाहे तो सब केश मृंडवा 
कर रहैऽचाहे सव केश रखकर रहे (्रथवा) या फिर (शिखाजटः) केवल 
शिखा रक्लक्रर [शेष केश म्‌ डवाकर | (स्यात्‌) रहे । (एनम्‌) इस ब्रह्मचारी 
को (क्वचित्‌ ग्रामे) किसी निवास स्थान मे रहते (सूयः) सूयं (न श्रभिनि- 
म्लोचेत्‌) न तो भ्रस्त हो (न =ग्रम्युदियात्‌) न कभी उदय हो भ्र्थात्‌ प्रमाद 
कै कारणा उसके निवास स्थान पर रहतै-रहते सूयं श्रस्त नहीं होना चाहिए 
प्रौर ॥ ही सोते-सोते सूर्योदय होना चाहिए भ्रपितु उसमे पूवं ही संध्योपासन 
भ्रादि नित्यकर्मोँ के लिये वन-प्रदेश मँ निकल जाना चाहिए [२। ७९, ७८, 
७७, ७९६ | ॥ १६४ ॥ 
प्रमादवक्ष सोत रहने पर प्रायदचत्त- 6 
तं चेदभ्युदियात्सुयः शयानं कामचारतः । ¦ 
निम्जोचेदराऽप्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसे दिनम्‌ ।॥१६५४।॥ [२।२२० ] (१५२) 
„ (तचत्‌) यदि उसे (कामचारतः शयानम्‌) इच्छानुसार सोते हए 
(सूयः भ्रमि + उदियात्‌) सूयं का उदय हो जाये (श्पिवा) श्रथवा (अ्रवि- 
जानात्‌ निम्लोचेत्‌) भ्रनजाने में याप्रमादके कारण सूयं श्रस्तहो जये तो 
(दिनं जपन्‌ +-उपवसेत्‌) दिनभर गायत्री का जप करते हए उपवास करे = 
खानान खाये । १६५॥ 
सूरवेण ह्यभिनिमु बतः श्यानोऽभ्युदितदच यः । 
ष प्राषरिचत्तमकर्वाण गं॒युक्तः स्यान्महतेनसा ॥१६६। [२२१ | (१५३) 
(यः) जो (सूयण श्रभिनिमृ क्तः) प्रमाद में सूर्यं के श्रस्तहो जाने 
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पर (च) श्रौर (कयानः+-भ्रम्युदितः) सोते-सोते सूये उदय होने पर (प्राय- 
दिचत्तम्‌ श्रकर्वाणः) प्रायरिचत्त नहीं करता हैँ वह (महता +-एनसा यक्त 
स्यात) बड श्रपराध कांभागी बनतादहै ब्र्थातु उसे बडा दोषौ भानां 
जायेगा, क्योकि संघ्याकानों मे ब्रह्माचारी के लिये सबसे परमावश्यकं कमं 
संध्योपासन का विधानदटै ग्रौर इस कमंमेप्रमादकरनेसे ब्रह्मचारी कै 
पापो मे फंसने का भय रहता है ।। १६६ ॥ 

अ्न्तुखीत्कन््र : 'एनः' के प्र्थज्ञानकेलिए २।२ [२।२७]परभी 
समीक्षा द्रष्टव्य है । 
संघ्योपासन का विधान एवं विधि- 

श्राचम्थ प्रयतो नित्यमुभे सध्ये समाहितः । 

शुचौ देको जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ १६७॥ [ २।२२२ | (१५४) 

बरह्मचारी (नित्यम्‌) प्रतिदिन (उभे संध्ये) प्रातः भ्रौर सायं दोनो 
संध्याकालं में [२।७६, ७७] (शुचौ देशे) शुद्ध स्थान मे (भ्राचम्य) भ्राच- 
मन करके (प्रयतः) प्रयत्नपूवक (समाहितः) एकाग्र होकर (जप्यं जपन्‌ उपा- 
सोत) परमेश्वर का जप करते हृए उपासना करे ॥ १६७॥। 


“नित्य संध्योपासन कै पूवं शुद्ध जल का भ्राचमन 
किया करे ।' (सं° वि०७६) 


स्क -शुद्रादि कं उत्तम जाचरण कां भी च्रनुकर्ण करै- 

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किचित्सम। चरेत्‌ । 

तत्सवंमाचरेद्यक्तो यत्र॒ वाऽस्य रमेन्मनः ॥१६५८॥ [ २।२२३ ] (१५५) 
(यदि स्त्री यदि~-ग्रवरजः) यदि स्वाधितस्त्री श्रथवाशुद्रभ्ी 
(किचित्‌ श्रेयः समाचरेत.) कोई श्वष्ड कायं करं (तत्सवं {-श्राचरेत्‌) उनसे 
शिक्षा लेकर उसपर भ्राचरण करना चाहिए (वा) श्रथवा (यत्र) जिस 
शास्त्रोक्त कमं मेँ (भ्रस्य मनः रमेत.) इसका मन ररे उस श्रेष्ठ कायं को 
करता रहं ।। १६८ ॥ 
निम्नस्तर के व्यक्ति से भी ज्ञान-षमं कौ प्राप्ति- 

श्रहधानः शुभां विद्यामाददीत्तावरादपि। 

गरन्त्यादपि परं धमं स्त्रीरत्नं दुष्लादपि ।।२१३।[२।२३८]( १५६) 

(शुभां विद्यां श्रदहधानः) उत्तम विद्याप्राप्तिकी श्वद्धाकरताहुभ्रा 
पुरुष (श्रवरात्‌ +-श्रपि श्राददोत) न्नपनेसे न्यूनसते भी त्रिद्या पावे तो ग्रहण 
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१५६ ११. विशद्भिर्ष्मिति^ (3360 01 338.) 


करे (ब्न्त्यात्‌ ।-ग्रपि परं धर्मम्‌) नीच जात्तिसे भी उत्तमभ्रमं का ग्रहण 
करे, श्रौर (दृष्करलात्‌ श्रपि स्त्रीरत्नमर) निद्यकुलसे भी स्त्रियों मे उत्तम 
स्त्री का ग्रहण करे, यहं नीति है ।। २१३॥ (सं० वि० ८५} 
उत्तम वस्तुग्रौ का सभी स्यानोसे ब्रहण-- 
विषादप्यम्‌तं ग्राह्यः बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सववत्तसमेध्वादपि काञ्चनम्‌ २१४ [ २।२३९ ] (१५५) 
(विषात्‌ {-श्रपि +भ्रमृत ग्राह्यम्‌) विषमे भी म्मृतका प्रहण कर 
लेना चाहिए, भ्रौर (बालात्‌ +श्रपि सुभाषितम्‌) बालक से भी उत्तम वचन 
को ग्रहणा कर लेना चाहिए, रौर (ग्रमित्रात्‌ +श्रपि सद-वृत्तम्‌) वैरीसे भी 
श्रेष्ट श्राचरण स्ोख लेना चाहिए, तथा (म्रमेध्यात्‌ +-श्रपि काञ्चनम्‌) अबुद्ध 
नमे भी स्वर्णं या मूह्यवान्‌ वस्तुको प्राप्तकर लेना चाहिए ॥ २१४॥ 
"त्रिषसे भी प्रमृत का ग्रहण करना, वालक से भी उत्तम वचन को 
ने लेना 1" (सं० वि० ८५) 
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धमः श्नोचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च ज्िल्पानि समादेयानि सबतः ॥२१५।[२।२४०] (१५८) 
"'(स्त्रियः} उत्तम स्त्री (रत्नानि) नाना प्रकारके रत्न (विद्या) 
विद्या (घर्मः) सत्य (शौचम्‌) पवित्रता (सुभाषितम्‌) श्रंष्ठभाषण (च) 
प्रौर (विविधानि शिल्पानि) ताना प्रका की लिल्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी . 
(सवतः समादेयानि) सब दैश्च तथा सव मनृष्योँसे ग्रहण कर ॥ २१५॥। 
(स° प्र ६९ 
अनुद त्न्् : इस ब्रध्याय का, विषय विद्या या शिक्षा प्राप्ति का 
दै । २१३-२१५ इनोकों मं विद्या-सम्बन्धी बात प्रमुखतः कहत हृषु साथ ही अन्य 
सामान्य शिक्नात्रद बातेभीक्हदीरहँजो कि लोकोक्तिवतु प्रसिद्धं । विद्या से सम्बद्ध 
हने के कारणये त्भौ वचन प्रासंगिक एवं विपयस्षंगततरहै। 
श्रापत्ति कालमें अरन्राह्मण से विच्याध्मयन एवं उक्षकै नियम-- 
श्र्राहाणादध्यंयनपापत्काले विच्ीयते। 
द्रनुशज्या च नुभषा यावदध्ययनं गुरोः ।२१६ | २।२४१ | ( १५६) 


(आपत्काले) भ्रापत्ति काल मे (म्रब्राह्मणात्‌) म्त्राह्यण श्र्थात्‌ क्षत्रिय 
श्मादिसे भी (त्र्यम्‌) विद्या ग्रहणा करना [त्रिधीयते) विहित दहै (यावत्‌ 


ग्रध्ययनम) शिष्य जव तक पद तय तक्र गरो भनुव्रज्या च गुश्रषा). गुर 
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श्जन्डद्यीत्कन्ञ : प्रबराह्मणा ते विच्चाप्राप्ति--अन्राह्मण से विच्चाप्राप्ति 
की परम्परा मनुके पदचातु भी रहीदहै। यद्यपि विद्यादान ब्राह्मणका प्रमु कत्तव्य 
रहा है किन्तु ब्न्य वर्णोसे भी विद्याप्राप्तको जा प्रकतं है इस्रको पुष्टि मनु निम्न 
इलोको में पहले मी कर चुके है 


(क) शहृषानः शुभां विद्चालाददीतावरादपि 
द्नन्त्याद्पि परं घम स्त्रौरत्नं दृष्कूलादपि ॥। २। २१३ (२३८) 


(ख) रित्रयः रस्नान्ययो विद्याः * `" ' सप्रदेयानि सर्वतः ॥ २।२१५(२४०) 
(ग) सूख्मतने भी इश्क समवन क्रिमादहै (सूत्रस्थान द्वि° प्रऽ) 


"्ाह्यरणस्तरयारणां वरानिाभूुपनयनं कत्त महं ति, राजन्यो द्वयस्य, वश्यो वंह्य- 
स्येवेतति । श्ुहमपि कूलगुरात्तम्पननं मन्त्रवजंमुपनीत्तमध्यापयेदिःयेके ।' = ब्राह्मण 
तीनों वरां ब्राह्मण, क्षत्रिय म्नौर वद्य; क्षत्रिय, क्षत्रिय शौर वरय; तथा चंडय एक वंद्य 
वणं को यज्ञोपवौत्त कराकं पडा सक्तादहै। प्मौर जो कुलीन शयु भलक्षणयुक्त श्ुद्रहौ तो 
उसको मन्तरसंहिता चोदके स्व शास्त्र पडावे, शूद्र पे परन्तु उप्तका उपनयन न करे 
यह्‌ मत अनेक अ्रावार्योकाहै (त्र प्र तु° समु०)। उपनयन श्रौर मन्त्रसरहिताभों 
का निषेध यह इस्रलिएदहै कि वहु निदिवत समय पर इम संस्कार का अधिकारो 
बरुता दै, इसो कारण वहु सुद्र कहूलाता है, किन्तु पना उसको भी चाहिए । 

नाब्राह्मणे गुरो शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे च।नतुचाने काङ्क्षनातिमनुत्तमाम्‌ ॥२१७॥ [ २।२४२ ] (१६०) 


[ग्रनुत्तमां गति काक्षन्‌ शिष्यः) उत्तमगति चाहने बाले रिष्यको 
चाहिए क्रि वह (अब्राह्मणे गुरौ) भ्रब्राह्मण गुरुके यहां (च) ग्रौर (अ्रन्‌+- 
ग्रनूचाने ब्राह्मणे) वेदों मेँ ्रपारंगतत साङ्गोपाङ्ग वेदों कै श्ध्प्रापनमें 
ग्रसमयं ब्राह्मण गुह के समीप भो (अत्यन्तिक वासंन वसेत्‌) श्राजीवन 
निवास न करे [कथोक्ति इनके पास शिष्य की प्रगति रक जातो है। सांगो- 
पांगवेदोके ज्ञाता विद्वान्‌ के पास रहकर हौ उन्नति की उत्तम गति तक 
पहंच सक्ता है] ॥ २१७॥ 

यदि त्वास्यम्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कले । 
युक्तः परिचरेदेनमाश्चरीर विमोक्षणात्‌ ॥॥२१८॥। | ५।२४३ | (१६९, 

(यदि तु) यदि ब्रह्मचारी शिष्य (गुरोः कुले) गरकूल मे (भ्रात्यन्तिकं 

वासं रोचयेत) जीवन-पयंन्त निवास करना चाहे त्तो (आक्षरीर-विमो- 


क्रणात रीर क्रष (एरु) वपते शरसी (वतः परिकरित्‌,) युत्त 


पूवकं सतवा कर ।। २१८॥ 


१५८ विशद -मनुस्मरति : 
पप प्.^ र १५. ^ ४४८. (338 ग 338.) 
समावर्तन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा का विधान एवं नियम-- 
न पुरं गुरवे किञ्चि दृपश्‌र्वोत धमवित्‌ । _ ` ए 
स्नास्यंस्तु गुरुणाऽऽजञप्तः हाक्त्या गृरवेथं माहरेत्‌ ॥२२०॥ | २।२४५ ] (१६२) 
(धमेवित.) विधि का ज्ञाता शिष्य (स्नास्यन्‌ तु) स्तात बनने 
| समावतंन कराने] की इच्छा होने पर (गुरुणा + प्रज्ञप्तः) गुरु से श्राज्ञा 
प्राप्त करके (शक्त्या) शक्ति के श्रनुसार (गुवंथम्‌) गुरुके लिए । (्राहरेत.) 
दक्षिणा प्रदान करे । किन्तु (पूर्वं गुरवे ङ्िचित. न उपकुर्वात) समावतन 
से पहने गुरु को दक्षिणा याभेद ल्पे कुच नहीं देना चाहिए ॥ २२० ॥ 
गुरुदक्षिणा मे देय वस्तुए ~ 
क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रौपानहमासनम्‌ । | 
धान्यं वासांसि व शाकं गरवे प्रतिमा वहेत्‌ ।\२२९५ [ २।२४६ | (१६३) 


[शिष्य यथाशक्ति] त्रम्‌) भूमि (हिरण्यम्‌) सोना (गाम्‌) गाय 
(श्रवम्‌) घोडा (छत्र +-उपानहम्‌ +श्रा पनम्‌) छाता, जूता, आसन (घान्यम्‌) 
गन्त [वासांसि) वस्त्र (वा) श्रथवा (शाकम्‌) गाक (गरवे) गुरु के लिए 
(प्रीत्तिम्‌+-प्रावहेत.) प्रीतिपूर्व॑क दक्षिणाम दै॥ २२१॥ 
आजीवनं ब्रह्मच यं पालन क्प फल-- 

एवं चरति यो विप्रो अ्रह्मचयेम विप्लुतः । । 
स गच्छत्यत्तमस्थानं न चेहाजायते एनः ।\ २२४ ॥ [२। २४६ | (१६४) 

(यः विघ्रः) जो द्विज विद्वान्‌ (एवम्‌) उपयु क्त प्रकार से (श्रविप्लुतः) 
प्रखण्डित रूप स (ब्रह्मचर्यं चरति) ब्रहमचयाश्रम का सेवन करतार (सः उत्तम 
स्थानं गच्छति) वह उत्तम स्थान ब्रथात, ब्रह्म कै पद्‌ क करता है 
(च) श्रौर (इह) इस संसारमे (पूनः न ग्राजायते) पुनजंनम नहीं लेता भ 
वाह से चलने वाले जनम-मरणा से ट जातताह) [क्योकि भ॑ 
ध्य क्म काफल षै, ग्रतः-वह सान्तकर्मो का क नहीं हो सकता । 
ग्रतः मोक्ष-सुख की प्रवधि पूरी होने पर जीव का शिर जन्म श्रवर्य होता 
है । | ॥ २२४ ॥ | 


इति महवि-जनूप्रोक्तायां सुरन््कुमार कृत हिन्दीमाष्यसमन्वितायःम्‌ 
"रनु श्ीलन समीक्षाविभषितायाञ्च विशुद्धमनुस्मत) 
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11. 


नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने यैक्ड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से अर दिया | जो पेद उस काल मर विचारो से ्ी भुला दिए गए थ | ऋषि 
दयानद्‌ ने उन हृदयो को वेदो के विचारो से ओतप्रोत कर दिया ओर देश मे वेद गगा बहन लमी | रषि के अपने अल्प कायं काल म्र समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, ओर व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | करृषि के बाद श्री कटी वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
ओर लौट रहा है | ओर इसी विकृति को रोकने के बिए वैदिक विद्वान प्रो” राजंद्र जौ जिज्ञासु के सानिध्य म "पंडित सेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हूभा टै 
| इस संस्था का मुख्य उदेश्य वेदँ को समाज रपी शरीर के रक्त धमनियो मे रक्त फे समान स्थापित करना है | यह कार्यं ऋषि के जीवन का मुख्य उदेश्य था ओर 
यही इस संस्था का भरी मुख्य उदेश्य है | संस्था के अन्य उद्यो म॑ सम्ित टै साहित्य का सुजन करना | जो दुर्भ आर्य साहित्य नष्ट होने की ओर अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना ओर उस साहित्य को क्रम बद तरीके से हमारे भाई ओर बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय मर स्चि बे ओर वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधमं म रुचि बद ओर अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उने प्राप्त हो ओर वे विधियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे स विधर्रियो से स्वयं श्री बे ओर अन्यो की श्री स॒हयता करं | सस्था का उदेश्य है समाज के समक्न हमारे गौरव शाती इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः ग्म हो सके ओर हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करं ओर उनके बताये गये नीतिगत माग पर 
चलें | संस्था का अन्य ददरेश्य गौ पालन ओर गौ सेवा को बद़ावा देना जिससे पशुभ के प्रति प्रम, ठया का भाव बढ ओर इन पशु की हत्या बद हो, समाज मं हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना ओर परमात्मा के शृद वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भरोग, विबिन्न व्यसनो, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामथय नहीं रखते पर, यह सारे काय॑ है तो इडे विशाल ओर व्यापक पर अगर संस्था को आपका साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्णं किये जा सक्ते टै | हमारा समाजिक ढाचा एेसा है की हम प्रत्येक कार्यं की तिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य म आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेगे | सस्था दवारा चलाई जा रही वेबसाद्ट ॥॥0/21312113//3.1) ओर ॥#/९01/12111) पर आप संस्था दवारा स्थापित सकल्पो सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है ओर भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क उठनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये ओर अन्यौ को री सूचित करे यही आप की हवी 
होगी इस यज्ञ मे जो आप अवश्य करेगे यही परमात्मा से प्राना करते टै | 


जिन सज्जनो के पास दुलभ आय॑ साहित्य है एवं वे उसे सरक्षित करने म संस्था की सहायता करना चाहते है वो कृपया निम्न पते पर सूचित करं 
0 6ताशा@काण|.त्णा 

धन्यवाद ! 

पंडित तेखराम वेदिक म्रिशन 

आर्यं मतव्य टीम 


(न 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ हिन्दीभाष्य-म्रनुशीलनसमीक्षाम्यां सहितः] 
(समावर्तन, विवाह एवं पञ्चयन्ञविधान-विषय) 
[ समावत्तन ३। १-२३ तक | 
ब्रहमाचयं रौर वेदाध्ययन काल- 
घट्‌ त्रिशदान्दिकं चयं मरौ त्रवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ १।॥ (१) 

(गुरौ) गुरुके समीप रहते हुए ब्रह्मचारी क (त्रैवेदिक व्रतम्‌) ज्ञान 
कर्म, उपासना खूप चरिविघ जानवाने वेदों के स्रघ्ययन सम्बन्धी ब्रह्माचयं 
ब्रत का (षटूत्िहद्‌ +श्राल्दिकम्‌) त्तीस वषं पर्यन्त (तत्‌ +-अर्धिकम्‌) उस 
से श्राधे प्र्थात. श्रहारह वषं पयन्त (वा) भ्रथवा (पाकम्‌) उन छकत्तीस 
के चौथे भाग भ्र्थात्‌ नौ वषं पयंन्त (वा) श्रथवा {ग्रहण -~+-गश्रन्तिकम्‌ + 
एव) जब तक विद्या पूरीन हो जये तव्रत॒क (चयम्‌) पालन करना 
चाहिए ।॥ १ ॥ 

“भ्राठवे वषं से भ्रागे छत्ती सवं वषं पयन्त भ्र्थात. वेद के साङ्खोपाङ्ख 
पटने मेँ बारह-बारह वषं मिलके छत्तीस भौर श्राठ मिलक चवालीस 
ग्रथवा श्रठारह वर्षका ब्रह्मचयं रौर श्रार पूवं के मिलके छन्बीस वा 
नौ वषं तथा जब तक विद्या पुरी अ्रहणन कैर लेवे तव तक ब्रहमचयं 
रक्ते । ' (ख० प्र ० ४४) 
समावर्तन कव करै 

बदानधीत्य वेदौ वा बंवं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भ्रविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्चममावसेत्‌ ॥ २। (२) 

(वेदान्‌ वेदौ वा वेदं यथाक्रमम्‌ +म्रधीत्य) ब्रह्मचयसे चार, तीन, 

दो श्रथवा एक वेद को यथावत. पढ़ (ग्रविप्लुतन्रह्मचयः) भ्रखण्डित ब्रह्म- 


ध ॥चम्मगकपन्राल ्, ककर ग्रहस्थाक्रमम्‌ तकाव.) गृहाक्नूम॒को 0 
करे ॥ २॥ (सं° वि ६८) 
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“जब यथावत्‌ ब्रह्मचयं ्ाचार्यानुकल वत्तेर धर्म से चारो, तीन 
वादो अअरयवा एकवेद को साङ्गोपाङ्ग पटके जिसका ब्रह्मचयं खण्डित न 
हृश्रा हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे (स° भ्र ° ७८} 
उयन्बुखयीत्ठन्तर : (१) समावर्तन से श्रभिप्राय-- गुरुके समीप रहकर, 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हए वैदो एवं वेदा ्गशास्त्रौ को शिक्षा प्राप्त कर गरख्कूल 
से घर बापिस लौटने का नाम "समावर्तन" है । यह प्रधानतया गृहस्थ धारण के उदेश्य 
ते किया जाता दै । "सम्‌" श्रौर "स्रा" उपसगेपुवंक "वृतु-वर्तने' (भ्वादि) धातुसे ल्युट्‌ 
प्रत्यय कै योग से समावर्तन चन्द निष्न्त होता दै । इसका शान्दिक प्रथं दै--'वापिस 
लौटना" । यह एक संस्कार दै, जिसको “स्नान भी कहा जाता है । इस्तीकारण समावलन 
करने चात्ते को “स्नातक कहा जाता है । स्नात्तक तीन प्रकारके होते ह-- “त्रय एव 
स्नातका अवन्ति । विद्ास्नातको व्रतस्नातको विद्ाव्रतस्नातकव्चेति ॥' ` 
पार” गुह्यसूत्र २।५। ३२ ॥ 
रथात्‌ -स्नातक ( गुरुकुल से रिक्षा प्राप्त करके घर लौटने वाले शिक्षित 
व्यक्ति) तीन प्रकार कै होते है--१. विद्यास्नातक जो विद्या को समाप्त करक किन्तु 
ब्रह्मचयंत्रत को पणं न करके सरमावत्तंन करते ह, २. व्रतस्नातक == जो ब्रहचरयं त्रत कौ 
समाप्त करके किन्तु विद्या को पूर्णं किये चिना स्नातक बनते है, ३. चिचाच्रतस्नातक = 
जो विद्या तथा ब्रहमाचयं व्रत दोनों को पूणं करके स्नातैक बनते ह । | 
(२) समावर्तन का. काल श्रौर उ्के श्रावश्यक नियम --उपयुः क्त ३। १-र 
श्लोकों मेँ मनु ने समावर्तन के काल ग्रौर उसके लिए प्रावश्यक नियमो का उल्लेख 
किया है । उनके श्रनुतार समावतंन के लिए प्रमुख दौ निवमर्है- । 
१. वयीविद्यारूप चारों वेदों के भ्रध्ययन-कानमें ३६, १८ प्रौर £ वर्षा करौ 
तीन श्रवधि निर्बारित की है । इस प्रकारः प्रत्येकं व्यक्ति के लिए कमस कम नौ वषं तक 
गृखकुल में रहते हए ब्रह्य ब्रत का पालन करना श्रनिवायं है [३। १] । 
२. इसके साथ-साथ यह भी अनिवायंदहै कि द्विज कमसेकमएक वेद का 
साङ्खोपागि ग्रष्ययन श्रवश्य करे। उशते मरधिरृदो, तीत, चार वेदं काब्रध्ययन करना 
उसकी इच्छा पर निर्भर है [३।२]। 
इन दोनों नियमो कौ पूर्णं करक ही द्विज के लिए स्नातक बनकर गरहाश्चम कां 
धारण करन का विश्वान है, स्रन्यथा नहीं। | 
इन तथा मनु कै भ्रन्य वचनो कै श्रनूसार समावर्तन का काल कमसैकम २५ 
वषं के अ्रनन्तर नि्वरित टोत्ताहै। इये दो प्रकारसे स्पष्ट किया जा सकता है-- 
| (क ) उपनयन संस्कार मेँ [२। ११-१३(२। ३६-३८) | मनु नै उपनयन कराल 
मे कर्दू-कर विकल्यात्मक विधान दिये । घ्रामान्प्र वस्था मेँ सवे कमश्मायु ठ चषंमें 
7" ह्मणः क्तत डो हैं णक्ता सिका एकत द्रत साल्पर ज्ञः पल्प्नन (त) 
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तृतीय अध्याय १६१ 


काल है । वेदके ग्रध्ययन से पूवं उन समने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामान्य 
वेदाङ्गो [ = शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निच्क्त, ज्योतिष (चह) | का गम्भीर ज्ञानं 
भी प्रावर्यक है [२। ११५२ । १४०) | । 

इसमे वर्णोल्वारण शिक्षा से लेकर दलं न-उपनिषदों तक ७-८ वषं का समय 
लगता है । इस प्रकार ८ 1-८1-६ == २५ वर्षो का कमते कम प्रारम्मिकवेदका पुर्ण 
क्षाकालं बनता है । 

(ख) मनु ने २५ वषं तक गुरुकुल-निवास का विधान किया है उसके पश्चातु 
गृहस्थ मे जाने का कथन टै-- “चतु मायुषो मागमुषित्वाद्य गुरौ द्विजः । द्वितीयमा- 
युषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ।'” [४। १] यह प्राय का पहला भाग २५ वषं तक 
का समय है । तब तक विद्यार्थं गुरुकुलवास करे । पुनः समावर्तन कर बृरहस्थ बने । 
[इस विषय मँ विस्तृत विवेचन ३। ४ कौ समीक्षा मे पिये | । 

इस प्रकार प्रत्येक भ्रवस्यामें कमते कम २५ वषं तक प्रध्ययन कालल श्रवद्य 
होता है । उसके पश्चात्‌ ही समावर्तन करना मनुसम्मत है । 

तं ब्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
सग्विणं तल्प-श्रासीनमह्‌ येत्प्रथमं गवा ॥। ३ ॥ (३) 

(तं स्वधर्मेण प्रतीतम्‌) जो स्वधमं भ्र्थात. यथावत. भ्राचायं प्रौर 
शिष्यका धर्मं दहै उससे युक्त (पितुः ब्रह्यदायहरम्‌) पितता=-जनक वा 
अरष्ध्ापक चे ब्रह्मदाय अर्थात. विद्यारूप भाग का ग्रहण (स्ग्विराम्‌) भ्रौर 
माला का धारण करने वाले (तल्प श्रासोनम्‌) भ्रषने पलंग में बंठे हए 
श्राचायं को (प्रथमं गवा श्रयेत.) प्रथम गोदान से सत्कार करे। वसे 
लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत क रे॥२३॥ 

(स० प्र° ७) 
अन्बुदं त्ठन््र [7 न्कृन् : 'लग्वी' दन्द "गरहस्थी' केलिए ह्ढरै भ्रौर्‌ इसक। 
मुहावरे के कूप मे प्रयोग होता है । देखिए २। १४२ पर विस्तृत विवेचन । 





(विवाहु-विषय) 
[३।४से ३। ४२ तक | 
गरु की ग्माज्ञा से विवाह-- 
गरणा ऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ (४) 
"° ०० । कवि पीततः) यथीवर्वी "त्तम. तीति दीव्य श्रीर विचा ' 
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१६२ -मनुस्म॒ति ` 


को ग्रहण कर (गुरुणा +श्रनुमतः स्नात्वा) गुरुक श्राज्ञासे स्नान कर्के 
(द्विजः) ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रोर वैद्य (सवर्णाम्‌) परपने वणं की (लक्षरान्वि- 
ताम्‌) उत्तम लक्षण युक्त (भार्याम्‌) स्त्री से (उद्रहंत) विवाह करे । ४॥। 

| (सं° विऽ € €) 

"गुरु की श्राज्ञासे स्नान कर गुरुकुल से श्रनृक्रम पूर्वक रात ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैडय श्रपने वर्णानुकल सुन्दरलक्षणगुक्त कन्या से विवाहं करे । 

(सर प्र ७८। 

अआततुखीत्छन्त : (१) विवाह से भ्रभिप्राय-'वि' उपस पूजक वह्‌ 

प्रापणे, धातु से "म्‌ प्रत्यय कै योग से विवाह श्रौर "उद्‌" उपसर्गे से इसका पयाय 

वाची "उद्‌ वाह" शब्द बनता है । जिनका प्रथं है--'विक्षेष विधि पुवंक एक-दूसरे कौ 

प्राप्ठ करके वारस्परिक जिम्मेदारी को बहुन करना ।' वहु एक शास्त्रस्म्मत्त सरामा- 

जिक विधान है । इसमे रतरी-पुरुष सुख-सुविधा हैतु म्नौ र ग्रहस्व कै कत्तध्यां का पाल्लन 

करने के ल्लिए दम्यतीके रूप में एक-दूसरे के साय रहन का निचय करते ्रोर पार- 

स्परिक दाधिष्वौ को निमाने है । इस प्रकार रहकर षन्ता गेदपत्तिके द्वारा मानव वह 
की श्रभिवुद्धिकरतेरहै। 

इसको मनुस्मृति मे "पारि ग्रहृण संस्कार मौ कहा यया है । इसका भी यही 
ब्रभिध्राय है कि उपमूक्त उदेश्यो के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़ना भ्रात सहारा 
देना । 

(२) मनुध्मृति मेँ स्त्री-पुद्ो के विवाह को श्रापु -भ्रत्यन्त प्र्िद्धिकं कारणा 
मनु ने यहां विवाह की ्रायुका उल्लेल्ल नहीं कियादै, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट 
उल्लेख दै । प्रसंगवक्ष उक्त पर वहां विस्तृत विवेचन किया जात्ता हं । 

वेदों मे तया श्रन्य शास्यो मे मनुष्य की ग्रौसत प्रायु एक सौ वषं मानीगहंहै' 
इसी श्राधार पर वैदो मे सौश्रौर सौ वर्षो सै ्रधिक स्वस्थेन चै युक्त जौवन-प्राप्ति 
कती प्रार्थना की गयी है - ` तच्चश्षुदंवहितं पुरस्ताच्छुकर मुच्चरतु । पत्येम शरवः शतं 
ज्लोदेम हार दः बातं श्यखयाम शरदः शातं प्रत्रवाभ शरदः शतम अ्रदीनाः स्वान शारदः शतं 
भुयरच शरदः हातात 1" [यजु ० ३६। २४ | 

(क) इस भ्रौसत प्रायुके धार पर मनुने मनुष्य-जीवन को निम्न चार 
प्रवस्थाद्नौ ज धिभाजित्त करके उसकी अनवधि निर्धारित की है-- 

चतुर्थमायुषो नागमूषिस्वाच्चं गुरौ दिजः ¦ | 
हितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेतु ।\ ४। १ ॥ ५। १६६। 
वनेषु च विहत्यवं तुतीयं सागमायुषः । 

पं मामष) भागं त्यक्वा सद्धान्परि व्रजतु ।। ६। ३३ ॥ 


चतथु 
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तृत्तीय अध्याय १६३ 


प्रयमभाग नें पर्थात्‌ २५ वषं तक ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए । द्वितीय भाग म च्रधतति 
२५ के प्चात्‌ गृहस्य बनकर रहे । पुत्र का पुत्र होने पर श्रथवा त्वचा, कक्ष पक जाने 
पर [६।२] ग्रहस्थ से वानप्रस्थ बनकर तृतीयभागर्मश्र धतु ७५ वषं तक वनस्थ रहे 
उसके पश्चातु चतुवं माग मेँ सन्यासी बन जाये । 

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुष कौ विवाह की श्रायु 
कम से कम २५ वषं ट । उसते पूवं विवाह नहीं होना चाहिए । 

(ख) स्त्री के विवाह को प्रायु-दसका संकेत मनु नै ६।६० इलोक मं दिवा ह-- 
“त्री खि वषण्युदीक्षो त कुमायुं हुमतो घत । ऊध्वं तु कालदेतस्माद्विन्देत सदश्च ° त्तिमू ।"' 

अर्थात्‌-मासिक धमं प्रारम्भ होने के १९चात्‌ तीन वषं पयन्त प्रतीक्षा करने के 
उपर।न्त कन्या स्वयंवर कर सकत । है । 

कन्याश को मासिक धर्मं सामान्यतः १३-१५ वषं कौ भ्रचस्था मँप्रारम्भ 
होता है । तीन वषं क भ्रनन्तर यहु काल १६-१८ कीभ्रायुकाहोतादै। प्रत्तः कन्णाके 
विवाह की कम से कमभ्रायु १६ वषं दै। २५ वषं क्रा पुरुष १६व पं की कन्या सै विवाह 
करे , इससे भ्रधिक रायु मे इतने ही श्रनुपात से विवाह होना चाहिए । क्योकि प्रजनन 
सामथ्यं एवं शरीर-रचना कौ दृष्टि से १६ वधंकौ कन्या २५ वषंके पुरुप के तुल्य 
होती है । 

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्वरी के कर्तव्यो काजी वरान किया है, ज॑ते-- 
गृषकायो मे दक्ष होना, धर की साज-सज्जा, शुद्धं ्रादि म चतुर होना, भ्राय-व्यय कौ 
संभाल रखना [५। १५०], गृहु-स्वामिनी होना, सभी चस्तप्नौ कौ संभाल, धामिक 
अनृष्ठानों का संयोजन [६। ११, २६-२८, ६६, १०१.।, इनसे भी यह ज्ञात होता दै 
कि ये किसी श्रल्पायु के नहीं पितु समभदार युवती के लिए विहित कर्तव्य ह । इ सपे 
भौ यह्‌ सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य ब्रायु १६-१७ वषं से ऊपरहीदै। 

(३) श्रायुर्वेद के भ्रवुल्लार विवाह की श्रायु- इस विषय मँ व्यक ग्रन्थ 
सर्वोत्तम प्रमाणा होते है क्योकि उनमें हारीरकेभ्राधार पर्‌ उचित-श्ननुचित का विवै- 
चन होता है। श्रायु्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रूत'मे शरीरकौ बृद्धि श्रौर क्षीणता के 
ब्राघार पर चार श्रवस्थाए' प्रदथित कौ ह श्रौर तदनुसार विवाह की श्रायु निर्घास्ति 
की है- 

“चतन्चो श्रवस्याः शारीरस्य वृद्धिः, यौवनब्‌, संपुर्ण ता, किचित्‌ परिहाणिः 
चेति । श्राषोडशात्‌ वृद्धिः, श्रापञ्चविशषतेः यौवनम, भ्राचत्वारिदातः षपुरा ता, ततः 
किङ्चित्‌ परिहारः चेति ।'' [सुश्रत सूत्रस्वान ३५।२५॥ ] = शरीर कौ चार्‌ 
्हनस्थाए दै, सोलहवे वषं से चौबीस तक वृद्धि = बठोतरी की भ्रवस्था, पच्चौसवं वषं 
से यौवन का प्रारम्भ होता है ओर चालीसवें मे यौवन कौ [पक्वता होती है । उसके 
पश्चात्‌ शरीर की धातुर मं कु-कुच क्षीरत श्राने लगती है । 
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१६ विशद -मनुस्मति : 
मे परिपक्वता होती है । बालविबाह से, जहां शरीर की घातुश्नौ का विकास रक जाता 
है, वहां गभं ओर सन्तान त्रम्बन्धी अनैक श्राद्ंकाए हो जाती है; जसे-र्भं का 
रहना, मर्भल्लाव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का जन्म, जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्तान 
का श्रस्वस्थ रहना श्रादि । इसी कारण सुश्रुतकार ने २५ वर्षं से पूवं पुरुष का, १६ वषं 
ते पूवं कन्या के विवाह का निषेध कियाद । कुदाल व्च २५ वषं के पुरुष भौर १६ वर्षं 
कौ कन्या को प्रजनन में समस्ामध्यं वाला बताते है। निम्न प्रमाणो ये मान्यताए 
द्रष्टव्य है- 

पञ्चविहे ततो वर्षे धुमान्नारौ तु षोडशे । 

समत्वागतवो्यो तो जानौयातु कदालो भिषक्‌ ॥ सुश्रुत सूत्र ३५। १०॥ 

ऊनवषोडहा वर्वाचामत्राप्तः वर्चविकश्ातिप् । 

चद्याघत्तं चुमानु गभं कुिस्यः स विषद्यतं ॥ 

जातो वा न चिरं जीवेत जोषेद्रा बुबलेन्तियः। 

तस्माचस्वन्तबालावां नजधिानं ब कारयतु ॥ सुश्वत क्ष १२।४७-४६८ ॥ 

(४) बेद में विवाह कौ प्रायु-वेदमे ब्रह्मचारिणी कन्या हारा युवक पुरुष 

को वरण करने काकथनदहै। उपयुक्त प्रमाणां मे युवावस्था २५ वषं के.अनन्तर 
बतलाया गयो है। इस प्रकार वेदो मभौ २५ वष के प्ननन्तरही विवाह कीभ्रायु मानी 
गयी है । मन्त्र निम्न है-- 

" ब्रह्मचर्यरण कल्या युवानं विन्वते पतिम ॥"* भ्रधर्ववेद ११।५।५॥ 

पर्थातु--"“जं से लके पुरणं ब्रह्मच प्रौर पूर्णं विद्या पढ़ पूर्णं जवान होके भ्रषने 

सदश कन्या से विवाह करं, वसे कन्या भौ भ्रखण्ड ब्रह्मचयं से पुरां विश्वा पृ युवति हौ 
भ्रपने तुल्य पणं युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे ।“ (सं ०. वि० वेदारम्भप्रकरण) 


विवाहू-योग्य कन्या- 
असपिण्ड च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमणि मथुने \ ५॥ (५) 
(या मातुः भ्रसर्मिण्डा) जोस्त्री माता को छह पीढ़ी (च) श्रौर (पितुः 
प्रसगोत्रा) पिता केगोत्रकोनहौ (सा) वही (द्विजातीनाम्‌) द्विजौँके 
लिए (दारकर्मणि) विवाह करने मे ‰& (प्रक्ञस्ता) उत्तमदहै।॥ ५॥ 
(त° वि° ६६) 
ॐ& (मधुने) मथुन के लिए 
'"जो कन्या माता के व छः पीदियोमे नहो भ्रौरपिताके 
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तृतीय अध्यायं ९६५ 
विवाह मे त्याज्य कुल- 
महान्त्यपि सम्रद्धानि गोजा विधनघान्यतः । 
सत्री सम्बन्धे दक्षेतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ।। ६ ।। (६) 

(स्त्रीसंवन्ये एतानि दशकुलानि) विवाह मे नीचे लिखे हए दश कुल 
(गो प्रजा + श्रवि {-धनधान्यतः समृद्धानि महान्ति +श्रपि) चाहे वे गाय 
ॐ& श्रादि पशु. घन श्नौर धान्य समे क्रितने ही बड़ हौ (परिवजयेत्‌) उन 
कूलो की कन्पा कै साथ विवाह न करे ॥ ६॥। (सं वि° ६६} 

& (श्रजा) बकरी (ग्रवि) भेड' ^^" 

““चाहे कितने ही धन, घान्य, गाय, भ्रजा, हाथी, घोडं, राज्य, श्री, 
प्रादिसे समृद्धये कुलहों तो भौ विवाह-सम्बन्ध में निम्नलिखित दश 
कूलो का त्याग करदे। (स प्र० ८० 

हीनक्रिथं निष्पुरुषं निव्छन्दो रोमशाशंसम्‌ । 
क्षथ्यामयाभ्यपस्मारिष्िवत्रिक्ष्ठिकलानि चं ॥ ७॥ (७) 

वे दश कूल ये है- (हीनक्रियम्‌) एक = जिस कुल मेँ उत्तम क्रिय) 
न हो (निष्पुरुषम्‌) दूसरा- जिस कुल म कोड भौ उत्तम पुरुषन हौ 
(निश्छन्दः) तीसरा-जिस कूल मेँ कोई विद्वानु नहो (रोमश+भ्रशषसम्‌) 
चौथा जिस कूल में शरीर के ऊपर बड़-बड़ लोम हों, पांचवां- जिस कूल मे 
बवासीर (क्षयी) च्ञ -जिस कूल में क्षयी (राजयक्ष्मा) रोग हो (ब्रामयावी) 
सातवां-जिस कूल पे श्रग्निमन्दतासे श्रामाशय रोग हौ. (ज्रपस्मारि) 
प्राटर्वा- जिस कूल मे मृगी रोग हो (हिवत्रि) नववां-जिस कुल में 
श्वेतकुष्ठ (च) रौर (कुष्ठि कुलानि) दशवां- जित कुल में गलत्तकु' 
प्रादि रोगों उन कूलो को कन्या ग्रथवा उन कुलो के पुरुष से विवाहं 
कभी न करे।। ७॥ (सं वि ६६) 

। जो कूल सक्क्रिया से हीन, सह्युरुषों से रहित वेदाध्ययन से विमुख. 
रीर परवडे-बडे. लोम प्रथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसो, श्रामाश्य, 
भिरगी, श्वेतकुष्ठ श्रौर गलितकुष्ठयुक्त कुलो कौ कन्या वा वरकै साथ 
विवाह होना न चाहिये क्योकि ये सवदुगुणश्रौर रोग विवाहक रनै वान 
मे मीप्रविष्टहो जातैदह। इसलिये उत्तम कल के लके श्रौर्‌ लड़क्रियों 
का श्नापसरमे विवाह होना चादिएु ।' (स्तर प्र० ८० 
चिवाहर्म त्याज्यं कन्पाए-- 

सशी पिललां कर्यं नाधिकागींन रोगिणीम्‌ । 


नो ¦ 
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नक्षवृक्षनवीनाम्नीं नान्श्यपवंतनामिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहिप्रेघ्यनास्नीं न च भोषणनासिकास्‌ ।॥ ६ ॥ (£) 


(कपिलाम्‌) पीले वणं वाली (श्रधिक-+श्रद्धौम्‌) भ्रधिक श्रङ्खवाली 
जेसी छगली प्रादि (रोगिणौम्‌) रोगवती (ग्रलोमिकाम्‌) जिसके शरीर पर 
कु मी लोमनहो (म्रतिलोमाम्‌) जिसके शरीर पर बड़े-बड़े लोम हों 
(वाचाटाम्‌) व्यथं श्रधिक बोलने हारी (पिङ्कलाम्‌) जिसके पीले, बिल्ली के 
सच नेत्र हो, तथा (ऋश्न-वु्ष-नदौ-नाम्नीम्‌) जिस कन्या का ऋक्ष नक्षत्र 
पर नाम्‌ प्र्थातु रेवती रोदििणो इत्यादि, && नदी = जिसका गंगा, यमुना 
इत्यादि (ग्रन्स्य-पवंत-नामिकाम्‌) परवेत- जिसका विघ्याचला इत्यादि (पक्षी 
+-ग्रहि-प्रेष्य-नाम्नीम्‌) पक्षी भ्र्थात्‌ कोकिला, हंसा इत्यादि, भ्रहि भ्र्थात्‌ 
उरगा, भोगिनो इत्यादि, प्रेष्य-दासी इत्यादि श्रौर जित कन्या का 
(भोषणनामिकाम्‌) कालिका, चंडिका इत्यादि नाम हो (न) उसमे त्रिबाहन 
करे ॥ ८, € ।! (संर विर ६६) 

श (वृक्ष) तुलस्तिया, गेदा, गुलाबा, चपा, चमेली प्रादि वृक्ष नाम 
वाली । (सम प्रर ८०) | 

न पीने वण वालौ, न प्रधिकाङ्धी भ्र्थात्‌ पुरुष+ से लम्बी-चौडी प्रधिक 

१. महर्षि-दयानन्द ने (३।८) श्लोक कै "ग्रधिकांगी' कब्द के दो अथं किये है- 
(१) भ्रधिक अङ्ग वाली, जसी छगली श्रादि। (२) पृष से लम्बौ चौडी। इस पर 
पौराणिको का यह्‌ ्राक्षेप मिध्यादै कि इस शब्द के दौनौं रधं नहीं बन सकते । देखिये 
इन प्रथो की सिदि- ति । 

(१) प्रधिकाङ्धमर = श्रधिकान्यंगानि यस्यास्ताम्‌ । म्र्थातु जिसके ्रधिकम्मङ्ख 
ह, बह छगलो भ्रादि। इस प्रथमे प्रधिकः' शब्द चिशिष्ट वाचीतथा "प्रङ्ग'शन्द 
ग्रभयववाच्ी है| 

(२) अधिकाङ्ीम्‌ = अधिकम्‌ अङ्गुः रौरं यस्यास्तप । प्रथि जिसका 
शरोर धिक लम्बा चौडा है, उसको । इस प्रथं मे ब्रधिक, 'प्रध्ारूढ = बढ़ा हुश्रा 
ग्रमे ग्रौर'्रङ्क शब्द ग्रद्धं समुदायदरीरग्रथं का बोधक है। इन अर्यो में प्रमाण- 

(क) “स्रधिकम्‌' म्रष्टाघ्यायां [५।२।७३) सूत्र मे "ग्रघ्यारूढ' जब्द का उत्तर 
पदलोप पौर "कनु' प्रत्ययसे इस की सिद्धिकीदै। न्रौर निरुक्तमें "अधि" श्चब्दका 

--उपटिभाव प्रथं भौ बताया दै । 'श्रधीस्युषरि मावभेश्वय वा ।' (निरक्त. १।३) __ 
‡& [प्रचित श्रथ कपिल (भूरे) वणंवाली, श्रधिक (या कम) म्रङ्खो बाली 
(यथा--दछह्‌ ब्रगुलियों वाली वा चार या तोन प्रंगुलियो बालौ रादि), नित्य रोभिरी 
रहने वालो, बिल्कुल रोम से रहित या बहुत अधिक रोमवाली, श्रधिक बोलने वाली 
7प्रौकलुःरी-कुनववेों वाक्तीःकव॥ शेऽविषाषट त करेया व्कप्रंभा" ४९०८ ४186० (9 ग 100.) 
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बलवाल, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहत लोमवाली ,न बकवाद 
करनेहारी श्रौर भूरे नेत्र वाली,न ऋक्ष ब्र्थात्‌ श्ररिवनी, भरणी, रोहिणीदैरई, 
रेवती बाई, चत्तारि श्रादि नक्षत्रनाम वाली; तुलसिया, गंदा, गुलाबा, चपा 
चमेली ्रादि वृक्ष नाम वाली; गंगा, जमना भ्रादि नदी नाम वाली; चांडाली 
श्रादि भ्रन्त्य नाम वाली; विन्ध्या, हिमालया, पावती श्रादि पवंत नाम वाली; 
को किला, मेना श्रादि पक्षी नाम वाली; नागी, भुजगा श्रादि सपं नाम वाली; 
माघोदासी, मीरादासी श्रादि प्रेष्य नाम वालो श्रौर भीमकु भ्ररि, चण्डिका, 
काली शादि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, । 
क्योकि ये नाम कुत्वित तथा प्रन्य पदार्थाके भीर । (सर प्र ८०) 
विवाहूयोग्य कन्या- 

द्रव्य ङ्ङ सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 

तनुलोमकेशदशनां द ङ्कीमुदहेत्स्त्रियम्‌ ।॥ १०॥ (१०) 

(ग्रत्यङ्ग--श्रङ्गीम्‌) जिसके सरल सूवै श्रङ्ख हों, विरुदढ नहीं 
(सौम्यनाम्नीम्‌) जित्का नाम सुन्दर भ्र्थात्‌ यशोदा, सुखदा श्रादि हो (हंस- 
वारणगामिनीम्‌) हंस श्रीर हथिनी कै तुल्य जिसकी चाल हौ (तनु-लोम- 
केगदशनाम्‌) सूक्ष्म लोम, केश प्रौर दांत युक्त (मृदु +ग्रङ्खीम्‌) जिसके सब 
गर्ग कोमल हों, वैसरी (स्त्रम्‌ उद्वहेत्‌) स्त्रीके साथ विवाह करना 
चाहिए ।। १० ॥ (सर प्र ८१} 

“किन्तु जिसके सुन्दर भ्रंग, उत्तम नाम, हंस रौर हस्तिनी के सदश 
चाल वाली, जिसके सूक्ष्म केड रौर सूक्ष्म दांत हो, जिस के सव भ्रंग कोमल 
हो, उस स्त्रौ से विवाह करे `" (संर वि० ६६) 
परार प्रकार क प्रचलित विवाह भ्रौर उनका विधि- 

चतुर्णामपि वर्णानां प्रस्य चेह हिताहितान्‌ । 
ब्ष्टाविमान्तमासेन स्त्रीविवाद्रान्निबोघत ॥ २० ॥ | ११] 
॥ (ख) "रङ्ख' शब्द स्रवयव प्रथमे तोप्रसिद्धही है किन्तु ग्रङ्खौ =-शरौरकै लिए 
पी चरातादै। जते येनाङ्गविकारः" (श्र २।३।२०) सूकमे पाशिनिमुनिने अङ्गी 
छचंते प्रक्क' शव्द का प्रयोग किया है । महाभाष्य मेँ महषि-पतन्जलि लिखते ईहै-'भंगं 
कषद वं समरुदायशाढदः।' इस पर कंयट लिलते ह -- अङ्कान्यस्य सन्तीत्यशं-आदित्वा- 
च प्रच वालोऽत्रांगद्ाब्दौ निविष्टः ॥' 

अतः पङ्कं क्षब्दका केवल च्रवयव श्रव मानकर महूषि कं त्रं पर्‌ आक्षेप 

करतौ वालों को प्रथम ज्ास्त्रीपाध्यवन भलीभांति करना चाहिये । महूषि दयानन्द 


ष्वाकर्तादि कै उदुमट्‌ विद्धान्‌ तथा योगीये, वे रास्वविकरुदध अथं कंसे कर सकते ये ? 
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(चतुणाम्‌ +-भ्रपि वणानाम्‌) चारों वर्णो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य 
ग्रोर शूद्र के, (प्रेत्य च-¬-इह हित ~+्रहितान्‌) परलोक में श्रौर इस 
लोक मे हित करने वाले [३।३९-४०] तथा श्रहित करने वाले [३।४१-४२] 
(इमानु प्रष्टौ स्त्रौविवाहान्‌) इन प्राह प्रकारके स्त्रियों के, साथ होनेवाने 
विवाहो क} (मासेन) संक्षेप से (निबोधत) जानो, सूनो ॥ २० ॥ 


अअन्डख्यास्छन्ञ : आठ विवाह प्रौर मनु की मान्यता--इस विषय 
सकेतक श्लोक मे मनु नै स्त्री-पुर्षों के दाम्पत्य सम्बन्धे चारों वर्णो कै लिए विदेष 
प्रक्रिया श्रौर योगयत्तानुसार (जिस व्यक्तिपर जौलागरू हौ सकती है) आठ विवाह 
विधियो का उल्नैख करिया है । यद्यपि वणो कं लिए वहां उत्नैख है किन्तु उनमें सै प्रथम 
चार विवाहो कोहीमनु चारोंवर्णं वालोंकै लिएु हितकारी [३।२०], उत्तम श्रौर 
धर्मानुकल मानते हँ । देष चारो--ग्रासुर, गान्धवं, दाक्षक्त रौर पर॑श्ञाच को निन्दित, 
श्दित्तकारी [३। २०], ग्रौर श्रधर्मानक्रल मानतते हए उन "दूतिवाह' की सज्ञा से श्रभि- 
हित करते हँ [३। ३६-४२]। निन्दित विवाहो को स्रपनाने वातै व्यक्ति द्धौर उनकी 
प्रजा भी निन्य हत्ती है, रततः वै निषि [३। ४३|| 


इस प्रकार श्राषं विवाह में प्रचलित 'गोयुगल' वेने की प्रथाको मी मनु श्रमान्य 
घोषित करते ह । विना कुछ ले-देकर प्राषं विवाह करना ही धर्मानुकरुल है [ ३।५३-५४] 
व्रष्टव्य ३।२६ की समीक्षाभी| 


ब्राह्मो देवस्तथवाषंः प्राजापत्यस्तथा ऽऽसु रः । 
गान्धर्वो र क्षसहचव पशाचडचाष्टमोऽधमः ॥ २१ । (१२) 


(ब्राह्मः दवः तथा +एव ~-ग्राषः प्राजापत्यः तथा अ्रास॒रः) ब्राहया, देत 
भ्राषि, प्राजापत्य, श्रासुर (गान्धवः राश्नसः च एव प्रधमःघेशाचः च श्रष्टमः) 
गन्धव, राक्षस प्रौर+पशाचये विवाह श्राठ प्रकारके होते ह| २१॥ 

(सं° वि° ९६&) 
- (श्रधमः) सवते निन्दनीयः" । 


ब्राह्म र्ति स्वयंवर विवाह का लक्षता- 


म्राच्छाद्य चाचंयित्वा च श्रुतिज्ीलवते स्वयम्‌ । 
ग्राहय इदान कन्याया ब्राह्मो धमः प्रकोतितः।। २८ ॥ (१३) 
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सत्कार करके (प्रच्छाद्य) कन्याको वस्व्रादिसे श्रलंकृत करके (स्वथम्‌ 
ग्राहय ) उत्तम पुरुष को बुला अर्थात्‌ जिसको कन्या ने प्र्तनन भी कियाहौ 
(कन्यायाः दानम्‌) उसको कन्या देना [ब्राह्मः धमं: प्रकीर्तितः) वह "ब्राह्म 
विवाह कहाता है ॥ २७॥ (सं वि° €) 


 अल्नुखात्कन्त्र : (१) ब्राह्म-व्रिवाह का लक्षणा एवं विवैचन-- विद्वान्‌ 
एवं शष्ठ गुगरा-कप-स्वभावकै वरः कौ, जितक्तौ कन्या नै स्वयं वरण कर प्रस्नन्न किया 
हो, आदरपूुवक वुलाकर, वस्त्र आदि से ग्रलंकृत कर, दोनों के श्रादर-सत्कार पूर्वं क 
कन्या प्रदान करना ब्राह्म-विवाह्‌' ह । दस विवाह मं कोई लेन-देन नहीं होता । "स्वयम्‌ 
श्राहिय' पदीं से यह्‌ व्यंजित है कि कन्या हारा वर का च्रुनाव किथा जाता है । सामान्यतः 
इसमे माता-पिता की भी प्रहमति होती है [किन्तु स्वयंवर मे यह अनिवायं नहीं 
६।९०-६ १ | दस्म कन्या की इच्छा प्रमुख हौती है । यह्‌ चिवाहों मं सबसे उत्तम विधि 
है। वेदम परारगत विद्वार्नो हारा श्रनुमोदित्त, स्षम्मत्त या उनके आत्तरणानृषटप होने 
चतैद्सक्रा नाम ब्राह्म" है । 

(२) ब्राह्म-विवाह हौ स्वयंवर विवाह-- कन्या द्वारा स्वयं पसन्द प्रौर 
परस्न्न करकं विवाहं बरूलाने के कारण ब्राह्म-विवाह ही स्वयंवर तिवाह है। प्राचीन 
साहित्य मेँ स्वयंवर प्रथा यौ श्नौर इसको स्वंशवेष्टठ घोषित किया गया ह । विवाहम 
यह हौ सर्वश्रेष्ठ है । ६। €०-६१ में भीमनुनै कन्याको हसी स्वयंवर विवाह को करने 
का निरंश दिया है "विन्देत सद्क्ं पतिषु सपने सदुश योग्य पति का वरणा करे । 
दंव विवाह का लक्नषण-- 

यज्ञ तु वितते सम्यगुत्विे कम कवते । 
प्रलंङरष्य सुतादानं दवं घमं प्रचक्षते ॥। २८ ॥ (१४) 

(वितते तु यज्ञे) विस्तृत यज्ञ मे (म्यक ऋत्विजे कमं कुर्वते) वडे- 
बड़ विद्रानोंकावरण कर उसमे कमं करने वाते विद्रान्‌ को (अलंकृत्य 
सतादानम) वस्त्र, प्राभरुषण प्रादिसे कन्ण को सुदाोभित करकं दना (दवं 
धम प्रचक्षते) वह "दंव विवाह! + ॥ २८ ॥ (सं° वि० ६६। 

+ (प्रचक्षते) कहा जात्ता है 

अन्रखणोत्कन्ज: (६) देव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण 

| प्रचलित श्रथं-- ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ में विधिपूर्वंक कमं करत हुए 
ऋत्विक्‌ कै लिए (वस्त्रालङ्कार रादि से) ब्रलंकृत कन्याका दानकरने को धर्मयुक्त 
"द व-विवाहु' कहते ह ।। २८ ॥ 
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श्लोकोक्त वचनो से अभिप्राय स्पष्ट हुश्रा कि "विक्रा कं उदेश्य से स्नायोजित्त यज्ञम, 
विवाह के उडश्य से सम्मिलित होकर, यज्ञीय क्रिया्नौ को सम्प करने चाले विद्रानु 
व्यक्ति का वरणा कर [या पूवं वरणा किये हए श्रौर ्राकर यज्ञकर्म सम्पादित करतेहुए 
विद्वानु को] वस्त, भ्राभ्रुषणों आदि ते अलंकृत कर कल्पा प्रदान करना दव विवाह दै । 

(२) रेव किनको कते ह ? - देव, साविकं प्रचृत्तिकं | १२।४०[ विदानो 
को कहते है [ष्टव्य २। १२७ (२। १५२) शलोक श्रौर३। ८२ पर्‌ 'देव' शीर्षक 
समीक्षा] , श्रौर श्रगिनिहोत्र को भी देवयज्ञके नाम चे श्रभिदहित किया जात्तादह। वज्ञ 
का विशेष श्रनरष्ठान मौर उस्म यज्ञ कमं करने वाले विद्रानु च्पकतिकौ कन्यादान 
करना, ये दोनों बात "देव" इम्र संज्ञके अनुषूप ही दहँ। यहु विधि देवो = विद्वानों के 
कर्मानुषूप प्नौर सम्मत है, मरतः इसक्रा नाम "द॑व विवाह! है । 

(३) ऋिविक्‌ का प्रसंगानुकल श्रथ - ऋत्विक्‌ राव्द यद्यपि “यज्ञ करने वाले 
ब्राह्मा विद्वानु" के लिए अधिक प्रसिद्ध दहै, किन्तु यहां प्रसगविद्ोषसे इस क्षब्द का विद्ोष 
ग्रथं है । निषक्त मे ऋत्विक्‌ को एक उयुत्पत्ति यहु मी दी है- "ऋतुयाजी श्रबतौति वा 
[निख०३।४।१६] । ऋतौ == कालविरषे, प्रवसरविश्ञैव याजौ == यजन शीलः पाजनजीलो 
्ा। ऋतु दाव्दके "कालविशेषः श्रौ "उदद्यचिदहोष श्रध भीहै। अवसरविदोष या 
उदेश्य विशेष के लिए यजन करने बाला मौ ऋत्विक्‌ कहलाता ह । इतत प्रकार विवाहं 
परसय मे "ऋत्विक्‌" शब्द कां प्रथं हुश्रा--“विवाह्‌ के उदक्य से मायौजित यज्ञ भँ, विवाहं 
कै उद्य से यजन करने वाला अर्थात्‌ यज्ञीव क्रिपाग्रौ कौ सम्पादन करने वाला विद्वान 
ह्िज, जि्चका विवाहार्थं चरण किया जाता है विवाहु-यन्नमे 'वर' ही प्रमूख ल्प से 
यज्ञीय क्रियाश्रौ कौ सम्पन्न करता दहै । ब्रायः सभी क्रियाएं बर पर केन्दित हती ह| 

पचलित्त रकाशो मे ऋत्विक्‌ शब्द का. प्रसिद्धां "यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण 
विद्वानु ग्रहण करके "ऋत्विन्‌" को ही कन्यादान करना देवविवाहु बत्तलायां गया हू । 
यह भ्र्थं मनुवचन से विक है श्रौरप्रतंगानुकरूल नहीं है । यतो हि, (१) मनुनै ये सभी 
विवाह-विधिधां चारों व्ण के लिए विहित कीटँ [३।२०] उनमें प्रथम चार सभीके 
लिए उक्क्ृष्ट ह श्रौर अन्तिम चार सभी के निए निन्् हँ [३।३९-४२], (२) श्राठ 
विवाहो मे किसौ भी विवाह का किसी वशविरेष के लिए निर्धारण नही दहै भ्रपितु 
योग्यता रौर प्रङ्गियानुसार है । दवचिवाह कौ कैवल "ऋत्विक्‌ ' के लिए मानना उसके 
उदेव्य को सीमित्त करना है, जो मनुस्रम्मत नहीं । जनन्य विवाह्‌-विधियां जन सभी वर्णो 
करै लिप्तो दंव चिचाह्‌ कैवल ऋत्विक्‌ व्यक्तियों के लिप बणित हौ, यह्‌ बति प्रततगानु- 
कुन नहीं दै । इशे ' ऋत्विक ' चा ञ्दं कै उपयुक्त प्रथं की पुष्टि होती है । 
प्राषं विवाह का लक्षण-- 

एकं गोमिथुनं दे वा वरादादाय धमतः) 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमः स उच्यते ॥ २६ ॥ (१५, 
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जो (वरात्‌) वर से (धमतः) घर्मानुसार (एकं गोमिथुनं व! द्वे) एक 
गाय बेल का जोडा श्रथवादी जोड़े (म्रादाय) लेकर (विधिवत्‌ कन्या 
प्रदानम्‌) विधि श्रनूसार प्र्थात्‌ यज्ञादिपूरवंक कन्याकादानकरनाहै (सः) 


वह (श्राषंः धरम: उच्यते) 'श्ार्षविवाह' कहलाता है ॥ २६॥ 


“एक गाय बल का जोड़ा प्रथवा दो जोड़े वरसे लेके धर्मपू्वंक 
कन्यादान करना वह्‌ ग्राषं विवाह ।'” (सं° वि° ६६) 


अन्डुखत्कन्ञ : यहमनुका प्रपना विधाननहींहै। मनु की मान्यता 
३।५३ मं ह । इस्रपर स्वामी दयानन्दने भी संस्कारविधि मेँ टिप्पणी देकर लिखा है-- 

“चह बात मिध्वाहै, क्योकि प्रागे मनुस्मृति मेँ निषेध करियाहै ब्मौर्‌ युक्ति- 
विश्द्र भी है । इस लिए कु भी न ले-देकर दोनो की प्रसन्नता से पाणि प्रहण होना ्रषं 
विवाह है ।'“ (सं° वि० प° ११६ विवाहूप्रकरण} 


(१) श्राषंविवाह के विवाद का विवेचन- श्राषं विवाह में कुदं स्ाचार्यो कै 
मत म! वर से एक गौ करा जोडा लेकर कन्या प्रदान करने" का कथनदहै, जैसा कि इत 
श्लोक मेंहै। किन्तु मनुने इस विचारका ३।५३-५४ मे तीव्र शब्दों मे खण्डन 
क्रियराहै। | 


इस दलोक मे गोयुगल का विधान होने रौर ३। ५३ में उसका निषेध होने से 
व्या्याकारो नै यह्‌ जिज्ञासा ओर अआापत्ति प्रकट कीहै कि फिर श्राषंवि वाह का लक्षण 
क्या है, मनु ने इसको स्पष्ट नहीं किया । श्रनेक व्याश्या कारों ने इसका समाधान न हीं 
किया है । कल्लुकमभदटर नै इसका समाधान करते हए कहा है कि "इस श्लोक ने "धर्मत 
पद परित दहै, जित्तका अरभिप्रायदहै कि विवाहम दानदेनेके घ्मंका पालन क नेक 
लिए गौयुगल ने लेना चाहिप, लालचवद्षा न हीं । मनुनै अग्रिम ३। ५१-५४ इलोकौं तं 
तालचवश शुल्क लेने का निषेध किया, षर्मविधिको पुरा करने ऊँ लिए विहित वस्तु 
को लेने का नहीं ।' 


। यह समाधान वबरद्धसगत श्रौर मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता । यह बात्त तो दीक तै 
क ३। ५१-५४ इलोको म मनु नै लालचवश धन श्रादि लेने का तीव्र शब्दों मे निषेध 
करिया है किन्तु इस दलोक मेँ विहित गोयुगल लेन कं कथन कौ एक मतके क्प में रस त॒त 
करते हए स्पष्ट शर्ब्दो मे इसका खण्डन मी किया है-- | 


आष गोभियुनं शुल्कं केचिदाहुः मृषेव तत्‌ ।1 ३। ५३ ॥ म नु कहना चाहत 

क थोड़ा या बहुल, कंसा मौ लेन-देन "कन्या को बेचने" के समान ठे, सरतः नहीं लेना 
चाण ४ । धर श्रकार्‌ यह समावाने संतौपजनक्र नहींहै |३।५४ की समीक्षा में एततु 
सम्बन्धो विदचन द्रष्टव्य 


२) श्रषचिवाह का तक्षरा- स्रव प्रशन उठता दै करि ्मार्षविवाह को | ॥ 
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क्या होगा ? क्या मनु नै उत्ते स्पष्ट किया हैः उत्तर मे हम कहु सकते है कि इस विधि ` 
निषेषयें ही इसका लक्षण स्पष्ट हौ गया दै, श्रतः उसको पथक्‌ से कटने कौ श्रावश्य- 
कता नहीं रहो । परिषेषन्याय से स्पष्ट हृश्रा कि "चिना किप्री लेन-देन के केवल विवाह 
सस्कारपुवंक [विधिपूर्वकं ३। २६] पूर्णातः सादगी से कन्या प्रदान करना, आर्ष 
विवाह दै ।' इच श्लोक मँ कन्या क प्रलकरण प्रादि की भी चर्चा नहीं है, जबकि २७, 
२८, ३० मेँ दहै। इत्स यहु सिद्ध हौतादहै कि दस्र विवाह मेँ वस्व, आभरुषण प्रादि 
प्रलकृत करने काभी कथन नहीं है। यह्‌ विवाह उनके बिना पृशतः सादइगीसेही 
होता है । केवल विवाहुसस्कार करके ही वर-वधू ऋषित्व कै श्रनुरूप ब्र्धात्‌ त्याग, 
तप, गम्मौरं निष्ठा कौ आवनासे प्रित होकर गृहस्थधारण का निह्चथ करते रहै। 
चछषिजन-घस्मत, अनुमोदित श्रौर उनके अ्राचरणानुरूप हौने सै इस्तका नाम प्राषं दै । 


(३) ऋषि कौन है ?- मन्त्रद्रष्टा या किसी विन्या के तक्त्वदरष्टा = विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ व्यक्तियों को ऋषि कहा जाता है । इस विषयक विस्तुत्त.विवैचन ३।८२ को 
"चषि दीषंक समीक्षा मं देखिए । । 
प्राजापत्य विवाह का लक्षण-- 

सहोभौ चरतां घरमभिति वाचाऽनुभाष्य च। 
कन्याप्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ।॥ ३० ॥ (१६) 

(श्रम्यच्यं) कन्या श्रौरवर को, यज्ञलालामें विधि करके ("उभौ घमं 
सह चरताम्‌" इति) सव के समने "तुम दोनों मिलके गृहाश्रम के कर्मोकों 
यथावत्‌ करो' ठेसा (वाचा-म्रनुभाव्य) कहकर (कन्याप्रदानम्‌) दोनों की 
प्रसन्नता पूवकं पाणिग्रहण होना (प्राजापत्यः विधिः स्मृतः) वह्‌ आजापत्य 
विवाह कहाता है ॥ ३० (सं वि० & €) 


अ्बन्द्रद्यी त्कन्ञ : (?) प्राजापत्य-विवाह का लक्षण एवं विवेचन --वर- 
वधु कों तुम साथ रहकर गृहस्थ धमं का पालन करौ यहु कहुकंर्‌ कन्या कौ प्रलकृत 
करके विधिपूवंक प्रदान करना, प्राजापष्य -विवाहु है । इस हलोक की प्रथम पंक्ति के पदो 
तै यह व्यजित होता दहै कि यह विबाहु दौनींके मात्ता-पिताग्रो के स्तर्‌ पर खोज करकं 
निषत्त किया जाता दै । इसमे वर्‌-वधु कौ इच्छा गौण हौतती है या मादा-पित्ताकाौ 
इच्छा मे ही डली होती है । माता पिता जहाँ विवाह उपयुक्त सममत है, उसका निदचय 
कर, विवाह सम्पन्न क रके चनह गृहस्य पालन की स्वीकृति दै देतह । इम्मं भी कोद तैन- 
देन नहीं होता 

(२) प्रजापति किनको कहतेर्है ?- प्रजापति, प्रजा श्र्थात्‌ सन्तान के पालन मे 
तत्पर माता-पिता श्रादि गृहस्थ विद्धानो को कहते है। उन 'पितर' भी कटा जाता है । 
दसम ब्राह्मणो मौर निरुक्त के प्रमाण ई--““त्रना श्रवत्यनान्च'" निघ ० २ ! २ । व्राषतिः 
चातता बा पालयिता वा” निर० १०।४१॥ “"पित्तरः प्रजापतिः" गो उ० ६। १५॥ 
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तुत्तीवं अघ्याय १७३ 


 'पृचषः प्रजापतिः" गत ० ६।२। १।२३॥ प्रजा को उत्पन्न करके उनका पालन 
करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है । पितर भ्र्थात्‌ माता-पिता श्नादि प्रजापति होते 
है ['पितर' पर विस्तरत विवेचन ३। ०२की समीक्षामें द्रष्टव्य है | । सन्तानो का 
पालन करने वाले माता-पिता प्रादि गृहस्य विद्वानों द्वारा अनुमोदित सम्मत श्रौ 
उनके भ्राचरणानुरूप होने से उसका नाम "प्राजापत्य" है । 1 | 


भ्रासुर विवाह का लक्षण-- 
ज्ञातिभ्यो द्रविरणं दत्त्वा कन्यायं चेव शक्तितः । 
र यात्रदान स्वाच्छन्दयावासुरो धमं उच्यते ॥ ३१ ॥ (१७) 


(जञातिम्यः च कन्याये) वर की जाति वालो श्रौर क शक्ित 
त ज 7ति वालों श्रोर्‌ कन्याको : 
१ क्व ) यथाशक्ति घन देके ~ (कन्याप्रदानम्‌। होम श्रादि ५ करर 
कन्या दना ( प्राप्रुर्‌ः घमः उच्यते) म्राच्चुर्‌ विवाह कहता है ॥ ३१ ॥ 

(सं ° वि १ ००) 


पौन एत ( चा च्दछन्दयातु ) प्रपनी इच्छात भ्र्थात वर्‌ याकन्या को प्र्न्नतता 
इच्छा का ध्यान न रद्खके*-^ 


अलख? त्छन्त्र : (१) घरासुर-विवाह का लक्षरा एवं विवेचन धन के 
लोभी माता-पिता कन्या या लड़के की इन्ाश्नौ की तपेक्षा करके या उन्हं महत्व न 
देकर, परस्पर घन ले-देकर, ग्रपनी इच्छा से जो विवाह कर देते ह, बह “श्रासुर-विवाह' 
है । मनु इते निन्दनीय प्रौर प्रधमं मानते ह | ३।४१-४२] । 


(२) भ धुर किनको कहते है ? "न सुराः-्रसुराः' भ्र्थात्‌ जो देवताभ्रों कँ 
समान नहीं हँ। जो देवताभ्रौं के समान निःस्वधं, निर्वेद परहित, परोपकार, त्वात, 
तप, सष्णृता श्रादि भावना वाले नहीं हँ । जो पने देह प्नौर प्राणों के हौ पोषण 
म, ्रपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, घन श्रौर हितसाधनमें तत्पर रहते ह, उस्तकी पुत्ति के 
लिए त रहे-त रहे के छल-परपंच माया-जाल श्रादि रक्तै ह, ठेते व्यक्ति ' प्रसुर' कहलाते 

है । इसमें निरुक्त भ्रौर ब्रह्मणो के प्रमाण उल्लेखनीय हँ --"अभुरताः स्वानेष्वस्ता 
स्यानेभ्य इति वा ब्रसुरिति प्राणानामास्तः ज्ञारीरे मवति › तंन तद्वन्त: ।'" निरु ३ । 
७ ॥ "“ (श्रसुरा :) रवेष्वेवास्येषु जुह्धतश्चेरः'” शत० ११1 १।८। १ ॥ माया पवसरुराः 
( उपासत)” रात० १०।५।२।१०॥ श्रसु क्षेपणे (्रदादि) धातु से श्रतेदरनू 
(उणादि १।४२) से "उरन्‌, परत्य से ्रसुर' शव्द बना । 'शरसुर से “सम्बन्ध -रलने 
वाल्ला ५ प्रथम म्रण्‌' प्रत्यय लगकर "भरासुर' बनता है । इस प्रकारं दूसरे कौ भावना 
कौ उपेक्षा करके घन रौर स्वार्थ-साघन नें तत्र व्यक्तियों द्वारा भ्रनुमोदित, सम्मत 


प्रथा उनके प्राचरणानुरूप कूप हने पे इसका नाम भासुर -विवाह्‌, दै | 
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प वशु -मनुस्मृति : 
गान्धवं विकाह्‌ का लक्षण- 


इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च दरस्य च । 
गान्धवंः स तु विज्ञेयो मयुन्यः कामसम्भवः ।॥ ३२॥ (१८) 

(वरस्य च कन्यायाः) वर प्रौर कन्या की (इच्छया +-म्रन्योन्य- 
संयोगः) इच्छासे दोनोँका संयोग होना (मयुन्यः) श्रौर श्रपनेमनमें यह्‌ 
मान तेनाकि हम दोनों स्त्री-पुरुष है (कामसंभवः) यहु कामसे हुश्रा (सः 
तु गान्धवंः विज्ञेयः) वह "गान्धवं विवाह ' कहाता है ॥।३२।। (सं° वि ° १००) 

अ्ल्तुखत्ठन्ञ : (१) गान्धव-चिवाह का लक्षरण एवं विवेचन-- लडका 
स्रौर लडकी दोनों कौ इच्छा तै परस्पर तयोग होकर शारीरिक सम्बन्ध स्वापित हौना 
प्रौर श्रपने जापको पति-पत्नीके रूप मे मानकर्‌ विवाह कर लेना, यह्‌ "गान्धवं-विवाहु' 
है। यह्‌ कामभावना सरै होता दहै। मनु इश्षको निन्दनीय मौर श्रधरमनुकरुल मानते दह ३।४१- 
४२] । मनु नै यद्यपि इसमे धन रादि वैनै-दनै कौ बात नहीं कही ह किन्तु कौटिल्य रष 
हास्त के प्ननुसार पया विवाह करने वातै व्यक्ति को विवाह के समव कन्या क मात्ता- 
पिता कौ बदले मे घन देना पडता टै | प्रक० ५८ । श्र० २] 

(२) गन्धवं किन को कहते हँ 7 गन्धवं को व्युत्पत्ति ह “गाम्‌ = वाचम्‌ धरतीति 
गन्धर्वं :" प्र्थातु गाने कौ उत्तम वाणी को धारण करने वाला । सरं गोत्त प्रथु गाने, बजाने, 
नाचने की कला मे प्रवीण लोगो को, जौ षिलासी, भामोद-प्रमोद मं न्यस्त श्यङ्खारभिय 
प्मौर कामूकप्रवृत्ति-्रधान हैँ 'गन्धवं' कहते है । ब्राह्मणौ के निम्न प्रमाणो में इस पर्‌ 
प्रकाश डाला गया दहै--““हर्षमिति गन्धर्वाः (उपासते) शतत १०।५।२।२०॥ 
'"योषितु कामा चं गन्धर्वा" शत० ३।२।४।२॥ “"सत्रीकामा वं गन्धर्वाः" एेत० 
१।२७७॥ कौ १२।३॥ गन्धो से, मौदो मे, प्रमादो मे । तन्मे कुष्नासु (गन्धवंषु। 
जै० उ ३1 २५।४॥ एच व्यक्तियों से प्रनुमौदित, सम्मत या उनकं प्राचरणानुरूप 
होने सै इत्च विवाहं का नाम "गान्धवं द । 


राक्षत विवाह का लक्षण ~~ 
हत्वा छिच्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ (१६) 
(हत्वा चित्वा च भित्वा) हनन, छेदन स्र्थात्‌ कन्या के रोक्रनै वां 
का विदारण कर (क्रोशन्तीं सुदतीं गृहात्‌ प्रसह्य कन्याह्‌रणम्‌) - क्रोशती, 
रोती, कांपतती रौर भयभोत हुई कन्या का +-वलात्कार हरणा करके विवाह 
करना (राक्षसः विधिः उच्यते) वह 'राक्षन विवाह ' छ ।;३३।। (सं. [व १००। 
+ ग्रहात्‌] घर ये 1 
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अनुच? त्कन्ञ : (१) राज्ञस विवाह का लक्षण एवं विवेचन -- कन्या के 
पक्ष वालो ते मारपीट, लडाई-कगदड़ा रादि करके रोतौ-चिल्लाती कन्या को बलातु उठा 
लने जाकर उससे विवाह करना राक्षसर-विवाह' दै । मनु के श्रनुसार यह्‌ विवाह भी निन्द- 
नीव रौर अधमं है [३1 ४१-४२]। वच्पि मनुस्मरति में इस विवाह मे किसी लेन-देन 
का कचन नहीं दै किन्तु कौटिल्य अ्र्धंशास्त्र के व्गानानुसार ्रपहूरणकर््ता कौ विवाह 
के बदले में कन्या कं माता-पिता कौ धन दैना पडता है [प्रक ० ५८। भ्र° २] 

(२) राक्षस किनको कहत हैँ ? रक्ष -पालने धातु से 'घबंधाततुम्योऽसुन्‌' (उणादि 
४। १८६) सत्रसे "म्रसुनु' प्रत्यय श्रौर “इदम्‌ प्रथमे म्रण्‌ प्रत्ययके योगसे राक्षस शब्द 
सिद्ध होता दै । निक्त ४। १८ राक्षत की निषकिति देते हुए कहा है--"“रश्नः रक्षि- 
तव्यमस्माद, रहति लःणोत्तीति वा, रात्रौ नक्षत इति वा ।" अर्थात्‌ जिससे घन-सम्पत्ति, 
प्राण भ्रादिकी रक्षा करनी पड़, जो एकान्त म्रवस्षर पाकर हानि प्हुचात्ता मौर जौ राति 
म लूटपाट, चौ रो-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मोमं सक्रिय हौ जातैरहै, वै राक्षत्त द । इस 
प्रकार रषे स्वाथं-ताघन के लिए दत्तरौ कौ हानि करने वाले, दूसरों को त्रताने भ्रौर 
पीडित करने वाने, प्रत्याचारी, च्रन्यायी, बलात्कार, स्वभाव के ब्रौर मांस-मदिराभोजी 
तमोगुण | १२। ईद] व्यक्ति "राक्षत" कहलाते हं । पेते व्यक्ति्यो कं श्राचरणानुषूष' 
उनके अनुमोदित या सम्मत होने से इसका नाम 'राक्षप्त विवाह" है । 
पंगाच विवाह का लक्षण- 

सुर्प्ता मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पशाचश्चाष्टमोऽघमः ॥ ३४ ।। (२०) 

(सृप्तां मत्तां वा प्रमत्ता) जो सोती, पागल हई वा नश्ला पीकर 
उन्मत्त हह कन्याकोौ (रहः यत्र+ उपगच्छति) एकान्त पाकर दूचित कर 
देना (सः वरिवाहानाम्‌ अ्रधमः पापिष्ठः पैशाचः) यद्‌ सव विवाहो मे नीचसे 
नीच =महानीच, दृष्ट भ्रतिदुष्ट, पैशाच विवाह है ।। ३४॥ 

( सं विं ० १०५१५ ) 

अ्अन्ुखत्कन्र : (१) पेश्ञाच-विवाह का लक्षणा एवं विवेचन- सोती 
हृई, पागल हई या नके में उन्मत्त कन्या को एकान्त अवसर में पाकर दूषित कर देना 
प्रौर उसमे विवाह करना, वह "पशाच विवाह! है । बहु सब विवाहो मे प्रत्यन्त नीच 
दष्ट तापू ओ र्‌ पापरूप विवाह दै । कौटिल्य कं भ्रनुसार उसमें भी विवाह करने वाले 
को विवाह कं बदले कन्यापक्ष कौ धन देना पड़ता है [प्रकर ५८।अ० २] । 

(२) दिक्षा किनको कहत ह ?-- पिश्च ग्रवयवे (तुदादि) धातु ते "क प्रत्यय 
होने ने 'पिशमू' पद बना । "पिश उपपद से आड पुवंक "चमु-प्रदने' धातु से "हः" प्रत्यय- 
वक "पशाच शब्द बनता है । भ्रथवा "पि्चितत' पूवपद मे "म्रव' घातु से अरण, 'इत' का 


लोप, शकार्‌ को चकार होकर प्रशाच बनता ह । "ये पिक्ठितमू 
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१७६ विशुद्र-मनुस्मति : 


वा मांस रधिरादिक्मु प्राचमन्ति मक्षयन्ति ते पेज्ञाचाः । प्राणियों का क्वा मांस , रक्त 
तक खाने वाते, हिक्तक, दुराचारी, ग्रनाचारी, मलिन संस्कारों वाते म्रह्यन्त तमो गुणी 
[१२। ४४], प्रत्यन्त निम्न प्रौर घुणित स्वभाव के व्यक्रित "पिशाच" कहलाते है । ठेते 
व्यक्तियों के प्राचरगानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होन सै इतस विवा हकानाम 
"वैलाचं' है । 

प्रधम चार उत्तम विवाहं से लाभ- 

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुरष्वेवानुपु वंशः । 

ब्रहमवंस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमता ॥ ३३ ॥ (२१) 

%& (ब्राह्म + प्रादिषु चतुषु विवाहेषु) ब्राह्म, दव, प्राषं प्रौर प्राजा- 
पत्य इन चार विवाहो मे पाणिग्रहण क्रिये हुए स्त्रो-पुरुषो से (पुत्राः जायन्ते) 
जो सन्तान उत्पन्न होतेह वे ब्रह्मवचस्विनः शिभ्टसंमताः) वेदादि विद्या 
से तेजस्वी, प्राप्त पुरुषों के संगति से प्रत्युत्तम होते हँ ।। ३६.॥ 

(संर विर १९९ ) 





ॐ (घ्रनुपूर्वश्षः) क्रमशः प्रारम्भ के 

खी त्ठन्तर : यह वर्णान बालकों के उत्तम संस्कारोंकौ सम्भावना कं 
ग्राघार पर भवौ जीवन कै लिए किया गयां है । वे बालक भविष्य नं अर्थत बड़ हौकर 
उक्तगुणो वातै बनते है । 

रूपसत्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्याप्तभोगा घर्मिष्ठा जोवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥ (२२) 

वे पुत्र वा कन्या (रूप-पत्तवगुण +-उपेताः) सुन्दर रूप, वल-पराक्रम, 
शुद्ध बुद्धि ग्राटि उत्तम गुणयुक्त (धनवन्तः) बहुवन युर्व॑त (यशस्विनः) पृण्य 
कीत्तिमान्‌ (च) -ग्रौर (पर्वप्तिमोणाः) पूणं मोगके भोक्ता (चनिष्ठाः) 
घर्मात्मा होकर (कतं समाः जीवन्ति) सौ वष तक जीते ह| ४० ॥ 

(सं वि १५० | 
श्रन्तिम चार विवाह निन्दनीय- 
इतरेषु तु श्चिष्टेषु नृशंसानतवानः। 
जायन्ते दुविवहेषु ब्रह्मधमंद्विष; सुताः ॥ ४१। (२३) 

(इतरेषु तुं शिष्टेषु विवाहेषु) चार विवाहोंसेजो बाङो रहै चार- 
प्रासुर, गान्धवं, राक्षस श्रौर पशाच, इन चार दष्ट विवाहं सै उल्पन्न हुए 
(सुताः) सन्तान (नशंसा +-ग्रनतवादिनः) निन्दित कमंकर्ता, मिथ्यावादी 
(ब्रह्मवर्मद्विषः) वेदधमं के द्वेषौ बडं नीच स्वभाववाले (जायन्ते) हौते 

+ 4 कीश #7- > \ एकै \/211112 ]1 10 {21011 [ दाता ४९01८ 41581011 (1० ग 100.) 
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श्रेष्ठ विवाहो से श्रेष्ठ सन्तान, बरो से बुरी-- 
भ्रनिन्दितः स्त्रीविवहैरनिन्द्या भवति प्रजा । 
निन्दितनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवजयेत्‌ ।॥ ४२॥ (२४) 
(श्रनिन्दितः स्त्रीविवाहैः प्रजा श्रनिन्या भवति) श्रेष्ठ विवाहं से 
सन्तान भी श्रष्ठ गुण वाली होती है (निन्ितैः नृणां निन्दिता) निन्दित 
विवाहो से मनुष्यों की सन्ताने भी निन्दनीय कमं करने वाली होती है 
(तस्नात्‌) इसलिए (निन्द्यान्‌ विवजंयेत्‌) निन्दित विवाहो को भ्राचरण मं 
न लावे ॥ ४२॥। 
इसलिए मनुष्यों कोयोग्यहै क्रि जिन निन्दित विवाहं से नीच प्रजा 
होती है उनकात्याग अ्रौर जिन उत्तम विवाहोंसे उत्तम प्रजा होतीषहै, 
उनको क्रिया कर्‌ ।'' (सं० वि० १०२) 
ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान 
ऋतुकालाभिगामी स्पात्स्वदारनिरतः सदा । 
पर्ववजं व्रजेच्चनां तदृत्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५ । (२५) 


(ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌) सदा पुरुष ऋतुकाल में स्वीका समागम 
करे (स्वदारनिरतः सदा) ग्रौर श्रपनीस्त्री के चिना दूसरी का सवदा व्याग 
रक्ते वैसे स्त्री भी श्रपने विवाहित पुर्ष को दछोडकर भ्रन्य पुरुषों से सदव 
प्रथक्‌ रहे (तदुव्रतः) जौ स्त्रौत्रत प्र्थात्‌ म्रपनी व्िवाहितस्त्री हीते प्रसन्न 
रहना दै जसे क्रि पतित्रता स्त्री श्रपने विवाहित पूरुष को छोड दूसरे पूरुष 
कासंग कभी नहीं करती (रतिकाम्यया) वह पुरुष जव ऋतुदानदेनाौ 
तत्र (णनां पवंवर्जं ब्रजेत्‌) पवं प्र्थाद्‌ जो उन ऋतुदान के सोलह दिनोंमें 
पौणमासो, म्रमावस्या, चतुदशो वा श्रष्टमो श्राव उसको छोड दवे । इनमें 
स्व्रो-पुरुष रति-क्रिया कमो न करं | ४५॥ (सं वरि° २६) 


अन्ख्यीत्ठन््र : ({) 'ऋतुदान में वजित पवं-- ऋतुदान मे वजित पं 
श्ममावस्या, पौ मासी, म्रष्टमो तथा चतुददी है । इनका वणन । {रमे । बहांभी 
चह निषेष रै । 

(२) पवंदिनों में समागम-निषध क्यो ?- इन पर्वों के दिना में समागमका 
निषेध इसलिए है क्योकि इन दिनोकोमनुनै धार्मिक दिनकेषू्पमे मनाने का विधान 
करते हुए इन हिनो मं विहोष यज्ञो का म्रायोजन एवं वेदादि ग्रन्था के स्वाध्वायका विधानं 
कियाद [४।२५॥ ६।६॥३।३॥]|। इन धार्मिक कृष्योके पालनके श्मवसर्‌ पर 

78 षि शिदक्ठुष्का( पकेपनफप्रोप्पक र, ककष पानितिन्प्िणोर्सस्वप अषनण्याकिि क्मी)0.) 
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१७८ चिशद्र-मनुस्मति : 
के फल की सिद्धि नहीं होती [२।७२ (२, ६५)]। 

(३) *ऋतुकान मेँ नमन' गुरस्व क्ता च्रावक्वक कत्तव्य गृहस्य हो जाने प्‌ 
व्यक्ति के लिए ऋतुकाले त्वीगयन == सहवास करना, भ्रावक्यक कत्तव्य दहै; इसीलिए 
मनुने कदा है--'ऋतुकाला्िगामी स्यातु' 'पववजं व्रजेत्‌" । इप्त पर्‌ प्रकाश डालते हप 
प्ाचायं कौटित्यने कारणापुष ष इस क्तंश्य को प्रावरपक बत्तलाया दहै मरौर दलको गद्स्य 
क धनं विधान मानाद्ै। इ क्रा पालनतन करने पद्‌ उश लिप दण्डव्यतेस्या भी निर्घा- 
रितिकीदै। वेके ईै--'ऋत्रकाल ने गमनेन करनै तै त्विषो के पधजन्नय्ट होने रौर 
उनका श्राचरस दृधितदहोनेकी भ्रंका होती दहै । ऋतुकाले गमन न करना श्रषनै 
गृहस्थं घमं का पालन न करना है, प्रौर पेते व्यक्ति को कत्तव्य पालनेन करने पर्‌ ६६ 
पण दण्ड दिया जाना चाहिये 1--"त्तौर्थोषरोधो हि घमं वधः इति कौटिल्यः 1" [ प्रक ० 
६० । प्र ४] “तौर्थगरह मनागमने षण्णवतिर्बण्डः ।' |[प्रक० ५८।भ्र० २]। किन्तु 
कामनारहित स्वस्त्रीकै साच भी बलातु गमन न करे--"" नाकामामुपेयातु' [प्रकर 
¶८।अ० || 

दती कार्ता मनु ने वत्ति कं दीचप्रवात कार।मेस्त्रीको नियोग दाच तन्तान 
प्राप्तं करने कौ स्वीकृति दी है [६। ७५] । कौटिल् नै भी हैसका समर्थन भ्रौर विधान 
किया दह | अर्थशास्त्र प्रक° ६० । ४|। 
रिव्या का स्वाभाविक ऋतुकाल-- 

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश्ञ सप्रताः । 
चतुभिरितरः सार्घमहोभिः सद्विगहितः।॥ ४६। (२६) 

(स्व्रोणां स्वाभाविक ऋषुः) स्वयो का स्वाभाविक ऋतुकालं (षोडशा 
रात्रयः स्मरताः) सनद राति काद प्र्थात्‌ रजोदशंन दिन-से नेर सोलर 
दिन तक ऋतु समय दै (इतरः सदविगदितेः चतुभिः ब्रहोभिः साधम्‌) उनमें 
से प्रथमको चार रात्रि श्र्थात्‌ जिस दिन राजस्वला हो उस दिन से नके 
चार दिन निन्दित हैँ ।। ४६ ॥ (सं० वि° २६) 

प्रथम, द्वितीय, ततीय श्नौर चतुथं रात्रि में पुरूषस्व्रौका स्पशं श्रौर 
स्त्री पूरुष का स्पर्शं प्रौर स्व्रौ-पुरष का सम्बन्ध कभी न करे प्रर्थात्‌ उस 
रजस्वला कै हाथ का द्भुश्रा पनौभी न पीवे, न वह स्वरौ कुचं काम करे, 
्रन्तु एकान्तम बढी रहै। क्योकि इन चार रात्रियोंमे समागम करना 
व्यथ प्रौर महा रोगङ्ारक तरै ।'' (सं० विऽ २६) 


निन्दित राति्थां-- 
तासाभाद्याइचतस्रस्मु निन्वितक्ताव्शी च या। 
775 ०००८1 वगद्गक्योदकपि चा शिएस्त पर्यस्ताः दत्व क एत्र १)। ८६४०1 (६२७ (21 ०100.) 
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ततीय अध्याय १७ 


(ताप्तम्‌ +ग्राद्याः चतस्तः तु निन्दिताः) जंसे प्रथमकी चार रात्रि 
ऋतुदान देने में निन्दित दहै (या एकादशी च त्रयोदशी) वसे ग्यारहूवीं रौर 
ते रहवीं रात्रि भो निन्दित (ज्ञेषातु द्रात्रधः प्रशस्ता) श्रौर वाको रही 
दश रात्रि. सो ऋतुदान में श्रेष्ठ हैँ ।। ४७॥ (सं° वि० २६) 


अअन्तुख्पीत्कन्त्र : (?) ऋतुगमन में निषिद्ध रात्रिवां--४६ वेश्लोकमें 
सितो का स्वाज्ाविक ऋतुकाल का समव १६ राति का माना द । उनमें रजौदक्षन क 
दिन कौ रात्चि सहित प्रथम चार रात्रियां निन्दितरह। इसी प्रकार रजौदर्शंन कं दिन 
से ग्यारहवीं श्रौर तैरहवीं राति भी ऋतुदान भें निन्दित ह । इस प्रकार सोलह रात्रि 
मँ से दषा रात्ियां ऋतुदान कं लिए श्रेष्ठ बचत्तीरह। 

ङ्किन्तु इन ददा रात्रिर्यो कै बौच यदि कोर्ट पवं ब्र्धतु अमावस्या, पौामाप्नी, 
ग्रच्टमी ज्रौर चतुर्दशी का दिन श्राय तौ उस्कौ रातिम ऋतुदान न करे, एसा स्पष्ट 
निदेश द। १२८ प्नौर३। ४५ नें है। इस प्रकार कभी सात्त-भाह तो कभी दश्च रात्रियां 
ऋतुदान के लिए जेष बचती ह । । 

२. ऋत॒काल कौ निशिचित राच्रियो का कारण--रजौदशंन काल में स्त्रीगमन 
से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, बल, ज्योति प्रायुकी हानि हौतीदहै। द्रष्टव्य ४।४०-४२्‌ 
दलो क । 





पुत्र सनौर पुत्रौ प्राप्त्यथं राति को पृथक्ता- 
युग्मास्‌ पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मास्‌ रात्रिषु । 
तस्मादु ग्मास्‌, पुत्रार्थो संविोदातवे स्त्रियम्‌ । ४८ ॥ (२८) 

(युग्मासु पुत्राः जायन्ते) युग्म अर्थात्‌ समसंख्या कौ रात्रियो-खलटी, 
भ्राठवीं, दशमी, द्वादशी, चतुदश, षोडशी मेँ समागम करने से पत्र उत्पन्न 
होते है (ग्रयुगमासु रात्रिषु स्त्रियः) विषम संल्या वालो भ्र्यात्‌ पांचवीं, सातवीं 
नवमो, पन्द्रहत्रीं रात्रियों में लड़को उत्न्न होती है (तस्मात्‌) इसलिए 
(पुत्रार्थी) पुत्र को इच्छा रखने वाते पुरुष (श्रतेवे युग्मायु स्त्रियं संविशेत्‌ 
ऋतुक्ाल में समरातरियों मेस्त्रौसे समागम करे ।। ४८ ॥ 

"जिनको पुत्र की इच्छा होवे छॐी, अरो, दशमी बारहवीं, 
चौदहवों रौर सोलहवी, ये छ्य: रात्रि ऋतुदानमे उत्तम जानं । परन्तु इनमें 
भी उत्तर-उत्तरश्रष्ठदैग्नौर जिनको कन्या.कौ इच्छा होवे पांचवीं, सातवीं 
नवमी ग्रौर पन्द्रहवीं, ये चार रात्रि उत्तम सम" । इससे पुत्रार्थी युग्म 

१. "सत्रि गणना इसलिए एकी किदिन में ऋतुदान का निषधदहै।' 


(सं° वि° २६ पर्‌ टिप्पणी) 
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१८० विशद मनुस्मृति : 
रावि्यो मँ ऋतुदान दैवे ।  (सं° वि० २६) 


पुत्र ग्रौर पत्री होने मेँ कारण- 
पुमान्प सोऽधिके शुक्र स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः । 
समेऽपुमान्प स्त्रियौ बा क्षीणेऽल्पे च विपययः ॥ ४६ ॥ (२६ 


(पृस प्रधिके शुक्र पुमान्‌) पुरुष के श्रधिक वीयं होने से पुत्र (स्त्रिया 
प्रधिके स्त्रो) स्त्री का श्रात्तव प्रधिक होने से कन्या (समे +-श्नवुमान्‌) तुल्य 
होने ते नपसक पुरुष व कष्या स्व्रौ (क्षणे च अ्नत्पे विपययः) क्षीणश्रौर 
भ्रल्पवीयं से गर्भंकान रहनावा निर जानो (भवति) होता है! ४६॥ 

(सं० विं० २६) 
ॐ (वा पम्‌ +-रित्रयौ) श्रथवा लडका-लडकी का जोड़ा“. 
अन्तु त्कन्तर : (१) प्रिकक्ग्य से श्रभिप्राय--य॒हां अधिक शब्दस 
“मात्राधिक्य' म्र्भिघ्राय नहीं है, न्नपि 'सामर्ध्यधिक्य' भअर्भिप्रायदहै। धुरूष के वीयं 
मे श्रधिक सामर्थ्यं श्रथवा पुरुष-बीज के प्रधिक सामर्ध्यशाली होने पर युत्रोत्पत्ति होती 
है । पुरुष की तुलनामें स्वौ बीजक प्रधिक सामर्ध्यं्षाली होने पर पुर्री, समान सामथ्यं 
होने पर लडका-लडको का जोड़ा अथवा नपु स्क सन्तान श्रीर्‌ क्षीण सामथ्यं या भ्रत्य 
साम्यं का बज होने पर गर्भपात्त, गभं कान रुना ब्रादि होते है। 


(२) ब्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान से विरोष नही श्रधिकतर लोगों का विचार 
है कि मनु की मान्यता का प्राधुनिकं चिकित्सा विज्ञान कौ मान्यता च्चै विरोध ब्नातादहै। 
लेकिन मूलतः पेता नहीं दै । श्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान कं मतानुसार पुरुष के वीयं में 
दो प्रकार के शुक्राणु होते ईै-- १, एक्स, २. वाई। स्त्रीक रज मं कंवल एक्छ कोटाणु 
होते ह । पुरुष का "वाईुः शुक्राण्‌ जवस्व्रौकं "क्प कोटाण्‌ से मिलतादहै तब लडका 
होत्रा दै "एक्स के "एक्स" से मिलने पर्‌ लडकी । संभोग कं पडचातु ये युक्राण्‌ गभं नलि 
काश्रौ मे दौडकर स्वीक डिम्बे प्रवेश करतेरह। जौ शुक्राणु पहले प्रवे कर जाताहै 
वही सन्तान रूप बनता है । 





यहां भी मूल बात यह्‌ है कि जौ शुक्राणु जितना प्रबल होगा वहू उतना ही पहले 
जाकर हिस्त में प्रवेक करेगा । ुरुष-शुक्रकोट अधिक प्रवल हगि तो वे दौड कर पटने 
प्रवेश्ष करेगे यदिस्वीकोजन्म दैने बा कीट प्रबल दहोगितो बै प्रथम प्रवेश करेगे । यहां 
भी ्रामध्यं की श्रधिकता ह पुत्र-पुत्री को उत्यत्तिमे मुलाधार है। इसलिए आयुवंद- 
चिकित्सा मं पृत्र-प्राप्ति चाहूने वालों को पुरुषशयुक्रसा मध्यंवघंक प्रौपधियां पदान कौ 
जाती है। 
संयमी गृहस्थ जी ब्रह्मचारी- 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यास्‌ स्त्रियो रात्रिषु 
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1, 
कमण. सह्या (24 0 100). व 


(निन्यासु) निन्दित छह [३ 1 ४७] रात्रयो मेँ (च) श्रौर (भ्रन्यासु 
्रष्टासु रात्रिषु) इने भिन्न शेष दज रत्रियोमेसे किन्हीं श्राह राच्रियों 
मँ (स्त्रियः वयन्‌) स्त्रियो को छोडते हृए भ्र्थात्‌ उनसे समागम न कर त 
हुए (यत्र तत्र +-श्राश्चमे वसन्‌) गृहस्थाश्रम मै भी रहते हुए भी वह (ब्रह्म- 
चारी +-एव भवति) ब्रह्मचारी ही होता है 1। ५० ॥ 

"ज्ञो पूवं निन्दित श्राठं रात्रि कह श्राय, उन्म जो स्त्रौका सग 
छोड देतादै, वह गृहाश्रम मे बसता हृ्रा भी ब्रह्मचारो ही कहातोदहै।ः 

| (सं ० वि २३६) 
छन्द खी त्कन्ञ : कौन गृहस्य ब्रह्मवारो निन्दित. छह श्रौर शेष कोई 
ओ द्माट रातय भर्थात्‌ चौदह रात्ि्यो को च्रोडकर, सोलह मं से रोच व्रीं केवल किन्ीं 
दोही श्रेष्ठ रात्रिर्यो में समागम करने वाला गृहस्य बरह्मचारी ही होता है । क्योकि एते 
व्यक्ति के प्राचरण तरं संयम श्नौर जितेन्द्रियता गुणो कौ प्रधानता होती है ॥ 
र से कन्या का मूल्य लेन का निचैष-- 
न कन्यायाः पिता विद्रान्गृह्णीयाच्छुटकमण्वपि । 
गृह्णच्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्य दिक्रयी ॥ ५१ । (३१) 

(विद्वान्‌ कन्याया: पितता) बुद्धिमान्‌, कन्या के पिता को चाहिए कि 
वह कष्याके विवाह में (श्रण्‌+श्रपि शुल्कं न गृह्णीयात्‌ योडासा भी 
शुल्क =मोल वा धनन ने (लोभेन शुल्क गृह्न्‌ हि) लौभमें ्राकृर शुल्कं 
तेने पर (नरः) वह मनुष्य (ग्रपत्यविक्रयी स्यात्‌) सन्तान कौ बेचने बाला 
ही कहाता है ॥५६॥ . 

स्त्रीधनानि तुये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः \ 
नारौ यानानि वस्त्रं बाते पापा यान्त्यधोगितम्‌ ।॥५२॥ (३२, 

(ये बान्धवाः) जो वर के बान्धव पिता, भाई रादि रिरइतेदार 
(मोहात्‌) लोभया तुष्णाके वशीभूत होकर (स्त्रीधनानि) कन्याभ्रां के 
धनो को (नारीयानानि वा वस्त्रम्‌) कन्या पक्ष या कन्याम्रों को सवारीया 
वस्त्रो को लेकर (उपजीवन्ति) उपभोग करके जीते दै (ते पापाः ग्रधोगति 
यान्ति) वे पापी लोग नीचगति को प्राप्त होते र । ५२॥ 

अत्रन्ुख त्वन्त : स्त्रीधन विवरण--२।५२ म चचित स्त्रीधन का 
भ्रिवरणा मनने ६। १६४१६७५ म॑दियाद्। प्रमुखतः यह्‌ धन छह प्रकार कां होता है- 
(१) श्रध्यगिनि = विते संस्कार कप्रवमर पर दिया गया धन, (२) ्रधि-ग्रावाहनिकम्‌ 
9 





१. रजोदंन मे नैकर पडनौ चार रातियां, पूणिमा, अमकह्या, अष्टमी 
ओर चतुदंणौ कौ रात्रिया, पे भाव रत्रियां स्वामी दयानन्दने निन्दित मानी दहै । 
इ सं* वि० २६ पृ*। 
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--पतिके घर्‌ श्राति ण पिताक घरमे कन्याको प्राप्त धन, (३) प्रीत्तिकमं भँ प्राप्त 
धनन = प्रसन्नता श्रादि कै म्रवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्याको भार्ईते 
प्राप्त धन, (५) पिता सै प्राप घन, (६) मातासे प्राप्त घन। विस्तृत विवरण तवम 
ब्रघ्याय में द्रष्टव्यद्ै । 
ग्रार्ष-निचदह मे भी गौ-वुगल लेनं का निषैव- 

आष गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुभू षेव तत्‌ । 

प्रत्पोऽप्येवं महान्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ (३३) 

(केचित्‌) कुच लोगों ने (रषं) प्राष-विवाह मेँ (गोमिथुनं रल्कम्‌) 

एक बलों के जोड़ का शुत्फ रूपमे तेने का (ग्राहुः) कथन किया है (तत्‌) 
वह (मृषा-+एव) गलती दहै-मिथ्या ही दहै (भ्रपि-+-एवम्‌) वयोँक्गि इस 
प्रकार (ब्रल्पः+ ग्रपि वा महान्‌) थोडा म्रथवा श्रधिक धनष्चेना-देना है 
(सः तावत्‌) वह निश्चय से (विक्रयः एव) बेचना ही है! ॥ ५३ ॥ 


"कृ भो न ले-देकर दोनो की प्रसन्ततासे पाणिग्रहण होना आष 
विवाह है ।'' (सं० वि० प° ११६, विवाह प्रकरण मँ टिप्पणी) 


थ।सां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । 
ग्रहणं तत्कमारोणामानुक्षस्यं च केवलम्‌ ।॥ ५४॥ (३४) 
(ज्ञातयः) कन्या के पिता श्रादि या रिईतेदार (यानां शुल्कं न+ 

आददते) जिन कन्याश्रोके व्रिवाहके लिएवर पक्षसे शुल्कं नहीं लेते 
ग्र्थात्‌ वरपक्ष मे विवाह करके बदलेमें विना कद्ध धन लिए विवाह कःर 
देते रँ (खः विक्रयः न) इस प्रकार का विवाह कन्याश्रों को बेचना' नहीं 
कहलएता (तत्‌ कमारोणां ब्रहुणाम्‌) एेसा विवाह बास्तवमें कन्याश्रौं का 
पजा-सत्कार करता रै (च) प्नौर (केवलम्‌ शनृशंस्यम्‌) कन्याग्रों के प्रति 
वास्तव में द्रया ग्रौर स्नेह प्रदशित करना, बिनाकुचं लियेवर को 
कन्या देना उसका त्रादर्‌ बहाना है ।। ५४॥। । 
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१. प्राजकल दहेज कै भयंकर परिणाम स्थान-स्वान पर दैन, . सनते मौर 
पहनेमे श्या रहे दँ। पन-लौभी दानव धनप्राप्तिके लालच मे कितनी ही स्विर्योको 
सतारे, जला रहै दहै" मौत के घाट उतार रहैरह। विवाह एक व्यापार बनता जा 
रदा है । दाम्पत्य जीवन स्वगं न रहूकर नरक का भयावह शूप धारण करतो ज। रा 
है । महति मनु ने विवाहम शुल्कले ने-देने की परम्परां ेषीही मयंकर दक्षाोंका 
प्रददानि किया शा । इत; चिन ह॒ स प्र्येक प्रकार करं लेन-देन का निपेध क्रिया ताकि 
लालत्त कौ भावनान रहे मौरक्हाहै कि विवाह एक सम्मान कौ बात है, लोको 
नहीं । गहस्थकें सुका प्रापाद्‌ नारियां ही दह। उनकी प्र्तन्नतता रौर ्रादत्ने ही 

णहक्षकवनै"तिप्ररणप्तप्तननमनतफण्ैण तो कतोपप्लति पौरुकिना 1100. 


पणण-वा वाक्तत्र क्भ्याय (26 ° 100. १ चत 


श््रन्डुखरे स्कन्ञ : भ्रावंविवाह मे शुल्क लेना मनुचिक्द्--३।२९ मे . 
पराषविधि कौ जौ व्यवस्था विहित टै, ५१ से ५४ द्लोकों मे उसके विरुद ग्रौर खण्ड- 
नात्मक वणन है । यहां यह शंका उपस्थित होती है करि कौन-सी मान्यता मौलिकया 
कौन सौ-कौन सी सही मानी जाये या इनमें कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए । 


इन इलोको की श ली, शब्दावली को देखकर दक्रका समाधान उपलन्ध हो जाता 
हे । मनुस्मृति का उहेब्य ही हितकारी घर्मविधान करने का टै, भ्रहितकारी बात्त घर्मं 
नहीं, इसलिए मनु उसको प्रधमं घोषित करके उसका निषेध करते हिं । इस प्रसंग सं 
सम्पुणां मनुस्मृति मे भिनन शली ग्रौर शब्दावली है। तदनुसार उक्त शंकाका समा- 
घान इस प्रकार है- 

({) मनुने ३।२०-२४ मेनो प्रा विवाह प्रदशित किये हवे उनके स्वयंकृत 
विधान नहीं हँ अपितु उस समयनजौ किसी खूप से प्रचलित ये उनका वणन मात्र किथां 
है । इसी लिए मनु ने प्रंपग-संकेतक इलोक ३। २० मेँ "'प्रहय चेह हितत श्रितान्‌" का 
प्रयोग किया दहै । ब्रहितकर कोई धं नहीं होते, {र भी वहां उनका वर्णन है, जिसे 
स्पष्ट हीतादहै किये विधान नहीं, मात्र प्रचलित प्रधारये है । श्रन्तिम चार्‌ विवाहं कर 
लिए प्रयुक्त नाम भी इन्द धमं विधान सिद्ध नहीं करते, वे द आसुर, गान्धवं, राक्षस 
श्रधम पैशाच" । इनकी जो विधियां ह वे मी मनुस्मृति की मान्यतां के अनुसार निन्द- 
नीयं ।३। ४१-४२मेमीमनुनै इनकी निन्दाकीै। उन्हं श्रनार्यो की परम्पर 
माना दहै, भ्रौर निषेघ ल्पंमें व्िहित कर्‌ याह । 


(२) इतना हौ नहीं ३।३२-३४ मेँ विहित कार्यो कै लिए मनु ने ८। ३५२- 
२३५७. म कठोर दरण्टो का विधान भमी क्रियादहै। वै इन बातों को बलात्कार ब व्यभिचार 
मानते हँ [८। ३४५-३४६ ३५९-३५७], श्रौर ३। ३१ में ्वाणित श्राुर विवाह" का 
३५१- ५४ खण्डन 'विक्रयकरे ल्पमं' कहकर कियाद । 


[३) अरव प्रन उठता रै कि मनु कौ मान्यत्ता क्या दहै मौर इनमें घर्मविधान कौन 
से ह । इसकं उत्तर स्पष्ट है--(क) ३।२०मे मनु ने जिन भ्रारस्भिक चार विवाहं को 
इस जन्म प्नौर परजन्मके लिषए्‌ हितकारी मानाहै वे ही मनुविष्ित धर्मविधानात्मक 
विह ह । देखिए ३। ३६-४० मेँ केवल प्रारभ्मिकं चार विवाहो की मनु ने स्वीकृति 
दीहै। इनमे भी भ्राषं विवाहुकौपरम्पराकोमनु घमं नहौं मानते ्रतः उस सुधार 
करक म्रपनी मान्यता ५१-५४में स्पष्टकरदीहै। [ख) दायभाग प्रकरणमेभीम नू 
नै अपनी इस मान्यता की पुष्टि करदी दै । 'भ्रासुर' रादि चार विवाह मे निःसन्तान 
स्त केधनका प्रधिकार उप्रकेमरमैपर पति को नहीं होता, क्योकि बे विवाह मनुके 
अनुत्तार चधानिक एकं घम्प्ं नहीं हं | ६।१६०] । प्रारम्भिक चार्‌ चिवाहों मे निःचन्तान 
पत्नी को मृत्यु पर उसके वन का ग्रधिक(रपतिको दै, क्योकि मनु के मत्तम ये विवाह 

1पतुतद्भलक ले ४ शापजकत पक्र" जिले पोतं शेव्डलोकतोः कति देघण्डोरे0.) 


१ द "वा िकहिणनुष्मीतिं * (27 2 100. 
हुए भी मान्यता प्रदक्षनके कारण दोनो मौलिकही दह । 
स्त्रियो कै न्रादर का विषान तथा पका फल- 


पितभिर्जरातिनिहचेताः पतिभिदेवरेस्तथा । 
पुज्या जुषवितम्याइच बहुकल्याणमोप्सुभिः ॥ ५५ ।। (३५) 


(पितुभिः ्रातुभिः पतिभिः तथा देवरः) पिता, भ्र।ता, पति श्रौर देवर 
को योग्य टै कि (एताः पुज्याः च भूषयितव्याः) अ्रपनी कन्या, बहून, स्त्री 
प्रौर भौजाई श्रादि स्त्रियों की सदा पूजा करं अर्थात्‌ यथायोग्य मश्ुर 
भाषणा, भोजन, वस्त्र, श्राभूषण श्रादि से प्रसन्न रक्लं (बहूकल्याणम्‌ + 
ईप्सुभिः) जिन को कल्याण की इच्छाहो वे स्त्रियोंको क्लेश कभीन 
देवे ।। ५५ ।। (सं वि० १४७) 


स्त्रियौ का श्रादर करने से दिव्य लाभो को त्राप्ति- 


यत्र नार्यस्तु पु्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥ (३६) 


(यत्र) जिस कुल में (नार्यः तु पूज्यन्ते) नारियों कौ पूजा श्रथात्‌ 
सतकार होता है (तत्र) उस कुल मेँ (देवताः) दिन्यगुण = दिव्य भोग श्रौर 
उत्तम सन्तान (रमन्ते) होते हैँ (यत्र) श्रौर जिस कुल मे (एतास्तु न 
पूज्थन्ते) स्वरयो की पुजा नहीं होतो है (तत्र सर्वाः भ्रफलाः क्रियाः) वहां 
जानो उन की सव क्रिया निष्फल हैँ ॥ ५६।। (संर वि० १४८) 


"जिस घर में स्वर्यो का सत्कार होता है उसमे विद्यायुक्त पूरुष होक, 
देव सज्ञा धराके श्रानन्द कीक्रीडाकरतेर्ै ब्रौरजिसचरमे स्त्रियका 
सत्कार नहीं होता वहां सव क्रिया निष्फल रै) ' (सण प्र० ६६) 


अन्तुख्यीत्न्त्र : ५६ इलोकका सही अथं-प्रचलित टीका म इस श्लोक 
करा श्रथ कपौलकत्यित, असंगत तथा मन-रसम्मत है । (१) रीकाकार किन्हीं देवताभ्रौ 
की कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की बात तो कहते है, किन्तु उसके साय दूसरी पक्ति का 
संगति नहीं लगा पाति । ्रगर पहलौ पक्ति में देवताश्नो कौ अरसन्नता कौ बात है तो 
दसरी में नारियों के अनादरसे उनकी भ्रप्रसन्नता को वात होनी चाहिए थौ, किन्तु 


- छ [भ्र चलित श्रथं - जिस कुल में सिवर यों की पूजा ( वस्र, भुषण तथा मधर 
अचनादि हाया श्रादर-सत्कार। होती है, उस कूल पर देवता प्रप्न्न होते दै ४ प्नौर जिप्न 
कूल में इनं (स्वियौ) की परजा नहीं होती, उस्न कूल मं सव कमं निष्फल होते ई ॥५६॥ | 
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श्ल क भँ है कि "उनकी स्वव क्रियाए निष्फल हो जति है।' इस प्रकार उनके श्रथ तें 
संगति ओर तालमेल नहीं बैठता । (२) देवताओं की कल्यना म नु कौ मान्यत्ता कै 
विष्दधटै [द्रष्टम्य ३।८२ पर "देव विषयक परनुशोलन]। (३) पुजा का अर्यं वहां 
सत्कार ग्रौर सम्मानं देना है । वर्तुतः यहां 'देवताः' का श्रथ ° दिव्यगरुण' 'दिव्यसन्तान' 
वा ' दिग्यभोग है । [प्रमाण र। १५१(२। १७६) पर्‌ द्रष्टभ्य | यही च्र्थं पुकपिर प्रसंग 
से सिद्ध होता है। जहां नारियों का स्कार-सम्मान होता है, बहां नारियां प्रसन्न रहती 
हँ । उनकौ प्रसन्नता सेवर का वातावरण प्रसन्न एवं सुख-शान्तिमय हौता है। नारी 
पर ही घर की सुख-शषान्ति निर्भरह [३।५५, ६०, ६२। £।। २८, बही घर की 
प्रविष्टा देवी है [६।२६-२७], माताके कूपन वह्‌ निमिीहै | ९।२५-२० |॥ इव 
प्रकार घर को चुख-शान्ति से घर्‌ में उत्तम भोग, उत्तम सन्तान, उ तम शि क्ष , फडवयं 
सुख-सफलता श्र दि दिष्य गुणं पनयपते हँ । जहां इवके विपरीत नारियों क प्रनादर 
हीता है. उसरप रवार में अरश्षान्तिके कारण सव क्रियाश्नों मं शरस लता प्राप्व होत्री है। 
परिवार म उन्नति, सुख ब्रादि नहीं हो पा्ते। इमी भावकौ विर तृत व्याधा मनु ने 
स्वय ३। ५७-५द८द/ ५६, ६० मेभोकी ह ॥ ॥ 
इत रकार दस भाप्य का श्रं संगत, मनुसम्मत एवं युक्ति युवत है । 


स्वियो कं शोकम्रस्त रहने से परिवार का विनाश - 


शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्र॑ता वर्धते तद्धि स्वेदा ॥ ५७ । (३७) 


क (यत्र) जिस कूल में (जामयः) स्त्रियां (शोचन्ति) मरपने-ग्रपने परुषो के 
त्दथागमन, ्रत्याचार वा व्यभिचार प्रादि दोषोंसे शोकातुर रहती ह 
(तत्कुलम्‌ श्रा विनश्यति) वह्‌ कुल शीघ्र नाद को प्राप्त ह] जाता र 
(तु) श्रौर (यत्र एताः न शोचन्ति) जिस कुल मं स्व्रीजन पुरुषां के उत्तम 
प्राचरणों स प्रसन्न रहतो दँ (तत्‌ +-हि सरवंदा वर्ध॑ते) वह्‌ कुल सव्रदा वदता 
रहता है ।। ५७॥ ` 
"जिस घरवाकुलमेंस्व्रीलोग शोकातुर होकर दुःख पाता टै, वहू 
कुल शोघ्र नष्टभ्रष्ट होजाताहै श्रौरजिस घरवाकुलमेस्तरौ लोग 
परानन्द स उत्स्राहब्रौर प्रसन्नतामें भरीहूई रहती, वहू कुल सव॑दा 
वता रहता हु |` [चर प्र ६६ ` 


जामयो यानि गेहानि रापन्त्यप्रतिपूजिताः । 


तानि करये हत्तान) त विनश्यन्ति सन्रन्ततः॥ भल ।:.{३ । ) 
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(यानि गेहानि) जिन कन श्रौर घरों मे [म्रप्रतिपरुजित्ाः जामयः) मचू- 
जित अर्थात्‌ सत्कारको न प्राप्त होकर स्त्रौलोग (शपन्ति) जिन गृहस्थो 
को शाप देतीर्है (तानि) वे कूल तथा गृहस्य (कृत्याहुतानि!~+-इव) जंसे 
विष देकर बहूतों को एक बार नाश कर देवे वसे (समन्ततः विनयन्ति) 
चार प्रोर से नष्ट-श्रष्ट हो जाते ह ।॥ ५८ ।। (सं० चि० ५८) 


"जो विवाहित स्त्रियां पत्ति, माता, पिता, बन्धु श्रौर दैवर प्नादिसे 

इुःखित हो जिन धर वालोंको श्ापदेती्है, वे जसे किसी कुटुम्ब भर 

को विष देके मारनेसे एक बार सवके सवमरजाते हं वंस उनके पत्ति 
प्रादि सबमश्रोरसे नष्ट-भ्रष्ट हौ जाते रै ।'' (ऋ० पत्र० वि० ४४४) 


स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखं-- 


तस्मादेताः सदा पज्या मूषणाच्छादेनाश्षनः ॥ 
मूतिक। मेनं र नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५६ । (३६) 


(तस्मात्‌) इस कारण (भूतिकामः नरः) एे्वथं कौ इच्छा करने वाने 
पूरुषो को योग्यहै कि (एताः) इन स्तरों को (सत्कारेषु च उत्सवेषु) 
सत्कार क अ्रवस्रों श्रौर उत्सवोर्मे (भूषण ~+-म्राच्छादन- ग्रशनः) भूष, 
वस्त्र, खान-पान श्रादि से (सदा पूज्याः) सदा पूजा अ्र्थात्‌ सत्कारयुक्त 
प्रसन्न रखें ।। ५६ ।। (स वि० १४८} ¦ 


"इसलिए द्वयं कौ कामना करने हरे मनुष्योको योग्यै कि 
सत्कार श्रौर उत्व क सत्य में मूषण, वस्त्र श्मौर भोजन प्रादि स्त स्त्रियां 
का नित्यप्रति सत्कार कर ।'' (स० प्र ६६) 


पति-पत्नी कौ परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण-- 
सन्वुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या त्थंव च। 
यस्मिन्नेव कुते नित्यं कल्याणं तत्र व प्रवम्‌ ॥ ६० ॥! (४०) 


१. “कृत्या! रब्द दुष्क्रिया ्र्थंकानी बोधक है । देखिये महुपि-न्यानन्द का वैद- 
य (सज्‌ ००३१५ (#, (माद्क्गपो ४ 11 {0 0411011 1 €1<110771 #€त16 41581011 (20 2 100.) 
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हे गरहस्थो ! (यस्मिन्‌ कूल) जिस कुल मे (भायया मर्ता संतुष्टः तथैव 
भ्रा मार्या नित्यम्‌) भार्या सै प्रसन्न प॑त तथा पति से भार्या सदा प्रसन्न 
रहती है (तत्र व) उसी कूल में (घ्र वं कल्याणम्‌) तिङचित कल्या होता 
है। श्रौर दानो परस्पर ब्रप्रसन्न रहँ तो उस कलमे नित्य कलह वास 
करता हं || ६० ।। (सं वि० १४७) 


"नस कुल में भार्यासे भर्ता ग्रौर पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न 
रहती है, उसो कुल मे सत्र सौमाग्य श्रौर ठेहवयं निवास करते ह । 
(स० प्र ९५} 
पति-पत्नी मँ पारस्परिक अप्रसन्नता से सन्तान न होना-- 


यदिहिस्त्रौन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
्प्रमोदात्पुनः पुसः प्रजनं न प्रवतंते ॥ ६१॥ (४१) 


(यदिदिस्व्री न रोचेत) यदिस्त्रो पूरुष पर रुचिन रते (पुमासंन 
प्रमोदयेत्‌) वा पुरुष को प्रहित न करेतो (ग्रप्रमोदात्‌ पुनः पुसः) 
भ्रप्रसन्नता से पुरुष के शरोर भँ (प्रजनं न प्रवतंते) कामोत्पत्ति न होक 
संतान नहींहोतेग्रौरहोतेहैँ तो दृष्ट होतेह ।॥ ६१॥ (सं° वि० १४७) 

"जो स्त्री पतिसेप्रोति श्रौर पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के 
प्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ।'' (स० प्र० ९५ 


स्त्री को प्रसन्नता पर्‌ कूल में प्रसन्नता- 


स्त्रियां तु रोचमानायां सवं तद्रोचते कूलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ६२॥ (४२) 


(स्त्रियांतुअरोचमानायाम्‌) जौ पुरुषस्त्री कौ प्रसन्न नहीं करतातो 
उस स्त्रीक प्रप्रसन्न रहने से (सवम्‌ -एव न रोचते] सव कल भर ग्रप्रसन्न, 
शोकातुर रहता है (तु) अ्रौर (स्त्रियां रोचमानायाप्‌) जब पुरूषसे स्वरी 
प्रसन्न रहती है तव (तत्‌ सवं कुलं रोचते) सव कुल श्रानन्दकूप दीखता 
है । | ६२॥ (स° वि १४७) 


स्श्रौ कौ प्रस्नन्नता मं सव कल प्रसन्न होता है उसकी श्रप्रसन्नता में 
| .{: 1. य॑प्पकर्कृिः कवकथर्थट ॥.11/9:2 (“तकि अभ्व (30 2 100.) 





| 
| 


| गयत ःधितौ “शादि मीत 


प पए. 219 21118118 ४0.111 (31 07 100). 
६ च विशुद्र-मनुस्मति : 
(पञ्च महायज्ञ-विषय) 
[३1४३से ३। रट तक | 
पञ्चमहायज्ञ का विधान-- 
वैवाहिकेऽग्नौ कर्वात गृह्यं कमं यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविघानं च पाक्त चान्वाहिकं गही ।। ६७ ॥ (४३) 
(गरही) गृहस्थ पुरुष (वंवाहिके ग्रण्नौ ) विवाह के समय प्रज्वलित 
की जाने वाली प्रग्निमें या गाहंस्थ्यरूप भ्रग्नि मे (गह्य कम यथाविधि) 
गृहस्थ के सभी कत्तव्यों को [जेते पाचन, याजन श्रौर सन्तानोत्पत्ति प्रादि | 
उचित विधिके श्रनुसार (कुर्वीत) करे (च) श्रौर (पञ्चयज्ञविधानम) होम, 
दैव श्रादि [३।७०] पाचों यज्ञोको (च) तथा (+अन्वाहिकीं पक्तिम्‌) 
प्रतिदिन का भोजन पकानाये भी करे | ६७ ॥ 
पञ्नमहा यज्ञो के श्रनुष्ठान का कारण-- 
पञ्च सुना गृहस्थस्य चृल्लो पेषण्युपस्करः । 
कण्डनो चोदकूम्भदच बध्यते यास्तु वाहयन्‌ । ६८! (४४) 
(चुल्ली) चूल्हा (वेषणी ) चक्की (उपस्करः) फाड. (कण्डनी) ्रोखली 
(च) तथा (उदकुम्भ) पानी का घडा (गृहस्थस्य पच सूनाः) गृहस्थियो के 
ये पांच हिसाके स्थाने (याःतु वाहयन्‌) जिनको प्रयोगे लाते हुए 
गृहस्थो व्यक्ति (वधते) हिसा के पापोंसे बंध जाता ।। ६८ ॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । 
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ । ६६। (४५) 
(क्रमेण) क्रम से (तासां सर्वासां निष्कृत्य्थम्‌) उन सव [३। ६८ 
हिसा दोषों कौ निवृत्ति या परिशोधन के लिए (गृहमेधिनां प्रत्यटम) गृहं स्थो 
लोगों के प्रतिदिन करनै के लिए (महर्षिभिः पञ्चमहायज्ञा क्लृप्ताः; 
महपियों ने पांच महायो का विध्रान किंदा है ।। ६६॥। 
पञ्चमहायज्ञ के नाम एवं नामान्तर-- 
द्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो दवो बलिर्भौतो नयज्ञोऽतियिपूजनम्‌ 1 ७० ॥ (४६ 
(श्रच्यापनं ब्रह्मयज्ञः) पड़ना-पढ्ाना, सं:्योपासन करना [सावित्रा 
मप्यधीयीत २।७६ (२।,१०४)] ब्रह्मयज्ञ' कटलाता है (तु) श्रौर (तपणं 


वनयश्कपपटनेष्यपणमोजम"क्कि सेः तुिक0. 
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करना "पितयज्ञ' है (होमः दवः) प्रातः सायं हवन करनां 'देवयज्ञ' है (बलिः 
भौतः) कोटौ, पक्षियों, कृत्तो श्रौर कुष्ठो व्यक्तियों तथा भृत्यो भ्रादि 
प्राधिततों को दैनेके लिए भोजन का भाग वचाकर देना "भूतयज्ञ' या 'बलि- 
वं श्वदेवयज्ञ' कहलाता है (ज्रतिथिपूजनम) ग्रत्तिथि्यो को भोजन देना भ्रौर 
सेवा वारा सत्कार करना (नयज्ञः) 'नयज्ञ' श्रथवा ग्रतिथियज्न' कटहाता है 
|| ७० ॥। 


पंचेतान्यो महायज्ञान्न हापयति शवितितः । 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सुनादोषनं लिप्यते ॥ ७१ ॥\ (४७) 


(यः) जो (एतान्‌ पञ्चमहायज्ञाच्‌ शक्तितः न हापयति) इन पाँच 
महायो कौ यथाशक्ति नहीं छो डता (सः) कह (गृहे +भ्रपि वसन्‌) घरमे 
रहता हए भो (नित्यम्‌) प्रतिदिन (सूनादोषः न लिप्यते) चुल्ली = चूल्हा 
श्रादिमें हए हिसाके दोषो से लिप्त नहीं होता [यतोहि यज्ञो के पृरण्यों 
से उनका शामन होता रहता है] ॥ ७१ ॥ 


देवताऽतिथिमृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवपति षञ्चानामुच्छरवसन्न स जौवति ॥ ७२ । (४८) 
(यः) जो गृहस्थी व्यक्ति (देवता+-प्रतियि + भृत्यानां पितृणां च 

भ्रात्मनः पञ्चानाम्‌) अ्रगििश्रादि देवताग्रोंको [हवन के रूप में], भ्रति- 
धियो को [भ्रतिथि यज्ञके रूपमे], भरण-पोषणा को श्रपेक्षा रखने वाते या 
दूषरो की सहायता पर घ्राध्रित कुष्ठो, भृत्य ्रादिकैे लिए [भूतयज्ञ या 
बलिवंदवदेव यज्ञ कै रूप ओ], माता-पिता, पितामह भ्रादि कै लिए [ पितु- 
यज्ञकेलूपमें] प्रौर प्रपनो प्रात्माके लिए [ब्रह्मयज्ञके रूपमे] इन पांचौ 
के लिए (न निर्वपति) उनके भागोंको नहींदेतादहै भ्र्थात्‌ पांच दनिक 
महायज्ञो को नहीं करता टै (सः) वह (उच्छव्रसनु न जीवति) सांस लेते 
हए भी वास्तव मँ नहीं जीता भ्र्थात्‌ मरे हृए व्यक्ति के समान है ।। ७२॥ 


पञ्बपज्ञों के नापान्तर- { 


प्रहतं च हतं चव तथा प्रहुतमेव च॑ । 
बराह्मच हृतं प्राशितं च पंचयज्ञान्प्रचक्षते ।॥। ७२ ॥ (४६) 


(वञ्चयज्ञान्‌) इन पांच यज्ञो को (अ्रहतं हृतं प्रहुतं ब्राह्म हुतं च 
प्राशितं एव) 'श्रहुत , ' हृत , "प्रहुत , 'ब्राह्मचहूतः श्रौ र प्राशित भौ (प्रचक्षते) 
कहते ह ॥ ७३ ॥ 
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जपोऽहुतो हृतो होमः प्रहृतो भौतिको बलिः । 
बरह्मच हतं द्वि जाग्रचार्चा प्राशितं पित॒तपरगम्‌ ॥ ७४॥ (५०) 
(म्रहुतः जपः) अहुत 'जपयज्ञ' ब्र्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ" को कहते हैँ (हृतः 
होमः) 'हतः' हौम भ्र्थातु देवयज' है [प्रहुतः भौतिकः वलिः ) "प्रहुत" भूतौ 
के लिए भोजन का भाग रखना श्र्थात्‌ 'भूतयज्ञ' या 'बलिवंदवरेवयनज्ञ' है 
(ब्राह्म्च हतम) 'ब्राह्मचहृत' (हिजाग्रचाचा) विद्वानों की सेवा करना म्र्थात 
श्रतिधियज' है (प्रातं पितृतपंणम्‌) प्राशित' माता-पिता रादि का तपण 
= तृप्ति करना 'पितुयज्ञ' है ।। ७४॥ 
ब्रह्मयज्ञ एवं स्म्तिहोत्र का विवान-- 
स्व'ध्धाये. नित्ययुबतः स्थाद्रदवे चवेह कमणि । 
दवकमणि युक्तो हि बिभर्तोदं चराचरम्‌ । ७५॥ (५१) 
(स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्पात्‌! मनुष्य को चाहिए कि वहु पदने-पड़ाने 
भ्रौर संध्योपासन ्र्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ मे नित्य लगा रहे प्र्थात्‌ प्रतिदिन प्रवय 
करे (च) श्रौर (दवे कमणि एव) देवकमं अर्थात्‌ ्रग्निहोत्र भी अ्रवश्य 
करे (हि) क्योकि (इह) इस संसार मे रहते हए (देवकर्मणि युक्तः} ग्र गिन- 
होत्र करनेवाला व्यक्ति (इदं चर+ग्रचरं विभति) इस समस्त चेतन श्रौर 
जड जगत्‌ का पालन-पोषण रौर भला करता ह्वै || ७१५ ॥। | 
अल्नुखत्कन्त्र : प्रगिनहोत्र से जल-वायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थो 
को शुद्धि एवं पुष्टि होती है रौर उसते प्रजाघ्नों तथा श्रन्य पदार्थो का कल्याण होता ह । 
इस रकार चर गौर्‌ प्रचर जगतु का पोषा हौोत्ता है। अगले ही लोक में इसका स्पष्टौ- 
कर्‌ है । 
भरगिनिहोत्र सै लाभ-- 
भ्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुप तिष्ठते । 
प्रावित्याज्जायते वष्टिवुष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥ (५२) 
[वह पालन-पोषण ्रौर भमला दस प्रकार होता दै] श्ररनौ सम्यक्‌ 
प्रास्ता+-ग्राहृतिः) श्रगििमें श्रज्छरी प्रकार डाली हर्द घत श्रादि पदार्थोकी 
भ्राहुति (आदित्यम्‌ उपतिष्ठते) सूर्यं को प्राप्त होती है-सूर्यं कौ किरणों ये 
वातावरणा में मिलकर अ्रपना प्रभाव डालती है, फिर [भ्रादित्पात्‌-जायते 
वृष्टिः) सूर्यं से वृष्टि होती दै (वृष्टेः -अन्नम्‌) वृष्टि से श्रन्न पैदा होता द्र 
(ततः प्रजाः) उससे प्रजाभ्नों का पालन-पोषरा होता है ।। ७६ ॥ | 
` अलन्ुखत्छन्त्र : यज्ञन करनेसे पाप-होमन करने से पाप श्रौर 
करने ष्टि 00:11 1681 प्रा नस्कातजप्नै दप व्रि काज्ह प्तक) दै(उउ ग 100.) 


““प्रह्न-- क्या इत होम करने कं चिना पाप होत्तादहै? 
उत्तर-- हा, क्योकि जिस मनुष्यके शारीर से जितना दुगंन्ध पैदा हके वायु गनौर 
जल को विगाडकर रोगौत्पत्ति का निमित्त होने ते प्राणियोंको दः प्राप्त करता, 
उतना ही पाप उस मनुष्य कौ हौोत्ता है । इसलिए उस पाप के नित्रारणाधं उतना सुगन्व 
वा उत्तम ्रधिक कायु स्रौर जनल मेँ फलानां चाहिपु 1" 
(स प्र° तृतीय समुर होम प्रकरण) 


ग्रहस्थाश्चम को महत्ता एवं ब्यैष्ठता- 

पथा वायु समाश्नत्य वतन्ते सवंजन्तवः । 

तथा गृहस्थमाशित्य वतन्ते सवं श्राश्चमाः ॥ ७७ (५३) 

(यथा वायु समाध्रित्य) जसे वायु के प्राश्य से (सवंजन्तवः वतन्ते) 

सब जीवों का वत्तमान सिद्धहोता है (तथा) वते ही (गृहस्थम्‌ +-प्राधित्य) 
गृहस्थ के श्राध्रयसे (सवें+ग्राश्रमाः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ मौर संन्यासी 
प्रथात्‌ स श्राश्चमों का (वत्तन्ते) निर्वाह होता द्र || ७७॥ (सं० वि० १४६) 

यस्मात््रयोऽप्याश्चरमिरणो दानेनान्नेन च।न्वहम्‌ । 

गृहस्थेनव घायंन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्चमो गृही ।॥ ७८ ।। (४५४) 


(यस्मात्‌) जिस ते (त्रयः~+-ग्रपि+-माश्चमिणः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
प्रोर संन्यासी, इन तीन श्राश्रमियों को (अन्नेन दानेन अन्वहम्‌) भन्न 
वस्त्रादि दान से नित्यप्रति (गृहस्थेन--एव धायंन्ते) गृहस्थ धारण -पोषण 
करता है (तस्मात्‌) इसलिए (गृही-प्राश्रमः ज्येष्ठः) व्यवहार में गृहाश्रम 
सबसे बड़ा है ।। ७८ ॥ (सं० चि० १४६) 

' जिससे गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी तीन आ्राश्चमों 
कोदान श्रौरश्रन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थही धारण करतादहै, इससे 
गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है भ्र्थात्‌ सब व्यवहारो में धुरंधर कहाता है । 

(सम प्र १२३ ) 
नु खा च्छन्ञ : गृहस्यी की ज्येष्ठता-सम्बन्वी मान्यता का कथन तथा 
७५ दलोक कै समान श्रालकारिक विधि में वर्णन ६। ८६-६० मे द्रष्टव्य है । 
गृहस्थ कं योगय कौन-- 
स॒सन्धापः प्रयत्नेन स्वगंमक्षयमिच्छता । 
सुखं चहैच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबलेन्दरियेः ॥ ७६ ॥ (५५) 
7150००८1; व्हेद्क्रोषपु सपरत क्नो तुर ्क्ष "सरमे मङ्खः क/सुखम्‌ दच्छता)). 


१९२ विशुद्र-मनुस्मति 
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प्रक्षय ॐ पृक्ति-सुख श्रौर इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो (यः दूब. 
लेन्दियःश्षायः) जो दुरबलेन्दरिय ओर निबुंद्धि पूरुषो क घारणा करने योग्य 
नदं है (नित्यं प्रयत्नेन संपरायः) उघ्त गृहाश्रम को नित्य प्रपतन से धारण 
करो ॥ ५॥ (सं० वि० १५०} 


"सलिए जो मोक्ष श्र संसारके सुश्च वी इच्छा करता हो, वह्‌ 
प्रयत्न सेएाश्रम का धारण करे ।।'' (स० प्र १२२} 

अल्ुखा1त्ठन्ज : स्वगंसेश्रनिप्राय--इस दलोक के प्रसंग ने यहां मनु की 
स्वगं या स्व॑लोक-सम्बन्धौ मान्यतताश्रौ को स्पष्टं करदैना उवयोगी होगा, क्योकि प्रायः 
इत सम्बन्धपं भ्रान्ति पायी जाती है। मनुस्मृत्ति की मान्यतां के सन्दभं मभौ चह 
्रान्तिनष्ट इसलिए यहां इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत क्रियानजारहाहै। मनु इस्त 
संसार सै निन कौर स्वगे या नरकलोक नहीं मानते । सुख र प्रास्ति का नाम स्वर्ग दै 
परार दुःखनेप्रास्तिकानामनरकदहै, जो इती संप्रारमें जीवन में प्राप्त होते रहते ई । 
दसन प्रमप्- 

(| मुने “स्वर्ग शव्द का प्रयोग इहुसुख रौर मोक्ष मुख दाना च्रुखों कै लिप्‌ 
करिव है ।छइलोक में रक्षय सुख म्र्थातु मोक्ष केलिए "स्वर्ग" शव्द का प्रयोग है श्रौर 
उसके पय्राची रूप में इहसुख के लिए "सुल' का प्रव्रोग है । 

(२ सुख के श्रं या प्ययिवाचौी ल्य मेँग्रन्पत्रभी स्वर्ग चव्दका प्रयोग 
च्िवादहै- । 
(क) ““भ्रस्वग्यं चातिभोजनम्‌ 1" २। ३२ [> । ५७] 
(ख) "दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितरामात्मनःत् ह ।'' ६। २८ ॥ 
(म) “ स्वर्ग-परायुष्य-यकस्यानि व्रतानो मानि धारयेत्‌ 1" ४ । {३॥. 
(| ग्रक्षप सुख व्रति मोक्षसुश्र के लिए स्वर्गं का प्रयोग-- 
(क) प्रस्तुत्त ३। ७९ उलोक मं "स्वगं मक्षवमिच्छना'' । 
(ख) ददमन्विर्छंनां स्वर्गम्‌, इदमानर्त्यमिच्छतामू ।"' ६ । -४।। 

(॥| मनु ने १२६, ३६-५२ श्लोकों ये मृत्यु क वाद जीवको उ सके कर्मो के 
नुस्याद्‌ शत्र होने वाली बोनियो का वणन किलादौ । उस प्रसंग में स्वर्गलोक या 
स्वगंयोनि क्रिष क्रा कौट उल्लेख नहीं है | 

(\ व्याकरण श्ास्द्ानुपतार स्वर्ग" शव्द “स्वर्‌ उपपद ने 'यम्ल्‌-गततौ' घातु 
से ' ङ प्रकररृन्येष्वपि दरयति त्र ° ३।२ ४- वाततिकसूत से 'डः' प्रत्यय कै योग सै बनता 


ब्र्षय इतना मात्र टू कि जितना समय सूक्ति काट उतने 

सम॒यमदृत्र का संमोग, जसे विषयेन्द्िय के संयो पजन्य सख । | मता, 
(1115 {> 14५ 9 पधि ५ ४ 4 €]<1+2111 \/©016 38101 । 
॥ वसी नद रकी [ र दया से [र्वि प्तर्णौ गुहास्याश्नम प्रकरा) 


तृत्तीय अध्याय ९९३ 
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है । गतिक ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन भ्रथंहोतेह। 'स्वः' मुख का भ्रनुभव होना, सघ में 
प्रविष्ट होना, सुख कौ प्राप्ति होना ही स्वगं शर्या सुख है । 

(६) इसी प्रकार 'स्वगंलोक' का श्रथं है । "लोक द्शंने' धातु से लोक शग्द 
बनता है जिसका प्रथं "स्थान" है। जहां स्वगं प्रप्त होता हं-सूख प्राप्त होता है वह 
स्वगलोक है । नरकसम्बन्धी विवेचन ४।९१ की भ्रन्तविरोध समीक्षा में दैलिप 

ऋषयः पितरो देवा मतान्यतिययस्तथा । 
ग्राशासते कुट॒म्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजःनता ॥ ८० ॥ (५६) 


(ऋषयः पितरः देवाः भूतानि तथा प्रत्िथयः) ऋषि-मृनि लोग, माता 
पिता, प्रग च्नादि देवता, भृत्य तथा कुष्टी श्रादि श्रौरप्रतिथि लोग 
(कृटुम्बिम्पः श्राज्ञासते) गृहस्थो मे ही ग्राशा रखते ॐ भ्र्थाति सावता जी 
ग्रपेक्षा रखते ईँ (विजानता तेभ्पः वायू} ग्रपने गृहस्थ-सम्बन्परी ऊ तव्यो 
ष समन्ने वानि व्यरकिति को चाहिए करि वह इनक लिए सहायता कायं 
क₹ || 20 || | 


अजन्तुखास्कन्ञ : ऋषि, देवता, देव रौर पितरकेब्र्थज्ञानके लिए ३।८२ 
कां समोका दैखिप। 


पञ्चय के मुख्य कर्म - 


स्वाध्यायेनाचयपेदर्षोन्होमदेवान्यथाविधि । 
पितन्धराद्धःच तनन्नम तानि बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥ (५७) 
| (स्वाध्यायेन ऋषीन्‌) स्वाध्याय रे ऋपिपृजन (यथाविधि होमः 
देवान्‌) यथाविधि लोमसे : + ^ ~. 
द्वराच्‌। यथाविधि होमसे देवपूजन (श्राद्धः पितत) श्राद्धो मे पितुपुजन 
रन्न: तन्‌) अन्नं मनुष्यपूजन (च) श्नौर (विकर्मणा भृतानि) वरकदरैव 
~ म) कर ज~ ( 8 
चलत प्रासा मात्र का सत्कार करना चाहिए । =? ।। (द० ल० ग्र ३। 
र अअन्ुरा7त्छन्त : इम द्लोक्र परमद दयानन्दने प्रका डालने हप 
नखा द-- ि 
| (१) “"इन उलोकों से क्याञओआवाकरि होम जोदहैःस्रौही देवपूजा है, अन्य कौ 
नहा । रौर हौमस्थान जित्तनर्हैःवै ही देवालयादिक दाब्दं पै लिए जातत ह । 
जा नाम सत्कार । क्थोकि 'अत्तिथिपुजनम्‌' 'छोमंदेवानच॑येत"-- ग्रतिधियौं 
#। पुनन ताम स्ततकार्‌ करना, तथा देव परमेर्वर्‌ ग्रौर्‌ मन्त, इन्हीं का सत्कार, इमका 
नामे पूजा, शल्य का नहीं ।'' (दर कला० ५४। 


“दस्र कथन सं स्र्रचिीौन देवालय अथ ति मन्दिराक्तो करौ # त संनभे, ३ बुल चं का 
1 प्श्चप् शर पशग) | हैः "पुपर ९४ 10 [0211011 [ लता ४€016 1185101 (36 ° 100.) 
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श्राद्धकरा अं है-श्चद्धा तै किया गमा काय, जे श्द्धापूर्वंक मातता-पित्ता कां 
तेना-सुश्रषा करना, भौजन देना प्रादि । यही पितरों का तपंण या पितुयज्ञ है । 

(२) स्वाध्याय-विषयक विस्तृत विवेचन एवं भ्रं ३।८२ पर्‌ देखिए । 
पित्त॒यज्न का विघान-- 


कू्यदिहरहः श्राद्धमस्नाद्येनोदकेत वा। 
पयोमलफलर्वाऽपि पितुभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥। ८२ ॥ (४८) 


गृहस्थ व्यक्ति (ग्रन्नाद्येन वा उदकेन अपि वा पयः+ मूल--फलः) 
ग्रन्न श्रादि भोज्य पदार्थौसे ओर जल तथा दूध से कन्दमुल, फल भ्रादिसे 
(पित्तभ्यः प्रीतिम्‌ ्रावहन्‌) माता-पिता आदि बुजुर्गों से भ्रत्यन्त प्रम करते 
हए (ग्रहः + श्रहः श्राद्धं कूर्यात्‌) प्रतिदिन धाद =श्वद्धाते किथे जाने वाले 
सेवा-सुश्रषा, भोजन देना भ्रादि कत्तव्य करे ।। ८२॥। 

उश्रन्जरख्पी त्यन्त : यहाँ पितृयज्ञ पर विसता सै विचारक्रियाजा दहाहै। 

दपते श्राद्ध ग्नौर त्पंणविषयकं बातों पद स्पष्ट प्रकाश ' गा तथा मृतकश्चाद्ध स्नौर तपण 
सम्बन्धी श्रान्तियां भी दर्‌ हो सकंगी । तीसरा "पित्तुय ` भ्र्थातु जिसमे जौ देव, विद्धान्‌, 
ऋषि जो पडने-पहाने हारे पित्तर माता-पिततादि वद्ध नानी प्रौर्‌ परम यौगियां कां सेवा 
करनी होती है । इस विषय में विस्तृत विवेचन करिया जाता है-- पितुयन्ञके दौ नैदर्ह-- 
एक तर्पण, दूसरा श्वाद्ध । 'येन कर्मा विदुषो देवानू, ऋषीन्‌, पित्‌ इच्च त पंयन्ति = 
सुखयन्ति तत्तर्पणाभर" । म्र्थात्‌ जितत कर्मं से विद्रानुकूप देव, ऋषि प्रौर्‌ पितरोको 
मुखयुक्त करप है, उसे तर्पण कहते हैँ । "यत्तां श्नद्धया सेवनं ज्रियते ततु 'शराद्धषु । 
प्र्थात्‌ जो इन लोगों का क्षद्धा तै सेवन करना है" चहु श्चद्ध कहाता है । यह्‌ त्तपेण रादि 
कर्म विद्यमान ब्र्थात जो प्रत्यक्ष दँ उन्दीं सें घटतादै, मृतको मे नहीं । क्यो कि, उनका 
प्राप्ति रौर उनका प्रत्यक्ष हौना दुलभ दै । इसी मे उनकी सेवा मी किसी प्रकारमे नहीं 
हो सकती । ग्रौर जो उनका नाम लेकर दैवे बहु पदाथं उनको कभी नही मिल स्का, 
सलिए मृतकों कौ सुव पटुवाना सवथा प्रस्रम्भव दै" -**गतु्पण म्रादि कमम सत्कार 
करने योभ्य तीन है--देव, ऋषि श्रौर पित्तर्‌ |" (दण लर प्र° सं° २४५। 
(१) “पितर' से भ्रिप्राय-- 

पान्ति पालयन्ति रक्नन्ति श्रन्न-विद्या-षुिक्षा-श्रादिदानः ते पित्तरः'' == जो प्रन्न 
विद्या, सुश्षिक्षा रादि से पालन-पौषण प्रौर्‌ रक्षण करते 'पित्तर्‌' कहलाते हं । इसमे 
ब्राहमणो के प्रमाण द्रष्टव्य हं-- 

(अ) ्वेवा चा एते विततरः'' (गोर उ^ १। २४) 


(आ) ""स्विष्टकरतो चं पितरः" (गो० उ० १।२५॥ 
प्रथि सुखसुविधाभ्रों द्वारा पालन-पोषण करने वाते ओर हितसम्पादन करने 
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(इ) (मर्याः पित्तरः' {श०२।१।३।४} 
मनुष्य ही "पित्तर्‌ हं श्र्घावु मृत नहीं । 
हन प्रमाणो से यह सिद्ध हौता दै कि मतं पित्त क) माच्यत्ता मात्र कल्पना श्रौर्‌ 
श्रान्त है । माता-पिता-पितामह्‌-ञ्राचायं यादि दही *पित्तर' कुला ह । 
मनुस्मृति भें स्थान-स्यान पर्‌ इन्हीं व्यक्तियों को पितर्‌ कटु है । ४। २५७ 
उनके णस उकण होने के लिए कहा है-- महषि-पित्तु-देवानां गत्वानण्यं पथाविधि । 
यह जीवितो कं साच हौ सम्भव हौ सकता दहै । मनुस्मृति कं श्रन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य है-- 
(ई) श्रध्यापयामात्त पितन्‌ शिश्युरादङ्गःिसः कविः । 
पुत्रका इति होचाच ज्ञानेन परिगृह्य तानु ।॥-२। १२६॥ 
[उ } पित्त र्च॑व स्ाध्याठच दित्तीया साच्विकी गतिः ।॥ १२ ¦ ४६ ॥ 
(ऊ) पितुदेवमनुष्यारां वेवचश्ुः सनातनम्‌ ॥ १२।६४॥ ` 
ए] दाराधीनस्तथा स्वगं: पित्तशामात्मनक्च ह॒ ॥ ६ । २८ ॥ 
[ठे] ऋषयः पितरो देवा मूताच्यत्तिथयस्तथा । 
प्रालासते कटम्बिस्वस्तेन्यः कायं विजानत्ता।। ३ ।८०॥। 
मनुनैः४। ३०३१ मं जीवित्त, धार्मिक, वेदवित्‌ विह्ानों कौ ही हव्यकव्य 
देने का विधान कियाद । वे ह्लोकंमनु कौ इस माच्यत्ताकौ तिद्ध करते कि हृन्य-कच्य 
जीवित व्यक्ति काँटी दिय जातेह। यही श्राद्ध ह । ्व्य-कव्य स्ादि श्राद्ध-सम्बन्धी 
बार्तौ का मृत्तक पितुश्चाद्ध ते कोद प्रम्बन्ध नहीं । 
(रौ) पितौ मेँ वेद का प्रमाण-- 
ऊनं वहन्तीरमृतं घतं पयः कीलालं परिश्नतमर । 
स्वधास्य पयत मे पितनु॥ (वनजु०२। ३४] 
("अथं पित्ता वा स्वामी स्रपने पौवर, स्वी, नौकर कौ प्र दिनके लिए ज्ञा 
देकं कटै कि (तर्पयत मे मितन्‌] जौ मेरे पितता पितामह च्रादि, माता, मातामह आदि 
तथा श्राचायं सनौर इनस्ने भिन्न भी विद्वान्‌ लोग न्नवस्था अ्रथवाज्ञानसे वद्ध, मान्य करने 
योग्य हो, चन सबको ्ाच्माग्नो कौ यथायौरय सेवा सै प्रप्रन्न किया करो । मैवा करने क 
पदार्थयेहँ- (ऊजं बहन्ती| जौ उत्तम-उत्तम जल [्मृतमु) अनेक विध रस (षतम्‌) 
घौ [पयः) दूष (कौलालम्‌ | अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश् करने वाले उत्तम- 
उत्तम अन्न (परिस्रतमु) सवं प्रकार कं उत्तम-उत्तम फलद, इन सव पदार्थो से उनकी 
सेवा स्तदा करते रहौ (स्वघास्थ) दे पववत पित्तृलोगौ | तुम सच हमारे स्मृत्तह्प पदार्थो 
कै भोगां से सदा स्त रहो ।“ {दन लर्ग्र° सं० २४५.-- २५५ ] 
(भ्रं) पितरों कौ गणना श्रौर उनका भ्रभिप्राय- 


' "जिनकी पितुस है श्रीर्‌ जो सेवा कै योग्य ल नूर त 
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१--सोमसदः। २--श्रग्नष्वात्ताः। ३ - बहिषदः। ४--सोमपाः। ¶-हविभजः 
६ प्राज्यपाः ७--सुकालिनः। --यमराजाः। ६--पित्ृपितामहप्रपितामहाः । 
१९-- मात्रपितामहीप्रपितामह्यः। ११ सगोत्राः। २- भ्राचार्यादिसम्बन्धिनः । 

{सोमसदः 'सोमे ईदवरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुणादच" ते 
'सोमक्तदः' == जो ईदवर श्रौर सोमयज्ञमें नि पृण श्रौर शान्ति श्रादि गुणसहितदहै, वै 
'सोमसद्‌ कहाते है । 

२ श्रग्निष्वात्ताः---'जग्निरीहवरः सृष्टतया श्रात्तो गृहीतो व॑स्ते यद्वा ध्रसने- 
गु राज्ञानात्‌ पृथिवौ = जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविदया सृष्टतया ग्रात्ता 
गृहीता यः" ते "प्रग्निष्वात्ताः' = रग्नि जो परमेदवर व भौतिक श्नगिनि, उनके गृणज्ञात 
करकं जिन्होनि ब्रह प्रकार प्रग्निविद्या सिद्धकी है, उनको 'ग्रग्निष्वात्त' कहते ह । 

३. बहिषदः-- 'बिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि श्म-दमादिष्त्तमेषु गुरोषु वा 
सीदन्ति" ते "बिष दः' == जो तवसे उत्तम परब्रह्म मे स्थिर हके शम, दम, सत्य, विद्या 
भादि उत्तम गुणो में वर्तमान ह, उनको "बिष दू कहते ह| 

४--सोमपाः-- "यज्ञेन उत्तमोषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा' ते 'सोमपा-१-_ 
जो यज्ञ करकं सोमलता श्रादि उत्तम ब्रौषधियोंके रसके पान करने ्मौर कराने वालै 
है, तथा जो सोमविद्या को जानते ह, उनको "सोमपा" कहते है। 

५ हवि जः- "हविह तमेव यज्ञन श्ोधितवष्टिजलादिकं मोक्तु भोजयितु 
वा शौलमेषां ते "हविभरु जः' = जो प्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञ करके वायु श्रौर वृष्टिजल की 
शुदि द्वारा सब जगत्‌ का उपकार करते ग्रौर जो यज्ञ से श्नननजलादि की शुद्धि करक ' 
खाने पीने चान्ने ह, उनको !हूवि भुज्‌" कहते ह| 

९ आज्यपाः "आज्यं वतमर, यदवा रज्‌ गतिक्षेपरायोः' घात्व्यात्‌ श्राज्यं 
विज्ञानम, तदहानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति चे विहतः" तै 'आन्वचाः'= 
धृत, स्निग्धपदाथं भ्रौर विज्ञान को कहतैर्है। जो उनके दानसे रक्नाकरने वातत है, 
दमक "प्राज्यप' कहने हैँ | 

2--श्ुकालिनः-- "ई रचर्‌ वि द्यो पदेव रता रच प्रह रभ्य च हानिः काल्लौ 
येदं ते। यदा ईरवरज्ञानप्राप्त्या सुखशूपः सदव कालो चेषां" ते "सुकालिनः" = 
मनुप्व-शरीर्‌ को प्राप्त होकर ईदवर्‌ श्रौर सस्यचिच्या के उपदेश का जिनका श्र॑ष्ट तमय 
प्रौर्‌ जो चदा उपदेश मं ही वत्तंमान है, उनको सुकालिनु कहते है| 

= यमराजाः-- ये पक्षपातं विहाव न्यायय्यवस्थाकत्तरः सन्ति ते 
'पमराजाः == जो पक्षपात क) द्यौ डकर सदा सत्य न्यायव्यवस्थां ही करनेमं रहते 
उनका "यमराज! कंहूने हँ । 


< पित्र-पितमह-प्रपितामहाः- (पितर) "च ५२ तया श्रष्ठाचरं विदुषो मरणान्‌ 
बतयन्तः तत्र वस्ततःच, विज्ञानादि अनन्तघनाः स्वानु जनान्‌ धारयन्तः पोषयन्तदच 
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न त ब्रह्मचर्य विद्याभ्यासकारिराः स्वे जनकादच सम्ति, ते पितर: 
'बस्लवः विज्ञ या ईद्वरोऽपि' == जो वी्यंके निपेकादि कर्मोको करके उत्पत्ति म्र 
पालन करै प्रौर्‌ चौबीस वषं पर्यन्त ब्रह्मच्यशिम सै विद्या को पठे, उसका नाम "पित्ता" 
भथवा "वभु ' है । (पितामह) “यै पक्षव तरिता दृष्टानु रोदयन्तः चतुदचत्वा {रक न 
वपय न्तेन ब्रह्मचयंसेवनेन कृतविद्चाम्यासाः ते 'शद्राः' स्वे पित महाइच ्राह्याः तया 
दद्र इषव रोऽपि" = जो पिता का पिता हो ग्रौर चवालीत वषं पय्पंन्त ब्रह्मचथं मे विद्या 
भ्यास कर पक्षपत्तरहित हकर दष्टो को ङलाने वाला है, उसका नाम ` पितामह 
मरौर "खद है ॥ | मरपितामहू। 'श्रादित्यवत्‌ उत्तमगुणप्रकाशका' विद्वांसो ऽष्टचत्वारिल तु 
वषा ब्रह्मचय ण सव विद्यासम्पन्नाः सुयंवतु विदयाप्रकाशाः त आदित्या स्वे प्रपिता- 
गहार्च प्राह्याः तथा आदित्यो ऽविनाशीरवरो वात्र गृह्यते" == जो {पित मह्‌ का पित्ता 
प्रौर प्रादित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक श्रडतालीस वषं पयंन्त बह्यचर्याश्रम 
से चिद्या पड़े सव जगतु का उपकार करता हो, उसको “धपितामह्‌' अधवा `द्रादित्य ' 
कहते ह । तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हँ उनकी भी पित्रादि के तुल्य सेवा 
कर्नौ चाहिये । | 


॥ ४ °--मात-पितामही-प्रपितामह्यः--पिश्रारिसहदयो मात्रादयः सेव्याः 
पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों को भौ अत्यन्त सेवा करनी चाह्ै । 
मत्ता, दादा, परदादी न्रादि । 


१ १-- सगोत्राः-'स्वसमौषं पुक्रादयस्ते घदधया पालनौयाः'- ज) मीपवः 
क, ३ ¦ लनीयाः == जौ समीपवर्ती 
जाति के पुरषहै, वे भी सेवा करने कै योग्य ह । ००५ 


> # २- प्राचार्यारिसम्बन्धिनः- वै गर्वादिसख्यन्ताः सन्ति ते हटि सवदा 
तेवनीयाः'-- जो पूरणाविद्या के पड़ाने वाले श्रौर्‌ इव सुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री 
है, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए । (द० ल० प्रं २८५-- २५५) 


क 


दस्र प्रकार उपयुक्त गुण वाले जीवित व्यकितियौ को ही "तित्तर' कटा जाता 
है, उनकी सेवा केरनी ही पित्रथज्ञ है मृतपित्तरो की कल्पना आन्ति णवं प्रनञानना है । 
(२ “देव ' से श्रनिघ्राय- | 

। "दिव्‌ = क्रीड़ा-परिजिगीवा-व्यशहा र-दयुति-स्तुरि-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गततिषु' 

(दिवादि) धातु तै "पचाद्यच्‌ से "य व्‌" प्रत्यय अयता ` दित मदने' (चुरादि या 'दिवु- 
परिक्रुजने ॥ (चुरादि) धातुसे ्रच्‌' प्रत्यव के योगसे 'देव' शब्द निष्पन्न हता है। दैव 
जड़ भ्रौर चतन दो प्रकारके होते ह (विश्वृत विवरण १।३६५ की समीक्षा दिप्‌) । 
इस दलोक म देव शब्द से चेतन देव प्रभीष्ट ह । दातपय चे श्राता है- 

(श्र) “रय वाऽहदं न त्॒तीयमस्ति सत्यं चंडानतं च । चत्यतेय देवा च्रनतं 
मनुष्याः इदमह मनृतातु सच्वमुषमोति' त न्मनुष्येन्य देवानुपति । । 
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"दौ लक्षणो ते मनृष्योंकोदोसन्नाएु होती अर्थि दैव प्रौर मनूष्य। वहां 
सत्य श्रीर भरुक दो कारण हैँ 1. जो सत्य बोलने, सत्थ मानने रौर सत्य कमं करने वाने 
वे "देव प्रौरवसेही भुः मानने रौर भुर कर्मं करने वाने मनुष्य' काति ह । जौ 
भरट से प्रलग होके सत्य कौ प्राप्त होवें वे देवजात्नि मे भिने जातै दह ।" 

(द० ल० ग्र० सं० २४५-- २५५) 

(आ) विद्वांसो हि देवाः (दात्त० ३।७।६। १०} 

(इ) ये ब्राह्मसा: शुशरुवांसोऽनूचानास्ते मतुष्यदेवाः; ।। 

[लत० २।४।३ 1 १४॥ 


(द) सत्यसंहिता वं देवाः (एे° ब्रा० १। १६) 

म्र्थात्‌ विद्वान्‌ मनुष्णों को दैव कहते है । निश्क्त मे रेव चन्द की निरतनित क्रते 
हए लिला दै --'वेवो दानाद्वा, दौपनाह्ा, योतनष्टा, स्थानो मवक्तीति वा । यो देवः स 
देवता" [निर० ७।११ | म्र्थातु दान देने ते, प्रकाश करने से, प्रकशित होने से, चस्था- 
नीय होने से 'देव' कहुतेर्है। देवको ही देवता कहा जानादहै। इन प्रकार विचाग्रोंसे 
प्रकाशित प्रौर विद्यार्मरोक। दान देने वाने, दिव्पगृणा एवं उततम प्रचरा लै विद्वानों 
को "देव" कहा जात्ता है । 
मनुस्मृति मेँ एसे ही विद्वानों को देव कहा है । निम्न इलोक द्रष्टव्य 

(उ) तै तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 

देवाइचतान्समेत्योचरन्याय्यं जः चि शुदक्तवान्‌ । २ । १२७ ॥ 
(ऊ) न तेन वृद्धौ मत्रति येनास्य पलितं शिरः 
यो व युवाऽप्यघीयानस्तं देवाः स्थिरं षिदुः ॥ २। १३१ ॥ 
३) ऋषि से अमिप्राय-- 

'ऋषो गतौ घातु वे "इनु" प्रत्यप म्नौर शइगुपथातु कतकं वौगसे "ऋषि" जचव्द 
कौ सिद्धि होती है । गत्तिके ज्ञान, गमन स्रौर प्राप्ति, ये त्तीन अर्थं ङ । ऋषि सवसे उच्च- 
स्तर का विद्वानु व्यक्तिहोतादै। बेदमन्वोके प्र्थो काद्रष्टा, ध्न श्रौर ईश्वर क 
साक्षात्कार करनं बाला ्माप्तपृषष ऋषि कटुनातादहै। वेद, वेदार्थो श्रीर्‌ विच्ाभ्नों के 
गह नान कं प्रत्यक्ष कराने कौ योग्यता ठभर्वेद्ौगीहै। बही धर्मोपिदेष्या होता है। 

(क) निहक्तकार ने ऋषि की निरक्रिि कौ दै--ऋषिः दर्शनात्‌ । स्तोमान्‌ 
ददशां इत्यौपमन्यवः |" [निरु० २।११] श्रथति कयि वैदार्यो प्नौर विद्याग्रौं के रहस्यो 
कौ प्रत्यक्ष करने-कराने वाला हौत्तादै। स्रौपमन्यव ्माचार्यका मतद कि मन्वद्रष्टा 
होन से ऋणि होता । इती प्रकार चाक्षः हक्तयनाणाः ऋययोः वभव: | प्र्थात्‌ ऋषि 
धसं ्रौर्‌ ईश्वर के साक्नात्कर्ता होत दँ । [निर्‌० १।२०] | 
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पष त्तम्‌ अध्याय्‌, ` 42 ग 100. 

(अ) “यो चं ्ञातोऽनरूचानः स ऋषिरा्षेयः ।“ (श०४।३।४। १९) 

` (आ) “एते बं विप्रा यहषयः ।” (श ० १।४।२।७) 

(ग) महि मनु नै भी ऋषिचर्चा के प्रसंग मेँ इन्हीं धिश्ेषताशरोँं का उत्लेख 
किया है-- 

(इ) न॒हायननंपलितेः न वित्तेन न च बन्धुभिः । 

ऋषयदचक्रिरे घम योऽन्रुचानः स नो महान्‌ ।॥ २। १२९ ॥ 
(ई) ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वात्‌ दीरघंमायुरवाप्नुयुः । 
रज्ञां यशद कीतिं च ब्रह्मवचंसमेव च ।। ४। ६४॥ 

(उ) श्राषं ध्पिदेशात्र च ।॥ १२। १०६ ॥ 

४ (ऊ) “श्रय यदेवानुन्रवौत । तेनषि्य ऋणां नायते, तद्ध येन्य एत त करोत्य्‌- 
षौरां निधिगोप इति हतूचानमाहुः 1” (शत ० १।७।५। ३) 

“श्रयार्षयंप्रवु णीते । ऋषिभ्यवचेवेनमेतदवेभ्यतच निथेदयत्यं महावीर्यो यो 
यज्ञ प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रव॒रीते ॥”' (रत ० १।४।५।३। 

“श्रथ सब विद्याओं को पठ़के जो पहना है “ऋषिकर्म' कहाता है, उस पढ़ने 
रौर पाने से ऋषियोंका ऋण ब्र्थातु उनको उत्तम-उत्तम पदां देन ते निवत्त होता 
है म्रौर जो इन ऋषियोँ की सेवा करता है वह्‌ उनको सुख करने वाला होता है । यही 
व्यवहार स्राव विद्याकोकी रक्षा करने वाला होता है । जौ सब विदानो को जानके 
सवको पहाता है; उसको "ऋषि" कहते हवै । 

र जौ प्के पटाने के लिये विचार्थौका स्वीकार करनादहै सोश्रारषेय अनध वि 
ऋषियों का कर्मं कहाता है । जो उस कर्म को करता हृश्रा उन ऋषियों श्रौर दैवो के लिए 
भरसन्न करनं वाले पदार्थो का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान्‌ ग्रति पराक्रमी होके 
विदहोष ज्ञान को प्राप्त हौताहै। जौ विद्वानु श्रौरविच्याको ग्रहण करने वाला है उत्का 
ऋषि नाम होता हे।'' (द° ल० प्र° सं° २४५ २५५) 

इस प्रमाणयुक्त विस्तूत विवेचन से यह सिद्ध हौ गया है कि पितर, ऋषि, देव 
जीवित मनुष्यं क स्तरविदोष पर प्राधारित या विज्ेषगृणों के श्आधार पर री ग 
संताए है । संक्षेप में विद्या के प्रत्यक्षद्ंन के प्रमुख गुण वाले "ऋषि", भ्रा चरणा में दिव्य 
र्णोंकौ प्रधानताके गुण वाले विद्रानु देव म्रौर पालक गुण वाने वयोवद्ध विदान्‌ 
या पित्ता रादि "पित्तर' है| 
बलिर्वंदवर्देव यज्ञ का विधान-- 

वश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्य ऽग्नौ विधिपु्वंकम्‌ । 
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(बराह्मणः) ब्राह्मण एवं द्विज व्यक्ति (गृह्यी+ग्रग्नौ) पाकशाला की 
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५६) -मनुङ्द्राति - 


म्रग्नि पँ (विधिपूर्वकम्‌) विधिपूवक {सिद्धस्य वंक्वदेवस्य) सिद्धन्=तेयार 
हए बलिवेङवदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का (ग्रन्वहम्‌) प्रतिदिन [ब्राम्पः 
देवताभ्यः होमं कुर्यात्‌) इन देवताश्रों = ईश्वरीय दिव्यगणों के चिन्तन- 
पूवक ग्राहुति देकर हवन करे ।। ८४॥। 

'"चौथा वंडवदेव--भ्र्थात्त जव भोजन सिद्ध हो तव जो कुठ भो जनाधं 
बने उसमेँये खदा लवणान्न भ्मौरक्षारको छोड़कर घृत, मिष्टयुक्त अनन 
लेकर चरल्टै से भ्रग्नि अ्रलग धर निम्नलिखित मन्त्रो से विन्यपूवक्‌ होम 
नित्य करे (सत्याथं० चतुथं समुर) 


अन्तु त्ठन्ञ : यज्ञ ने लवरान्त फी श्राह्रति नहीं--पज में लवण- 
युक्त पदार्थं कौ आहूति डालने का विधान नहीं है । लवरणयुक्त भोजन को स्वयं के लिए ` 
प्रयोग करना चाहिए मौर लवरारदहित अन्न, पदार्थं, मिष्टान्न प्रादि कौ यज्ञ मे ब्राहुति 
देनी चाहिप । मनुने६। १२ यह्‌ मान्यता स्पष्टकौदटै। 
त्रेः सोमस्य चवादौ तयोक्चव समस्तयोः । 
विहवेभ्यश््चव चैवेम्यो घन्वन्तरय एव च।॥ ८४ ॥ (६०) 


(आदौ) प्रथम (अ्रगनैः सोमस्य च एव) श्रग्नि पूज्य परमेश्वर श्रौर 
सोम सब पदार्थो को उत्पन्न श्रौर पृष्ट करक सुख दैने वाते “सोमरूप' पर- 
मात्मदेव के लिए [भ्रम्‌ श्रग्नये स्वाहा श्रो सोमाय | स्वाहा हून मन्त्रों 
द्वारा] (च) रीर (तयोः समस्तयोः) उन्हीं देवों के सवत्र व्याप्त रूपों के 
लिए संयुक्त रूपमे [ रोम अ्रगनीषोमाम्यां स्वाहाः इस मन्त्रके द्वारा | अ्रग्नि 
=-जो प्रारा अर्यात्‌ सब प्राणियों के जीवन काहैतुदंश्रर स्रामो 
ग्रपान स्र्थात्‌ दुःखके नाशकाहैतु दै (च) श्रौर (विदवेम्यः देवेभ्यः एव) 
विश्वदेवो सतार को प्रकाङ्गित्त या संचालित करनेवाले इहवरौय गुणो 
के लिए | ग्रो विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्व्राहा इस मन्त्रद्वारा| (च) तथा (घन्व- 
न्तरये तव) धन्वन्तरि = जन्म-मरया स्रादि कुः श्रवस्मर पर्‌ श्रान वान्नं गर्ग 
काना करन वान ईदवर कै गुणाकरं लिए [भ्रां घन्वन्तरये स्वाहा इम 
मन्त्रसे] बलिवेश्वदेव यज्ञ में ब्राहुति देवे । ८५॥। 

कहं चवानुमत्य च प्रजापतय एव च। 
सहद्याव पृयिव्योरच तया स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥ (६१) 


(च) श्रौर (कुह ) श्रमावस्याकौ श्रचिष्ठात्रौ ईदवरौय शक्ति श्र्थात्‌ 
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तुतीय अध्याय २०५१ 
प ५८.21१ 01101118 ४9.11 (44 07 100). 
रथात्‌ ह॒क्लपक्न का निर्माण करन वालो परमेश्वर को शक्तिके लिएया 
परमेदवर की चितिशक्ि के लिए | ग्रोँ श्ननुमत्यं स्वाहा" मन्व से] (प्रजा- 
पतये एव) सव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले परमेदवर के सामर्थ्यं गुणाके 
लिए [श्रौं प्रजापतये स्वाहाः मन्त्र चे] (सहद्यावपृथिव्योः) ईइवर दारा 
उत्पादित द्युलोक आर प्रथिवी लोककीौ पृष्टिक लिए | ग्नौ सहद्यावा- 
पृथिवीम्यां स्वाहा' मन्व से] (तथा भ्रन्ततः) रौर भ्रन्त मे (स्विष्टकृते) 
ग्रभीष्ट सुख देने वाते ईश्वर गुणक लिए | `प्र स्विष्टकृते स्वाहा मन््रसे| 
प्राहुति देवे ।। ८६ ॥ 
एवं सम्ग्घविहुं त्वा सवदिष्षु प्रदक्षिणम्‌ । 
इन्द्र न्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बालि हरेत्‌ ॥ ८७ ॥ (६२) 
(एवम्‌) इस प्रकार (सम्यक्‌ हविः हृत्वा) ्रच्छी तरह उपयु क्त 
प्राहुतियां देकर (सर्वदिक्षु प्रदक्षिणमू) सव दिशार््रौ मेँ धमकर (सानुगेभ्यः 
इन्द्र + -श्नन्तक | ग्रष्पति +-इन्दभ्यः) परमेडवर के सह चारी गुणों इन्दर = सवं 
प्रकार कर ठेश्वयं से युक्त होना, ब्रन्तक = यम भ्र्थात्‌ न्यापकारी होना, या 
प्राणियों के जन्म-मरण का नियन्त्रण रखने वाला गुण, श्रप्पति वरुण 
्र्थात्‌ सवके दवारा वरणीय सवे श्रेष्ठ परमात्मा, इन्द्र = सोम श्र्थात्‌ प्राद- 
दायक होना इनके लिए स्मरणपूवंक [क्रमशः श्रो सानुगायेन्द्राय नमः" मन्त 
से पूवं दिशा भे, श्रो सानुगाय यमाय नमः' से दक्षिण दिश्ामे, श्रो सानुगाय 
वरुणाय नमः' से पटिचिम दिका, “ग्रो सानुगाय सोमाय नमः से उत्तर 
दिहा मं | (बलि हरेत्‌) भोजन के भाग श्र्थात्‌ बलि कौ रखे ।। ८७ ॥ 
मरुदूभ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्व डच इत्यपि । 
चनस्पतिञ्य इत्येवं मुसलोलुखले हरत्‌ ॥ ८८ ॥ (६३, 
(मस्दभ्यः इति तु वारि) मरुत्‌ =जीवन के मंचालक प्राणरूप 
परमात्मा के स्मरणपूवेक [ ग्रो मरुदम्यो नमः मन्त्रसे| दवार पर (श्रदुभ्यः 
दति +श्रपि श्मप्सु) सवंत्र व्याप्त ग्रौर सम्पूणं जगत्‌ के आश्रय रूप परमात्मा 
के स्मरणपूर्वंक [श्रोम्‌ अद्भ्यो नमः से], जलो में (क्षिपेत्त.) बलि भाग 
को डालि (एवम्‌) इसी प्रकार (वनस्पतिभ्यः) वनस्पतियो के समौप श्रो 
वनस्पतिभ्यो नमः" से], (मुसल +-उलुखने) मूखल प्रौर ऊखल के समीप 
(हरे ) बलि रे ॥ ८८ ।। 
उच्छयीषके श्विये कृर्यादू भद्रकाल्यं च पादतः 
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बाल हरेत्‌ ॥ ८६ ॥ (६४) 
(भिये उच्छीर्षके) सवके द्वारा सेय परत्मात्मा की सेवा से दाज्यश्रौ 
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प्रथवा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये । भ्रा धियं नमः" से | ईदान कोण की 
रोर (च) रौर (भद्रकाल्य पादतः) परमात्मा कौ कल्याणक री क्ञकितिकी 
प्राप्ति के लिए [ओरं भद्रकाल्यं नमः" से | पृष्ठभाग भ्र्थात्‌ नैऋत्य कोण 
कीश्रोर (कुर्यात्‌) बलिभाग रखे (तु) श्रौर (ब्रह्मवास्तोष्पतिम्याम्‌) ब्रह्म- 
वेदविद्या कौ प्राप्ति के लिए वेदविद्या के दाता परमात्मा कें लिए बास्तोष्प- 
ति=गृहसम्बन््ली पदार्थो के दाता ईश्वर की सहायता के लि ए [भरो ब्रह्म 
पतये नमः श्रो वास्तुधतये नभः" इन से] (वास्तुमध्ये बलि हरेत्‌) घर के 
मध्य-भाग मेँ बलिभाग रे ॥ ८६ ॥ | | 

विश्वेम्यश्चेव देवेभ्यो बलिमाकाश उरिक्षपेत । 

दिवाचरेभ्यः भूतेभ्यो नवतंचारिभ्य एव च | €०॥ (६१५) 

(च) रौर (विदवेम्यः देवेभ्यः) संसार के साधक गरणा की प्राप्ति कं 

लिए संसार के संचालक परमात्मा या ।वद्वानों के }दव्य गुरौ की प्राप्त 
लिए (श्र।काशे बलिम्‌ उत्क्षिपेत्‌) [रो विश्वेभ्यः देवेभ्यः नमः' से] श्राकाह्य 
क} भ्रोरया घर कै ऊपर बलिभाग रखे (च) तथा (दिवाचरेभ्यः मूतेम्यः) 
दिन मँ विचरण करने वाले प्राणियों के लिए [श्रो दिवाचरेभ्यो भूतेम्यः 
नमः ] (नक्तचारिभ्यः एव) श्रौर रात्रि मेँ विचरण करने वाले 
प्रियो के लिए [रों तक्तंचारिम्यो म॒तेभ्थो नमः मन्त्र सै] बलि 
रखे ॥ ६० ॥। 


पृ्ठवास्तुनि कुर्वत बालि स्वत्मिमूतये। 
पितुम्यो बलिशेषं तु सवं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ ६१॥ (६६) 


(सवत्मिभूतये) सव प्राणियों में व्याप्त या श्राश्रयरूप परमात्मा की 
सत्ता कास्मरणकरनेके लिए [ ओरं सर्वात्मभूतये नभः' से] (प्ष्ठवास्तेनि 
बलि कुर्वीत) घरके पृष्ठभाग में वलिभाग रवे (सर्वं बलिशेषं तु) रोष बलि- 
भाग को. (पितृभ्थः) माता-पिता, श्राचायं, श्रतियि, भृत्य श्रादिकोंको 
सम्मानपूत्रक भोजन करानेकी भावनाको स्मरण करनेकै लिए [श्रो 
पितुम्यः स्वधायिम्यः स्वधा नमः' इस मन्त्रसे] (दक्षिणतः हरेत्‌) घर के 
दक्षिणा भाग में रे ॥ ६१ ॥ 

‰& महषि-दयानन्द ने ८५ से ६१ रलोकोँ का भाव प्रहृरा करकं स॒ प्र० १०० 
से १०२५. पञ्चमहायन्ञविधि द° ल ग्र० २५०८२६३ तथा सं० वि० १६२-- १६४ 
पर बलिवङवदेव यज्ञ का वण॑न करिया है, इन सभी इलोकों मे दिये गये मन्त्र तथा उनका 
भाव बहसेते लियागया है, विधियां मी वहीं । विस्तृत होने के कारण उस्न वर्णन 
परी + 1 किय्करनातवहीहेण विवोकण्रष्येवनं्केलिंएवार्थकीष्डस (स्वक ) 
दख सकते है । 
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शुनां च पतितानां च इवपचां पापरोगिणाम्‌ । 


वायतानां कृमीणां च॒ शनकनिवपेदू भुवि ॥ ६२॥ (६७) 


(च) श्रौर (गनां पतितानां शपचां पापरोगिणां वायसानां च कृमीणां 
कृत्ता, पत्तित, चांडाल, पापरोगी, काक ग्रौर कृभी इन छ; नामों के छः: भाग 
(मवि शनकः निवपेत्‌) पृथिवी में घरे | ९२॥ (सं वि० १६४} 


इस प्रकार श्वम्यो नमः, पतितेम्यो नमः, श्पचेभ्यो नमः, पापरो- 
गभ्यो नमः, वाययेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः' से बलि.धरकर पङ्चात्‌ किसी 
दुःखी बु्क्षित प्राणी ्रथवा कुत्ते, कौवे आ्आदिको दे देवे । यहां नमः शब्द 
का श्रथ श्रन्न प्रथात्‌ कृत्त, चाण्डाल, पापरोगी, कवे श्रौ कमि अर्थात्‌ 
चटी प्रादि को प्रन देना यहु मनुस्मृति श्रादि की व्रिषि है- 
भ्रत्य +| =| 
प्रतिधियज्ञ का धिधान-- ता । 
करत्वेतदु बलिकर्मेवमर्तिथि पूवंमाक्तायेत । 
भिक्षां च भिक्षवे दद्यादिधिवदु ब्रह्मचारिशो 1) ६४॥। ( ६ 
(एतत्‌ बरलिकमं कृत्वा) उपयु क्त [ ३ । ८४- ६२] बलिवेइवदेव यज्ञ 
करके (पू्वेम्‌ ्रतिधिम्‌ श्राङयेत्‌) पहले श्रतिथि को भोजन दिलाये (च) 
तथा (भिक्षव ब्रह्मचारिणे विधिवत्‌ भिक्षां दद्यात्‌) भिक्षाके लिए श्राये हृए 
ब्रह्माचारी के लिए विधिपूवेक भिक्षा देवं |} ६४॥ 
संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके 
ग्रन्तं चव यथाशवितत सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ । 8६ ॥ (६९) 
(तु) श्रौर (सप्राप्ताय स्तिथये) श्राय हए म्रतिथि करै लिए (विधि- 
पूर्वक सतक्रत्य) व्यवहारोचित विधिके श्रनुसार सक्कतार करके (यथा- 
शक्ते) शक्तिके श्रनुसार (प्रासन -+उदके च श्रननम्‌ एव) श्रसन श्रौर जल 
तथा ्रन्न भी प्रदद्यात्‌) प्रदान करे ।। ६६ ॥। 
सज्जनो कें घर्‌ में सत्का शधं सदा उपलन्घ वस्तुप्‌ -- 
तरणानि भूमि ख्दकं वाश्वतुर्णो च सुनता । 
एतान्यपि सतां गेहे नो च्छिचयन्ते कदाचन ॥। १०१ ॥। (७०) 
(तानि) वेठने के लिए ्रास्तन (भूभिः) वस्ने यासोनेके लिए 
स्थान (उदकम्‌) पानी [च) ग्रौर (सूनृता वाक) सत्कारयुक्त मौरी वारी 
(एतानि श्नमि) सत्कार करनैकी ये बात्तं या वस्तुए्‌ तौ (सतां गहै) श्रष्ठ 
ष्योःकधरप्केकषक्नाप्कणणवत्लषयप्तेःक मिस्सी स्टन॑ि) 
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होती भर्थात्‌ श्रेष्ठ-सम्य व्यक्ति इनक द्वारा तौःश्रवदय ही सत्कार करते 
है । १०१॥ + 

अतिथि का लक्षण- | 

एकरात्रं तु निवस्तन्नतिथिरब्राह्मणः स्मृतः । 

श्रनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथि रुच्यते ।। १०२ ।।(७१) 
(ब्राह्मणः) विद्वान्‌ व्यविति (एकरात्रं तु निवसन्‌) जौ एक ही रात्रि 
तक पराये घरमेँरहे तो उसे (श्रतिथिः स्मृतः) भ्रतिथि कहागयादै 
(यस्मात्‌ हि श्रनिस्थरं स्थितः) क्योकि जिस कारण से वह्‌ नित्य नहीं ठहरता .. 
है भ्रथवा जिसका भ्राना श्रनिदिचत होता है, इसी कारण से उसे (प्रतिय 
उच्यते) श्रतिथि कहा जाता है ।। १०२ ॥ 

"जिसके आगमन कौ कोई नियत तिथिन हो श्रौर स्थिति भी निस 
की ग्रनियत हो, वह श्रतियि कहलाता है । प्रतिथिभज्ञ का ग्रधिकारौ वही 
है, जो विद्वान हो एवं जिसका आना, जाना श्रौर ठहूरना भ्रनियत हो, वह 
चाहे किसी व्ण काहो उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कमं है ।. 

(पू परऽ १४३ ) 





मरतिथि कौन नहीं हौते-- 

ने कग्मामीरामर्तियि विप्रं साङ्खतिकं तथा। 

उवस्थितं गृहे विद्याद्‌भार्या यत्रास्नयोऽपि वा ।॥। १०३ ॥ (७२) 

(यत्र भार्या ्रपिवा श्रग्नयः) जिसके घर्मे पत्नीहो रौर पचयज्ञो 

की श्रग्नि जहां प्रज्वलित रहती हो श्रथवा जहां पाकाग्नि प्र ज्वलित होती 
हो पसे (एकग्रामीणं तथा साङ्कतिकं विप्रं गृहै उपस्थितम्‌) एक गांवमें 
रहने वाला तथा मित्र विद्वानु यदिषरमेंश्रायाहृप्राहौतो (म्रतिथिन 
विद्यात्‌) उमे श्रतिथिकेरूपमे न समभ | १०३॥। 
दूस के यहां खाने कौ भावना सै पाप-- 

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 

तेन ते प्रस्य पशुतां व्रनन्त्यन्नादिवायिनोाम्‌ ।। १०४। (७३) 


(ये गृहस्थाः) यदि गृहस्थ होके (परपाकम्‌ उपासते) पराये चरमे 
भोजनादि कौ इच्छा करते हैँ तो (ते श्रबुद्धयः तेन) वे बुद्धिहीन गृहस्थ प्न्य 
0 न पाप करके $ य) जन्मान्तुर मे, (भ्रननादिदायिनां पशुता 
न्ति भेदक दीतौ वे पवनो धत नै पादि ।") 
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ग्रहया करना अ्रतिथियोंकाकामदहै, गृहस्थो का नहीं ॥। १०४ ॥ 
| (सण चिं १५०) 
ञ्जन्तरुखं)न्कन्त्रः लोम-लालच के वशीभूत होकर जौ यह्‌ सोचते रहते हँ कि 
अषनो बचत हो जाये ओर दूसरों के यहां ्चाते रह उनके लषु यह क्यन है ॥ 
क्योकि, उनमें आयु भर पश्ुत्व के संस्कारप्र भावी एषं प्रबल हो जाते ह । 
तरु सै अमिय करी न ङोद्यम~ 
ब्रव्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नार्यानःननुहे वसेत्‌ ॥ १०५।(७४) 
(गृहमेधिना) गृहस्थी को चाहिए कि (सूर्योडः ब्रतिथिः प्रप्रणोद्यः) 
सायंकाल सूयं श्रस्त होते देख भ्राये हृएु श्रततिथि को वापिस न लौटाये म्रौर 
(काले प्राप्तः वा श्रकाने) चाह समय पर ्राये श्रथवाश्रसमय पर्‌ (म्रस्य 
गहे ्रनदनन्‌ न वसेत्‌) इस गृहस्थौ के घर में कोई प्रतिथि बिना भोजन के 
नहीं रहे ।। १०५ ॥। 
भ्रतिथिपूजन सुख-स्रायु-धदोदायक-- 
न वं स्वयं तदहनीयादरतिथि यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्यं यदास्यमायुष्यं स्वग्यं वाऽतिचिपूजनम्‌ ॥ १०६ ।।(७५) 
(यत्‌ श्रतिथि न भोजयेत्‌) जिस पदाथ को अतिथिकोन हीं खिलावे 
(तत्‌ वै स्वयं न श्रहनीयात्‌) उते गृहस्थी स्वयं भीन खावे, अभिप्राय यहहै 
क्रि जैसा स्त्रयं भोजन करे वेसाही प्रतिथिकोमभौ दे (ग्रतिधिपूजनम्‌) 
ग्रतियि का सत्कार करना (धन्यं यशस्यम्‌ प्रायुष्यं वा स्वग्यंम्‌) सौमाग्य, 
यक्ष, श्रायु श्रौर सुख को देने प्रौर बढ़ाने वाला है ॥ १०६॥ 
ञनुखी त्छन्ञ : श्रतिथिसेवा यशष-प्ायु-सुल-सो माग्यवधंक--जिस प्रकार 
अरभिवादनशील श्रौर वृद्धसेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, रायु, बल बढते है, उती प्रकार 
मनु द्वारा विहित [४। १०६] विद्धान्‌, धामिक, सद्गुण सम्पन्न प्रतिधियो कौ सेवा करन 
से यका भिलता है । उनके सान्निध्य से अच्छे ग्राचरण की, धर्मं की, श्रेष्ठ गुणो कौ शिक्षा 
से श्रायु. सौभाग्य श्रौर सुल वदते दै, [२।६६८(२। १२१) की अरनुशीलन - समीक्षा 
भी दषर्य | । | 
प्रास्तनाचसयौ शय्यामनुव्रज्यामरुपासनाम्‌ । 
उत्तमेषतमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम्‌ । १०७ ॥ (७६) 
जब गृहस्थ के समीप ब्रतिथि श्रावं तव (म्रासन-ग्रावसथी) भ्रासन, 
निवास (शय्याम्‌ +-म्नुव्रज्याम्‌ {-उपाप्रनाप्‌) शय्या, पश्चात्‌ गमनम्मौीर 
तीपःसेनेटता,आाति्तापमतेति कातता क्त (वततरष्ुकर तस्स) 
समं, हीने हीनं क्यात्‌) उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम ग्रीर निकृष्ट 
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का निकृष्ट करे, एेसा नहो कि कमी न समम ।। १०७ ॥। (सं० वि० १५० ) 
वोबारा भोजन पकाने पर बलियज्ञ नही-- 
वेश्यदेवे तु निवृ ते यद्चन्थोऽतियिराव्रजेत्‌ । 
, तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलि हरेत्‌ ॥ १०८ ॥ (७७) 

(वंश्वदेवे तु निवृ त्ते) वहवदेव यज्ञ के समाप्त होने पर ्र्थात्‌ मोजन 
बनने प्रौर उसकी यज्ञै ञ् हतिथां दै देने के पश्चा तु भौ (ओअदि--भ्रन्यः-। 
प्रतिथिः +म्ना त्रजेत्‌) यदि कोई श्रौर प्रतिथि भ्रा जायै तो (तस्य+-श्रपि 
यथाशक्ति अनन्तं प्रदद्यात्‌) उसक्रोभो यथाशक्ति भोजन कराये (बलि न 
हरेत्‌) दुबारा भोजन बनाने के वाद बलिभागन हीं निकाले ॥ १०८ ॥ 

 , शन्तु ख्पपस्कन्तर : इलोक ६४ से १०८ तक कै विषय मं सत्यायप्रकाश्च 

चतुथ समत्लाप्षम निम्न प्रकार लिखा है-"“अ्रब पांचवीं म्रतिधिसेवा- श्रतिधि उसको 
कहते ह कि जिस कौ कोई तिथि निरिचितन हो अध ति भ्रकस्मातु धामिक्‌ सत्योपदेदाक 
सब के उथकाराथं सर्वत्र मनवाला पुं विद्वान्‌ परमयोगि-संन्थासौ ग्रहस्य कं महाँश्रावे 
तो उसको प्र धम पराद्य, अघ्यश्रौर आचमनादि तीन प्रकार का जल देकर.प श्चात्‌ भ्रासन 
¶१२र सत्कारपूरक विठालकर खान, पान रादि उत्तमोत्तम पदार्थो से सेवाशुश्रषा कटके, 
प्रसन्न करे । प्रक्नात्‌ सत्संग करे । उनसे ज्ञान-विज्ञान रादि जिनसे धम, मर्थ, काम प्रौर 
मोक्ष को प्राभ्ति होवे एिसे-हेते उपदेशों का श्रवण करे ओर श्रवन चा ल-चलन भी उल्क 
सदरपदेशानुार रकल ” । 

संस्कार विधि गृहाश्रम के सतिधियज्ञ प्रकरण में निम्न प्रकार लिखा दै-- 

'पाचर्वां जौ धार्मिकः, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात र हित, शान्त, सर्वं 
हितकारक विद्वानों कौ प्रन्नादि से उनसे प्रदनोत्तर आदि करके विन्या प्र प्त होना 'अत्ति- 
धियनज्ञ' कहाता है, उसको नित्य किया करे 1" ` 

ऋग्वेदादि भाष्यभूमभिका के पञ्वमहायज्ञान्तर्गत ग्रतिधियज्ञ-विधान में निम 
पकार लिखा है-- “ब पांवाँं मत्तिथियज्ञ ग्र्थात्‌ जिसमे श्रतिधियो की यथा वतु सेव 
करनी होती है,उसकोौ लिते हैँ । जो मनुष्य पूरणं विद्वानु परोपकारी, जितैन्िय, धरम्मि 
सत्यवादी, छल-कपट रहित श्नौर नित्य भ्रमण करके विद्या धमं का प्रचर प्नौर श्रविद्या 
प्रधमं की निवृत्ति सदा करते रहै हि, उणको भ्रतिथि कहते है । इसमे वेदमत्त्रो के अनेक 
प्रमाण है| 
प्रतिधियों से जिन्न व्यक्तियों को भोजन- 


इतरान प॒ सद्यादीन्सरप्रीत्या गृहमागतान्‌ । 
सत्कृत्यारन यथाशवित भोजयेत्सह भार्यया । (११३)८७८) 
ध 0 ति ष (001 पिदा प | हतत त्‌49 01 100.) 
सश्यादौन्‌श्रपिं) "भतन के सवश्वर शर रा ग्न्य भित्र ्रादिको भी 
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(सत्कृत्य) सत्कारपूरवंक (यथाशक्ति भन्तं भोजयेत्‌) शक्ति के अनुसार 
भोजन करावे ।॥ ११३ ॥ 
भतिधियों से पहले किन को भोजन द- 
सुवासिनीः कुमारीङ्च रोगिणो गभिलीः स्त्रियः , 
म्रतिथिम्योऽगप्र एवतान्भोजयेदविचारयन्‌ ।\११४। (७६) 
(सुवािनीः च कुमारीः) नव विवाहिता रौर भ्रल्पनयस्क कन्याश्नों 
(रोगिणः) रोगियों को (गरभिणीः स्तरिय; ) गभवती स्त्रियो को (एतान्‌) 
इन्दं (प्रत्तिथिम्थः+भ्रग्रे +एव) अ्रतिथिथों तै पहन ही (अविचारयन्‌ 
बिना क्रिसी संदेह के प्रथा बड़े-खोटे को पहने-पीचचे भोजन करानेका 
विचार क्रिये बिना (भोजयत्‌) खिला दे ॥ ११४॥ 
परहस्य दम्पती कौ सबके बाद भोजन करना अर यज्ञदष भोजन करना- 
धृक्तवत्स्वय विभ्रेषु स्वेषु मृत्येषु चेव हि । 
धज्ञोयातां ततः पड्चादविष्टं तु दम्पती ॥ ११६ ॥ (८०) 
(प्रथ वित्रषु भुक्तवत्सु) विद्वानु प्रतिथिथों द्वारा भोजन कर लेने प्र 
(च) ्रौर {स्वेषु भृत्यष एव हि) श्रपने सेवको ्रादि के खा लेने प्र (ततः 
प१२चात्‌) उसक बाद (्रवशिष्टम्‌ तु) शेष बचे भोजन को (दम्पती भञ्जी 
याताम्‌) पति-पत्नी लाये ।॥ ११६ ॥ 
देवानु षौन्मनुष्यांर्च पितुन्गुह्याश्च देवताः । 
पजयित्वा ततः पादू गरहस्थः शेषभुगभवेत्‌ ॥ ११७! (८१) 
(देवान्‌) दिग्यगुण सम्पन्न विद्वानों को (ऋषानु) विद्या के प्रत्यक्ष- 
कत्ता मन्वराथद्रष्टा ऋषियों को (मनुष्यान्‌) साधारण मनुष्यों कौ (च) 
प्रौर (पितृन्‌) जीवित माता-पिता प्रादि पालक व्यवितयोंको (च) तथा 
(ग्रह्याः देवताः) ईश्वरीय दिन्यगुणों [३। ८४--९०] कै चिन्तनपुकंक 
यज्ञ मे ्राहृति देकर ग्रौर गृहस्थ द्वारा भरर-पोषण की श्रपेक्षा रखने वात 
त्रतहाय, प्रनाथ, कुष्ठी, भृत्य [३। ६१--8२ । ्रादि कौ (पूजयित्वा) 
भौजन-दान द्वारा सत्कृत करे श्रौर उनका माग निकालकर (गुहस्थः) 
ग्रहस्य (ततः पर्चात्‌) उसके बाद (शेषभुक्‌ भवेत्‌) इनसे शेष बचे मोजन 
क) खाने वाला हो भ्र्थात्‌ उस हेष भोजन को खाय करे ॥ ११७ ॥ ॐ 
$| प्रचलित श्रयं --देवताग्नो, ऋषियों मनुष्यो, पितरौ, गृहस्थित शालिग्राम 
रादि प्रतिमां कौ पजा (देवपिपितृतपंण, ग्रतिथ्यादि भोजन  प्रतिमादि पुजन) कर 


ग्रहस्य शेष बचे हुए अन्न का भोजन करे ।॥। ११७ ।। ] 0 
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^ ३ ।*+~ पणण.वारर्गव्रञ्वःपमुम्मति (5 | 2 100. 
| श्न्तु टय स्कन्त्र : गृहवेवता - (१) यहां “ृह्यदेवता" ते अभिप्राय इलोक 
३।५४--६१ मे वणित ईइवरोय दिव्य गुणों सेद, जिनके स्मरण- प्राह तिय 
ग्रहस्य के प्राश्य को अपेक्षा रखने वाले प्राणियोंके लिए भोजन का भाग निकरालः 
जाता है। इसी भ्रभिप्रायको मनु ने ““मतानि बलिकर्मणा" [३।८१] पदो सेतवा 
३।७२ में "भृत्यानाम्‌" पद ने स्पष्ट किया है । 
(२) देवता, ऋषि, पितर गाब्दों के विस्तृत भ्र्थज्ञानके लिए३।८२की 
समीक्षा तभा भूमिका देखिए । 
भ्रघं स केवल भुङ्‌क्ते यः पचत्य।त्पकाररात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं ह्य तत्सतामन्नं विधोयते ॥ ११८ ॥ (८२) 
(यः केवलम्‌ श्रात्मकारणात्‌ पचति} जो व्यक्ति केवल श्रपना वेर 
भरनेकेलिएही भोजनपकातादहै (सः) वह (म्रघं भुङ्ते) केवल पापको 
खातादहै प्र्यात्‌ इस प्रवृत्तिसे स्वाथंप्रादिकौी पराप भावनाही बढती है 
(हि) क्योकि (एतत्‌) यह उपयु क्त [ ११७ ] (यज्ञशिष्ट +- म्रशनम्‌, ) यज्ञो से 
दोष भोजन ही (सताम्‌ {-्नन्नं वियते) सज्जनो का प्रल्न माना गया है। 
-इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन श्रसत्पुरुषों का भोजन है । ११८॥ 
्रहस्थ के लिए दो ही प्रकारके भोजनं का विधान-- 
विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं वाऽमृतभोजनः । 
विघसो भुक्तोषं तु॒यज्ोषं तथाऽमृतम्‌ ।। २८५॥ (८३) 
गहस्थौ को चाहिए # वह (नित्यं विघसाज्ञी भवेत्‌ ) प्रतिदिन 
विघस भोजन को खाने वाला होवे (व) ग्रथव। (प्रमृत मोजनः) “्रमृत' 
भोजन को खाने वाला होवे (युक्तशेषं तु "विघसः" श्रतियि, मित्रों श्नादि 
सभो व्यक्िि्योके. ख) लेने पर बचे भोजनको विघस" कहा जाता है 
(३। ११६] (तथा) तथा (यन्ञशेषम्‌ ्रमृतम्‌') यज्ञमें ्राहुति देने के बाद 
बचा भोजन प्रमृत कहलाता है । [३ । ११७-११८] ।। २८५॥ 
श्नन्हुखी त्न्र : यज्ञशेष भौर शेषभुक्‌ भोजन में अन्तर--यज्ञरोषश्रौर 
भक्तशेष भोजन मे एक अन्तर यह ई कि "भुक्तदोष" श्रन्न मीडे रौर लवण से युक्त कोई 
भी भोजन हौ सकता है किन्तु "यज्ञशेष" भोजन लवणरहित ही होता है । लवणयुक्त 
पक्वान्न को म्राहुति अग्निहोत्र मे नहीं डाली जाती। यज्ञमेल वणयुक्त मोजस का मनु 
ने निषेध क्रियाहै [६।१२]। गृहस्थ लवणयुक्त भोजन को बल्लिभाग निकालने पर 
भौर ग्रतिथि्यों जादि के लाने क पश्चात्‌ खाये । यही गुक्तरेष है । यही विघस ह । 
यज्ञीयिप््रवरिष्छःलमणरहिते नम यक्शेरव आश्रित ५९016 14158101 (51 ग 100.) 


प पए. 219 21118118 ४2.111 (32 0 100). 
तृत्तीय अध्याय २०१ 
उपरसहा र- 
एतद्ठोऽभिदहितं सवं विधानं पाञ्चयज्ञिकम्‌ । 
द्विजातिनुख्यवत्तोनां विधानं श्र. यतामिति ॥ २८६ 1 (८४) 
(एतत्‌ वः) यहे तुम्हें (सवं पाञ्चयज्ञिकं विधानम्‌ ्रभिहितम्‌) 
सम्पण पञ्चयज्ञसम्बन्धी म कहा है । श्रबभ्रागे (द्विजातिमुख्यवृत्तीनां 
विधानं श्रूयताम्‌) द्विजातियों कौ मुख्य श्राजीचिकां श्रौर जीवनचर्या कै 
विधान करो सुनो-।। २८६ ॥ 


इति महृषि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्दकुमारकृत हिन्दी माष्यस्तमन्वितायाम्‌ 


"अनुश्ीलन' समीक्षाचि मूुषितायाङ्च विष्य मनुस्मृतौ गृहस्थाश्नमे 
समावत्तंनविवाह-पञ्चयज्ञविधानात्मकस्ततीयोऽध्यायः ॥ 
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प्रथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ हिन्दो-भाष्य-'श्नुक्लीलन' समोक्षाम्यां सहितः | 


[गहस्थान्तगंत श्राजीविका एवं व्रत विषय 
[ आजीविका ४।१से४। तक 
प्राय के द्वितीय भाग मे गृहस्थी बन-- 
चतुथमायुषो भागपुषित्वाऽऽद्यं गुरौ द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वततेत्‌ ॥ १॥ (१) 
(द्विजः) द्विज--त्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय '्राद्यम्‌) पहत (्रायुषः चतुथं 
भागम्‌) भ्रायु के चौथाई भाग तक [कम से म पच्चीस वषं पर्यन्त] (गुरो 
उषित्वा) गुरु के समोप रहकर भ्र्थात्‌ गुरु+ल मेँ रहते हए श्रघ्ययन श्रौर 
बरहमाचयंपालन करक (ब्रायुषः द्वितीयं भागम्‌) ्नायुके दूसरे भागम (कृत- 
दारः) वित्राह करके (गृहै वपेत्‌) घर में निवास करे।। १॥ 
६५। तुखत्छन्त : विवाह कीश्रायु कं सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन ३।४ 
क समीक्षा मं दष्ट्व्य ह । | 
गृहस्थी की परपीड़ारहत जौ वका हौ-- 
अद्रोहेण भ्रत।नामल्पद्रोहेण वा पुनः| 
या व॒त्तिस्तां समास्थाय विप्रो जोवेदनाषदि ॥ २॥ (२) 
(विप्रः) द्विज व्यक्ति (ग्रनापदि) ब्रापत्तिरहितकाल म (भूतानाम्‌ 
्रद्रोहेण ।-एव) दूसरे प्राणियों को जिषसेकिसौ प्रकार की पीडा न पहुचे 
(वा) श्रथव। (पुनः) एेसी वृत्ति न मिलने पर बादर्मे (ब्रत्पद्रोहैण) जिसमे 
प्राशियोंको कमसे कम पीडाहो एमी (या वृत्तिः) जो वत्ति==प्राजीविका 
हो (तां समास्थाय जीवेत्‌) उस्षको अरपनाकर जीवननिरवाह्‌ करे।॥ २॥। 
धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हौ- 
याच्रामाच्रप्रसिद्धचथं स्वः कर्मभिरगहितः। 
भ्रक्लेजेन शरीरस्य कुर्वत धनसंचयम्‌ ॥ ३॥ (३) 
7 (स्वैः; अरणिः ऽक्मिः) ऽग्प्रपने प्व्रमिरिक्ष्र्योगुत ष्टके 100. 


कणु सुश्माय (54 0100 ५९५ 
(शरीरस्य श्रक्लेडोन) शरीर को श्रधिक कष्ट न देते हूए (यात्रामात्र 
प्रसिद्धय्थेम्‌) केवल जीवनयात्रा को चलाने के उदृश्यसे ही |[ब्र्थात्‌ जिसस 
लीवन कष्टरहित खूप मे चलता-रहै श्रौर उसमे श्रधिक्र एेड्वयं भोगकी 
कामनान हो] (घन-संचयं कुर्वति) घन का संचय करे।)३॥, 
शास्वविरुद्ध जोविका न हौ-- 


न लोकवृत्तं वत्तत वृत्तिहेतोः कथञ्चन । 
अनिह्यामशठां श्चदां जीवेद ब्राह्मणजो विकाम्‌ ॥ ११ ॥ (४) 
गृहस्थ (वृत्तिहेतोः) जीविका के लिये मी (लोकवृत्तं न वतत) कभी 
शास््रविषुद लोकाचारका वर्ताव न वत्त, किन्तु जिसमे (भ्राजहाम्‌ 
भ्रशटां शुद्धास्‌) किकी प्रकार की कुटिलता, मूलता, मिध्यापन वा भ्रचम 
न हो (ब्राह्मएाजी विकां जीवेत्‌) उस वेदोक्त कमसम्बन्धो जौविका का करे 
| ११ ॥ (सं° वि० १५१) 
सन्तोष सुख का मूल दै, म्रसन्तौष दुःख का 
सन्तोषं परमास्याय युलार्थो संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः । १२ 1) (५) 


(सुखार्थी) सुख चाहने वाला व्यित (परमं सन्तोषम्‌ भ्रास्याय) 
ग्रत्यन्त संतोष को धारण करके (संयतः भवेत्‌) संयत :=श्रधिक घन के 
संग्रह की इच्छान रचे वाला बने (हि) कोक (संतोषमूलं सुखम्‌} संतोष 
सुख का प्राघार है (विपययंयः) उससे उल्टा भ्र्थात्‌ भ्रसंतोष (दुःखमूलम्‌) 
दुःख काश्माधारहै।) १२॥ 


(स्नातक गृहस्थो के व्रत) [४। ६ सेख। € तक| 
गृहस्थो के लिए सतोगुणवरधक द्रत-- 


ग्रतोऽन्यतमया व्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । 
स्वगयुष्ययशशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌ ।। १३।॥ (६) 


(अतः) इसलिए (स्नातकः द्विजः) स्नातक गृहुस्थी द्विज (म्रन्यत- 
भया) निर्घारित | १। ८७-६१] वृत्तियों मेँ मे ब्रपेक्षाकृत किसी शष्ठ 
(वृत्त्या) श्राजोविक्रा से (जौवन्‌) जीवननिर्वाह करते हए (स्वग-श्रायुष्य- 

पकपतातिन्द्रपिति जति कारम) गुवण्नावुकोत सदेन इाणत्रत) 
कौ धारण करे--।। १३ ॥। 


९६१ णण. ्िशदररपृततुप्तति {55 ० 100. 
रत्तुखीस्छन््र : मनु स्वनं कोसुल का पर्यपयवाची मानते ह । द्रष्टव्य 
३। ७६ पर समीक्षा । 
गृहस्थो के लिये सतोगुणव धंक व्रत-- 
वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुयवितन्ितः । 
तद्धि कुर्वन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।। १४ ॥ (७, 
ब्राह्मणादि द्विज (वेदोदितं स्वकं कर्म) वेदोक्त अपने कमं को 
(ग्रतन्दितः नित्यं कुर्यात्‌) ्रालस्य छोड़के नित्य किया करं (तत्‌ हि यथा- 
शवितत करवन्‌) उसको प्रपने सामथ्येके श्रनुषार करते हुए (परमां गति 
प्राप्नोति) मूरति पयंन्त पदार्थो को प्राप्त होते द। १४॥ (सं० विर १५७] 


ग्रं चै धनसंग्रहु न कर- 

नेहेताथन्ध्रिसङ्गेन न विर्न कमरा । 

न विद्चमानेष्व्थेषु नात्यामपि पतस्ततः ।॥ १५॥ (८) 

गृहस्थ (प्रसंगेन श्र्थान्‌ न ईहेत) कभी किसी दृष्ट के प्रसंग से द्रव्य 

पचित न करे (न विरुद्धेन कर्मणा) न विरूढ कमं से (न विद्यमानेषु +-भ्र्ेषु 
यतस्ततः) न विद्यमान पदां होते हुए उनको गुप्त रखके श्रथवा दूसरे से 
छल करके श्रौर (न+ श्रा्याम्‌ {श्रपि}) चाहे कितना ही दुःख पड़ तदपि 
अधमं सेद्रश्यसंचयक्मीन करे ॥ १५॥ (सं° वि° १७७) 


इन्ियासवित्त-निषेध-- 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । 
प्रतिश्र सक्ति चतेषां मनसा संनिदतयेत्‌ \! १६1 (९) 
-(सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु कामतः न प्रसज्येत) इच्दरियो के विषयमे काम 
से कभीन फंसे (च) श्रौर (एतेषाम श्रतिप्रसक्रितमू्‌) दिषयों कौ प्रत्यन्त 
प्रसवित प्र्थात्‌ प्रसंग को (मनसा संनिवर्तयेत्‌) मनसे श्रच्छेप्रकार्‌ दूर 
करता रहे ।। १६॥ (सं वि० १७७) 


स्वाध्याय से कृत्तकृच्यत्ा- 
सर्बन्पिरित्पनेदर्थान्द्वाध्यायश्य विरोधिनः । 
यथातथाऽध्यापयंस्तु सा ह्यस्य इतकृत्यता ।। १७।। (१०) 
(स्वाध्यायस्य विरोधिनः सर्वान्‌ ्र्थान्‌ परित्यजेत्‌) जो स्वाध्याय 
ग्रौर धमंविरोधी व्यव्हार वा पदाधंर्है उन सबको ल्छोड देवे (यथात्तथा 
पयन्‌ सप कीजिसकिथःप्रकोर्ये विष्याः्को पडठातेगरुटनेप षीः {ष्म 1र्हुग!100.) 


चतुर्थं अध्याय २९१ब्‌ 
श्रस्य कृतकृत्यता) गहसे क त्थः रीना है ॥॥ १७ (संर वि० १७८) 
अ्रन्ुखीत्ठन्ञ : स्वाध्यायके विस्तृत भ्र्थके लिए देखिए २१८२ 
[३२1 १०७] पर म्रनुश्लीलन । ॥. | 
बुद्धिवुद्धिकराण्याशु चन्यानि च हितानि च । 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्ेत निगमांहचव वदिकान्‌ ॥ १६ ॥ (११) 
दे स्त्रीपूरुषो ! तुम (धन्यानि प्राय बुद्धिवृद्धिकराणि च हिता नि 
शास्त्राणि) जो घमं-वन श्रौर बुद्धघादि को श्रत्यन्त शीघ्र वढाने हारे हित- 
कारी शास्त्र ह उनक्रो (च) ग्रौर (व्रदिकान्‌ निगमान्‌) वेदक भागो कौ 
विथाश्रों को (नित्यम्‌ ग्रवेश्ेत) नित्य देखा करो । १६ ।! (सं० वि° १७८) 
"जो शीघ्र बुद्धि, घन अ्ओौर हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र श्रौर वेद 
है उनको नित्य सूने रौर सुनावे, ब्रह्मचर्याश्रमे जो पहा उन को स्जी- 
पुरुष नित्य विचारा श्रौर पाया करं । (सण प्र० ९८) 
यया यथया हि पुरषः जास्त्रं समधिगच्छति । 
तया तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते 1 २०।। (१२) 
(पुरुषः) मनुष्य (यथा-यथा जास्त समधिगच्छति) जसे-जपे शास्त्र 
का विचार कर उसके यथाथं भावको प्राप्त होता (तथा-तथा विजा- 
नाति) वैमे-वैते अरधिक्र जानता जाता है (च) प्रौर (ग्रस्य विज्ञानं रोचते) 
इसकी प्रोति विज्ञान दही में हौती जाती है ।। २० ॥ (सं चि ० १७८) 
"कयो जेते-नेसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता दहै वंसे-व॑से 
उस विद्या का विज्ञान बढता जाता, उसी मेँ रुचि बहृतो रहती हे 1 ` 
पंचवन्नो के पालन का निदल-- (स प्र० ६। 
ऋ षियज्ञं देवयज्ञं ` भूतयज्ञ च सवदा । 
नृयज्ञ पितुयन्त च पथाज्ञषिति न हापयेत्‌ । २१।॥ (१३, 
(ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं नुयज्ञं च पित्‌ यजम्‌) ऋवियनज्ञ, दंवयरज्ञ, 
वलिवेश्वदेवयज्ञ, श्रतियियज्ञ श्रौर पितृयज्ञ इनको (सर्वदा यथाशक्ति न 
हापयेत्‌) सदाही जहां तकहोकभीन छोड ।॥ २१ ॥ 
प्रग्निहौत्र का विधान-- 
अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते चुनिशोः सदा । 
ददन चाधमासन्ते पौरं मासेन चेव हि ॥ २५५ (१४) 
रः गृहस्थ (सदा) प्रतिदिन (चु-निशोः ्रादय नते) रातं~दिनकै श्रादि श्रौर 
"पक्त श्रध धाथ प्र्तःसर्िनेलान्रोःभे०६{रण्निहोच्रष्ये० प्रस्निहो ० पजुहु) 





२१४ पषष्ण्प.वा क्वप्रनुसति (57 2 100. 
यात्‌) (च) मौर (अधमासान्तेदशन) भरे मास के ्रन्तमें दर्ीयज्ञम्र्थात्‌ 


श्रमावस्या का यज्ञ करे (च) तथा (एव हि पौणमासेन) इसौ प्रकार मास 
पुं होने पर पुणिमाके दिन पौणमास यज्ञ करे ।॥ २५॥ । 
्न्ञदछ्यीत्तन्त्र : “जल्याच्‌तरम्‌'' [ अष्टा०२।२।३४] सूत्र कं नियम से "निशं 
पद में “द्य ' पूर्वंपठित है । अथं मँ .सायं-प्रातः' ग्रहण होगा । द° २.१८६. श्लोक । 
ग्रतिधिसत्कार क] विधान-- 

श्रासनाश्ञनहाय्याभिरदभिम्‌ लफलेन वा) 

नास्य कश्विचदरतेदू गेहे शित्तीऽनचितोऽति थिः ।\२६॥ (१५) 

[श्रस्य गेहे) इस गृहस्थी के घरमे (कदिचत्‌ प्रतिथिः) कोई भो 

ग्रतिधथि (चाकितततः) शक्ति कै अ्मनुक्तार (असन-+-्रशन शय्याभिः) अ्रातन, 
भोजन, विदधौना श्रादि से (वा) अ्रयवा (भ्रद्भः-मुल-फलेन) जल, कन्दमूल 
ग्रौर फल श्रादिसे (ग्रनचितः न वसेत्‌) तिना सत्कार श्येन रहै श्र्थात्‌ 
थथाशक्ति सब का सत्कार करना चाहिये ।॥ २६ ॥ 
चत्क रि कै म्रयोग्य व्यक्ति 

वाखण्डिनो विकरमस्याम्बेडालव्रतिकाञ्छटान्‌ । 
हैवुकान्वकवत्तीदच वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ | ३०।।(१६) 

(पाखण्डिनः) पाखण्डी (विकमस्थान्‌) वेदों की श्राज्ञा के विरुद्ध 
चलने वाते (वँडालब्रतिकान्‌) बिडालवृत्ति वाले [४ १९५] (शान्‌) हठी 
(हैतुकान्‌) बकवादौ (च) श्रौर (बक्वृत्तन्‌) बगलामक्त मनुष्यो का 
[४। १६६] (वाङ्मात्रेण +-ञ्रपिन रचयेत्‌ ) वाणी से भी सत्कार नहीं 
करना चादिए ॥ ३० ॥ (पू० प्र° १४३) 

““क्रिन्तु जो.पाखण्डी, वेदनिन्दक, नास्तिक, ईदवर वेद श्रौर धमं 
को न मानें प्रधर्माचरण करने हारे हिसक, शठ निथ्याभिमानी, कृतर्को श्रौर 
बक्रवति भ्र्थात्‌ पराये पदाथ हरने वा बहकाने में बगुले के समान भ्रतिथि 
वेषघारी बनके भ्रावं उनका वचनमत्रसे भौ सत्कार गृहस्थकभीन 
करे । ' (षं० विर १५०} 

' (पाखंडी) श्र्थात्‌ वैदनिन्दक, वेदविरुद् भ्राचर्ण करने हारे 
(विकमंस्थ) जो वेदविरुद्ध कमं का कत्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, जसे विडाल 
चिप ग्रौर स्थिर रहकर ताकता-ताकता भपट से मूषे श्रादि प्राशियोंको 
मार भ्रपनापेट भरतादहै, वसे जनों का नाम बंडालवृत्ति (शठ) श्र्थात्‌ 

हरी, दुराग्रह, अभिमानी श्राप जाने नहीं, श्रौरो का कहा माने नहीं (दैतुक) 
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५५५. गूर, अध्याय (58 ० 100. २१५ 
कृतके), व्यर्थं वकने वाले जेते कि भ्राजकलके वेदान्ती बकते ह, हम ब्रह्म 
प्रोर जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि शास्त्र ग्रौर ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि 
गपोड़ी हांकने वाले (बकवृत्ति) जैसे वक एक पैर उठा, ध्यान [वस्थित क 
समान होकर भट मच्छीके प्राणा हरके ब्रपना स्वाथं सिद्ध करता है, वैसे 
ग्राजकल के वेरागी श्रौर सालो ्रादि हठो दुराग्रह, बेदविरोधी हैः एसो 
का सत्कार वाणीमात्रसेभोन करना चाहिए ।'' (सण प्र° १ ३) 


पत्कार्‌ कै योग्य च्यक्ति-- 


वेदविद्याव्रतस्नाताज्छ्रोत्रियान्गृहमेधिनः । 
पूजये ्धग्यकब्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌ ॥। ३१ \। (१७) 


(वेशतिद्यात्रतस्नातान्‌) वेदों के विद्वान्‌, जानी श्रौर जो ब्रह्मषयं त्रत 
का पालन करके स्नातक बने हैँ उनका, तथा (श्रोत्रिय नु गृहमेधिनः) वेद- 
पाठो =वेदज्ञाता गृहस्थो का (हव्परकञ्येन) भोज्य पदार्थो प्रर वस्त्रदानं 

 श्रादिसे (पूजयेत्‌) सत्कार करे (विपरीतान्‌ च वज॑यैत्‌) श्रौर जो इनसे 
विपरोत हँ उन्हें छोडदे ।॥ ३१॥ 

अन्ञर्यात्कन्त्र : हव्य-कस्य शब्दों का विवेचन हुव्य-कल्य के सम्बन्ध 
मं परवर्ती टीकाकारो माभ्यकारों को पर्वाप्ति भ्रान्ति रही है । वे पररवर्त्ती पौरासिक 
हूढार्यो के म्राघार पर दं मृतक पितृश्राद्ध प्रादि के प्षाथ जो इते ह, मनुस्मृति मे इनका 
प्रथं मृतकश्नाद्धभ्रादिसे प्षम्बन्धित नहीं ह। वर तुतः बात यह है किं मनु मृतकश्चाद्ध 
कप मानते ही नहीं । यह्‌ इस इलोक से भी सिद्ध है । यहां स्पष्टतः जीवित विद्वानों को 
हेन्य-कनव्य देने का कथन कर रहै ह [श्रन्य प्रमाण द्रष्टव्य हं ३। ८१-८२ ओौर्‌ ३।२८४ 
क समीक्षा मे] मनुस्मृति मेँ इनके घात्वनुषारी प्रथ॑ रह-- 

(क) “हु दानादानयोः" (ज॒हो० धातु से “यतु" प्रत्यय के गोगसे हुञ्प दाच्च 
बनता है। यज्ञप्रमग में हृव्य का अ्रथं हवींषि = प्राहृतियां [निरु०° ८।७| होत्ता है, 
किन्तु व्यवहार मेँ "हृव्यपर्‌ = अत्तत्यग रव्य म्‌ 'वातश्वं दानादिकः बा'==घामिकर विद्वानों 
४।३०-३१] को भोज्य पदार्थो का भोजन श्रादि का दान 'हव्य' कटहुलाता है । 


(ख) कव्य शब्द "कवि, प्रातिपदिक से साष्व्थं या हिततायं मेँ "वतु" कैयोगसै 
नता दहै । कवि शव्द कां ब्र्थं भी क्रान्तदर्शी सूष््मद्रब्टा विद्वानु हौता दहै [द्रष्टव्य 
२। १२६ (२। १५१) प्रर अरनुशीलन ] । "कवयः =क्रान्तप्रन्ाहच विद्वांसः , तैश्यौ 
हितानि कर्माणि कव्यानि" | ५ २१५ पज्ुण २ ।२३६ | | "कच्च; == हित्ता्ं प्रदत्तं 
ष्यम्‌ == विद्वान कै दितके लिएदिये जाने वाले धन, वस्व मादि दान 'कव्यः 
कहलाते है । 


0 कि, काहाम के तप्रतेप्तेगाहता है (5 100.) - 


११६ पफ वारविङ्बुषभ्णमुष्पति ° (59 0 100. 
इसका समन्वित भ्रौर विस्तृत प्रथं होता है--"विद्वानौं को दाने दिये जाने वाते 
मोजन-दछादन, उपहार श्रादि सम्बन्धी सभी पदार्थं ।' 


भिक्षा एवं बलिववंश्वदेव का विवान- 
शक्ितितोऽपचमानेभ्यो वातय तजय गृहमेधिना । 
संविभागदच भूतेभ्यः कर्तभ्योऽनुपरो घतः ॥ ३२ । (१८) 
(ग्रहमेधिना) गृहस्थो को (शक्तितः -]-प्रपचमानेम्यः) श्रपने राथ से 
जो पका नहीं सक्ते ठै, पेमे ब्रह्मचारी, संन्यासी भ्रादिको (दातव्यम) चरन्न 
देना चाहिए (च) ग्रौर (ब्रनुपरोधतः) जिससे परिवार कै भरण-पोषर मेँ 
वाधा न पड़ ष्य प्रकार (भूतेभ्यः सविभागः कर्तञ्यः) प्राणियो--ग्रसहाय, 
विकलांगादि मनुष्यों तथा कत्ता, पक्षो श्रादि के लिय भोजन काभागभौ 
निकालना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
स्वाध्याय म॑ तत्पर्‌ रहूना- 
बलृप्तकेशनलःमशुदन्तिः शुक्लाम्बरः शुचिः । 
स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च । ३५॥ (१६) 
(क्लृप्त-केश-नल-दमश्रुः) केश, नाखून प्रौर दाढ़ी कटवाता रै 
(दान्तः) संयमी रहे (शुक्लाम्बरः) स्वच्छं वस्त्र धारण करे (शचिः) शुदढता 
रखे (च) श्रौर (नित्यं स्वाध्पायेच ग्राट्महितेषु यृक्तः स्यात्‌] प्रतिदिन 
वेदों के स्वाघ्पराय श्रौर श्रपनी श्रात्मा कौ उन्नति मे लगा रहे ॥ ३५॥ 
रजस्वलागमन-निषैष एवं उमे हानि- | 
नोषगच्छत्परमत्तोऽपि स्त्रियमात्तवदङ्नाने । 
समानशयने चव न शयीत तया सह ॥ ४० ॥ (२०) 
(प्रमत्तः -श्नपि) कामातुर होताहृश्रा भी (श्रातवदशने) मासिक 
धम के दिनोंमे (स्वरियं न! उपगच्छेत्‌) स्रीसे सम्भोगन करे (च) श्रौर 
(तया सह समानशयने न शयीत) उसके साथ एक विस्तर पर न 
तोये | ४० ।। 





रजसाऽभिप्लुतां नारीं नररय ह्य पगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चेव प्रहीयते ।। ४१। (२९) 
(हि) क्योक्रि (रजसा ग्रभिष्लुतां नारीं) रजस्वला स्त्री के (उप- 
गच्छतः नरस्य) पास जनि वते संभोग करने वाने मनुष्य के (प्रज्ञा तेज 
बलं चक्षुः च ्रायुः एवं प्रहीयते) बुद्धि, तेज, बल, नेव्रज्योति श्रौर स्नायु, ये 


सब्र घटते हँ ।॥ ४9 ॥। 
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फ. वार वाचार अध्याय (60 2 100. २ १७ 
रजस्वलागमन-त्वाग से लाभ-- 
तां विव्जयतरतस्य रजसा समभिप्लुताम्‌ । 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्ुरायुश्चेव प्रवते ।। ४२॥ (२२) 
(रजसा समभिप्लुतां तां विवजंयतः) रज निकलती हई भर्थात्‌ उस 
रजस्वलास्त्रीमे संभोगन करने वाले (तस्य) उस मनुध्यके [प्रजातेः 
बलं चलषुः च प्रायुः एव प्रवते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति प्रौर प्राय वै 
सब बते है| ४२॥ 
सवार किन पश्र मेन करे वा करे- 
नाविनोत्र जद्‌ धरय च क्षुदुभ्याधिपौडितेः । 
न॒भिन्नश्यङ्गाक्षिखुरनं बालधिविरूपितेः ॥ ६७॥ (२३) 
(प्रविनीतंः) विना सिलाये हुए (क्षुद्‌-ग्याधि-पीडितंः) भूख प्रौर 
रोगसे पीडित (भिन्न-षग-प्रकषि-खुरः) जिनके सींग, नेत्रश्रौर खुर टूट 
गये ई (वाल ¬+-भरधिविशूपितंः) जिनकी पृछ कटी या घायल हो, ठेते [धरय 
न व्रजन्‌) जए में जृतने वालेऽघोरे, बेन प्रादि पशुप्रों पर चढ़कर न जावे 


॥ ६७ ॥ 
विनोतस्तु ब्रजेन्नित्यमा्युगेलंश्षणान्वितः । 
बण रूपोपसंपन्नंः प्रतोदेनातुदन्यृज्ञम्‌ ।॥ ६८ ॥ (२४) 

, (विनीतः) भिखाये हुए्‌ (लक्षण +श्रन्वितः) सुन्दर लक्षणों से युक्त 
(वण-ल्य + उपसंपन्नः) मृन्दर रंग-रूप से युक्त (्राशुगेः) शीघ्रगामी 
पगुभ्रों मे (प्रतोदेन भृशम्‌ प्रतुदन्‌) चा बुक को मारसे बहुत पीडानं देता 
हुग्रा (व्रजतु) सवारी करे।। ६८ ॥ 
दष्टोकासंगन करे - 

` न संवषैरच पतितनं चाण्डालं पुल्कसः । | 
न मूखनविलिप्तेऽच नान्त्यनन्त्यावसा पिभिः ॥ ७६॥ (२५) 
सेज्जनगृहस्थय लागांको योग्यहै कि (न पतितैः, नश्रन्त्वंः, न 
वाडालंः, न पृल्कसंः) जो पतित, दृष्टकमं करनेहारेहों न उनके, न 
चाडाल, न कंजर (नम्रः प्रवनिप्तः चन भ्रन्त्य +श्रवसायिभिः संवसेत्‌) 
ते भूख, न तिथ्याभिमानो, प्रौर न नीच निहचय वाने मनुरष्योंके साथ कभी 
निधि कर || ७६ ।। (सं वि० {७} 4 
ब्राह्ममुहतं ते भगण 7-- 
 ज्राह्म महत्त बुध्यैत धर्मरथो चानुचिन्तयेत्‌ । 
कःय क्लेशांदच तन्मूलान्वेदतरवाथमेव च ॥ €२॥ (२६) 
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प प. 219 21118118 ४0.111 (61 07 100). 
२९१८ विशुद्र-मनुस्मृति : 

(ब्राह्म मृहृक्ते बुष्येत) रात्रि के चौये प्रहर पभयवा चार षड़ो रातते 
उ (व भ्रवश्यक कायं करके धर्म प्रीर पर्थं (क यश्नेशान्‌ च 
तन्मूलान्‌) शरीर ङे रोगों प्रौर उनके कारणो कौ (च) प्रौर (बेदे।तस्वायम्‌ 

+एव प्रनुविर्तयेत्‌) परम।त्मा काषध्परान करे, कभी प्रधमंका प्राबरण 

न करे । ६२ ॥ (० प्र° १०४) 

सं्योपासन प्रादि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घानु की प्राप्ति- 
उत्थायावहयक कृत्वा कृतक्ोचः समाहितः । 

पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापर चिरम्‌ ।॥ ९३ ॥ (२७) 

+ ( उत्थाय) उठकर (भ्रावदयक कृत्वा) दिनचर्या के प्रावश्यक शौच 

ध्रादि १ सम्पन्न करके (कृतशौचः) स्नान प्रादि से स्वच्छ-पविश्र होकर 

(समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (पूरब संध्यां जपन्‌ चिरं तिष्ठेत्‌ ) प्रातः 

कालीन संध्योपासना करता हरभरा देर तक बैठे (च ) भ्रौर (स्वकाले) 

उपयुक्त समय पर (म्रपराप्र्‌) सायंकालीने संघ्या मे भी बिरकालं कतक उपा. 

सना करे ।॥६३॥ 

ऋषयो रोधंसनभयत्वाहोमागुरासयपुः + 

प्रज्ञां यशङ्च कीति च ब्रह्मवचंसमेव व ॥ ९४॥ (२५) 

(ऋषयः) मन्त्रायद्रष्टा ऋषियों ने (दीर्षंसंष्पत्थात्‌) देर तक संध्थो- 
पाना करने के कारण (दीघम्‌+प्रायुः, प्रशं, यशः, कीति, च ब्रह्मवचंखम्‌ 
४ प्नुयुः) लम्बी प्रायु, बुद्धि, यशश, प्रिद्धि ब्रौर ब्रह्मतेज को प्राप्ते किया 

|| ६४ ॥ 

। अन्तु त्छन्त्र : बीषंसन्भ्वा स दो्घ-प्रायु परादि की प्राप्ति-- (१) 
गायत्री श्रादि वेदमन्त्र का जप संघ्या है [२।७६ (१०४) ] भौर यह्‌ नैत्यिक यजो एवं 
स्वाध्याय क प्रन्तर्गत भाता है । स्वाघ्यायते रायु, तैज-बल श्रादि की प्राप्ति २।८२ 
( १६७) मे भी वित दै । तुलनां दरष्टब्य है । 

(२) गायत्र भादि वैदमन्ो के मननपूवंक दीषंसन्ध्या = उपास्नना एवं ईश्वर 
तै बुद्धिकोप्रार्थनाकरनेपेबुद्धिकी प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र के भ्रनुसार भ्राचरणसे 
प्रायुकी प्राप्ति, फिर श्वष्ठश्राचरण से प्रसिद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र 
पूवक मनन-चिन्तन, आचरण से ब्रह्मतेज बदृता है । मनुष्य वेद भ्रौर ईश्वर के ज्ञाने 
समथ होता जाता है [२। ५३ (७८) | । इस प्रकार दीं सन्ध्या ते श्लोकोक्त 
मिलते ह । 

(३) "सन्ध्या" शब्द का प्रथं २।७७-७६ [१०३-१०५] इलोकों मे प्रौर उनकी 
ममौक्षा मं देखि । 
सक्रीममन में पवंदिनों का त्वाय करै- 

श्रमाकश्याम्रष्टमीं च पौरा पात्रं चतु ईदक्लीभ्‌ | 


11115 0001९ 15 4018166 0४ 91 3170571 #/व11118 41 {0 {0411011 1 € <111व11 ४९५16 4158101 (61 2 100.) 





=== = उ व) 
ताकि र्त 


फफ. वाका गाच्तः जध्याय (62 2 100. २१२ 
ब्रह्य दारी भवेन्निह्यमप्यतोौ स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥ (२६) 

(स्नातकः द्विजः) गृहस्थ द्विज को चाहिये कि बह {ऋतौ श्रपि) ऋतु- 
काल होते हए भो (ग्रमावस्याम्‌+-्रष्टमीं पौणमासीं च चतुदंशोम्‌) 
प्रपावस्था, अ्रष्टमी, पूणिमा श्रीर्‌ चतुदक्ौो के दिन (ब्रह्मचारी भवेत्‌) ब्रह्म- 
चारो रहे ।। १२८ ॥ 

“जव ऋतृदान देना हौ तव पव अर्थात जो उन ऋतुदान १६ दिन 
मे पौणम।सी, अ्रमावस्पा, चतुदश वा ब्रष्टमी प्रवे उनको दछधोड देवे। 
हनम स्त्री-पुरुष रतिक्रिया कभी न कर ।" 

(सस्कारविधि गभाधान संस्फार प्रकरणा ।)} 
ञन्ुखत्कन्त्र; तुलनायंद्रष्टव्य है ३। ४५ रलोक । वहाँ भी मनु ने पं 
दिनों में ऋनृद्ान का निचेधं कियाद । 
परर्यो-मेवन का निषेध एवं त्याज्य व्यक्ति- 
वं रिणं नोपसेवेत सहायं चंव वरिरः। 
ग्रधामिकं तस्करं च परस्येव च योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ (३० 
गृहस्थ द्विज (वरिणमे) शत्रु (च) भ्रौर (व्ररिणः सहायं) शत्र के 
यदायक (ग्रधामिकं तस्करं च परस्य योषितम्‌) श्रधामिक, चोर, पराई 
स्त्रो ये (न सेवेत) मेलजोल न रखे म्र्थात्‌ परस्त्री-गमन न करे | १३३ ॥ 


परस्शी-सैवन तै हानिर्या- 
न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
यादृश पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ (३१) 
गृहस्थ द्विज का (इह लोके) इस संसार मँ (पुरुषस्य श्रनायुष्यं ईदं 
किचन न हि विद्यते) पुरुष को श्रायुको घटाने वाला ठेस कोई काम नहीं 
रै (यादृशम्‌) जसा करि (परदारा-उपसेवनम्‌) परस्त्रौगमन करना दहै ।१३४॥ 
प्राह्महीनता को भावना मन मंन न्ाथ- 
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसभृद्धिभिः। 
भ्रामृत्योः भ्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्ल भाम्‌ ।। १३७॥ (३२) 
गरैस्य द्विज कमो (पूर्वाभिः -भ्रसमृद्धिभिः) प्रथम पृष्कल धनी होक 
पश्चात्‌ द्र[रद्रहो जाय, उत्ते [ब्रह्मानं न+ म्नवमन्येत) श्रपने श्रत्माका 
प्रपमानि नते कर कि हाय हम निधन दहो गये' इत्यादि विललापभौीन करे 
कन्तु (म्राभृ्योः) मृ्वुपयंन्त (च्यम्‌ +प्नन्विच्छेन्‌) लक्ष्मी कौ उन्नतिमें 
शरषाथे किथा करे, प्रौर (एनां दुलंभां न मन्येत) लक्ष्मीको दुर्लभे न 


सम | १३७ ।। (स॒ ° वि० १७८) 
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श्बन्नुद्णी स्कन्ञ् : भरभिप्राय यहहै किधन श्रादिकेश्रभावकौ स्थिति 
प्रान षर या श्रापत्तिकाल में मनुष्य को कभी भ्रपने मनर भ्रात्महीनता, निराशा, 
हताशा की भावना नहीं नाने देनी चाहिए । पितु इन बातो को त्यागकर सतत पुरुषाथं 
यं प्रयल्नशौल ख्हूना चाहिए । यहौ मनुष्य जीवन को सफलता समरद्धि ग्मौर्‌ उन्नति का 
प्राघार'ह। | 
सह्य तथा वियभाषण करै-- 

| सतयं ब्रयाल्प्िष ब्रयान्न ब्रथात्सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्रयादेष धमः सन।तनः ॥ १३८ ॥ (३३) 

(शत्यं ब्र यात्‌ प्रियं त्रयात्‌) सदा त्रिय सत्य द्रे का हितकारक 
बोले (म्रियं सत्यं न ब्रूयात्‌) भ्रप्रिय सत्य भ्र्थात्‌ काणैको काणान बोले 
(श्रनृत्ं च त्रियंनब्र्‌ यात्‌) भ्रनृत र्यात्‌ ठ दूरे को प्रसन्न करने के भ्रं 
न बोले ‰& ।। १३८ ॥ (० प्र ° ९७) 

ॐ (एषः सनातनः धर्मः) यह सनातन धमं है । (सर वि° १७८) 


"मनुष्य सदेव सत्य बोले प्रौर दूसरे का कत्याणाकारक उपदेश कर, 
काणे कोकणा, मूखंकोमूख श्रादिश्रत्रिय वचन उनके सम्मुख कमीन 
बोले प्रौरजिप्त मिथ्याभाषणसे दुध्रा प्रसन्न होता हो उसको भौन 
बोले यह्‌ सनातन धर्मं है ।' ` (स० [व° {७८} 
भद्र व्यवहार कर- 

भद्रे भद्रमिति ब्रयाुद्रमित्ये्र वा वदेत्‌ । 
शुष्कवैरं विवादं चन कुधत्किनचित्सह ।॥ १३९ ॥ (३४) 
(मद्र भद्रम्‌+ इतित्र यात्‌) सदा भद्र अर्थात्‌ सबके हितकारी वचन 
बोला करे (शुष्कवेरं वितरादं च केनवित्‌ सह्‌.न क्यात्‌) शुष्कवंर्‌ अर्थात्‌ 
चिना श्रपराध क्रिमौ के पाय विरोधवचा विवादन क्रे (मद्गम्‌ +-दत्येव वा 
वदेत्‌) जो-जो द्रृप्तरे का हितकारी हो आर बुराभी माने तथापि कटै विना 
ने रहै ।। १३६ ॥ (स० प्र ° &७) 
होन, विकलांग ग्रादि पर व्पंग्यन करे- 
होना ङ्गानतिरिक्ताडगान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान्‌ । 
रूपद्र ऽयविहोर्ना च जातिहीनांऽच नाक्षिपेत्‌ ।॥ १४१ ॥ (३५) 
(हीन +ग्रडगान्‌) कम ्र॑गो वालो या ग्रपंगो पर(ग्रतिरिक्त--श्रङ्गान्‌) 
1५; फथिक्ण्कंयोप्काके, (विाहीन्मनु)) मुखः पट्प॑गप्रवि काम्‌) प्राण सेंऽवष्ट वच) 


चतुर्थ. उभ्याय २९१ 
पीर (सूपभ्य-वि हीनौ) हप रीर वैन ते शितं (ज) प्रौर (जातिहोनन्‌) 
ध्रपने से निम्न वणं वाले इन पर (न भ्राक्षिपेत्‌) कभी श्राकषेप { =ग्यंग्य या 

"अजाक | न करे ।। १४१ ॥। 
कल्याणकारी यज्ञ-सं्या प्रादि कायं करे- 
मंगलाचारयुक्तः स्याखयतात्मा जितेन्द्रियः । 
जपेच्च लहथाच्लेव नित्यमग्निमतन्तितः ॥ १४४ ॥(३६) 
(मंगल ~।-भ्राचार युक्तः) कल्याणकारी कर्मो मे लगा दहने वाला 

या श्रेष्ठ भ्राचरणवाला (प्रयतास्मा) उन्नति के लिए सदा प्रयत्नक्लील 
(जितेन्द्रियः) जितैद्दिय (स्यात्‌) रहै (च) श्रौर (नित्यम्‌) प्रतिदिन 
(प्रतश्धितः) भ्रालस्यरहित होकर (जपेत्‌) जपोपासना करे (च एव) तथा 
(अग्निःजुहूयात्‌) मगिनि मँ हवन करे । १४५।। 
क्ञ-संष्या प्रादि कल्याणकारी कार्यो से लाभ-- 

मंगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 

जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥। १४६॥ (३७) 





(मगल +-ग्राचार +-युक्तानाम्‌) जो सदाकल्याणकारी कार्यो लगे 
रहते है प्रथवाजो श्रेष्ठ प्राचारण का पालन करते (च) भ्रौर (नित्यं 
मर॑यतात्मनाम्‌) जो सदा भ्रात्मा कौ उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते ह (च) 
तथा (जपताम्‌) जो परमात्मा का जाप करते हँ (जुह्वताम्‌) जो हवन करते 
दै, उनको (विनिपातः) श्रवनति (न विद्यते) नहीं होती भ्र्थात्‌ उनका जीवन 
पतन को श्रोर नहीं जाता ॥ १४६ ॥ 








वेदाभ्यास परमधमं है- 
वेदनमेवास्यसेन्नित्यं पथाकालमतन्द्ितः । 
तं ह्यस्याहुः परं धममुपधर्मोऽन्य उच्यते ।। १४७ ॥ (दे) 


द्विज (नित्यम्‌) सदा (यथाकालम्‌) जितना भौ अधिक समय लगा 
सके उसके प्रनुतार (श्रतद्ितः) भरालस्यरहित होकर (वेदम्‌ +एव -श्रम्य- 
सेत्‌) वेद काही श्रभ्यास करे (हि) क्योक्रि (तम्‌ श्रस्य परं धर्मम्‌ श्राहुः) 
उस वेदाभ्यास को इस द्रज का सवेत्तिम कत्तव्य कहा है (म्रन्यः उवघमंः 
उश्यते) श्रन्य सब कत्तव्य गौण है । १४७) 
वेदाम्यास का कथन श्रौर उत्का कल- 
वेदाम्यातेन सवतं शौचेन तपसेव च। 
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२२५ +भ आध्र मत्रसप्ति * (65 0 100. 
॥ अद्रोहे च भूतानां जाति स्मरति पौचिकोम्‌ ॥१८८।। (३६) 
† मनुष्य (सततं वेदाभ्यासेन) निरन्तरवेद का श्रभ्यास करनेसे 
(दौ चेन) म्रात्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से (च) तथां (तपसा) तपस्या 
से (च) श्रौर (भूतानाम्‌ श्रदरोहैण) प्राणियों के साय द्रोहभावना न रखते हए 
रथात्‌ ्रहिसाभावना रखते हृए (पौविकीं जातिस्मरति) पूवजन्म की 
ग्रवस्याको स्मरणा कर तेतादहै।) १४८॥ 
्जन्ञद््ील्छन्ञ : योगदशंन से जन्मज्ञान की पुष्टि योगदरंनकार ने 
भी इ मान्यता को २।३६ सूत्र मँ वशित करिया है मनुने वेदाभ्थांसत, श्रहित्ता,शौच == 
शरशुद्धिमाव से श्रसंसर्गे, प्रादि द्वारा पूर्वजन्म एवं जन्मकारणों का बोध होना कहा है । 
हसी प्रकार योगदान म भौ है- 
""प्रपरिप्रहस्यथं जस्मकथंता संबोधः ॥।'' 
ग्रपरिग्रह में हिखा, वेदादि श्ंष्ठ श्षास्वोंततथां श्रेष्टो कौ स्नगत्ि, विषयो में 
प्रनासक्त्ति श्रादि बात होती ईहै। इन अ्रपरिग्रहकी बातो मं स्थिरत्ता होने से भूत-भावौ- 
वर्तमान न्मौ एवं जन्मकारणा का ज्ञान प्राप्त हौ जाता है । 
पौविकीं संस्मरञ्जाति ब्रह्म वाम्यसते पुनः । 
 ब्रह्माभ्यापेन चाजल्रमनस्तं सुखमहनुते 11 १४६ ॥ (४०) 
 .(ौविकीं जाति संस्मरन्‌) पूवंजन्म कौ श्रवस्या कास्मरण करते दए 
(पुनः ब्रह्म +-एव ~-भ्रभ्यसते) फिर भी यदि वेद के ्रभ्यासमें लगा रहता 
है तो (रजस ब्रह्माभ्यासेन) निरन्तर वेद का ्रभ्यासकरनेसे (भ्रनन्तं 
सुखम्‌ +-प्रहनुते) मोक्ष-सुख को प्राप्त करलेता है ।॥ १४६ ॥ 
शन्तु खाित्छन्ञर : इन्दं भावों की तुलना के लिए द्रष्टव्य है १२। १०२ ` 
इलोक । | 
वृद्धो का अ्रभिवादन एवं स्वागतत-- 
अभिव।दयेद्‌ बद्धाश्च दद्यार्चवासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्नलि द्पासोत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥१५४॥ (४१) 
(वृदढान्‌) सदा विचयाबृद्धे श्रौर वयोवृद्धो को (ब्रभिवादयेत्‌) नमस्ते 
र्यात्‌ उनका मान्थ किया करे (स्वकम्‌ श्रासनं च एव दद्यात्‌) जब वे अ्रपने 
समीप भ्रा्वे तब उठकर, मान्यपूर्वेक श्रपने भ्रासन प्रर बठावे (च) रौर 
(कृत + श्रञ्जलिः + उपासीत) हाथ जोडके प्राप समीप बेटे, पद्ध वह उत्तर 
देवे (गच्छतः पृष्ठतः +-श्रन्वियात्‌) भ्रौर जब जानै लगे तव थोड़ी दुर पीठे 


मचे जाकर नमस्ते क्र, विदा कः ४ विऽ १७६) 
1 पी 0 ज्‌ रनम्‌ त्‌,कुर्‌.विदा.करे 1 । ०१ रा | (स९।्‌० १ १ 58101 (65 0 100.) 


1 ता. अनप् ०{100 ९९२ 
पदाचार्‌ क प्रशसा प्रवं कल~ 
ध्ुतिस्मृत्युदितं सम्पडः निबद्धं स्वेषु कमपु । 
धममरूल निषेवेत सवाचारमतन्ितः ।। १५५ ॥ (४२) 
गृहस्थ सदा (ग्रतन्द्रितः) भ्रालस्य को छोड़कर (श्रृति-स्मृति-+ 
उदितम्‌) वेद श्नौर मनुस्मृति मेँ वेदानुकल कहे हए (स्वेष्‌ कमंसु सम्यङ्‌ 
निबद्धम्‌) श्रपने कमो. मे निबद्ध (घरमममूलं सदाचारं निषेवेत्त) घमे का मूल 
सदाचार श्र्थात्‌ जो सत्य मरौर सत्पुरुष श्राप्त धर्मस्मिश्रौ का भ्राचरण है 
उसका सेवन सदा किया करं ।। १५५ ॥ (सं° वि° १७६) 
प्राचा राल्लभते ह्यायुराचारादोप्तिताः प्रजाः! 
प्राचाराद्धनमन्षभ्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ।। १५६।(*३) 

(भ्राचारात्‌ हि भ्रायुः) धर्माचरण से दीर्घायु (श्राचारात्‌+ईप्षिताः 
प्रजाः) श्राचार से उत्तम सन्तान (म्राचारांत्‌ प्रक्षस्य घनम्‌) प्राचार से श्रक्षय 
घन (लभते) प्राप्त होता दै {श्राचारः श्रलक्षणां हन्ति) घर्माचरण बुरे प्रधर्म- 
युक्त लक्षणो का नाड कर देता है ।। १५६ ॥ 

“धर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम अरजा भ्रौर भक्षय धन मनुष्य को 
प्राप्त होतादहै ग्रौर धर्माचरण बुरे अधमयुक्त लक्षणोंका ना कर देता 
है ।' (सं० वि० १७६) 

"इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप भ्रधम को छोड़ जो घर्माचार भ्र्थावु 

हाचयं जितेन्द्रियता से पूण भ्रायु भौर धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा श्रक्षय 
धन को प्राप्तहौताहै तथा जो घर्माचार में वत्तकर दुष्ट लक्षो का नाञ्च 
करता है उसके भ्राचरण को सदा किया करे ।' (स० प्र० १०७) 
दुराचार से हानि- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽत्पायुरेव च ।॥ १५७ ॥(४४) 

(दुराचारः हि पुरुषः) जो दृष्टाचारी पुरुष है वह॒ (लोके निभिर्तः) 
संसार मे सज्जनो के मध्यमे निन्दाको प्राप्त (दुःखभागी) दु.खभागी (च) 
भ्रौर (सततं व्याधितः) निरन्तर व्याधियुक्त होकर (ग्रल्पायुः +-एव भवति) 
प्रल्पायु का भी मोगने हारा होता है ।। १५७ ।) (स० प्र०° १०८) 

'प्रौर जो दृष्टाचारी पुरुष होता है वह सरवेत्र निन्दित दुःखभागी 

प्रौ रुककोक्षिमे श्रह्माप्र.सुदरारही जात्‌ द, (ति (वि९,१ 8610 (66 9100.) 


५१५ 90 गिह मनूस्पतिट7 01 100). 
सवंलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
भटधानोऽनसुयऽच शातं वर्षाशि जीवति ।॥ १५८ ।। (*५) 





(यः) जो (सकवंलक्षयाहीनः +-श्रपि सदाचारवान्‌) सब श्रच्छ लक्षणों से 
हीन भी होकर सदाचारयुक्न (श्वहूधानः) सत्य में श्रद्धा (च) मौर (म्रनसूयः) 
निन्दा श्रादि दोषरहित होता है (शतं वर्षाणि जीवत्ति) वह सुख से सौ वषं 
पयन्त जीता है ॥ १५८ ।। (सं० वि० १७६) 
परवरा कर्मो का त्याग-- 

यद्यत्परवशं कमं तत्तद्यत्नेन वजयेत्‌ 
| पद्यदात्मवक्षं तु स्यात्तत्तत्येवेत यत्नतः ।॥ १५६ । (४६) 
मनुष्य (यत्‌-यत्‌ परवशं कमं) जो पराधीन कम हो (ततत्‌-तत्‌ यत्नेन 
वर्जयेत्‌) उस-उस्र को प्रयत्नसे सदा दछोड (तु) श्रौर (यत्‌-यत्‌ ्रात्मवशं 
स्यात्‌) जो-जो स्वाधीन कमं हो (तत्‌-तत्‌ यत्नतः सेवेत) उस-उस का सेवन 
 प्रयह्नरो किया करे | १५६ ।। (सं विर १७६) 

“"जो-जो पराधीन कमं हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग रीर जो-ज) 
स्वाधीन कमं हो उस-उपर का प्रयत्नके साथसेवन करे । (स० प्र° १०८) 
-दुःख का लक्षण- | 

सवं परवश्षं दुःखं स्वमात्मवहञं सुषम्‌ । 
एतद्विद्यात्स्प्नासेन लक्षयां सुख इःक्योः ॥। १६० ॥ (४५७) 
क्योकि (परवशं सर्वं दूःखम्‌) जितना परवश होना ह॑ वह सब दुःल, 
ग्रौर (म्राटमवशं सर्वं सुखम्‌) जित्तना स्वाधीन रहना है वह सव सुख कंठाता 
है (एतत्‌ समासेन सुखदुःखयोः लक्षणं त्रिद्यात्‌} यही संद॑प से सुख ग्रौरद्रुःख | 
का लक्षण जानो ।| १६० ।। (सं° वि० १८०} 
' क्योकि जो-जो पराधीनता टै वडटू-वह्‌ सब्र दुःख प्रौर जो-जौ स्वा- 
 धीनता है वह-वह सव सुख, यहो सरंनेपरे सुख प्रौर दुःख का लक्षण जानना 
चाहिए ।'' (सश्प्र ० १०) ` 
प्रास्मा के प्रसन्तताकारक कायं हौ करे-- 
॑ यत्कम कृवंतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयत्नेन कर्बोत विपरीतं तु वजयेत्‌ ।\ १६१।।(४८) 
(यत्‌ कर्मं कुवंतः) जिस कमंके करनेसे (अरस्य प्रन्तरात्मनः परि- 
10 (तोषः सक्त) "वुः कीण्त्रात्त क्तो पतहर दायर हो 
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प्र्थात्‌ भय, शंका, लज्जा का अ्रनुभव न हौ (तत्‌-तत्‌ प्रयत्नेन कृर्वीति) उस- 
स कम कौ प्रयत्नपूवेके करे (विपरीतं तु वजेयेत्‌) जिससे संतुष्टि एवं 

प्रसन्नतान हौ उस कमंकोन करे | १६१॥ 
अअत्तुख7त्कन्ञ : श्रात्माके प्रसन्नताकारक कार्यं किस प्रकारके होते 
है, इसके लिए विस्तृत विवेचन १1 १२५ |२।६| परर 'भ्रात्मनस्तुष्टि' शीषंक ग्रनु- 

शीलन देखिए । 


माता-पिना-्राचार्यादि की हस्रा न करे-- 


ग्राचाय च प्रवक्तारं पितरं भातरं गुरुम्‌ । 
न {हिस्याद्‌ ब्राह्यराान्गाइच सर्वाह्चिव तपस्विनः । १६२।।(४६) 


(्राचाय प्रवक्तारं पितरं मातरं गुर ब्राह्मणान्‌ गाः च सर्वान्‌ तप- 
स्विनः) वेद को पाने वाला, वैद का प्रवचन करने वाला, पिता मात्ता 
गर, ब्राह्मणा, गाय प्रौर्‌ समी तपस्वी इनको (न हिस्यात्‌) प्रताडित न करे 
ग्रथात्‌ इतके प्रतिकल ग्राचरणन करे ।। १६२ ॥; 


नास्तिकता, वेदनिन्दा ग्रादि निषिद्ध कमं-- 
नास्तिक्यं षेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
दषं दम्भं च मानं च क्रोधं तक्ष्य च वजयेत्‌ ।। १६३॥। (५०) 
(नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां कुत्सनम्‌) नास्तिकता, वेद क्री 
निन्दा ग्रौर्‌ विद्राना की निन्दा (दषं दम्भं मान क्रोधं च तैक्ष्ण्यं वजयेत्‌) द्रष 
प(खण्ड, ग्रमिमान, क्रोध, उग्रता--तेजो, इनको चछ इदेव ॥ १६३ ॥। 


शिष्यको केवल चिक्षार्धं ताडना करे-- 
परस्य दण्डं नोदच्छेत्कर द्धो नव निपातयेत्‌ । 
मन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्रा शिषग्चय ताडयेत्‌ तौ ।॥ १६४॥ (५१) 
(पत्रात्‌ ता क्लिष्यातु म्नन्यत्र) पुत्र ग्रौर शिष्य से भिन्न (परस्य दण्डं 
न उद्यच्छेत्‌) श्रन्य क्रिमौ व्यक्ति पर दण्डान्‌ उठाये श्रतु दष्डेसे न 
मारे (कृद्धः एव न निपात्तयेत्‌) प्रर क्रोधित होकर भी किसीकोन मारे, 
वध न करे, (तौ तु शिष्टचर्थं ताडयेत्‌) उन पृच्र मौर हिष्यकोभी केवल 
शिक्षा देनेके लिये ही ताइना करे ।॥ १६४ ॥। 
"परन्तु माता, पिता तथा श्रध्यरापक लोग ईष्यौ, दषसे ताडन नकर 
किन्तु ऊपर से भयप्रदान ग्रौर भोतरसे कृपादृष्टि रखं ' । 


(स° प्र द्वितीय समुर) 
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११ "४०. पाव्विष्युद"मनुस्सति (^° 2 100. 
प्रध्म-निन्दा एवं म्रधमं से दुःखप्राम्ति-- 
ग्रधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिपारतश्च यो नितं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥ (५२) 

(यः अरधामिकः नरः) जो श्रधार्मिक मनुष्य है (च) ओरौर (यस्यहि 
परनृतं धनम्‌) जिसका प्रधमं से संचित श्रिया हृभ्राधनदहै (च) भ्रौर (यः 
नित्यं हिसारतः) जो सदा हिसा में भ्र्थात्‌ वरमें प्रवृत्त रटृता है (असौ) 
वह (इह) इस लोक श्रौर परलोक भ्र्थातु परजन्म में (सुखं न एधते) 
सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता । १७० ॥ (सं० विऽ १८०] 


न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेज्ञायेत्‌ । 
भ्रधामिक(णां पापानामाश्चु पक््यन्विपयंयम्‌ । १७१॥ (५३) 

(म्रधार्मिकाणां पापानां आशु विपर्ययम) भ्रधार्िक पापियों का 
| १७४ मे वित रूप में यदि पापों ते उनकी उभ्नति श्रौर समृद्धि हो गई 
हैतोभी] शोघ्रही उलटा विनाश्च होता है, (पश्यन्‌) यह्‌ समभते हुए 
(धर्मण सोदन्‌ +श्रपि) धर्माचरणसे कष्ट उठता हूग्रा मी (प्रधर्मेमनःन 
निवेशयेत्‌) अवमं में मनको न लगाव श्र्थात्‌ ध्म॑काही पालन करता 
रहे ।। १७१ ॥ 

नाधममंहच रितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 

शान रावतमानस्तु कतुम्‌ लानि कृन्तति ।। १७२ ॥ (५४) 

मनुष्य निचय करके जाने कि (लोक) इस संसारमें (गौः --इव) जसे 

गायको सेवाकाफल दूष श्रादि शोघ्र प्राप्त नहीं होता वपे ही (चरितः 
भ्रधमः सद्यः न फलति) क्रिये हुए ्रर्मका फल भौ शीघ्र नहीं हाता (तु) 
किन्तु (शनेः कत्तु: श्रावत्तंमानः) धोरे-धोरे भ्रवमंकर्ता ॐ सुखो क रोक्ता 
हमरा (मूलानि कृन्तति) सुख के मूलो को काट देता है परचात्‌ प्रधर्मी दूःख 
ही दुःख भोगता दहै ।। १७२ ॥ (सं० वि० १८०) 

“किया ग्रा भ्रघमं निष्फल कभो नहीं होता परन्तु जिस समय 
प्रधमं करता दै, उपो समय फन मो नहीं होता; इवलिए श्नज्ञानी लोग 
ग्रधमसे नहीं डरते तथापि निश्चय जानोफि व ह म्रघमाचरण धीरै-धौरे 
तुम्हारे घुल के मूलो को काटता चला जाता दै ।' (स० प्र १०४) 





यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृष । 
नत्वेव तु कृतोऽधर्मः कतु भवति निष्फलः । १७३ ॥ (५५) 
(यदि न +-म्रात्मनि) यदि श्रधमंका फल कत्ताकी विद्यमानता में 
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तुरथं अध्याय २२७ 


नहो तो पुत्रेषु) पूर्रों (पुत्रेषुन चेत्‌ नप्तृषु) यदिपूर्रौके समयमेंनहो 
तो नातियो = पोतो के समय मे श्रवश्य प्राप्त होता है (तु) किन्तु (न एव 
तु) यह कभौो नहींहो सकता ङि (कत्तु : प्रधमः निष्फलः भवति) कर्ता 
काकियादहुभ्रा कमं निष्फल होवे ।। १७३ ॥ (सं ० वि० १८०) 

अन्जुखात्ठन्ञ : कर्मफल का मोक्ताकौन? ४।२४०मं कर््ताको 
हौ सुक्रत-दृच्करत का भोक्ता माना है जवकि वहां कवि हुए अधमं का कल पुत्रपौत्रौ 
तक प्राप्त होना कहा । इस व्रकार विरौध-ता प्रतीत है । किन्तु इनमें परस्पर विरोध 
नहीं है । वहां व्यक्तिगत स्तर्‌ पर क्रिय जाने वाते सुकृत-द्ष्कृत का कर्ता को व्यक्ति 
गत रूपमे ही भोक्ता माना है, जवकि यहाँ प्रसंग अधर्म पूर्वक भोगो कं संग्रहकादै 
४।१५०-- १७४] । व्यक्ति हिसा, प्रधमं श्रादि से [४ १७०] यदि घनसरंग्रह करता दै 
प्रौर वह एकाएक समृद्ध होता हश्रा भी इष्टिगत होता है, किन्तु भ्रन्ततः समूल विनादा 
के रूपमे उसे फल भोगना पडता है [४१७०] । प्रघर्म, हिसा भ्रादि से प्राप्त किये घन- 
भोगा कं सेवन मे जो-जो भौ पुत्रपौत्रादि पारिवारिक जन सम्मिलित होतेह, वे भीं 
उख व्रधमं मं भागीौदार हौनेकं कारा चसक फल कौ भौगतैरै। दस्रकी पुष्टिकं लिए 
हिसा के प्रवगमेमनु की मान्यता ५।५१ में देखिए । वहां हिसा मेँ किसी भो प्रकार भाग 
लेने वाले प्रत्येक प्रार्‌ प्रकार कं व्यक्तियों कौ अधर्मी-पापीमानादहै। इसी प्रकारसभी 
परधर्मो कं कामो मं मभा चाहिए । जव वह अधर्मी है तौ उत्तकै दुखःल्पकलका भीं 
भागी होगा । किन्तु कर्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई नहीं वाट सकता है । 
[४।२४० | । सव अपने-प्रपनै फल भोक्ता स्वयं होतेह । 

ग्रधर्मराघते तावत्ततो भद्राणि पल्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ (५६) 

(तावत्‌ ग्रघर्मेण +-एधते) जत्र श्रधर्माह्मा मनुष्य धमं कौ मर्यादा 
छोड (जंघा तालावके वंधरको तोड़ जल चारों ग्रोर फंल जाता वसे) 
मिध्याभाषरा, कपट, पाखण्ड म्र्थात्‌ रक्षा करने वाते वेदों का खण्डन, श्रौर 
विश्वासघात शमादि कर्मा न पराये पदार्थोक्तो तेकर, प्रथम बहता है (ततः) 
पड वात्‌ (मद्वाणि पश्यति) वनादि रैङ्वर्य ने खान, पान, वस्त्र, ब्राभुषण, 
यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा कौ प्राप्त होता है (सपत्नान्‌ जयति) श्रन्याय 
से हात्रप्रों कोभी जौत्तता है (ततः) प९३९्चात्‌ (समूलः तु विनयति) शीघ्र 
नष्टहो जाताद्ै, जने जड कटाहृम्रा वृक्ष नष्टहो जाताहै, वेगे ्रधर्मी 
नष्ट हो जाता टै ॥ १७४ ॥ (स० प्र ° १०४} 

अन्डुख्यीत्ठन््र : अ्रधमदुःखकाकारणहै्रौरवर्मसुखकाकारणदै। 
इस मान्यता कौ पुष्टिकं निए ६ । इ ठलोक द्रष्टव्य द्वै | 
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२२८ "पणय वाकिहूिवित्मिति ८/ 1 0 100. 
सत्यधमं का पालन करे -- 

सत्यधर्मापिवत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा । 

क्ष्या इच ज्ञिष्य।देर वाग्बाहुदरसंयतः ॥ १७५॥ ( ५७) 

इसलिए मनुष्यों को योग्य है जि (सत्यधमं-+ प्राय-वृत्तेषु) सत्यधमं 

प्रर भ्रायं म्र्थात्‌ उत्तमं पुरुषों के प्राचरणं (च) भ्रौर (शौचे) भीत र-बाहूर 
को पव्रित्रतामें (सदा ्रारमेत्‌) सदा रमण करें (वाक्‌ +-बाह्‌ 1-उदर ~ 
सयत: च धर्मेण) भ्रपनी वाणी, बाहु उदरको नियम श्रौर सत्यधमं ऊ 
साथ वत्तमान रखके (शिष्यान्‌-शिष्यात्‌) शिष्यो को सदा शिक्षा किया 
कर । १७५ ।। (सं० व्रि ° १८०) 

“जो कढोक्त सत्यवमं प्र्थात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्यके ग्र हण 
भ्रौर श्रसत्य कै परित्थ ८ न्याप्रूप, वेदोक्त धर्मादि श्राय ्र्थात्‌ धर्मं जें 
चलते हुए के समान धर्म से शिष्ों को शिक्षा करिया करे ।'' (स० प्र ° १०८} 

“सत्य, घम, ्रायं अर्थात्‌ प्राप्त पुरुपौं के व्यवहार श्रौर शौच = पवि- 
त्रताहो मेँ सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहं ग्रौर सत्यत्राणी भोजनादि के लोभ 
रहित हस्तपादादि की कुवेष्टा छोडकर धर्मं से शिध्यों श्रौर सन्तानो को 
उत्तम शिक्ना.सदा किया करे ।'' (सं० वि १५१) 

-घ्भ॑वजित प्र्थ-काम का त्याग-- 
परित्यजेदथकामौ यौ स्यातां घरमंवजितौ । 
धमं चाप्यतुखोदकं लोकविक्र ष्टमेव च । १७६ ।। (५८) 

(ग्रयक्रामौ यौ ध्मंवजितौ स्यातां परित्यजेत्‌) यदि ब हृत-सा घन, 
रज्य ग्नौर भ्रपनी कामना श्रधमंसे ष्िददोतोहोतो भो प्रधमं सरवेथा 
छोड देवे (च) ग्रौर (धमम्‌ श्रपि +-प्रसुवोदकंम्‌) वेदविरद्ध धर्माभास जिसङे 
करने से उत्तरकाल में दुःख (च) ्रौर (लोकविक्रष्टम्‌ एव) संसार 
कौ उन्नतिका नाश हो वेसा नाममात्र धमं श्रौर कमं कभी न्‌ -किया 
कर ।। १७६ ।। (सं° वि° १५१) 

"लो धमं से वजित धनादिपदाथं रौर काम हों उनको स्वंथा शीघ्र 
ोडदरेवे प्रौर जः ध्भिसभ्र्थात्‌ उत्तरकालमें दुःखदायक कर्मद श्रौर 
जो लोगो को निन्दित कमं भें प्रवृत्त करने वाते कमं हँ उनमेभी दूर 
रटे |. [ पं9 वि० १८१। 

अअन्ुखात्ठन्ञ : (१) इलोक मे उक्त वातौंको उद ह रणापूवक स्पष्ट 
कया जातां है- 
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चतुर्थं अध्याय २२९ 

(क) ध मंवजित अवं =-जैमे-चोरी, उकंती, छल-कपट, हिसा श्रादि चे प्राप्त 
धन । एेसा धन ध्मंवजित है [द्रष्टव्य ४२, ३, ११, १५॥ ८ । ३०-३९ ]| 

(ख) धमंवजितकाम = जंसे--प्रतिविषयासक्ति [४।१६], परस्श्रीगमन 
|४। १३३-- १३४ |, बाल्यकाल मेँ विवाह [३। १--४], पवंदिनों मे या ऋतुकाल 
के विना स्त्रीसमागम [३।४५।४। १२८] विधिरहित नियोग ६ ।५६-- ६३] 
प्रादि कायं घर्मविकुद्ध कामभावना कै श्न्तर्मेत ग्राते है । 

(ग) उत्तरकाल में मसुखकारक धर्मं = जंते-- स्त्री-प् के रहते हुए सर्वस्व 
दान कर देना या भ्रतितपस्यासे शरीर को क्षीण करना [२।७५ (२।१००) ] श्रादि 
"वाते धर्माभिाष ह, जिनसे उत्तरकाल में दु-खप्रास्ति होती है । 

(ष) लोकविकष्ट धमं = काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना; रादि 
बातें सत्य होते हुए भी लौकनिन्दित एवं धिष्ट्धमं के विख ह। मनुने कहा है--'सत्य 
बोले किन्तु प्रिय सत्य बोले" [४।१३८] । ग्रप्रिय बाते न हीं कहनी चाहिए [४५१४१] । 

(२) धं, म्रथ, काम का स्वरूप-- धमं, अथं, कामके स्वरूप को सममन के 
लिए ५।२६ की समीक्षा देखिए । 


चपलतां का त्याग- 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनजुः। 
न स्याद्राक्चपलङचव न परद्रोहकमंधीः ।॥ १७७ ॥ (५६) 
(पराणि-पाद्‌-चपलः न) हाध-पेरों से चंचलताके कायं न करे (नेत्र- 
चपलः न) श्रखों से चंचलतायुक्त काम न करे (म्रनृजुः) कुटिलता न 
करे (व।क्‌-चपलः एव न) वाणी से चपलत न करे (च) भ्रौर (परद्रो 
कधी: न स्यात्‌) दूसरोकतौ हानियाद्वेषके कर्मत मन लगानेवालान 
बने ।। + ७७ ॥ 
धेनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन याय'त्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ।। १७८॥ (६० 
(येन -भ्रस्य पितरः) जिस मागं से इसके पिता (पितामहा; याताः) 
पितामह चले हों (तेन यात्‌) उस मामं मेँ सन्तान भौ चने, परन्तु (सतां 
मागम्‌) जो सत्पुदष वित्ता, पितामहहों उन्रीके मार्ममें चलेंश्रौर जो 
पिता-पितामहदृष्टहों तो उनके मागं कभो न चलं (तेन गच्छन्‌ न 
रिष्यते) क्योकि उत्तम धम्मि पुरुषो के मागमे चलनेने दुःख कभी नहीं 
होता ॥ !७< ॥ 


विवाद न करने योग्य व्पक्ति-- । एना 
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२३९ विशरद्र-मनुस्मति : 
बालवद्धातुरैवंचर्लातिसम्बन्धिबान्धवः । १७६ । (६१) 
मातापितभ्यां जामोिर्ातरा पुत्रेण भाययां । 
दहित्ना दासवगंणा दिवादं न समाचरेत्‌ ।॥ १८०।।(६२) 

“(ऋत्विक्‌ ) यन्न का करने हारा (परोहित) सदा उत्तम चाल-चलन 
का रिक्षाकारक (श्राचायं) विद्या पठने हारा (मातुल) मामा (ब्रतिथि) 
श्रथति जिसकी कोई श्राने की निरिचत्ततिथिन हो (सित) म्रपने श्राधित 

(बाल) बालक (वृद्ध) बुदडे (्रातुर) पीड़ति (वेच) श्रायुेद का ज्ञाता 

(ज्ञाति) स्वगोत्रस्थ वा स्ववणंस्थ (सम्बन्धी) श्वसुर प्रादि (बान्धव) मित्र 

(मात्ता) माता (पित्ता) पिता (जामी) बहन (ज्राता) नाई (नाया) स्त्री 

(दुहित्रा) पुत्रो # (द।सवर्गण) प्रौर सेवक लोगों से (विवादं न समाचरेत्‌) 

विवाद अरधातिःविरुद्ध लडाई-बचेडा कभो न कर्‌ || १७६, १८० || 

५ (स९ प्र १०४-- १०५) 
प्रतिग्रह का लालच न गखे- 
प्रतिग्रहसम्थऽपि प्रसंग तत्र वजयेत्‌ । 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्य' तेनः प्रजञाम्यति ।१८६॥ (६) 
ब्राह्मण (प्रतिग्रहः समथंः-{श्रपि) दाननलेने का श्रधिकारी होते हए 
भी (तत्र प्रसंगं वजंयेत्‌) दान-प्राप्ति में श्रासरक्तिभाव प्र्थात्‌ उसीपे घनसंग्रह 
का लालच रखने कौ भावना को छोड़ दैवे हि) क्योकि (प्रतिग्रहेण) दान 
लेने मे भ्रासज्ति रखने से [ग्रस्य ब्राह्म तेजः) इसका ब्राह्मतेज (आ्रआशु- 
प्रजञाम्यत्ति) शौघ्न डान्त होने लगता है ।। १८६ ॥ 

प्रतिग्रह को विधिर्या- 

न द्रध्याामवज्नाय विधि घम्य प्रतिग्रहे । 
प्राज्ञः प्रतिग्रह कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७ ॥ (६४ 
(प्राज्ञः) बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको चाहिए कि द्रव्याणां प्रतिग्रह धम्यं 
विधिम्‌ अविज्ञाय) द्रव्यौँके दानलेनेमे धमकी वरिधिको च्रिनाजाने 

(क्षधा श्रवक्ीरन्‌ श्नमि) भूख से पड़त होता हुग्रा भी [प्रतिग्रह्‌ न कूर्यात्‌) 

दानग्रहूण न करै ।| १८७ || कः 

न्ख त्ठन्ञ : दानप्रहरा कौ धमंविधि--दन द्नोकम प्रनिग्रहूूप 
छ [ प्रचलित अवे व्ण के दानलेनेमें उनो धर्मयुकन विध [ग्राह्य देवता, 


परति प्रहमन्वश्रादि) कोविनाजान शूल से पीषशिनिहोनारहंम्रा भी व नानु ब्राहमण दानं 
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चतुर्थं अष्याय २३१ 
मंद्रव्याकौ दान लेनैकौ धर्भविधिक्यारहै, इसको समभनैके क्िएमनु की निस्त 
मान्यताएं ब प्रमाण प्रस्तुत करिये ना सक्ते है 

( ! ) १। ८८ मे वेदाघ्ययन-्रष्यापन,यजन-पाजन में निरन्तर रत्तव्यतरितिको 
ही दान लेनं का अ्धिकार्दियादह। दानं लैनेकेवैही अपिकारी ह जो इन कार्यौ कौ 
घमं मानकर निरन्तर करत इस बात का-निदंश मनुने स्थान-स्थानपर कियाहै 
| २। ७६-= १ (२। १०४--१०७।, २। १४०-- १४३ {२.। १६५-- १६८); ४।. 
१७- २०, ३१, १४७, १४६, ११। २४५ ॥ |। इस प्रकार घर्मंतिधि का एक माग 
पहदहैकि श्रधिकारीही दवान नलं। 


(२) उपर्युक्त कार्यो मे तल्लीन न रहने वाने व्यक्ति, वेद को एकवार पहकर 
उत्का भ्रभ्यास-मनन न करनै बाले व्यक्ति, अत्तपस्वी, स्वभावस्रे दछली-क्प्ररी प्रादि 
दान लेनेके अ्रनधिकारीदहै |४।३०, १६०-- १६६ भादि] । श्रचधिकारियों कौ 
दिया गया दानं निष्फल होता है मौर तेनै बाते पापी होते ई । 

(३) अधर्मी श्रौर वेद, यन्न भ्रादिसै हीन व्यक्तियों दान नहीं नेना चाहिए 
| २। १५८, १६० {२। १८३, १८५} । 

(४॥ मनु द्वारा भक्ष्यरूप मेँ विहित पदार्थं दाने ब्राह्म है । निषि स्नमक्ष्य मांस 
तामसिक आदि वदां प्रग्र्यं [५।१५- €, ४५- ५१; ९।१४ पादि] ज्रौर 
सापारिक विष्यो तें कषात्रे वाले पदाथ भी म्रग्राह्य ह [ ६।५८, ५७, ५५, २६ ग्रादि]। 
इन बातो को जानना "प्रतिग्रह की घर्मविधि' का ज्ञान करना है। 
दान लैन कं प्रनधिकारी तीन प्रकार के व्यकति- 

ग्रतपास्त्वनधौयानः प्रतिग्रहरुचिष्िजिः । 
अ्रम्भस्यमप्लबेनेन सह॒ तेनव मज्जति ।; १९०।।(६५) 
एक--{ग्रतपाः) ब्रह्मचयं-मत्यभाषणादि तपरहित, दूसरा-- (म्रन- 
धीयानः) बिना षदा हुग्रा- तीसरा (प्रतिग्रहटचिः) श्रत्यन्त चमथ दूसरों 
से दान लैन वाला, ये तीनो (अहमप्लवेन त्रम्मसि इव) पत्थर की नौकासे 
समुद्रम तरने के समान (नेन सहु एव मज्जति) श्रपने दृष्ट कर्मोके साथ 
ही दुःखसागरमें इवते हं ।। १६०॥ (स० प्र १०५} 
अअन्तुखीत्न्य : 'सरनचीयानः' की व्यराद्पा के लिए दैखिएु ४।१६२ 
भो समीक्षा । 
न वापि प्रयच्छेत्त बेडालव्रतिके द्विजे । 
न वकं्व्रातिके चिषे नावैदविवि धमंचित्‌ ॥ १६२ । (६६) 
न (घमवित्‌) धमं का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि (वैडाल- 
कत्तिक, िनेपे-4कदम्तगि्तिक्र" {जवित्तीःनंसे घवजाव कल्प कक कौ00. 
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२२९ विशुढ-मनुस्मति 
(बकव्रतिके) 'बक्व्रतिक' [ =वगुले जंसे स्वभाव वाला ४। १६६] (विग्र) 
बराह्मण को (अरवेदविदि) वेद को न जानने-पढुने वाले ब्राह्मण को (वारि + 
प्रपि न प्रयच्छेत्‌) जल भीन दे।। १६२॥ 

न्ख त्ठन्त्र : तीन प्रकार के श्रसम्मान्य व्यक्ति--इस इलोक में 
१६० मेँ बाणित व्यक्तियों कौ सादस्यपरक दुसरी संज्ञाश्रों ते वणित क्रिया है, जै्े-- 
प्रनधीयानः = प्रवेदवित्‌, प्रत्ता == सत्याचरण से रहित किन्तु द्विजनामधारी भ्र्थात्‌ 
बकव्रतिक (डोगी) , परतिग्रहरुचिः (प्रतिग्रह का ला्नचौ) = बं डालत्रतिक । नागै ४।१६१ 
- १६६ भ्राखिरीदोके लक्षण भी स्पष्टकरदियेदहँ। ये वेदानुसार प्राचरणके त्याग 
करने वालेरह। हस प्रकार इस्र दलोक मेँ पुनरुक्ति न होकर उनके स्पष्ट गुर्णो के 
आधार पर पर्यायवाची भ्ज्नाएणदी है। 


(२) "अनधीयानः या भ्रवेदवित्‌" का यहां श्रयं प्रविद्वान्‌ नहीं है, ्रषितु उन 
व्यक्तियों से रभिध्रायद्ै जौ एक बार वेद पढ़कर उसका निरन्तर भ्रष्ययन-अभ्यास, 
मनन-चिन्तन छोड देते ह । एसे लोग वेदो के विद्वान्‌ नहीं होततै। मनुने ब्राह्मणो को 
सदव वेदों का स्वाघ्याय-्रम्यास करते रहने का निर्देश दिया है [२।५६- ८१ 
(२१। १०४-- १०७}, २। १४०- १४३ (२ १६५-- १६८), ४। १७--२०, 
१४७, १४६, ११। २४५ प्रादि] निरन्तर वेदाभ्यासरी यजन-पाजनदलील, वेदाच्ययन- 
परध्यापन कराने वाले कपे दी मनु दान लेने का प्रधिक्रार देते ह [१।८८,४।३१]। 
ग्रत्य शुद्रवत्‌ होते है [२। १४३१ । 

(३) ४।३०मेंभी इन व्यक्तियों ्रौर इस प्रकार के ब्रन्य व्यक्तिवींको भी 
दान-सम्मान न देने का कथन है । 

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽच्यजितं धनम्‌ । 
दातुभवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३॥ (६७) 


(विधिना भ्रजितं धनम्‌ एतेषु त्रिषु दत्तं हि) जौ धमं ने प्राप्त हृए 
धन का उक्त तीनो कोदेनाहै वह दान (दातुः अनर्थाय भवति) दाताका 
नाह इसी जन्म (च) श्रौर (भ्रादातुः परत्र एव) लैन वाने कानाज्ञ परजन्म 
मे करता दै ॥ १६३ ॥ (स० प्र ° १०५) 





पया प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 
तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ौ दातृप्रतीच्छकौ ।। १६४॥। (६८) 
(यथा उपलेन प्लवेन) जैते पत्थर की नौका में वठकर (उदके तरन्‌ 
निमज्जति) जल मेँ तैरने वाला डूव जाता है (तथा) वेने (भ्रज्ञौ दातै-प्रति 
+ इच्छक) भ्रज्ञानी दाता भ्रौर गृहीता दोनों [श्रधस्तात्‌ निमज्जतः) त्रघो- 
गति भ्र्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते है ।। १६४ ॥ (स° प्र* १०५) 
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चतुर्थं अध्याय २३ 
| त्रप्तिक ग 7 1 1 (16 2 100. 
धमध्वजो सदा लु्धश्छाद्िको लोकदम्भकः । 
बडालव्रतिको श्ेयो हिरः सर्वाभिसन्धकः ।।१९५॥ (६६) 
(घमष्वजी) धमं कुद्छ भी न करे परन्तु धमंके नामे लोगों को 
ठगे (सदालुञ्वः) सवदा लाभ से युक्त (छाद्रिमिकः) कपटी (लोकदम्भकः) 
संसारी मनुष्यो के सामने भ्रपने बड़ार्ईके गपोड़े मारा करे (हितः) प्राणिर्यों 
का घातकं अन्य से बेरबुद्धि रलने वाला (सवं +-श्रभिसन्धकः) सव भ्रच्छे 
भ्रोरबरुरोते भी मेल रखे उसको (बेडालत्रतिकः ज्ञेयः) बंडालत्रत्तिक भ्र्थात्‌ 
बिडाल के समान शतत प्रौर नोच समो ॥ १६५॥ (स० प्र° १०६५] 
अजअन्तुखच्छन् : इनका वर्णन ४।३०, १६२ में भी द्रष्टव्य द| 
बकत्रतिक कं लक्षण-- 


भरधोहष्टिनष्कृतिकः स्वाथंसाघनतत्परः । 
शठो भिथ्याविनीतङइच बकव्रतचरो दिजः । १६६॥ (७०) 


(अधोदृष्टिः) कीत्तिके लिए नीचे ष्टि रते (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक, 
क्रिसी ने उसका पैसाभरश्रपराधक्रियाहो तो उसका बदला प्रायाततक 
लेने को तत्पर रह (स्वाथंसाधनतत्परः) चाहे कपट, श्रध, व्रिश्वासधात 
क्यांन हो श्रपना प्रयोजन साधनेमें चत्र (शठः) चाहे श्रपनी बात कूदी 
क्यानहो परन्तु हठ कभी नद्छौडे (मिथ्याविनौतः) भूठ-मृंठ ऊपरसे 
शोल, सन्तोष प्रौर साधुता दिखलावे, उस को (वकव्रतचरः द्विजः) बगुने के 
समान नीच समो || १६६ ॥ (स° प्र० १०६ 1 

अन्तुखाीत्ठन्त : वकत्रतिक व्यक्रिियोंकी चर्चा ग्रौर निन्दा ४। ३० 
१६२ मं भो द्रष्टव्य दहै। 
दूसरों के स्नान किये जल मे न नहाये- 

परकोयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन 
निपानकतु : स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते । २०१ ॥ (७१) 


(परकीयनिपानेषु कदाचन न स्नायात्‌) दृसरोंकै हौजष्यादस्प मेँ 
कभी ते नहाये (तु) क्योकि (स्नात्वा) वहां नहाकर (निपानकत्तु : दृष्छ- 
ताशेन लिप्यते) हौज याटववाले कौ गन्दगौया बीमारी से नहानै वाला 
लिप्त हो जाता दै ब्र्थात्‌ उसकी बीमारियां लग जाती है| २०९१।) इ& 





अन्वा) च्छन्ञ : 'दृच्कृत' का यहां "पाप" अथं श्रश्रास्नंगिकं एवं अरयुकितियुक्त 
है। प्रघगानुत्तार 'रोगकारक मल" प्रथं ही उचित द । 
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२३४ विशुद्र-मनुस्मति ` 


किन जर्ले स्नान करे ऋ एप. वफ 011101110 + 92.111 (1 0 100). 


नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःस च । 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गतंप्रस्वणेषु च ।! २०३ ॥ (७२) 
(नदोषु) नदियों मे (देवलातेषु) प्राकृतिक जलाशयो सै (तडागेषु) 
तालाबोमें (सरःसु) भरनो मेँ (च) श्रौर (गत प्रस्रवणेषु) से गड्डो में 
जिनका बहता पानी हो, बावड़ी श्रादि (नित्य स्नानं समाचरेत्‌) सदा 
स्नान करना चाहिए ॥ २०३ ॥ 


यम-सेवन की प्रघानता- 
यभान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ! 
यमान्पत्त्यकुर्वार) नियमान्के वलान्भजन्‌ ॥ २०४।। (७३ | 
(यमानु सततं सेवेत) यमोँ का सेवन नित्य करे (नित्यं नियमान्‌ न) 
केवल नियमों का नहीं, क्योकि (यमान्‌ प्रक्वाणः) यर्मोकोनकरताहृश्रा 
श्रौर (केवलान्‌ नियमान्‌ भजन्‌) केवल नियमों का सेवन करता हृश्राभी 
(पतति) श्रपने कर्तेञ्य से पतित हो जाता है, इसलिए यमसेवनपुवंक नियम- 
सेवन नित्य करिया करे ॥। २०४॥। (सं० वि ८५) 


ञ्न्बुदखयत्छन्ञ : (१) यमतेवन के बिना पतन कंते ?- यहा मनु 
ने कहा है कि "मनुष्य यमो का पालन न करके यदि निवमों के हौ पालन में लगा दह 
तौ उसके पतित हौने' का भय रहता है ।' क्योकि यम मु्यकू्प च्रे ्रात्मा से संबद्ध 
प्राचरणा है, जवकि नियम प्रमुखतः वाह्याचरण हं । केवल बाह्याचरणों क सेवन से 
व्यक्ति की श्रात्मिक उन्नति नहीं हो सकती श्नौर न उस्चकी श्रात मामे दहता रहती है । 
भरात्मा से संनद्ध श्रेष्ठाचरणरूप यर्मो कै पालनसे मनुष्य वस्तुतः श्रेष्ठ बनं जाता 
है । बाह्याचरणा बाला न्यक्त पा्ण्ड भी कर सकता है जवर ग्रात्मिक स्राचररा में 
पाण्ड नहीं होता । इस प्रकार केवल नियमो के पालन के स्तर तक व्यित के पतन कीं 
सभावना बनी रहती है । 
(२) यमो श्रौर नियमों की गाना एव व्याश्या-- योगदक्षंन २। ३०-- ४५ 
सर्म इनको गणना की गई दहै । यहां यमों ओर्‌ नियमों का संक्षेप से उत्नेख किया 
जाता है-- 
'जाहिसा" सत्य-श्रस्तेय-ब्रह्मचयं-श्रपरि ग्रहाः यमाः ।” (योग ० २।३५ ) 
( ( ) अहिसरा-- प्रथि सच प्रकार से, सब काल तें „ तरव प्रणया कै साथ त्र्‌ 
छोड़कैप्र॑म--प्रीति से वत्तना। (२) सत्व-- अर्थात्‌ जसा अपने ज्ञानम हो वैसाही 
सत्य बोले, करे मौर माने। (३) अस्तेय-- अर्थात्‌ पदार्यवाले की आज्ञा ॐ विन किसी 
पदाथीक् द्तहारभीताकग्त 8॥ इक्तीक्रो बोीःत्याफ हेफ) रये 7 ० 100. 


चतुर्थं अध्याय २३५ 
प पए. 219 211181118 ४2.111 (18 0 100). 
विश्या पटने के निए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना भौर परच्चीसवे वषं से 
तरेके अडइतालीस वषं पय॑न्त विवाह का करना; परस्त्री, वेद्या आदि का व्यागना; सदा 
ऋतुगामी होना, ॥वद्या को ठीक -ठीक पठृके सदा पटे रहना; भौर उपस्थ इन्द्रिय कां 
सदा नियम करना । (५) अपरिग्रह-- अथत्‌.विषय गौर अभिमान आदिदोषों से 
रहित होना 1  (ऋछ० भा० भ ° उपासना विषय) 
'शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्या यई रम्रशिधानानि नियमाः ।" (योग ० २।३२) 
^“ (१) शौच ~ अर्थाद्‌ पवित्रताकरनी। सोभीदोप्रकारकी है- एक भीतर 
को ओर दूसरी बाहर्‌ की भीतर की शुद्धि धर्माचिरण, सत्यभाषश, विद्याभ्यासं सत्सङ्ग 
आ।द शुभगुरोके म्राचरणासे होती है रौर बाहर की पवित्रता जलल अदिते हारीर ॥ 
स्थान, मार्गे, वस्त्र, खाना-पीना आदि शुद्ध करने से होती है । (२) सन्तोष--जो सदा 
धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषाथं करके प्रसन्न रहना, म्रौर दुःख मे शोकातुर न होना, 
किन्तु श्रालस्य का नाम सन्तोष नहीं है। (३) तप- जैसे सोने को अग्निमें तपाके 
निमेल कर देते ह, वैते ही भ्रात्मा गौर मन को वमचिरणा श्रौर शुभगुणों के ्राचरणरूप 
तपसे निमंल कर देना। (४) स्वाध्याय--भ्र्थात्‌ मोक्षविद्याविधायक वेदशास्त्र का 
पठ्ना-पटवाना श्रौर शकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना-कराना, मौर {५ ] 
ईश्वरप्रणिधान ्र्थात्‌ सव सामर्थ्यं, सब गुरा, प्राण, म्रात्मा प्नौर मनक प्रेमभाव से 
ग्रात्मादि सरत्य द्रव्यो का ईरवर के निप समर्पणकरना।" ` | 
(ऋ० भा० भू० उपासना विषथ ) 





दानधर्मं के पालन का कथन-- 


दानघमं निषेवेत नित्यमष्टिकवौ तकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ।। २२७ ॥ (७४) 


द्विज (पात्रम्‌ {ग्रसद्य) सुपात्र को देवकर (परितुष्टेन भावैन) 
सात्विक भर्थात्‌ निःस्वाधं प्रौर निर्लोभ भावसे श्रेष्ठं कार्यके लिए 
[ १२ । २७ --३७ | (शक्तितः) शक्ति कै श्नव्रुसार (नित्यम्‌) सदेव ॒ (रेष्टिक- 
पौतिकम्‌) यज्ञो के भ्रायोजन-सम्बन्धो ग्रौर पौर्तिक --उपकाराथं कथ्रा, 
तालाब श्राद्ध निर्माण-सम्बन्धी (दानधम निषेवेत) दानधमं का पालन करे 
श्र्थात्‌ दान दिया करं ॥ २२७ ॥ 
वेद-दान करी सर्व॑श्रेष्ठता - 
सक्षामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वायंननगोमहौवासस्तिलकाञ्चनर्सपपिषाम्‌ ।॥ २३३ ॥ (७५) 
(स्वपाम्‌ एव दानानाम्‌) संसार मे जितने दान इ ्र्थात्‌ (वारि 


मरन ‡ | 3 ~व न~ _ त्न -कः ॑ ॥ त न- | । ज > त॒ 0 (६ ~ व सत ५ 
ननद पि्मद्-वाम्‌; ट 1.19 चापलात्‌ नकत व्र््र) 


१३६ विशुद्र-मनुस्मृति : 
तिल, सुवणं ओर घृतादि इनं संव दानत [ब्र दादानं ति रिष्यते) वेदविद्या 
का दान प्रतिश्रष्ठ है ।। २३३॥ (स° प्रण ७६। 
वमञ्चचय का विषान एवं घर्मप्रश्षंत्रा- 
धमं शनेः संचिनुय।दल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
। परलोकसहाययं सवंरतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ 1! (७६) 
| (पुत्तिका वल्मोकम्‌ +-इव ) जसे पुत्तिका भ्र्थात्‌ दौमक वल्मीक 
भ्रथात्‌र्बाबो को बनाती दहै वेते (सवंलोकानि -्रपीडय न्‌) सब भूतो को 
पीड़ान देकर (परलोक-पहाया्थ॑म्‌) परलोक अर्थात्‌ परजन्म के सुखां 
(शनेः धमं संचिनुयात्‌) धीरे-धीरे धमं का संचय करे ।। २६८ 
। (स० प्र १०६} 
"जम दीमक धीरे-धीरे बड़ भारो षरकोवनालेतीङै वैसे मनुष्य 
१रजन्न के सदायके लिए सव प्राणियोंको पौड़ान देकर धमंका संचय 
चीरे-धीरे किया करे ।'' (सं० वि° १८९१] 
श्बल्नुदखरेत्कन् : यहां "धीरे-धीरे" से श्नमिप्राय सावधानी पूवक धर्म 
पालनकरनेसेह। जंसे दीमक श्रपनी वांगी को बनाते हए सावधानी बरतती है श्रौर 
उसे गिरने नहीं देती इ्री प्रकार म नुष्य भी ्रपनेको कभी धर्मत गिरनैनदें। कही 
कोई ्रधर्म न हौ जाये, इस बातत की सावधानी रते । 


नामुत्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुश्रदारा न जातिधमस्तिष्ठति केवलः ॥ २३९ ॥ (७७) 
(हि) क्योकि (मूत्र) परलोक मे (न पिता-माता, न पूत्र-दारान 
लति: सहायार्थं तिष्ठतः) न माता, न पिता, नपृत्र, नस्त्री, न सम्बन्धी 
सहाय कर सक्तेर्हैः किन्तु (केवलः धमः तिष्ठति) एक धमं हौ सहायक 
होता है ।॥ २३६ ।। (सं० प्र १०६) 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । 
एकोऽनु मुडक्ते सुकृतमेक एव च दृष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ (७८) 
(एकः जन्त; प्रजायते एक्र +एव प्रलो यते) श्रकेना ही जीव जन्म श्रौर 
मररा को प्राप्त होता है (एकः सङृतम्‌ एकः +एव च दुष्कृतम्‌ अनु मङ्क्ते) 
एकं ही धमं के फल सुख श्रौर प्रधमं के दुःखरूप फल को भोगता है ॥२४०॥ 
(स० प्र° १०६ ) 
श्रन्बुखात्ठन््र : कमंफल का मोक्ता कर्ता (१) इस इलोक से 


न्यक्तिगतं स्तर्‌ कै सुकृत, दुष्कृत करने पर कत्ता को ही फल का भोक्ता मानादहै। किन्तु 
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यदि उसके साथ प्रधमंमें रौर प्रधमं ते प्राप्त उसके भोगो. धर्मो में श्नन्य व्यक्ति भी 
सम्मिलित होते ह तौ उत्त अधमं का फल उनको भी प्राप्त होता है। मनुनै यह्‌ 
मान्यता प्रधमं से घनसंग्रहुके प्रसंगे [४। १७० मे] स्पष्ट की है [४।१७३], 
(द्रष्टन्य ४ । १७३ प्रर भी इस विषयक श्रनुशीलन )। म्रभिभ्राय यह दहै कि कर्ताके 
भोगने योग्य निजी फल कौ कोई दुसरा नहीं बांट सकता । 

(२) सत्याथं प्रकाश चतुथं समुत्लास्न मेँ महषि दयानन्द नै २४० दलोक के 
पर्चातु एक भ्रन्य रलोक भी उद्ुत किया है, जौ प्रचित पाठो मै नहीं है। किन्तु 
महाभारत वद्योगपव ३३ । ४५ मेँ मिलता है । 
इलौक निम्न है-- 

एकः पापानि कूषते फलं भुङक्ते महाजनः । 
मोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्तां दोषेरण लिप्यते ॥। 

"यह मी समफलोकि कुटुम्ब मे एकं पुरुष पाप करके पदाथं लाता दहै भौर 
महाजन प्र्णातु कुटुम्ब उसको भोक्ता है । भोगने वाले दोष-मागी नहीं होते किन्तु 
अधम काकर्ताहीदोषका भागी होता है (सण प्र° चतुर्थं समु°) 

महाँ महुषि दयानन्द ने अरपराषकमं की दृष्टि से कर्ताको ही दोषी माना है| 
दोषभागी होने कं कारणा वही उस अपराध में दण्डनीय होता है । कुटुम्ब श्राकधित्त होता 
है, उसे पापकमं से लायी कमार्ईका कभी ज्ञान नहीं होतातो कभी होता दहै। इस 
प्रकार भोक्ता होते हृए मी कर्तान होनेके कारण कृटम्ब उस्न अपराध कर्मं दोषी 
नहं माना गया है । किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर पाप फल की प्राप्ति में वहु भागी जवक््य 
है । [४। १७० | । 

मृतं शरोरमूत्सृन्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ । 

विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति ॥ २४१ (७६) 

(मृतं शरोर काष्ठलोष्ठस्रमं क्षितौ उत्सस्य) जव कोई किसी का 
सम्बन्धी मर जातादहै उसको छै महुीकेदेलेके समान भूमिम छोडकर, 
पीठ दे (बान्धवाः विमुखाः यान्ति) बन्धुवगं विमुख होकर चले जाते ह, कोई 
उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किन्तु (धमः + तम्‌ अनुगच्छति) एक 
घमं ही उसका सङ्गी होता है ॥ २४१ । (स० प्र° १०६) 

ॐ (काष्ट) लकड़ी श्रौर 7" 

तस्माद्वमं सहायाथं नित्यं सचिनुयाच्छनेः । 

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥। (८०) 

(तस्मात्‌) उस हेतु से (खहायाथम्‌) परलोकं भ्र्थात्‌ परजन्म में सुख 

7 8पौरजकणकरेसहाङामि,(त्ित्यग्रम्न रने संचिनुपात्‌)"जक्तित्प धमं कप, संचय) 





२दद्' विश्रुद्र-मनुस्मति : | 
धघीरे-घीरे करता जाये (षि) कैथी {रश सहीयेनि | घ्म ही के सहाय से 
(दुस्तरं तमः तरति) बड़े-बड़े दुस्तर दु:खसागर को जीव तर सकता है 
।। २४२ ॥ (स० प्र° १०७) 
धम प्रधानं पुरुषं तपसा हतकिंल्विषम्‌ । 
परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खज्ञरीरिशम्‌ ॥ २४३ ।। (८!) 
(घमंप्रधानम्‌ पुरुषम्‌) कन्तु जो पुरुष धमं ही को प्रधान समभता 
(तपसा हेत किल्विषम्‌) जिसका धमं के श्रनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो 
गया, उप्त को (ास्वन्तम्‌) प्रकादास्वरूप (खलशरी म्‌) श्रौर स्नाकाद 
जिका शरीरवत्‌ है उश्च (परलोकम्‌ आगु नयति) परलोक श्र थात्‌ परम- 
दक्चनीय परमात्मा को धमंहीहीघ्र प्राप्त करता है ।। २४३ ॥ 
(सर नण० १ ०८। 
उत्तमो की संगति करे- | 
उत्तम रुत्तमेनित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । 
निनीषुः कुलमुत्कषंमधमानध्मास्त्यजेत्‌ ।। २४४॥। (र्‌) 
(कुलम्‌ +-उत्कषं निनीषुः) जो मनुष्य श्रपने कुल कौ उत्तमं करना 
चाहे (ग्रधमान्‌+म्रधमान्‌ त्यजेत्‌) वह नीच-नीच पूरुषो का सम्बन्ध छोड- 
कर (नित्यम्‌ उत्तमः उत्तमे: सह सम्बन्धान्‌ श्राचरेत्‌) नित्य श्रच्छे-श्रच्छे 
पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ता वे ।। २४४ ।। (सं० वि० १८१ ~+ ` 
श्नु र्कन् ; यहा उत्तम का श्रं बड़ा नहीं है भपिततुश्रेष्ठहै, ्मौर 
भर्म का नीोच'। यहं अगते अर्थवादरूप दलोक मे भी सिद्ध है । 
उत्तमानुत्तमानगच्छस्ही नान्हीनाहिच वजंयन्‌ । 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शद्रताम्‌ || २४५॥ (८३) 
(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (उत्तमान्‌-उत्तमान गच्छन्‌) श्रेष्ठ-श्रष्ठ व्यक्तियों 
से सम्बन्ध बढ़ते हए (च) श्रौर (दोनान्‌-हीनान वजयन्‌) नीच-नीच 
व्यक्तियों से सम्बन्धो को. चछयोडते हए (श्रष्ठतताम्‌ ए ति) श्रौर अधिक 
न्रष्ठतां को प्राप्त करता है प्रत्यवायेन) इसके विपरीत व्यवहार करने से 
(शूद्रताम्‌) वह शुदरता करो प्रप्त हो जाता है ॥ २४५ ॥ 


अन्बखत्कन्ञ : २८५ नें ब्राह्मया शाब्द से श्रमिप्राय- दस दलौक में 





+ 4 | प्रचलित अर्थ वहा को दन्नत करनं कौ इन्दा वाला सर्वदा (श्रपनेस ) 
ह।-बहो के साथ सम्बन्ध करे प्मौर (्रपनै से) नी्चो-नीचों को चोट दं [उनसे 
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२९९ 
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सध्या 
श्राह्याणः शग्व उपलक्षण के हप मै- प्रयुक्त हषा दै । एती प्रकार धस्य वरणोकोभी 
प्रेष्ठता भौर लूता त्राप्य होती है, यहु प्रमिप्राय भी इस इलोक में प्रम्निहित है । भत 
की यह दीनी ह कि कहीं-कहीं म्पु्वंषं मथवा उपलक्षण ङ्प मँ उस प्रकार के शम्वो 
का प्रयोग विस्तृत प्रं के लिए करति है; यथा-प्राणापा्मो का विधान पषके लिप £, 
किन्तु ६।७० मँ सभी को फे लिए ब्राह्मण शम्ब का उपललनल्य मे प्रवो है । हत्ती 
तरकार ६। ९१ में चा भात्नमबातिर्यो के लिए षमंके लक्षणो का विधान करै हुए 
भी उसी प्रसङ्ज में ६) ८८, ९४१तोको मे विप्र" सथ्य का प्रयोग किया है, जो उपत्भ्ग 
स्पमेहै।२।१५ में भी ब्राह्मण शण्ड का उपलक्षगात्मक प्रयोग है। | 


नेष्ट स्वनावं बाला क्वं 





हकारो भुदूर्बाष्तिः क राच्ारर | 
प्रहिललो दमवानाध्यां जवेत्स्वर्गं तवात्रतः ॥ २४६ ॥ (=४) 
(खकारी) सश शकारो (मृष्टः) कोमव स्वभाव (दन्तः) जितेन्िय 


(क राचारः +-प्रसंवसन्‌) हसक, हर, दुष्टाचारी पुरषो ते पृथक्‌ रहने 
हारा (तथाव्रतः) घमत्मि (दमदानाभ्यां स्वगं जयेत्‌) मन को जोत भौर 


विद्चादिदानसे सुख को प्राप्त होक ॥ २४६ । (स प्र” १०७) 
+ (प्रहिक्लः) हिसा के स्वमाष से रहित 
शठ बोलते वाला पापी ह- 


योऽन्यथा तन्तभातव्मानभन्यथा त्तु भाषते । 
त षापहलषो लोके स्तेन भ्ोत्माषहारकः ।। २५५।(८४) 


(यः) जो व्यक्ति (भन्यथा सन्तम्‌ +ध्रारलानम्‌) स्थरय प्रन्यथा होते हए 
जपने आपको (श्व) सज्जनो मे (भ्रन्यथा भाषते) प्रन्यधा = १ धका कु 
बतलाता है (खः) वह्‌ (लोके) लोके वं (पापकृत्तमः) घरति पापी"माना जाता 
ह, क्योकि वह {परात्मा +-प्रपहारकः स्तैनः) धरपनी प्रा्माका हनन 
रतै बाला चार है| २४५॥ 


वाच्यर्था नियताः सवं बादपुला वाग्विनिःसृताः । 
तद्वु पः स्तेनवेदाणं त त्स्तेयहृन्नरः ॥२५६॥ (४६) 


(बाचि सर्वे पर्थाः नियताः) जिस वाणी मे सब भ्रं -ष्यश्रहार 
निहिवत हं (वाहृमूलाः) बाणी ही जिनका मूल भौर (वाम्‌ विकरिःवृताः) 
जिक्षबाणी ही से सब भ्यवहार सिद्ध होतेह (यः नरः) जो मनुष्य (त 

"वालं स्तेमयेत्‌) उक करे.को कोः श्रवात्‌ भिन्का ऋकणाकरता है ((स०0. 
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२४० विशुद्र-पनुस्मति : 
सवस्तेयङ्कतु) वह जानो सव चोरीश्रादिपापहीको करता है, इसलिए 
मिध्यामाषण को च्लोडके सदा सत्यभाषणं हौ क्रिया केरे ॥ २५६ ॥ 
` “भरन्तु यभ ध्यानमें रखे किजिसवाणी में भ्रथंभ्र्थात्‌ व्यध 
टार निदिचत होतेह, वह वाणी ही उनका मुल शरीर वाणीही से 
सत्र व्पवहार सिद होते, उप वागीको जो चोरता ग्र्थात्‌ मिध्या- 
भाषण करता हे, वह सवचोरीश्रादि षापोंकाकरने वाला है ।' 
+ ( पठ भ्र " 64 
योग्य पूत्र मे गुह-का्यो का समर्पण | त 
महाषिपितृदेवानां गत्वाऽऽनृण्यं वथाविधि। 
पुत्रे सवं समासज्य वसेन्माध्यस्यमाधितः ।। २५७ ॥ (८७) 
गत्वा | 9 ) रक्त विधिके ग्रनुपार मड पि-पितृ-देवानाम्‌ ग्र/नण्यं 
( । ) क्तं | ब्रह्मचय-पालन एवं श्रध्ययन-श्रध्यापन ते ] ऋषि-ऋण को 
(८ प्रादि बुनुर्गोकी सेवा एवं सन्तनोत्पत्ति से] -पित-ऋणा को 
। सारी परतुप्ठान से | देवकण करो चुकाक्रर (सव पवर समासज्य) घर्‌ की 
साः भर्दारी पत्र को सौपकर [तत्पदचात्‌ वानप्रस्थतेनेसे पुवं जव 
१ लः तत्र 6 | भु ।भ्राधितः) उदासीन भाविके ्राधित 
| द्‌ तात्तारक्‌ माहु-माया के प्रति विरक्त भ)व रखते =0 (वः 
घर में निवास करे || २५७ ॥ | 1. 


ज्ञानकैल्लिए्‌ ३। त देलिवे। ` पिह क वस्तरत विशेष व्याद्या के 


स्मात्म चिन्न का मराद एवं फल- 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । 
एकाक चिन्तय।नो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥२५०॥ (ल) 
| ( नित्यम) प्रतिदिन (विविक्ते) एकान्त में वैखकरर (एकाकी) ्रकेला 

रथात्‌ स्वय .श्रपनी परात्मा में (श्रात्मनः हितं चिन्तयेत्‌ ) श्रपनै केत्याणकी 
वात का चिन्तन करे (हि) क्योकि (एकाकी चिन्तयानः ) एकाकी चिन्तन 
करने बाला व्यक्ति (परं श्रपः--श्रधिगच्छति) प्रधिक्ाधिक्त कल्याण को 
त्रप्त करता जाता है ॥ २५८ ॥ 
विषय का उपसंहार-- 


एषोदिता गृहस्थस्य तवस्य शा 
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चतुर्थं अध्याय २४१ 
। (एषा) यह (ग्रहस्थस्य विप्रस्य) गृहस्थ द्विज की (शाश्वती वृत्तिः) 
नतय को वृत्ति या दिनचर्पा (उद्विता) कही (च) नौर (सत्त्वृद्धिकरःगुभः) 
सतोगरण की वृद्धि करने बाला श्रेष्ठ (स्तातकत्रतकत्पः) स्नातक गृहस्थ के 
तरतो के विधान को भी कहा । २५६ ॥ 


भ्रनेन विध्रो वृत्तेन व्तयन्वेदश्चास्त्रवित्‌ । 
व्यपेतकत्मषौ नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ।॥ २६० ॥ (६०) 


, (वेद्शास्वरवित्‌ विभ्रः) वेदशास्त्र का ज्ञाता द्विज (्रनेन वृत्तेन 
वतयत्‌) इस ज।विका या व्यवहारसे वर्ताव करता हुभ्रा (व्यपेतकल्मषः) 
पापरहृत पृण्यजौवी होकर (नित्यं ब्रह्मलोके महीयतते) सदा ब्रह्मलोकं भ्र्थात्‌ 
ब्रह्म में मग्न रहकर भ्रानन्द को प्राप्त करता है | २६० ॥ 

अअट्नुखात्कन्ज : "लोक दशने" धातु के अनुसार "लोक" शब्द का “ददन 
या स्थन अ्रथंमी ह । यहां ब्रह्मलोक कापथं ब्रहमाद्शंन अथवा परमात्मा मे अश्वय 
प्राप्ते करना ==लीनहोनाहै। मोक्षमें जीव परमात्माके ्राश्चय सें रहकर ब्रह्मानन्द 
कां प्राप्त करतं है| 


क, 


इति महर्षिम धरोक्तायां सुरेनरकुमारकृत हिन्दौभ।ष्वसमन्वितायामू अनुल्लीलन- 
तमौश्नाविगरुषितायाज्चव विश्चद्धमनत्‌ स्मृतौ गृहस्यवत्ति- 
व्रतात्मकरचतु्योऽ्ध्यायः ॥ 
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जथ पञ्चमोऽध्यायः 
[ हिन्दीनाष्य-अनुशौलनसमौक्षाभ्यां सहितः | 
(गृहस्थान्तर्मत-भकष्यामक्ष्य-देहुद्धि-दव्यश द्धि-सत्रीधरम-विषय) 
| भक्ष्याभक्ष्य ५।१से५।१२ तक] 

द्विजाति्यौ के लिए ज्रभक्षय परदाधं- 

लशुनं गृञ्जनं चव पलाण्ड' कवकानि च\ 

ममेध्यक्कीवाि च ।। ५ (९) 
(लशुनं गृञ्जनं पलाण्डु च कवक्रा) लहसुन, सलगम. प्याज, 

कुकु रमुत्ता [ छत्राकं या कुम्हठा | (च) ग्रौर (म्रमेध्यप्रभव।गि) प्रशुद्ध स्थान 


मे होने तराले सभी प्रदा्थं (द्विजातीनाम्‌ श्रमक्ष्रारि) द्विजातियोंके लिये 
प्रभक्ष्य है| ५॥। 





"द्विज ग्र्यात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेडय प्रौर शूद्रको मलोन, विष्ठा, 

मूत्रादिके संशग पे उत्सन्न हुए शाक फल-मूलादि न खाना ।'' 
(स० प्र ६५) 

उन्रुरो त्यन्त : गुञ्जन काश्रथं ललगम--{१) वश्मि "गृञ्जनः शब्द का 
वर्तमानमें गाजर ग्रथं प्रसिद्धै, किन्तु प्राबीन काल में यह्‌ 'दालमम' कं लिए प्रमुख 
से प्रयुक्त होता घा । धन्वन्तरि निघण्टु करवीरादि वरग ४। १० गृञ्जनकी परिभाषा 
देते हुए कहा गवाह कि 'गृज्जनके प्रूल पर दिखा हौती है, यह पवनौ को बहुत प्रिय है, 
गोलवत्‌ु है, गांखरार मूत है । इसके ग्रन्यनाम है शिखाकन्द, कन्द, डिण्डीर्मोदक। 
वह्‌ म्वादमं कटु, उष्ण भ्रौ दुजन्ध बृुक्त ह'--गुज्जनं श्िलिमरलं च यवनेष्टं च वर्तुल । 
परन्थिमूलं श्िखलाकन्वं कन्दं डिण्डीर मोदकमु ।॥ गृञ्जनं कटुकोष्णं च वुरगन्धं गुल्म- 
नाक्नेचर। ये लक्षण चतम।त प्रसिद्ध पीत्त, रक्तया कृष्णवगां ग्रौर लभ्वे चाकार वाने 
गाजर में नहीं घटते । 

(२) परिगणित पदार्थो के अमशष्य होने ते कारणा--इन पदार्थोको स्रभक्ष्य 
इस कारण माना गवाह कि म्रायुवंदके म्रनुस्ार नमे दुमूणाकीप्र मृखतादै। येसूभी 


#॥ 1 


पञ्चम अध्याय २४३ 
भी राजसिक है, छत्राक कोित िर्थपीभिी भया हवित मौर तामस्िक-राजसिक 
भोजन से खाने चानैका मनभीौ कसा दही बनत्तादै। ऋनैः यै निषिद्ध । [ज्रभक्ष्य 
पदार्थोका विधान ६। ¶४मभींद्रष्टव्प ह|| 

प्रनिदंशाया गोः क्षीरमौष्टमकशफं तथा । 
प्राविक सन्धिनोक्षौरं विवत्पायपाइच गोः पयः ।। ८ ॥ (२, 
[प्रनिदशायाः गोः क्षोरम्‌) व्याईहूरईगौ का पहले दशादिनका दूध 
(ग्रौष्टरम्‌) ऊंटनीका (तथा पेकशफम्‌) तथा घोड़ो ग्रादिका [्राविकम्‌) भंड 
का (संधिनीक्षोरम्‌) सांड के संसगं को चाहने वालो गोका दूध (च) मरौर 
(विवत्सायाः गोः पयः) जिसका वच्वडा या बद्धिया मर गईहोउसगौ के 
दरव को भी छोड देवे । [ "वर्ज्यानि क्रिया.म्रभ्रिम इलोकमें दहै] । ८ ॥ 
द्रारण्यानां च सवषां मृगाणां माहिषं विना । 
स्त्रोक्षोरं चव वरर्यानि सवशुक्षतानि चव हि ।॥ ६ ॥ (३) 
(मादिषं बिना) मेसके दूषको छोडकर (सर्वेषाम्‌ श्रारण्यानां मृगा- 
णाम्‌) सत्र जंगलो पञ्चशरो कादूध (च) श्रौर (स्त्रीक्षीरम्‌) स्त्रीका दूष 
(वर्ज्यानि) वजित है (च+एव) तथ। (स्वंशुक्तानि) सब प्रकारके खट्टे 
पदाथं भी वजित हैँ ।। & ॥ 
भक्ष्य पदाथ-- 
दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु सवं च दधिसंभवम्‌ । 
यानि चेवाभिषुयन्ते पुष्पमूलफलं: शुभे: 1। १०11 (४) 
(गुक्तेषु) खट्टे पदार्था मेँ (दधि च सवं दधिसंभवम्‌ भक्ष्यम्‌) दही 
प्रर दही से वनने वाले सभो छाल, मक्छन रादि पदार्थं खाने योग्य 
(च) श्रौोर (यानि) जित्तने पदाथं (शुभः) हितकारी या गुणकारक [(पुष्प- 
मल-कलः भ्रभिश्रुयन्तै ) फूल, मूल, फलो से तार श्य जते है+वेभी खाने 
योग्य रहै ।। १०॥ 
अबल्जुखतस्छन्ञ :श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थोका विधान ६।७, १३ मेँभी 
द्रष्टव्य है- 
यत्कि चित्स्रेहसंयुक्त भोज्यं मोऽयमगहितम्‌ । 
यत्पयु षितमप्याद्यं हविःतोषं च यद्भूवेत्‌।॥ २४॥ (५) 
(अरगादितम्‌) दोपरहितय। अनिन्दित अर्थात्‌ निन्दित मां ्र।दि 
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बनाया गयो हो (तत्‌ पयु पितम्‌ +-श्रपि) वह्‌ बासो मी (मोज्यम्‌,खा लेनी 
चाहिए (च) तथा (यत्‌ हविः शेषं भवेत्‌) जो यज्ञ की हवि से बची खाचय- 
वस्तुहो वहभो (भ्राघयम्‌) खा लेनी चाहिए ॥ २४॥ 


चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं ब्रिजातिभिः । 
यवगोधरुमनं सवं पयसद्चेव॒ विक्रिया ॥ २५॥ (६) 
(हिजात्तिभिः) द्विजातियों कौ (यव-गोघ्रूमजं सर्वम्‌) जौ श्रौर गहू 

से बने पदाथं (च) तथा (पयसः विक्रिया एव) दूध के विकारसेवबने खोया, 
शः प्रादि पदाथ (ब्रस्नेहाक्तम्‌) घत रादि चिकनी वस्तु के मेलसेन 
बने होतो भौ (चिरस्थितम्‌ +-श्रपि) दैरसे बने हए भी (प्रायम्‌) खानेन 
चाहिए ॥ २५ ॥ 
निन्दित भोजन मांस हि्ामलक होने से पाप है-- 


योरजहसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुचेच्छया । 
स॒ जीवंश्च मृतदचव न कवचिस्सुखमेधते ॥ ४५ ।। (७) 


(यः) जो व्यक्ति (म्रात्मसुल इच्छया) भ्रपने सुख की इच्छासे 
(अरहिसकानि भूतानि) कभौ न मारने योग्य प्राणियों की (हिनस्ति) हत्या 
करताहै (सः) वहु (जीवन्‌ च मृतः) जीते हुए मरौर मरकर भी (क्वचित्‌ 
सुखं न एधते) कहीं भो सुल को प्राप्त नहीं करता ॥ ४५ ॥। 

अजन्बख्यास्कन््र : ४५ वें शलोक की प्रसंगसम्बदढता पर बिचार-- 
५ । २४--२५ इलाकों मेँ “श्रगदहितम्‌' पद से प्रनिन्य भोजन का विघान कियाद! 
मासि श्रादिका भोजन शास्व एवं लोक- दोनों दवारा निन्दित है । उन श्लोकौ की 
भरसंगभ्राप्त्यनुसार ४५--४९, ५१ क्लोकों मे इस बात का वर्णेन किया है कि- मासि 
एक निन्दित मौजन है, मौर कि प्रकार वहु निन्दित है ।' इस प्रकार २५४-२५ इलोको 
से ४५ वं दलोक की प्रतगसम्बदढरता सिद्धहौतीहै। 


यो बन्धनवधक्लेज्ान्पराणिनां न चिकीषति । 
स॒सस्य हितप्रेप्सुः सुलमत्यन्तमहनुते ॥ ४६॥॥ (८) 


(यः) जो व्यक्ति प्राणिनां बन्धन-वध-क्लेशान्‌ न चिकीषति) 
प्राणियों को बन्धन मँ डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने कगे इच्छा 
नहीं करता (स.) वह (सवस्य हितप्रेप्सुः) सव प्राणियों का हितंषौ (म्रत्यन्तं 
सुखम्‌ {-भ्र्नुते) बहुत श्रधिक्र सुख को प्राप्त करता है ।। ४६॥ 


[1115 0001९ 13 009 गद्य {311 रत्ति निति, क्रौनिति' न्न. चा५ 21188101 (8 0 100.) 
तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ।। ४७॥। (६) 





> कफ. वार वाता मृण यष्याह्मुः 0 100. १४ 
नै (यः) जौ व्यक्ति (किचन न हिनस्ति) किसी भी प्राणी की हिसा 
नह। करता वह्‌ (यत्‌ ध्यायति) जिसका ध्यान करता है (यत्‌ कुरुते) जिस 
कामकोकरताहै (च) श्रौर (यत्र धृतति बध्नाति) जहां धयेयुक्त मन को 
लगाता हं (तत्‌) उसको (म्रयत्नेन) सुगमता से (भ्रवाप्नोत्ि) प्राप्त कर 
लेता है ॥ ४७ ॥। 
नाकृत्वा प्रा खिनां हिता मांसमुत्पद्यते कव चित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌ ॥ ४८ ।। (१०) 


(प्राणिनां हिसाम्‌ अ्रकृत्वा क्वचित्‌ मासं न उत्पद्यते) प्राणि्ों की 
हिसा क्रिये बिना कमी मासि प्राप्त नहीं होता (च) नौर (प्राणिवधः) जीवों 
की हेत्या करना (न स्वर्ग्यः) सुखदायक नहीं है (तस्मात्‌) इत कारण (मां 
विवजयेत्‌) मांस नहीं खाना चाहिए ॥ ४ ।। 

सपृत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
परसमोक्ष्य निवतेत सवंमांसस्य भक्षरात्‌ ॥। ४६ ॥ (११) 

(च) श्रौर॒ (मांसस्य समुत्पत्तिम्‌) मांस की उत्पत्ति जसे होती है 
उसको (देहिनां वध-बन्धौ)} प्राणियों की हव्या ग्रौर बन्धन कै कष्टों को 
(प्रसमीक्ष्य) देवकर (सवंमःसस्य भक्षणात्‌) सव प्रकारके मांसभक्षण से 
(निवतत) दुर रदे ।॥ ४६ ॥ | 
मसिभक्षण-प्रस्गमेस्रार प्रकार कै पापियोँ की गणना-- 

अनुमन्ता शिज्ञसिता निहन्ता कयविक्रधी । 
संस्कर्ता चौपहर्तां च खादकडवेति घातकाः ॥ ५१॥ (१२) 

(भ्रनुमन्ता) मारने को ्राज्ना देने बाला (विशसिता) मांस को काटने, 
वाला (निहन्ता) पशु को मारने बाला (क्रय-विक्रयी) पश्ुग्रोंकोमारने के 
लिए मोल लेने श्रौर बेचने वाला (संस्कर्ता) पकाने वाला (उपहर्ता) 
परोसने वाला (च) श्रौर (खादकः) खाने वाला [इति घातकाः) ये सव 
हत्यारे ग्ररपापीरहै।। ५१॥ 


"दनुनतिन््मारनेको प्माज्ञादेने, मासिके काटने, पशु श्रादिके 
मारने, उनको मारन के लिए नैने श्रौर बेचने, मांस के पकाने, परोखने मरौर 
प्वाने वाले, श्राठ मनुष्य घातक = हसक म्र्धातु ये स्रव पापकारी र ' | 

(द° ल ० गो० ५११ 


क्बल््ठय1त्कन्ञ : जर॑से हिसा के पाप्म श्राड प्रकारक पापी होते ह 
[115 0001८ 15 401 0 91 31151121 #/वा1712. 1 {0 81011 [ दाता) ५९16 14158101 (88 2 100.) 


२४६ विशुद्र-मनुस्मृति : 
उसी प्रकार अन्य अधर्मकारी यैवे पापी हृति ६, स्नौर्‌ सभी को उसका फल 
मिलता ह । इस ज सिद्धि के लिए ४। १७३ वाँ दलौक प्रमाणरूप मेँ द्रष्टव्य ह । 
(गृहस्थान्वग त देहशुद्धि-विष्य) 
[५1 श्२से५। २८ तकं] 
देह्ुद्ध प्रवक्ष्यामि - द्रध्यर्शुद्ध तथच च। 
चतुरणामपि. वर्णनां यथावरनुपुवशः ।॥ ५७ ॥ (१३) 
(चतुर्णाम्‌ +-श्रपि वणानाम्‌) श्रवर्मै चारों वर्गोकी (म्रनपव्लः) 

क्रमशः | पठने | (देहशुद्धिम्‌) शरीर भ्रौर शरीरसम्बन्धी शुद्धि [१०५ 
--११०| (च) श्रौर [फिर] (तथा+एव) उसी प्रकार चारों वर्णक 
लिए (द्रव्यञ्युद्धिम्‌) पात्र, वस्त्र श्रादि पदार्थो कौ युद्धि [१११ १४६] को 
(प्रवक्ष्यामि) कहुगा--।। ५७ }। ॐ । 


अन्दर? त्कन्ज : 'देहशुदधिम्रः षाठ भौलिक- इस दलोक के प्रथम पाद 
मे ्रेतशुद्धिम्‌' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है । इसके स्थान पर "देहशुद्धिम्‌" पाठ 
होना चाहिये, एसा मनु की शंली प्रौर विषयविवेचन मे संकेत मिलता है । प्रतीत होता 
है किं अन्य प्रक्षेपो के समान कालान्तर मेँ जव अंत-जन्न श्रादिमं शुद्धिक्रिया एक कर्म॑ 
काण्डकाच्प लै गवी, तव यह पारुमेदं करके प्रेताददि विपयक दलोक मिला दियै गवै) 
इस पाठ को ब्रमोलिकता ग्रौर 'देहशयुद्धिम्‌' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमारो एवं 
युक्तियों से सिद्ध हत्ती दै- 


(क) मनुकौयहदौलीहैकि वै जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषयर्सकेत से 
केरते है.उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते दँ [दध्ट्न्य ३।२८९ श्रौर ४।२५६॥ 
८1१ आर ९।२५०। १०। १३१ भ्रौर ११।२६६ आदि], लेकिन यहां उस श्रैली 
से विपरीत विषय का प्रारम्भ प्रेतदुद्धि ते दर्जाया गया है [५।५७] श्रौर समाप्ति 
“शा रीरजुदधि' से [५।११०|। विषय समाप्ति सूचक ठलोक के पदों से यह्‌ सिद्ध होता 
दै कि यह शलारीरलुद्धि' का विषययान ज्ज प्रेतश्ुद्धि का। अतः इस इलोक मे समा- 
नार्थक "देहृशुद्धि' शब्द ही मनुसम्मतत सिद्ध होता है । 

(ख) मनु ने इस प्रसंग कानरणंन भी देह [५। १०५], गात्र [५1 १०६], शरीर 
११० प्रादि शब्दोंसे कियाहै, जौ यह सिद्धकरतादहै कि यहु वर्णन प्रेतविषयक नहीं 
प्रपिततु दैहच्ुद्धि-विषयक दै | 

(ग) प्रचलित पाठ के घनुसार यदि प्रेतशवुद्धि पाड को सही मानकर यहां इसी 





ॐ [ प्रचलित श्रथं- प्रचलित संस्करणों से इस इलोक के प्रथम पादन "देह 

गुदम्‌" के स्थान पर 'प्रतशुद्धम्‌' पाट ग्रहण करके निम्न अर्थं प्रचलित है-- 
"चारो वर्णाके प्र॑तुद्धि (मरणादौचसे शुद्धि) तथा द्रव्यशुद्धि (तजसादि 
7 एकारो हएड्ुन्धि को ऊकक्तेजन्चा पोतकरक्ातााषला पप्य) एला ाऽलंणा (६9 जं 100.) 


पञ्चम अध्याय 1 
पए प. 01110119 ४0.111 (०0 


विषय का प्रसरग मान लिया जाये तौ यह्‌ स्रापत्ति स्नातं 8 कि प्र॑तश्ञद्धि-विषयं मँ दन्तोौ- 
त्पत्तिक्रालीन शुद्धि, सुतकद्युद्धि, मन, म्नात्मा मादि की शुद्धि का वणन क्यों किया? प्रेत 
के मन श्रौर श्रात्माहोतै ही नहीं। इष प्रकार विषयस्रकेतकं श्लोके मेँ श्रौरे वेगाने 
तालमेल क्रान होना भी यह सिद्ध कच्ता कि प्रकषर्पो का समामोजन करन के लिये यहु 
पाठभेद बाद म करिया गया है । चली चला में जुहाटआआ पाठ 'देहदुद्धिम्‌' ही है, प्रौर 
मन तथा ग्रात्मा प्रादि ष्रीर से त्नम्बन्ध रखने वालं पदां ह । त्तः इसी पाठको मान्प 
पारक रूपमे स्वीकार किंवा है 
दहु श्ुद्धिकारक पदार्था को गणना- 

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मन्मनो वायु पाञ्ञनम्‌ । | 

वायुः कर्माककालौ च शुद्धेः कत्‌ णि देहिनाम्‌ ।। १०५॥ (१४) 

(ज्ञानं तपः भ्रम्निः ।-आहारः मृद्‌मनः वारि -।-उपाज्जनं वायुः कमं 

ग्रककालौ) ज्ञान, तप, म्रग्नि, म्राहार, मिटटी, मन विचार, जल, लेप करना, 
वायु, कमं, सूयं भ्रौर काल (देहिनां शुद्धेः कतृ शि) ये प्राणियों की शुद्धि 
करने वाले पदाथं ह | १०५ ॥ 


सर्वोत्तिम शुद्धि भ्रथंदुचिता-- 


सवषामेव श्ौचानामथंश्ौचं परं स्म्रतम्‌ । 
योऽयं शुचिहि स शुचिन मृद्रारिशचिः शुचिः ।। १०६।॥ (१५) 


(अरथशौचं स्वेषाम्‌ +-एव शौचानां परं स्मृतम्‌) नोधमंही से 
पदार्थो का संचय करना वही सव पवित्रताश्रों में उत्तम पवित्रता रथात्‌ 
(यः श्रथ शुचिः सः शुचिः) जो अन्याये किसी पदाथं काग्रहण नहीं करता 
वही पवित्र, किन्तु (मृदू-वारि-शुचिः न शुचिः) जल, मृत्तिका प्रादि से 
जो पवित्रता होती है वह धमं के सद्ग उत्तम नहीं होती ॥ १०६ ॥ 

(सं वि १५२, 
धमचिरण से विवध चरित्र दोषों की शद्धि-- 
क्षान्त्या शृद्धचन्ति विद्वांसो दानेनाकायंकारिणः। 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७॥। (१६) 

(विद्वांसः क्षान्त्या) विद्वान्‌ लोगक्षमासे (्रकार्यक्रारिरः दानेन) 
दष्टकमकारी सत्संग भ्रौर विद्यादि शुभगुणो के दान पे (प्रच्छन्नपापा जप्येन) 
एप्त पाप करने हारे विचारसे त्यागकर (तपसा वेदवित्तमाः) श्रौर ब्रह्मचयं 

.नतृषूाृह्यशए्िनैण रैव "उत्तम, तात ण्जश्ल्ति) इद्वत) टै 
| १०७ || {सं वि० १४२) 


4.) ५१५.ग५वर्रह्भसनुङ्मति {91 7 100. 

अअन्बुखत्ठन्ज : दानते शुद्धि- मनु ने ४।२३३ मेका है--'^सब- 
वामेव दानानां ब्रह्मवनं विश्चिष्यते 1" वेदादि से श्रेष्ठताक प्राप्ति होती दह। ईन 
मान्यता्मोकी पुष्टिके लिये द्रष्टव्यद्धै ११।२२६ श्रौर्‌ ११। २२५७ इलोक। शुद्ध 
होने से यहां श्रभिप्राय पापमावना ते रहित होने से है, पापफल के क्षीण होने से नहीं । 
द्रष्टव्य ११। २२७ पर एतद्विषयक प्रनुशौलन । 


दारीर, मन, आत्मा, बुद्धि को शुद्धि- 


प्र्गत्रिणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धशच्ति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञनिन शुद्धचति ॥ १०६ (१७) 


(श्रद्धः गत्राणि शुद्धचन्ति) जलसे शरीरके बाहरके अ्रव्रयव 
(सव्येन मनः) सत्पाचरणसे मन (विद्यातपोभ्यां भूतात्मा) विद्या भ्रौर तप 
ब्र्थात्‌ सव प्रकार के कष्ट भी सहक धमं ही के अनुष्ठान करने से जोवात्मा 
(ज्ञानेन बुद्धिः गदढधचति) ज्ञान शर्थात्‌ पृथिवी से लेके परमेद्वर पर्यन्त पदार्थो 
के विवेक से बुद्धि दृट्‌ निश्चय पवित्र होती है । १०६॥ (स° प्र ° ३६। 
| “जन्तु जलसे ऊपर के श्रङ्ग पवित्र होते है ग्रात्मा्रौर मन नहीं 
। मनं तो सत्य माननै, सत्य बोलने ्रौर सत्य करने से शुद्ध प्रौर जीवार्मा 
त्रिया, योगाम्याप्र श्रौर धर्माचरणहीसे पवित्र तथा बुदि-ज्ञानसे ही गुद 
होती है, जल मृत्तिकादि मे नहीं ' (सं° वि° १५२) 
एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः । 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः श्युशुत निणयम्‌ ॥ ११० ॥ (१८) 
(एषः) यह (श्चारीरस्य शौचस्य विनिर्णयः) शरीर सम्बन्धी भ्र्थात्‌ 
शरीर, मन, श्रात्माकी शुद्धिका निर्णय (वः प्रोक्तः) तुमसे कहा, भ्रव 
(नानाविधानां द्रव्याणां युद्धः निणंयं शृणुत) विभिन्न प्रकारके पदार्थोकौ 
शुद्धि का निगय सुनो--॥ ११० ॥ ` 


(द्रव्य-शुद्धि विषय) 
[५११६९ से ५। ३३ तक] 
पात्रों कीजुद्धि का भ्रकार-- | 


तजतानां मणीनां च सवस्य।हममयस्य च । 
भस्मनाऽद्िश्र दा चंत शुद्धिरंक्ता सनीषिसिः ॥१११॥ (१६) 
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०५.57 दुख -छच्याय (92 ० 100. २४९ 
(तेजाम्‌) तं जस पदां ब्र्यात्‌ चमरतै सोना श्रादिकी (च) श्रौर 
(मणीनाम्‌) मशिषो के पात्रों की (च) श्रार्‌ (सवस्य +ग्रश्ममयस्य) सब 
कारके पत्थरोके पा्रोकौ (शुद्धिः) शुद्धि (मनीषिभिः) विद्धानों ने 
(भस्मना श्रद्धः च मृदा एव उक्ता) भस्म = रालः जल श्रौर पिदर ते कही 
है \। १११॥' 
निलंपं काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुदूध्य ति । 
ग्रहजमदममयं चैव राजतं चःनुपस्कृतम्‌ ॥११२।। (२०) 
(निलंषम्‌) जिसमे करसौ चिकना, जूठन ग्रादिकातेपनलगाहो 
ते (काञ्चनम) सौनैका (माण्डम्‌) पात्र (प्रवब्नम्‌) जल म उत्पन्न होने 
वाने मोती धंख ब्रादिसे वना पात्र (च) श्रौर (अ्रश्ममयम्‌) पत्थरों के पत्र 
(ग्रनुपस्करतं राजतम्‌) वित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र (शरदिः 
--एव विश्‌ द्चति) कैत्रल जल तेद्ीशद्ही जह । 2ै 1 ११२॥ 
छन खत्छन्त : यहां 'निलंपम्‌ शब्द का सम्बन्न प्रत्येक प्रकार के पात्र 
सेहै। 
॥ ताख्रायःकाध्यरत्यानां त्रपुणः सोसकस्य च । 
शौचं यथाहं कत्तश्यं क्षार।म्लोदकवारिभिः ॥। ११४ ।( २१ ) 
(ताम्र + प्रयः-करस्यि-रेत्यानां त्रपुराः च सीसकस्य नौ चम्‌) तावा, 
लोहा, कंसा, पोतल, रंगा श्रौर सीसा, इनके बर्तंनों की शद्धि (यथाहम्‌) 
यथाश्रावहयक (क्षार +-ग्रम्लन-+- उदक वारिभिः) राख, खदा पानी श्रीर्‌ जलं 
से (कत्तभ्यम्‌) करनी चाहिए ।। ११४ ॥ ` 
द्वारां चैव सर्वेषां श द्धि रत्यवनं स्मृतम्‌ । | 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षम्‌ ।॥ ११५ ॥ (२२) 
। (सर्वेषां द्रवाणाम्‌) सव घौ, संल प्रादि द्रव पदार्थो को (शुद्धिः) शुद्धि 
इत्यवेनम्‌) छान तेने से (च) ग्रौर (तहता प्रोक्षणम्‌) ठोस वस्तु जंसे 
लककी को चौको श्रादिकी पोँखने ये (च). तया (दारवाणम्‌ तक्षणम्‌) 
लकी के पत्रों की शुद्धि दछीले से (स्मृतम्‌) मानी है 1 १ १५ १ 







| कति पती की धुदिकाप्रकार-- 
१ | न \ 
त ब्ाजजंनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 


(१.५, चत्रतानां प्रहाणं च शदिः ब्रक्षालनेन तु \॥ ११६ ॥ (२३) 
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५ म मति * (93 ज 100, | 
(यज्ञकमणि) यज्ञ करते समय प्रयुक्त (यज्ञपात्राराम) यज्ञके पात्रों 
(चमसानां च ब्रहाणां शुद्धिः) चमचों भौर कटोरो की शुद्धि (पाणिना मार्जनं 
तु प्रक्षालनेन) हाथ से रगड़कर मांजनेश्रौर धोने से होती है ।। ११६ ॥ 
अन्तर च्कन्ज : बहशुद्धि चिकनाईरहित पात्रों की कहीदै। 


चरूणां सक्त वारणां च शुद्धि रुष्टेन वारिणा । 
स्फ्यश्चुपराकटानां च मुसलोनरुललस्य च ॥। ११७॥ (२४) 


[चृत रादि की चिकनाईलगेपात्रोंकौ बुद्धिकी विधि है-- ] (चरू- 
णाम्‌) यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र चरुस्थालो ्रादि (स्रक्स्र वाणाम्‌) 
स्‌. भ्रौर स्रव नामक चम्मचविदोष पात्रों की (स्फय-शपं-शकटाम्‌) स्फ्य = 
तलवार कौ श्राकृति का खदिर वृक्ष का बना खड्ग, शप = छाज, शकट = 
यज्ञीयपद्वाथं ढ़ोने कौ गाड़ी (च) श्रौर (मसल + उल्खलस्य च) मूसल श्रौर 
ऊखल भ्रादि यज्ञोय पदार्थो की (युद्धि) शुद्धि (उष्णेन वारिणा) गमं जल 
सेषघोनेसे होती दहै ।॥ ११७।। 


छबन्ुखयास्कन् : यज्ञपात्नों का परिचय एषं विवरणा-मनु नै यहां 
मंकंतल्पमे कुछ हौ पाश्रोँ का उल्लेख किया है । ब्राह्मणश्रन्थो श्रौर श्रौतसूत्र ब्रन्धों मे 
ग्रनक यज्ञीय साधनों गौर यज्नपातोंका वर्णन भ्राता है। इलोकोक्त पातो का सामान्य 
परिचय इस प्रकार है --(१) ल.क्--यच्यपि स्रक्‌ प्रौरस्नवोँकेप्रनैक प्रकार है, किन्तु 
 प्रगरच्रतः चार सरक्‌ है जुहुः, उपभृत्‌, घवा स्नौर श्रगिनिहोव्रहवनी । (२) स्नव-- 
वैकङ्खत स्र.व ओर खादिरस्ञब दो प्रमुख है। (३) स्पय--खदिर वृक्ष की लकड़ी का 
भना २२ भ्रगुल लम्बा खड्ग । (४) च्ुपं=पदार्थौ की सफाई के लिप द्वाज । (५) 
 यकटन्त्यज्ञका सामानडढौने की गाड़ी। [६) मुप्तल-उल्‌खल--ऊखल सामान्यतः 
पलाश काबना होताहै ग्रौरनामिंतक ऊंचाई वाला होताहै। मूत्रल सामान्यत्तः 
शिर तक लम्बा खदिरका वना हौतादहै। ये इच्छाप्रमाणनें ग्रौर न्य वृक्षक भीहो 
सकत ह| 
` अन्य प्रमुख यज्ञपात्र ्रौर यज्ञोपयोगी पदां ई--(५) आज्यस्थाली, (८) 
परोडा्ञपात्री, (€) प्रणीता, (१०) सम्या, (११) श्यतावदानम्‌, (१२) उपवेषः, 
(१३ मकराकारकरुचंः, (१४) इषत्‌, (१५) उपलः, (१६) षडवत्तम्‌, (१७ ) श्रञ्चिः, 
(१८) ्रधरारणिः, (१६) उत्तरारणिः, (२०) चात्रम्‌. (२१) प्रमन्वः, (२ ) नेम्‌ 
भथवा रज्जुः, (२३) ्रोविली, (२४) इडापात्री, ५॥ हविर्धानिपात्री, (२६) यजमान- 
शती, (२७) परत्नीपात्री, (२८) ब्रन्तर्धानकटः, (२६) प्राचि ष्रहुरणम्‌, (३०) कृष्णा- 
। ननम, (३१) यजमाना्चनम्‌, (३२) पलन्यास्नम्‌, (३३) ब्रह्मासनम्‌, (३ ४) हो त्रासनम्‌, 
। ३१) चमस, (३६) ग्रह, ादि-्रादि । 
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गन. पणन ष्वय (94 ° 100. २५१ 
प्न्य वस्त्रादि पदार्थो कौ दद्धि- 
भ्रद्िस्तु प्रोक्षणं शौचं बहुनां धान्यवाससाम्‌ । 
र्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥ (२५) 
(बहुना घान्यवाससां शौचम्‌ प्रदिः प्रोक्षणम्‌) बहूत-से श्रन्नों मरौर 
वस्त्रो की शुद्धिजलसे पोछे प्र्थात्‌ इवान मात्रे हो जाती है (तु) किन्तु 
( मरल्पानाम्‌) कुछ ननन एवं वस्त्रों को (शौचम) शुद्धि (श्रदिमः प्रक्षालनेन 
व्रिधीयत्ते) जल से मलकर घौने से होतो है ।। ११८ ।। 


चलवच्चमणां शुद्धिवंदलानां तथैव च। 
शाकप्रुलफलानां च घान्यवच्युद्धिरिष्यते ॥ ११६॥ (२६) 
(चमणां बुद्धिः च॑लवत्‌) चमड़ क वर्तनों कौ बुद्धि वस्तो के समान 
होती दै (वदलानां तथेव) वाके पात्रों की शुद्धि भो उसी प्रकार होती है 
(च) ग्रौर (लाक्र-मूुल-फलानां णुद्धिः धान्यवत्‌ इष्यते, शाक कन्दमूल श्रौर 
फलों को शुद्धि श्रन्नो के समान [५। ११८] जल में धोने से होती है ।। ११९॥ 


क) लेया विकयोरूषः क्रुतपा नामि षटकः । 
शीफलरशुपट्रानां क्नौमारां गौरसर्षपः ॥ १२० ॥ (२७) 


(कौगेय +-ग्राविकयोः) रेशमी श्रौर ऊनी वस्तो की युद्धि (उषैः) 
क्षारपिधित पदार्थासे (कुतपानाम) कम्बलौ की श्युद्धि (श्रिष्टकैः) री्ोँसे 
[श्रशुपर्‌टानां श्रीफलं) सन श्रादिगे वने कपड़ोंकी शुद्धि बेलफल से 
(क्षौमाणां गौरसपपेः) दछालसे वने वस्त्रो की शुद्धि सफेद सरसों से होती 
रै ।। १२० ।। 

 क्षीमवच्छद्कःष्वुद्धुाणामस्थिदन्तमयस्य च। 
शुद्धिविजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥ (२८) 

(राख-पङ्गाषां ्रस्थि-दन्तमयस्य जुद्धिः) शंख, संग, हड़ो, दात, हुन 
ते वने पद्रर्योकी शुद्धि (विजानता) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को (क्षोमवत्‌) छाल 
के वस्त्रौ के समान (वा) अथवा (गीमूत्रैरा--उदकेन) गोमूत्र श्रौर पानी सं 
(कार्या) करनी चाहिए ॥ १२१ ॥। 


प्रोक्षगातुणकाष्ठं च पलालं चव शुध्यति । 
माजंनोपाल्ननेकवधम पुनः पाकेन ६ न्मयम्‌ । १२२॥ (२६ ) 
(त्रृण-काष्ठ च पलालम्‌) घाप, काऽठश्रौर पृश्रल स बना पदाथ 
शिक्षम्‌ तण््द्वन्रति एजते" पलेन (सुद्धा काः (वेदम) (भग 100. 
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२५२ विशद्र-मनुस्मति : 
की शुद्धि (मार्जन -।-उपाञ्जनेः) धोने-वुहारने भ्रौर्‌ लीपनेसे होती है 
(मृद्‌ +मयं पुनः पाकेन) मिद्रोका पात्रया पदां फिरभ्रागम पकाने से 
शद्ध होता है ॥ १२२। 
मम्‌ तरैः पुरीषैर्वा ष्ठोवनंः पुयशो शितेः । 
संस्वष्टं नैव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ \। १२३ ॥ (३०) 
(मदैः मूत्रे: पुरीष: ष्ठीवनं; पयशोणितेः) शराब, मूत्र, मल, शूक, 
राद, खून इनमे (संस्पृष्टं मृन्मयम्‌) लिपा हृश्रा मिदटरी का बतंन (पुनः पाकेन 
तैव शद्धच्यत) फिर पकाने से भो शगदढनटीं टौता ॥ १२३॥। 
संमाजनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन ४ च । 
गवां च परिवासेन मूमिः शुद्ध्यति पञ्चभिः । १२४ ५३१ ) 
(संमाजन \ उताजजनेन सेकेन + उल्लेखनेन च गवां परिवासेन 
पञ्चभिः) वृहारना, लीपना, चिडकाव करना या धोना. चुरचना ग्रौर गोग्रों 
का नितवाप्त-इन पाच कामों सें (भूभिः शृ द्रचति) भूति शद्धदीर्ती है ॥१२४॥ 
यावन्नापेत्यसेध्याक्ताद्‌ गन्धो लेपदच तत्कृतः । 
तावन्भद्रारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु \\ १२६ ॥ (३२) 
(यावत्‌) जव तक (अमेध्य + ब्रक्तात्‌) श्रगु वस्तु से (तत्कृतः गन्धः 
च लेपः) उस प्रशद्ध वस्तु की गन्ध श्रौर लेप [ = लगा होना] (न अपति) 
नहीं दूर हो जाता है (सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु) मिट श्रौरजलसे धोये जाने 
वाले सब पदार्थो की गद्धिके लिए उन्हं (तावत्‌) तबतक (मृद्‌) वारि 
श्रादेयम्‌) मिदटी अ्रोर जल से धोति रहना चाहिए ।। १२६॥ 
एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तयैव च । 
उक्तो बः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत ।। १४६ ।। (३३) 
(एषः) यह (स्वेवर्णानां कृत्स्नः शौचव्रिधिः) सब वर्णौ के लिए 
सभ्यूर्णं शरीर-गुद्धि (च) प्रौर (तथा +एव} उसौ प्रकार (द्रव्यशुद्धिः) पदार्थो 
की शुद्धि (वः उक्तः ) तुम्हे कटी (स्त्रीणां धर्मान्‌ निबोधत) भ्रव स्त्रियो के 
धर्मा = क्तर्व्यो को सुनो--। १४६ ॥ 
(गृहस्थान्तर्मत पत्नीधमं विषय) 
[५। ३४ से ५१ ३६ तक | 
्रीर्सानगीःसानताष्त (६१मदसुत्नि ₹(8दपृन 100. 





ग 1 (०90 0 100. ९५१ 
प्रौर प्रसङ्ख की ग ङ्कुला से भ्राबद्ध दूसरे शब्दो मं इनं मौलिक श्लोक कहु सकते है- 
लोको से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती दहै किवेस्व्री ओर पुरुषमें नतो कोर 
पक्षपातपूणं श्नन्तर करते ह नस््री को पुरुष कौ दासी या भ्रधीनता मँ बंधी रहने वाली 
मानते है । बे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाभ्नो का समान रूप से प्रादर करने वाली 
बातें कहते ह, म्रपितु स्त्रियो को प्रधिक भ्रादसपूरवंक रलने कौ बातें कहते है । नीचे कंच 
इलोक प्रमाणलूप मे दिये जा रहै ह, जिनसे इन बातो कौ पुष्टि होती दहैकि (म्र) मनु 
की, स्त्रियों के प्रति पक्षपाततपुण, दमनात्मक, प्रस्वतनवतापूंक रखने कौ आवना नहीं 
है, शपित समानता को भावना है । वया- 


(क) पितुभिः स्नातुजिश्चंता `ˆ“ “` *““पुज्या भूषयितम्यादच ( ३।५५ ) 
(ख ) यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ' 
यत्र॑तास्तु न पुनज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिषाः । (३1 ५६) 
(ग) तस्मादेताः सदा पूज्याः भूषराच्छादनाक्ानेः । (३ । ५६) 
(च) संतुष्टो भायंया सर्ता मर्ता मार्या तचेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वं प्रू बम्‌ ।। (३१६०) 
(भ्रा) स्वियों पर बन्धन डालकर रखने ब प्रवृत्ति को व्यर्थता का कृथन प्नौर 
स्त्रियों हारा स्वयं प्रपने विवेक पे ही श्रपने भ्राचर्गा कौ बनाने का समथन-- 
(ङ) न क्िचद्‌ योधितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । (६ । १०) 
(च) प्ररक्षिता गृहे दद्धाः पुर्षंराप्तकारिभिः। 
च्रात्मानात्यनायाचस्तु रक्ष युस्ताः चुरक्िताः । (६ । १२) 
(इ) विना किती पन्चपरात कं, सव्रो-पुरूष दोनो को स मानस्तर का मानते हुए मनु 
के स्व्री-पुरुषो को सुाव, जिनसे स्तीकौ पुरुषकं पुरां भ्रधीन रहने को मान्यता स्वत; 
तण्डित हो जाती टै- 
(छ) श्रन्योन्यस्य प्रभ्यनिचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एषः धमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीषु धयोः परः ।। (६ । १०१। 
(ज) तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुसौ तु कृतक्रिपौ । 
पथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम्‌ ॥ (६ । १०२) 
(*#) प्रजनायं स्त्रियः सुष्टाः सन्तानावं च मानवाः । 
तस्मात्साधाररणो धमं: भर्‌ तौ पल्या सहोदितः । (६ । ६६) 
इन मान्वताभो के भ्राघारपर कटा जा पकता कि {४७-१४८ लोको मे जौ 
दमनात्मक श्राग्रह ते प्रेरित होकर प्रज्ञादीदै, यहूमनुकौ मान्यता नहीं हो सकती । 
यह मनु की व्यवस्थान विर्डदहै। (२). उन श्लोकों को प्रभिग्यक्तिशेंलौ का ठीक 
प्रगते श्लोक १४६ सही विरोध स्पष्ट दीखता दै। १४६ वं शलोकम मनु कौर प्रादेश 
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या भाज्ञा नहीं धौष रहै, श्रपितु स्त्रियो के लिए हितकारी बाततको सुमावलूपमे प्रस्तुत 
कर रटे ह । इस इलोक मे ' न इच्छेत्‌" अर्यात्‌ "स्वयं ही न चाहे" . पद ध्यान देने योग्य है । 
"न इछतु" के कयन में ्रौर “न स्वातर्ध्येरष कर्तभ्यं किचितु कार्यम्‌ ' "“न्‌ भभेतु स्त्र 
स्वततत्रताध"' मे कितना भरन्तर श्रौर विरोधदहै। ८।रे८्सै यह्‌ संकेत मिलतादै 
करि स्त्रियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है। प्रभिश्यकिति कौ कशंलीही हन दो 
मान्यतां को भिन्न कर देती है । इस प्रकार इन मान्यताभ्रो के श्राषार पर भी ये श्लोक 
प्र्जिप्तहै। 

(द) मनुने स्त्रियों कोक्हींभी हीनभावनाद्चे नहीं देखा दै श्रपितु कहीं-कहीं 
तौ धुर्षो सै बहकर उन सम्मान दिया है । कुचर उदाहरण देखिए- 

(ब) स्वीक लिए मागं छोड़ देना चाहिएु-- 

"स्त्रि : ` षंथा देवः" [२। ११३ (२। १३०८) |। 
(ट) पत्नी ते लड्ार्ई-कगड़ा नहीं करना चाहिए- 
“जायया ` "` जितां न समाचरेत्‌" [४। १८०] । 

(ठ) पत्नी श्रादि पर ऋूढा दोषारोपण नहीं करना चाहिए भ्रौर न श्रपदान्द 
कहने च हिप । यदि कोर ठा करे तो वह दण्डनोप दै-- मातर पितर .जावाम्‌ ˆ“. 
प्राकारथनु शातं दण्डद्मः [८। १८० | । 
स्त्री के पिता, पत्ति, पुत्रस ्रलग रहने से हानि को आ्ंका-- 

पिक्रा भर्त्रा सुतर्वापि नेच्छेद्धिरहमात्मनः। 
एषां हि विरहेण स्त्र गह्य कूर्थादुने कुले ॥ १४६ ॥ (३४) 

(स्त्री) कोई भी स्त्रो (पित्रा भर्त्रा वा सुतः श्रपि) पिता, पति ्रयवा 
पुत्रों से ब्रात्मनः विरहं न इच्छेत्‌) श्रपना निद्धोह = अलग रहने इच्छा 
न करे (हि) क्योकि (एषां विर्टेण) दने श्रलग रहनै से (उभे कुले गह्य 
कुर्यात्‌) यह ्रशांका रहती है क्रि कभी कोई पफेसो बात्तनदहौो जाये जिससे 
दोनों - पिता तथा पति के कूलो की निन्दाया बदनामौ हो जाये। न 
प्राय यहहैकिस्त्रीको सर्वदा पुरुष कौ सहायता अपेक्षित रलना चा1हए्‌, 
उसके निना उत्को प्रपुरक्षा कौ प्रागंका बनी रहती है॥ १४६॥ 


पहनी मे कौन से गुण होने बाह्प - 
सदा प्रहृष्टया भाग्यं गृहुकायषु दक्षया । 
सुसंस्कृ तोपस्करया व्यये चा बुक्तहस्तया । १५० ॥ (३५ 
स्त्रीको योग्यदहै क्रि (सदा प्रहूष्टया) अ्रतिप्रसन्नतासे (गृहकायषु 
दक्षथा) घर के कामों में चतुराई युक्त (सुसंस्कृत + उपस्करया) सत्र पदार्थो 
11115 0001९ 15 4018166 0% 911 31518911 #/211118 11 10 0011611 [.€<111व11 ५€016 4158101 (9८ 2 100.) 


१५४५ 


पषण. वा$वा18118५92.171 (98 07 100. 


के उत्तम सेस्कार, घरक शुद्धि (च) श्रौर (व्यये ग्रमूक्तहस्तया भाग्यम्‌ 
व्यय नें प्रत्यन्त उदार रहै । म्र्थात्‌ सव चोज पवित्र भ्रौर पाक दस्र प्रकार 
बनावे जो प्रौषषप होकर शरीरा प्रात्मामें रोगकोन भाने देवे) 
जो-भो व्यय हो उश्चका हिधाब यथावतुं रखके पति धादिको शुना दिवा 
करे | घर के नौकर-बाकरो से यथायोम्प काम लेषे, घरकेक्रिसी कामको 
बिगडने न दैवे ॥ १५० ॥। (षरं ° भ्र०.९६) ५ 
"स्त्रीको योगप ह कि सदा श्रानन्दित हके चतुरतासे गृहकर्म 
वर्वमान रहे वथा प्रन्नादिके उत्तम सत्कार, पात, वस्त्र, गृह भ्रादिके 
संस्कार श्रौरघरके भाजनादिमें जितना निष्य घन भादिनलमे उक्चके 
वथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे ।;"' (स ० बिं° १४८) 
पति की सेया-तुधृषा करे- | 
यस्मे दशात्विता त्वेनां आता बाऽनुमतेः पितुः । 
तं शुभूषेत नीबन्तं संस्थितं ज न लङ्षयेत्‌ ॥।१५१।(३६) 
(पिता तु एनां यस्म दात्‌) पिताहइस स्त्रीको जिसे दे दे भ्र्षात्‌ 
जिसके साथ विवाह करे (वा) श्रथवा (पितुः भ्रनुमतेः जाता) पिताक 
सहमति से भाई जिसे विवाह करदे (तं जीवन्तं शुश्रूषेत) जीवित रहते 
उघकी सेवा करे (च) गौर(सस्थितं न लङ्घयेत्‌) पति रूपमे साथ स्थित 
रहते हए अवमानना, भ्यभिचार आदि से उसकः उतल्लंषन न करे "क थं 
पे--मर जाने षर व्यभिचार से पततित्रत धमं का उल्लंघन न करे ।॥ {५१ ॥ 


तवन्यदी र्छम्ज : संस्थित" ज्म्य का चिकेन -- "सम्‌" पूवक "स्या घातु 
"कत" प्रत्यय के योगसे संस्थित शव्द बनतो है । प्रन्य टौकाकार्टो ने इसका "मरने परः भ्रं 
किया है जिन्त वह प्रासंगिक नहीं है, यतोक्चि- (१) यहां जीवित प्रवस्थार्म साथ-ताध 

रहते हए स्त्री के कत्त॑ग्यो के विधान का प्रकत है । [५। १४६] । इस षलोकमे भी 
जोवित भ्रवत्था का ही प्रसंग है। (२) पौर पतिके भरने पर धराबश्यकता पड़ने पर 

मनु ने नियोगका चिक्षानकियाहै [१। ५६-६३]। (३) ६।७६, ८ षएलोक्तों मे 
तिक्नेष कारणों सचे ओौर्‌ विदेशवास मे अधिक सपय लीतने पर जीते जौ स्व्री-पुरष 
दोनो के लिए नियोग अथवा विबाहु का विधान दहै । इस प्रकार प्रथम अथं अधिक 

मनू सम्मत प्रतीत होता है । यद्यपि न्पत्ति के मर जाने पर पत्नी व्यभिचार चै पति- 

@ [प्रचलित थं -पिता या पिता की भ्रनुमति से माई इस (स्वी को) 

जिके लि दे श्र्थावु जिषे घ।थ विवाह कर दे, (स्त्री) जीते हए उस (पत्ति) की सेवा 

करे, उ्तके मरने प्र (मी व्यभिचार्‌, उककेश्राद्धप्रादिका त्याग तथा पारलौकिक 
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वरत चमं का उल्लंघन न करे" यह अर्यं भौ स्वीकार्यं हो सकता दः किन्तु इश्क 
नियोग यां पून्चिवाह के साच लाग्‌ नहींकरना चाहिये । 
स्त्री पर विवह बे बाद पति का स्वामित्व-- 
मजुःलायं स्वस्त्ययनं यज्ञह्ासां प्रज पतेः । । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकाररणम्‌ ।। १५९ ^ (३७) 
(विवाहेषु) विवाहो मे (स्वस्त्ययनं च प्रजापतेः यजः ) जो नेम 
पाठ [ =शुभकामना के लिए मन््रवाठ] भ्रौर प्रजापति-यज्ञ किया जातादै 
वह (आसां महगलार्थं प्रयुज्यते) इनके त्याण ४ भावना ५ री 4५ 
जाता है (प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌) विवाह मे स्त्रियो को पति 9 
देना ही इन पर पति काश्रधिकारहोनेका कारण है ब्र्थात्‌ ज) ह 
संस्कारू्व॑क स्त्रीको पतिके लिए दे दिया जाता ५ दस दान 
पश्चात्‌ ही उन षर पति का प्रधिकारहोतारै, उससे पूवं नहीं ॥ १५२॥ 


पंपति को छोडकर दूरे श्रेष्ठ परति कौ श्रप नाने कौ निन्दा- 
पाति हित्वाऽपकृष्टं स्वपूत्क्ष्टं या निषेवते । | 
निन्तैव सा भवेहलोके परपूबे ति चोख्यते ।। १६३।। (३८) 
। ोनेकेबा [त्मकं रूप भ प्रच्छ ठ्पकित कं 
विवाह होने के बाद तुलनातमक रूप भे] किकी मच्छ 2१ ॥ 
मिलन \ घभावना हवै पर (यास्व प्रपहृष्टः पति हिर्व। (1 १ 
निषेवते) जो स्त्री ्रपने निम्न कुल या गुणो वाते पति को पु-० तमं 
कूल या गुणों वाले पति का सेवन करतोहै (सा) वह (लोके नन्या 1 ५९ 
भवेत्‌) लोगो मँ निन्दा प्राप्त करती है (च) श्रीर्‌ (परपूर्वां + दति उच्यते) 
"पहते यह दूसरे को पनी थी' यह उसके विषय मँ व्यंग्य क्रियाजाता 
है ।। १६३ ॥ | 





पति के प्ननुकूल प्राचरण से पत्नी ्रधिक सम्मान्य होतीहै-- 
वाह्नि या नाभिचरति मनोव।ग्देहसं पत । 
सा भतं लोकमाप्नोति सड: साप्वौति चोच्यते ।। १६५।।८३६) 
| तर वराक .देद-कतंयता) मन, बाणी प्रौर श गौरक्रो 
वा) जोस्त्री (मनः-वाक्‌-दह-संयता) मन, चा 
संयम र ८.१७ (वति न ~+-भ्नभिचर्ति) पति कै विद्र ध्राचरण ४५८ रः 
(सा) वहू (मत'लोकम्‌ + श्राप्नति) पतिलोक श्र्यात्‌ पतिक हृदय म 
का स्थान प्राप्त करती दहै -(च) श्रौर (बदिः -साध्वो' + हृति उच्यते) 


| 1 रो > ० त 8 2 न करते 
त्रेष्ठ लोग उसको वतिव्रता या श्रच्छी पत्ना कतक प्रासा 
[1115 0001६ 15 ५01 
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पफ. वावाावरकक ष्योचं (100 01 100. १,४५.५ 


हिं ।। १६५ । #. 
श्बनुखा7त्ठन्ञ :' लोक' जञब्द का चियेचन-- "लोकम्‌" शव्द "लोक्‌ ददान 
धातु मे षिड़ होताहै। इसश्रकार इसका ब्रं इष्टि", 'द्शंन' 'स्थान' भादहै। यहां 
अतं -लोकम्‌ आप्नोलि” मुहावरे के रूप मे प्रयुक्त है, जिसका श्रध है - "पतिव्रता स्त्री 
पतिके हृदय स्थानमेंबसजारीदहै यापतिको दषिद मेँ प्रिय, आ्ादरणीय बन जाती दै । 
यहां परलोक श्रादि का कोई प्रसंग नहीं है । 
स्त्री की मृत्यु पर यज्ते भ्रग्नसस्कार-- 
एवंवृत्तां सवर्णा स्त्री द्विजातिः पूवमरिणौम्‌ । 
दाहयेदग्निहो्ेण यज्ञपात्रेश्च धर्म यित्‌ ।। १६७।।८४० 
(एवं वृत्तां सवर्णा स्वरम्‌) इस पूर्वोक्त अ्राचरणाका पालन करने 
वालो स्त्रीकौ (पूर्वमारिणीम्‌) यदि वह पतिसे पहं नेहीमरजायेतो 
(घम विव्‌) धमं का जानने वाला व्यक्ति (यज्ञ पात्रैः) यज्ञपात्रों का प्रयोग 
करके (ग्रग्निहोत्रेण दाहयेत्‌) श्रग्निहोत् विधि से उख्का दाहस्स्कार 


करे । १६७ ।। 

छ्न्दखल्ठन् : यज्ञपात्रं का परिचय एवं विवरणं ५। ११५ कौ 
प्रपीक्षा मे दैखिप । 
उचव्रहार-- 


अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ 1 
द्वितीयम।युषो भागं कलतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ १६६ ॥ (४१) 


(श्रनेन विधिना) इस |४। १ मे ५। १६८ तक] पूर्वोक्त विधिसे 
रक्ते हृएु (पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌) पंचज्ञो को कभौ न छोड प्रर ॥ (भरायुषः. 
द्वितीयं भागम्‌) श्रायु के दूरे भाग तक (कृतदारः) वित्राह करके भ्र्थात्‌ 


ह 


विवाहोपरान्त स्त्रौ-षहिति (गदर वशत्‌) घर मे निवासन करे | १६६ ॥ 

छ प्रचलित भ्र्ं--मन, वचन तथा काममे संयत रह ती हुई जोस्त्री षति के 
विरुद कोहं कायं (व्यभिचार भ्रादि) नहीं करती है, बह पति लोक को प्राप्न करतीहै 
तचा उसे सञ्जन "पतिव्रता" कतै ह ॥ १६५ ।। 





दति भहि-मनुपरोश्तायां सुरेन्कुमारकृतहिन्दो नाष्य समन्वितायाम्‌ 
परनुशौलन' स गौश्षाविमूषिताया्च विगशुद्धमनुस्मृतौ गृहस्यान्तगत- 
मक्ष्याभकष्य-दे हश दिदरस्यदुदि-स्त्रीच मभ विषयात्मकः 
पञ्च मोऽध्यायः ।। 
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नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने यैक्ड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से अर दिया | जो पेद उस काल मर विचारो से ्ी भुला दिए गए थ | ऋषि 
दयानद्‌ ने उन हृदयो को वेदो के विचारो से ओतप्रोत कर दिया ओर देश मे वेद गगा बहन लमी | रषि के अपने अल्प कायं काल म्र समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, ओर व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | करृषि के बाद श्री कटी वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
ओर लौट रहा है | ओर इसी विकृति को रोकने के बिए वैदिक विद्वान प्रो” राजंद्र जौ जिज्ञासु के सानिध्य म "पंडित सेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हूभा टै 
| इस संस्था का मुख्य उदेश्य वेदँ को समाज रपी शरीर के रक्त धमनियो मे रक्त फे समान स्थापित करना है | यह कार्यं ऋषि के जीवन का मुख्य उदेश्य था ओर 
यही इस संस्था का भरी मुख्य उदेश्य है | संस्था के अन्य उद्यो म॑ सम्ित टै साहित्य का सुजन करना | जो दुर्भ आर्य साहित्य नष्ट होने की ओर अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना ओर उस साहित्य को क्रम बद तरीके से हमारे भाई ओर बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय मर स्चि बे ओर वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधमं म रुचि बद ओर अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उने प्राप्त हो ओर वे विधियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे स विधर्रियो से स्वयं श्री बे ओर अन्यो की श्री स॒हयता करं | सस्था का उदेश्य है समाज के समक्न हमारे गौरव शाती इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः ग्म हो सके ओर हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करं ओर उनके बताये गये नीतिगत माग पर 
चलें | संस्था का अन्य ददरेश्य गौ पालन ओर गौ सेवा को बद़ावा देना जिससे पशुभ के प्रति प्रम, ठया का भाव बढ ओर इन पशु की हत्या बद हो, समाज मं हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना ओर परमात्मा के शृद वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भरोग, विबिन्न व्यसनो, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामथय नहीं रखते पर, यह सारे काय॑ है तो इडे विशाल ओर व्यापक पर अगर संस्था को आपका साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्णं किये जा सक्ते टै | हमारा समाजिक ढाचा एेसा है की हम प्रत्येक कार्यं की तिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य म आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेगे | सस्था दवारा चलाई जा रही वेबसाद्ट ॥॥0/21312113//3.1) ओर ॥#/९01/12111) पर आप संस्था दवारा स्थापित सकल्पो सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है ओर भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क उठनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये ओर अन्यौ को री सूचित करे यही आप की हवी 
होगी इस यज्ञ मे जो आप अवश्य करेगे यही परमात्मा से प्राना करते टै | 


जिन सज्जनो के पास दुलभ आय॑ साहित्य है एवं वे उसे सरक्षित करने म संस्था की सहायता करना चाहते है वो कृपया निम्न पते पर सूचित करं 
0 6ताशा@काण|.त्णा 

धन्यवाद ! 

पंडित तेखराम वेदिक म्रिशन 

आर्यं मतव्य टीम 


(न 
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सरथं षष्ठोऽध्यायः 
| हिन्दो भाष्य-घ्नुशीलनसमीक्षाम्यां सहितः | 
(वानप्रस्थ-संन्यास-धमं विवय) 
(वानप्रस्थ-विषय) 
[६। १ से ६। १६ तक 
वानप्रस्य धारा करै- 


एव गृहाश्चमे स्थित्वा विधि -त्स्नातको दिजः । 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्िजितेन्दरियः॥ १ ॥ (१) 


(एवम्‌) पूवोक्त प्रकार (विधिवत्‌ स्नातकः द्विजः) विधिपूर्वकं ब्रह्मचयं 
पे पूणं विद्या प्के समावत्तन के समय स्नानविषि करने हारा द्विज ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ब्रौर वरय (विजितेदियः नियतः यथावत्‌ गृहाश्रमे स्थित्वा) जितेन्द्रिय, 
जितात्मा होकर, यथावत्‌ गृहाश्चम करके (वने वसेत्‌) वन मेँ वतते ।। १। 
(सं० वि० १६०) 
“ईस प्रकार स्नातक ब्र्थात्‌ ब्रह्मचयपूवक गृहाश्रम का कर्ता द्विज 
प्रथात्‌ ब्राह्मणा, क्षत्रिय श्रौर वेश्य गृहाश्रमे ठहरकर निर्चितात्मा श्रौर 
यथावत्‌ इन्दि कौ जीतके वने वसे'" । (स° प्र १२४ 
 अब्ल्ुखात्डन्ज : (१) 'जितेन्धिय' का लक्षणा २।७३ [२।९८] में 
वणित ह । वहां द्रष्टव्यदहै | 


9 (२) वानश्रस्य धारणम ब्राह्मो के प्रमाणा--वानप्रस्थकौ विघानब्राहमण 
ग्रन्था मे सौर वैदो में विहितं है। य हाँ तुलना धंदात० का० १५का वचन प्रस्तत रै-- 


ह्या समापय यती मेद, ही भूस्वा वनौ जेतु बनो भूत्वा प्रबभेत्‌।" 
--बह्मचशश्निम पण करकं गृहस्थ बन, गरहस्थाश्चम को पूर्णं करके वानप्रस्थ जनै, वान- 


पर्य प्राश्चम को पुणे करके सन्याप्नी बने । 
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प 
व म्रद्च चान्न का तरनव 


गृहस्थस्तु यवा पदपेद्रलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ । २1 (२) 


(गृदस्थः तु) गृहस्थ लोग (यदा) जब (्रात्मनः वली-पलितं पयेत्‌) 
ग्रपनी देह का चमड़ादीलाग्रौर श्वेत केश होते हए देखें (च) प्रौर 
(अपत्यस्य +-एव श्रपत्यम) पुत्रका भी पृत्रहो जाये (तदा) तब (म्ररण्यं 
समाश्रयेत्‌) वन का श्राश्रयतेव ॥ २॥।। (सं० वि० {६०} 


"परन्तु जब गृहस्य शिर के कैश रेवेत ्रौर त्वचा ढोली हौ जाये 

प्रौर लडके कालडकाभीटहौो गयाहो तत्र वन मे जाके बसे" । 
(स० प्र १२४} 

उन्बखाोत्ञन्त : बानप्रस्य घारणमेवेदकंप्रमारा-मनुने ६1 २--४ 
ङ्लोको में वेदकं प्राधार परर विधानं कियैहै। त॒लनाथं द्रष्टव्य ह ऋःवेर १०।४। ५ 
का वेदमन्त्र | 

'“कचितु जायतते सनयासु नव्यो, 
बने तस्थौ पलितो वूमकंतुः ।'' 

प्रथत - (कचित्‌) जब क्रिसी भी षर मे (सनयासु नव्यः जायते) प्राचीन 
सन्ततियों अर्थात्‌ श्रवस्थावृद्#ै गृहस्थो मं नवौन सन्तति पदा हौ जये ग्र्थात्‌ प्रपने पुत्र 
काभीपृत्र्=पौत्र हौ जाये, या (पलितः) पके केशों वालाहौ नाये [६।२ मे बणित] 
तब (धरुमकेतुः) धूमकेतुः = रग्नि अर्थात्‌ स्रग्निहौत्र रादि सामग्री लेकर (वने तस्थौ) 
बन मँ प्रस्थान करं वानप्रस्थ बन जाय |६।४मंर्बाणित] “चनगु = वनगामिनोः' 
[निषु० ३। १४] अ्रकैला अथवा पतिं रौर पत्नी दोनो वनगामौ -- वानप्रस्थ बनं ।। 
वानप्रस्थ धारण कौ विधि-- 

सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य. वनं गच्छत्सहैव वा ।॥ ३ ।। (३) 

जब्र वानप्रस्थ-ग्राश्चम कौ दीक्षा लेवें तव ग्राम्यम्‌ + प्रहारम्‌) गांव 
मे उत्पन्न हुए पदार्थाका श्राहार (च) श्रौर (सर्वम एव परिच्छदम्‌) घर्‌ कै 
सब पदार्थो को (संत्यज्य) छ्योडके (पूत्रेषु व ॥ निक्षिप्य) पुत्रों मे श्रपनी 
पत्नी को छोड (वा सह्‌ +एव) अथवा सङ्गमे लेके (वनं गच्छत्‌) वन को 
जावे । ३ ।। (सं० वि० १६१) 
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५ म अविदमतूस्मति (4 01 332.) 
छोड पत्रो के पास्तस्त्रो को रख वा श्रपने साथ लेके वन मेँ निवास करे" । 
(स० प्र° १२४) 
प्रग्निहोत्रं समादाय गृह्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवतेन्नियतेन्द्रियः ।। ४। (४) 
जव गृहस्थ वानप्रस्थ होने को इच्छा करे तब (भ्रग्निहोत्रं च गृह्यम्‌ 
श्रग्निपरिच्छदं समादाय) प्रग्निहोत्र को सामग्री-सहित लेके (ग्रामात्‌ 
निःसृत्य) गांव से निकल (श्ररण्यं जितेन्द्रियः निवसेत्‌) जंगल मेँ जितेन्द्रिय 
होकर निवास्च करे ।। ४।॥ (सं० वि० १६१) 
"“साङ्खोपाङ्क प्रग्निहोत्र को लेकर प्राम से निकल इृन्द्रिय होकर 
म्ररण्य मे जाकर बसे'' । (स प्र० १२४) 
बानप्रस्य कं लिए पञ्चयज्ञ का विधान-- 
मन्यन्न विविधंमेध्यः शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्निरवपेद्धि धिपुवंकम्‌ ॥ ५।। (५) 
(विविधैः मुन्यन्नैः) नाना प्रारके सामा [ =नीवार] श्रादि भ्रन्न 
(मेध्यः शाक-मूल-फलेन) सुन्दर-युन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से 
(एतान्‌ + एव महायज्ञानु विधिपृवकं निवपेत्‌) पूर्वोक्त [३1७० ॥ ६ । ७ 
१२ मे बणित | महायज्ञो कोख करे ।। ५।। (स° प्र १२४) 
ॐ (विधिपूवकम्‌) पूर्वोक्त विहित विधि [ ३।६६-१०८ क | भ्रनुसार'-' 
प्रतियि-यज्ञ एवं पितृयज्ञ का विधान- 
यदक्षयं स्यात्ततो दद्यादूर्बाल भिक्षां च ज्ञक्तितः। 
अम्मूलफल्भिक्चाभिरचंयेदाश्चम।गतान्‌ ।॥ ७॥ (६) 
(यत्‌ भक्ष्यं स्यात्‌) जो भी खाने का पदां हो [६।५] (ततः) 
उससे टी (वर्ति दद्यात्‌) बलिवंश्वदेव यज्ञ करे (च शक्तितः भिक्षाम्‌) भ्रौर 
यथाशक्ति भिक्षा भीदे (्राश्चम ~+व्रागतान्‌) नाश्रमे राये प्रतिधा को 
(रप्‌ +-मून-फल-भिक्षाभिः) जल, कन्दमूल, फल प्रादि प्रदान करके (भ्रच॑येत्‌) 
उनका सत्कार करे ।। ७ ॥ 






ब्रहमापज्न कां विधान- 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहून्तो मंत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्व॑सूतानुकम्पकः।) ८।। (७) 
(स्वाध्याये) स्त्राध्याय प्र्थात्‌ पने-पढ़ाने में (नित्ययुक्तः) नियुक्त 
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चष्ट अध्या २६१ 
(समाहितः) जितात्मा (मतरः) सत्र कामित्र (दान्तः) इन्द्रियों कादमनकशील 
(दाता) विद्या श्रादि . दान दैनै हारा (सवभूत +-श्ननुकंपकः) सव पर 
दयालु (अ्रनादाता) किसीसे कभी पदा्थंन लेवे (नित्यं स्यात्‌) इस 
प्रकार सदा वतमान रहै ॥ ८ ।। (स° प्र० १२५) 


"वहां जङ्ल में वेदादि शास्त्रों को पदढ्ने-प़ाने मेँ नित्ययुक्त भन 
प्रौर इन्द्रियो को जीतकर यदि स्वस्त्री भी समीपहो तथापि उससे सेवा 
के सिवाय विषय-सेवन ब्र्थात्‌ प्रसंग कभीन करे, सबसे मित्रभाव, साव- 
धान, नित्यदेनेहारामभ्रौर किसीसे कृद्ठभोन लवे, सवबप्राणीमात्र पर 
ग्रनुकंपा कृपा रखने हारा होवे । ' (सं° वि° १६१) 
प्रग्निहोत्र का विधान- 


वेतानिकं च शि हुपादग्निहो्रं यथाविधि । 
दक्षमस्कन्दयन्पर्वं पौरं मासं च योगतः | & ॥\ (८) 


वानप्रस्थ (यथाविधि) पूर्वोक्त विधि के श्रनुस्ार (अग्निहोत्रम्‌) दैनिक 
यज्ञ-पञ्चमहायज्ञो को (च) श्रौर (वेतानिकम्‌) विशेष श्रव्तरों पर क्रिये 
जाने वाले (दर्शं कपौणंमासं पवं प्रस्कन्दयन्‌) म्रमावस्या रौर पूणिमा श्रादि 
पर्व पर किये जाने पवंयज्ञों को भी न छोडते हृए (योगतः जुहुयात्‌) निष्ठा- 
पवक क्रिया करे ॥। &॥ 

्रनुखीत्छन्त्र : वेतानिक' से भ्रमिप्राय--'वैतानिक शाब्द से विस्तृत 
प्र्थात्‌ विश्चेष रवसरो पर प्रायोजित होने वलि यज्ञोके ्भिग्रायहै। यज्ञोके साय 
"वैतानिक ज्ञब्द का अन्यत्र भी प्रयोग मिलतादहै। ६। १० का वर्णान उक्त म्रधं को 
सिद्धिमें प्रमाणदै। द्रष्टव्य है ७1७८-७£ प्रौर २। ११८ (२। १४३) श्लोका के 
प्रयोग । २।३ [२।२८] मँ भी से महायज्ञो का विधानहै। 


विेष यज्ञो का श्रायौजन करे-- 
ऋश्तेष्टच्चाग्रयणं चेव चातुमस्यिनि चाहरेत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ॥ १०।। (६) 
(ऋकषेष्टि) नक्षत्रयज्ञ [प्राग्रयणम्‌) नये श्नन्नक। यजे (च) प्रोर 
(चातुर्मस्यानि) चातुनास्य का यन्न (च) तथा (क्रमश्चः तुरायणं च दक्ष- 
सप्रायनं एव प्राहूरेत्‌) करभः उत्तरायण प्रौर दक्षिणायन, इन अवसरो पर 
भो विते यज्ञो का श्रायोजन करै ॥ १०॥। 
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4-9. ( तऋ््रालन्न (6 332.) 
कत्तिका, ४. रोहिणी, ५. मृग्चीषं, ६. रादा, ७. पुनर्वसु, ८. पुष्य, १. अआआदलेषा, १० 
मघा, ११. पूर्वाफल्गुनी, १२. उत्तराफाल्गुनी, १३ हस्त, {४. चित्रा, १५ स्वाति, 
१६. विशाखा, १७. भ्रनुराधा, १८. ज्येष्ठा, १६. मूल, २०. पुव षिाडा, २१. उत्तराषादा 
र२९.श्रवण, २३. धनिष्ठा, २४. शतभिषन्‌, २५. पुर्वामाद्रपदा, २६. उत्तराभाद्रपदा, 
२३. रेवती । 

(२) चातुमस्यि यज्ञ प्रत्येक चार महीने कै पड्चात्‌ जनुष्ठेय यज्ञ ्र्थात्‌ 
कार्तिक, फाल्गुन, श्रौर म्राषाढ़ के प्रारम्भमें। | 

(३) सूय कौ भरमघ्यरेखा से उत्तर कौ रोर स्थिति, जो मकर से क्वं संक्रान्ति 
तक का कालं ह, उसे उत्तरायण कहते दै । 

(४) सूपंकौ भूमध्यरेखासे दक्षिणकी श्रोर स्थिति का समय दक्षिणायन 

कहलाता है । (भ्रयन विषयक विस्तृत विवेचन १ । ६७ की समीक्षा मे द्रष्टव्य है ) | 

हन अवसरों पर्‌ विशेष यज्ञँ का प्रनुष्ठान करे । 


लिवेक्वदेव यज्ञ का चिधान- 
वासन्तारदमध्यमु न्यन्नेः स्वयमाहृतैः । 
पुरोडाशांश्चरू चेव विधिवन्निवपेत्पृथक्‌ ॥ ११।) (१०) 
न (वातन्त-शारदः मेध्यः स्वयम्‌ +-श्राहूतः अन्नैः) वसन्त नौर शरद्‌ 
ऋतु मे प्राप्त होने वाने पवित्र श्रौर स्वयं लाये हृए नीवार प्रादि मूनि-प्रन्नों 
से (पुरोडाशान्‌ च चरून्‌ विधिवत्‌ पृथक्‌ निवपेत्‌) पुरोडाश प्रौर चरु नामक 
यज्ञीय हव्यो को विधि श्रनुसार अलग-म्रलग तैयार करे ॥ ११॥ 
+ । 
वेवताम्यस्तु तदहुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः 1 
शेषमात्मनि युञ्जोत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥ १२॥ (११) 
[तत्‌ प वन्यं हृविः देवताभ्पः हुत्वा} उस पवित्र, वन कै प्रन्नों 
से निमित्त हवि कौ देवताग्रों [३। ८४-६४] के लिये होम कर ~ प्राहुति 
देकर (शेषम) शेष भोजन को (च) श्रौर (सवयं कृतं लवणम्‌) श्रपने लिए 
बनाये गये नवणयुक्त पदार्थो को (ग्रात्मनि वुज्जोत) प्रपने खाने के लिए 
प्रयोगमें लाये ।॥ १२॥ 
 अजन्दखात्ठन्ञ : 'लवणशब्द-विवेचन'--यहां "लवण शब्द का श्रथ 
र्यके लवणयगृक्त मोजन ह । व्याकरणानुसार संमृष्ट श्रं मं लवणा शब्द से “लवणा 
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10 अश्वरत्रम क १६२ 
कित्र भोजन करे - 
स्थलजोदककलाकानि पुष्यननलकलानि च । 
मेष्यवृक्षोुवान्यद्यात्स्मैहांशच फलसम्भवान्‌ ॥ १२३॥ (१२) 
(स्थलजं +-ग्रौदक-शाकानि) भूमि श्रौर जल मेँ उत्पन्न शाको को 
(मेध्यवृक्ष +-उदुमवानि पष्प-मूल-फलानि) पवित्र वृक्षो से उत्पन्न होने वाले 
फूक्तः कन्दमूल भ्रोर फलो को. (च) श्रौर. (फलसंभवान्‌ स्नेहान्‌) फलों से 
प्राप्त होने वाले रसो, तेलो या श्र्का को (श्रद्यात्‌) खाये ॥ ९३ ॥ 
अ्मन्ञद्ात्छन्ञ : भक्ष्य पदाथो का विधान ५।८-१०, २४-२५मे जी 
दष्टव्य है । 
भ्रमक्ष्य पदा्थ-- 
वजयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च । 
भूस्तृणं शिग्रुकं चव दलेष्मातकफलानि च । १४।। (१३) 
(मधु) मदकारी मदिरा, भांग भ्रादि पदार्थं (मांसम्‌) सब प्रकारके 
मांस (च) श्रौर (भौमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले कवक 
छत्राक = कुक्‌ रमुत्ता (च) भ्रौर (भूस्तृणम्‌) भूतृण नामक [=शरवाा ] 
शाक किवोष, (शिग्रुकम्‌) सफेद सहजन (च) श्रौर | रलेष्मातकफलानि) 
लिसौड के फल (वर्जयेत्‌) इं मोजन में वजित रखे भ्र्थात्‌ न खाये ॥ १४।। 
ञ्छन्ञद्या)त्कन्ड : (१) यहां मधुका भ्रं "मचभ्र्थात्‌ नकशषाकरने वाले 
मदिरा, मागि श्रादि पदार्थ है । मांस के साथ पठित "मघ" शब्द का अथं मदिरा" होता 
है । यहां शहद" अथं इपर लिए ब्राहूध नदीं है क्योकि २।४ मे मनुने उसे अध्य माना 
` है । प्रमाणयुक्त ्मथंविवेचन २।१५२ [२। १७७] में देखिए । ` 
(२) अभक्ष्य पदाथो का वर्णेन ५।१५ तथा२। १७७ भी है! इन पदार्थो को 
सभी प्राक्चमवासि्यो के लिए श्रभक्ष्य माना है । 
त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यर्नं पूरवंसञ्चितम्‌। 
जीर्णानि चेव वासति शाकमूलफलानि च ॥ १५॥ (१४) 
(पूवं संचितं मुन्यन्नम्‌) पहले इकट्ठे किये हए नीवार आदि मुनि- 
प्रन्नों को (च) भ्रौर (जीर्णानि वासांसि) पुराने वस्त्र को (च) ्रौर (शाक- 
(ल-फलानि) पूवस चित शाक, कन्दमूल, फलों को (भ्राऽ्वयुजे मासि त्यजेत्‌) 
ध्रारिवन के महीने में छोड देवे भ्र्थात्‌ नये ग्रहण करे ॥ १५॥ 
बानप्रस्य ब्रा परौह्यन्न पदार्थं न लयेि- 


॥॥ 1 (न निर कष्टमरनीय क = पि, प केन तु ओ) ॥ (7 ०332 
1 1.1) 











२६४ पएप४५..2 ५६ 

(फालङृष्टम्‌) हल से जोती हुई भूमि मे उत्पन्न पदा थोको (केनचित्‌ 
उत्सृष्टम्‌ +-श्रपि) किसी केद्वारा दिये जाने पर भी (च ) श्रौ र (ग्रामजाततानि 
मूलानि च फलानि) ग्राम में उत्पन्न कियिग ये मूल श्रौ र फलों को (श्रात्तः+ 
प्रपि न श्रव्नोयात्‌) भूख से पीडित होते हुए भी न खाये ॥ १६॥। 


ऋदन्त ख त्छन्ञ : वानप्रस्थ के लिए प्रामोत्पन्न वस्तुभां के निषेष भें 
कारण वनस्थं के लिए ग्रामोस्यन्न वस्तुप्रौं का निषेव इसलिएहै कि उसको गृहस्थ सद्दा 
सुखासवित में प्रचृत्तिन हो। इस परलोक का सम्बन्ध ध्वंसे, जो इस इलोक के 
निषेध का कारणरूप वर्णन है । विश्ञेष समीक्षा २६ बे इलोकके अनु शीलन में देखिए । 
सातारिक सुखो मे प्रासक्ि न रखते हुए ब्रह्मचयं का पालन कर- 
अप्रयत्नः सुखार्थषु ब्रह्मचारी धराक्ञयः । 
जञरणेष्वममहचच वृक्षमूलनिकेतनः ।। २६ ॥ (१६) 
(सुखार्थेषु भ्रप्रयत्नः) हरीर के सुख के लिए अ्रतिप्रयत्नन करे, किन्तु 
(बरह्मचारी) ब्रह्मचारी प्र्थात्‌ श्रपनोस्त्रीसाही तथापि उससे विषयचेष्टा 
कृ न करे (धराशय ) भूमिम सोत्रे (क्ञरणेषु +-ग्रममः + च +एव) अपने 
वा स्वकीय पदार्थों मे ममता न करे (वृक्षमूलनिकेतनः) वृक्ष के मूल भें वसे ॥ 
|| २६॥ (स० प्र° १२५) 
ञअन्ञुखीस्छन्र : २६ वेंकष्लोक कौ संगति का तिवेचन- इस श्लोक की 
संगत्ति १६ वंसे है) उसमें सभी ग्रामो त्पन्न पदार्था काग्रहणन करने का प्रादेश है चाह 
कोड नेंटके रूपमे भी लाया हो । इस इलोक मे उसका कारण प्रदश्चित है कि वनस्थ 
को सुख-सुविधाम्रो मे ध्यान नहीं लगाना चाहिए । तभी बह मोह्‌-ममतासे चटकाया 
प्राप्त कर सकता है । फेसा न करने पर विष्यो को भ्रोर ध्रवृत्तिव दती है । संन्यासी कं 
प्रसंग मे इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट श्रिया है-भेकष प्रसक्तो हि पतििषयेष्वपि 
सन्नति ५६ । ५५। 
र्याति भिक्नाके लालच में मन रखने वाला संन्याप्षौ विषयों म भी फस 
जाता है । यही धारणा १६ बौर २६ वें दलोकोंके मूलमेंदहै) 
तपस्वियो कै घरों से भिक्षा का ब्रहुण- 
तापतेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भश्माहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु । २७ ॥ (१७) 
| श्रथवा | (तापतेषु {-एव विद्रेषु) जो जंगल में पढ़ने प्रौर योगाभ्यास 
करने हारे तपस्बो, धरमह्मा विदान्‌ लोग रहते हों (अन्येषु गृहमेधिषु द्विजेषु 
वनवासिषु) जो कि गृहस्थ व। वानप्रस्थ वनवासी हा, उनकेचघरौीमेसही 
णनि निक्षा)बरह्ण करे. १८ ० \बि्ण१ ६/६ %7 332.) 
ॐ (पात्रकम्‌) जीवनयात्रा चलाने योग्य" 


ति : (8 0 332.) 





षष्ठ अध्याय | २६५ 
क ^ पए. 01110112 ४0.111 (9 01 332.) 
प्रात्म्चुदधि कै लिए वेदमन्तरो का मनन-चिन्तन-- 
एताहचान्या$च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाहचोपनिषवौी रात्मसंसिद्धये श्रतीः ॥ २६॥ ( शत) 


(वने वक्षन) इष प्रकार वन मे बस्ता हूभ्रा (एताः च +-भ्नन्याः दीक्षाः 
सेवेत) इन श्रौर श्रन्य दीक्षाश्रोंकासेवन करे (च) प्रौर (म्रात्मसंसिद्धये) 
ग्रात्मा तथा परमात्माके ज्ञान के लिए (विविधाः ्रौपनिषदीः श्रुतीः) नाना 
प्रकार कौ उपनिषद्‌ श्र्थात्‌ ज्ञान श्रौर उपासना-विधायक श्रुतियों के भ्र्थौ 
काविच।र कियाकरे | २६।। (सं० वि° १६९१) 





श्रन्तुखीत्कन्ञ : यहां उपनिषद्‌ से "पुस्तकविशेष" प्रथं भ्रभिप्रेत नही 
प्रपितु "उपनिषद्‌ विद्या" से अ्रभिप्रायदै। 
ऋ षिभिर्बराह्मणञ्चव गृहस्यरेव सेविताः । 
विद्यातपोविवद्धचथं शरीरस्य च शुद्धये ।। ३०॥ (१६) 


(ऋषिभिः ब्राह्मणैः गरहस्थेः एव) ऋषियों, ब्राह्मणों रौर गृहस्थो ने 
भी (विद्या तपः व्िवृद्धचयम्‌) त्रिया श्रौरतप्‌ की वृद्धिके लिए (च भ्रौर 
(शरीरस्य शद्रे) शरीर की श्ुद्धिकै लिए (सेविताः) इन दोक्षाग्रो रौर 
श्रतियों ४ ६। २९] क्रा सेवन किया है ॥। ३० ॥ 


(संन्यासध्मं चिषय) 
[६।२० से ६ । ५६। तक्‌ | 


संनयाप्र ग्रहण का विधान-- 
वनेषु च विहृव्यैवं त्रतीयं भागमायुषः} 
चतुथं मायुषो नागं स्यक्त्वा स्ख न्परित्रजेत्‌ ।॥ ३३ ॥ (२०) 
(एवं वनेषु प्रायुषः तरृतोयं भागं विंहृव्य) इस प्रकार जंगलो स श्रायु 
कातीसरा भाग श्र्थात्‌ श्रधिक्रसे श्रघिक पच्चीस वषं प्रथवा न्यून ने न्यून 
बारह वषं तकर विहार करके (श्रायुषः चतुर्थं भागम्‌) म्रायुके चौथे भाग 
मर्थात्‌ सत्तर वषं के पचत्‌ (संगान्‌ त्यक्त्वा) सत्र मोह्‌ प्रादि संगोंकोदोड 
कर (परिव्रजेत्‌) परित्राजक ्र्थात्‌ संन्यासा हौ जावे | ३३॥ 
[सं० वि० १६८) 


पणमद हे वेत कै्ीभु"को" पधि स मि परथत्‌ चिव धवं सेः 


॥ > ध „ फर. वनवा व्रिशद-मनुस्पतिणः 334.) 

पचहत्तरव वषं परयंन्त वानप्रस्थ होके श्रा यू के चौथे भागने संगो को दो 

के परिव्राट्‌ म्र्थात्‌ संन्यापरी होजावे"। (स० प्र० १२६) | 

भि तिजो लति पतिन करे भिः 
` ब्राजक श्रथातु सन्यासी होने से है । "परिवज्ति-इति परिव्राजकः" = जो सांसा- 

रिक एषणाभ्रा को त्यागकर लोकोपकार के लिए विचरण करे, वह परिव्राजक र्था 

सन्यासी होता है । संन्यासी की परिभाषा ऋषि दयानन्द ने निभ्न प्रकार दं ~ ` 


ध  सन्यास-संस्कार उसको कहते हँ कि जो मोहादि श्रावरण, पक्षपात छ्लोडके. 
ति होकर सव पृथिवी में परोपकाराय विचरे रथपति "सम्यङ्‌ न्यस्थर्त्यघर्माचरानि 
येन भा ध नित्यं सस्कमंस्वास्ते उपविक्षाति स्थिरौ मवति येन स , सन्यासो विष्टे यस्य 
त सन्यासी । न्त [ तं ° वि० संन्यास प्रक ररण ) 
प्रष।त्य बिधिवद्रेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धमतः । 
ष्ट्वा च श विततो यज्ञेमंनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ।। ३६ ॥ (२१ 
(विधिवत्‌ वेदान्‌ श्रघोत्य ) विधिधूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से स वेदों को 
पठकर (घमतः पूत्रान्‌ च उत्पाद्य) श्रौर गृहाश्रमी होकर, धमं से पत्रोत्पत्ति 
कर (शक्तितः यनः इष्ट्वा) वानप्रस्व मेँ सामथ्यं के प्रनुसार यज्ञ करके 
(मोक्षे मनः निवेशयेत्‌) मोक्षम मर्थात्‌ सन्यासाश्रम मन को लमावे। ३६।। 
| | (सं० वि० १६८} 
परमात्मा-प्राप्ति हेतु गृहाश्चम से भी सन्यास ते सकता है-- 
प्राजापत्यां निरूप्येोष्ट सवचेदसदक्षिणाम्‌ । 
प्रात्मन्यग्नोन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌ ॥ ३८ । (२२) 
(प्राजापत्यां सववेदसदक्षिणाम्‌ इष्टि निरूप्य} प्रजापत्ति परमात्मा 
को प्राप्ति के निभित्त प्राजपत्येष्टि किं जिसमें यज्ञोपवोत प्रौर शिखाका 
त्याग किया जातादौ (प्रगनीनु म्रात्मनि समारोप्य) ब्राहुवनीय, गाहंपत्य 
भ्रोर दाक्षिणात्य संज्ञक भ्रग्नियों को भ्रात्मा मे समारोपित करके (ब्राह्मणः 
हात्‌ प्रत्रजेत्‌) ब्राह्मण गरृहश्रष से हौ सन्यास लेवे ॥ ३८ ॥ (सं० वि० १६८) 
भ भर्थात्‌ परमात्माकोप्रस्तिके प्रथं इष्टि भ्र्थात्‌ यज्ञ 
करके उसमे यज्ञादि शिखाचिह्लोंको छोड ्र।हवनीयादि पांच प्रननियों को, 
प्राण, प्रपान, व्यान, उदान रौर समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके 
बराह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकलकर स॑न्याघी हौ जावे ।। ३६ ।।" 
(स० प्र० १२८) 


[1115 0001९ श्वन्रुसाल्तन्र , सनशास्‌ वात (1; १ मे प्रोर सीर पहम्‌ मीति .) 


पप, 70 (11 2 332.) ९६७ 


संन्यास्ताश्चम में जाने का सामान्य क्रम वानपस्थके परश्चात्‌ ही है, जिसका विधान क्रमा- 
नुसार६। ३दमे कियागयाह। इस क्रम को म्रपनाकर मनुष्व सरांसारिक निःसारता 
एवं उसके कष्टों को स्नुमव कर लेता दहै रौर उसके काम" ब्नादि विकार चान्तहौ 
जाते ह । उत्तमे वेराग्य के संस्कार उत्पन्न होने लगते हैँ । 

किन्तु विद्ञेषःस्थिति मं सीधे ब्रह्मचयं श्रौर गृहस्थ से भी संन्यास लेने का विधान 
३८-४१ लोकां म कियाद । जव व्यक्ति काम" श्रादि विकारो पर्‌ नियंत्रण कर्‌ लेता 
है म्रौरपूर्ल वंयागी बन जाता हतो उठ स्थिति में वानप्रस्थ से पूवं भी संन्यास ग्रहण कर 
सकता ह, अरन्या नहीं [देखिए ६। ४१ पर्‌ ग्रनश्ीलन]। इन प्रमी इलोकर मेये भावं 
स्पष्ट करिये गये है| 

इसप्रकार ३८-४१ इलोक वैकल्पिक विद्नेष विधान है, इस कारण ६।३३ से 
नका विरोध नहीं श्राता । 
यो दर्वा सवेमूतेम्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्‌ । 
यस्य॒ तेनोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥। ३६ ॥ (२३) 

(यः सवभूतेम्यः श्रभयं दत्त्वा) जो पुरुष सब प्राणियों को श्रभयदान 
सत्पोपदश देकर (गृहात्‌ प्रत्रनति। गरृहाश्रमसेहौ संन्यान ग्रहण कर लेता 
है (तस्य ब्रह्मवादिनः तेजोमया लोकाः भवम्ति) उस ब्रह्मवादी वेदोक्त 
सत्योपदैश्कं सन्यासी को मोक्ष-लोक श्रौर सव लोक-लोकाम्तर तेजोषय 
(जञानसे प्रकाशमय) हो जाते हैँ ।। ३६ 1। (सं° वि° १६६) 

"जो सत भूत प्राणिमात्र को श्रभयदान देकर, धरसे निकलके 
सन्यासी होता दै उतरब्रह्मवादी प्र्यात्‌ परमेश्वर-प्रकाश्चित वेदोक्त धर्मं म्रादि 
विद्यास्नां के उपदेश करने वाते संन्यासी के लिए प्रकाशमय भ्र्थात्‌ मूत 
का ग्रानन्दररवरूपलोक प्राप्त होता द ।'' (स० प्र० १२६) 

अअन्ञरात्न् : संन्यासी हारा त्रमयदान- संन्यासी मे सव प्राणियों 
क प्रति वीरता होती हं, इस कारण वह न्रवको अभवदान दैता दहै । यह्‌ ्रसयदान कीं 
प्रतिज्ञा ब्राह्यणग्रन्थों में भी इसी प्रकार विहित है-- 

^ चुत्र परा वित्तंषरा लोकेषणा मथा परित्यक्ता, मत्तः सवं मतेभ्योऽमयमस्तु ।" 

(गात्त० १४।६।४। १ 
सतार में सन्नान-प्रास्ति, घन-प्राप्ति, प्रिद्धि-प्राप्ति की ये तीन इच्छाएं ही 
प्रान हं । जिनकं बशोभूत होकर व्यक्त्ति ्या-देप रादि मेँ फंसता दै । इनस मुक्त होकर 
हौ व्यक्ति वास्तवमे संन्यासी बनततादहै। तव उनसे सव प्रणियों को ञ्रमय होता है । 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजाननोत्छद्यते भयम्‌ । 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतदवन ॥ ४०॥ (२४) 
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११८ कवग ्रि्दधत्मततस्प्रति (2 07 332. 
उत्वद्यते) प्राणियों को थोड़ा-सा मो भय नहीं होत। (तस्य) उसको (देहात्‌ 
विभुक्तस्य) देह से मुक्त होने पर (कुतडचन भयंन रस्ति) कहीं भी भय 
नहीं रहता ॥ ४० ॥ 
वं राग्य होने पर गृहस्य या ब्रह्मचर्यं से सीधा संन्यासग्रहण -- 
प्रागारादभिनिष्करान्तः पवित्रोपचितो मुनिः। 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ ४१॥ (२५) 

(कामेषु समुपोढेषु निरपेक्षः) जब सब कामोंको जीत लवे श्रौर 
उनको श्रपेक्षान रहै (पवित्र + उपचितः) पवित्रात्मा भ्रौर पवित्रान्तःकरण 
(मुनिः) मननरोल हो जावे (ग्रःगारात्‌ भ्रभिनिष्क्रान्तः ) तभो गृहाश्रमसे 
निकलकर (परिव्रजेत्‌) सन्यासाश्रम का ग्रहणा करे श्रथवा ज्रहाचर्यसे ही 
संन्यास का ग्रहण करलेवे | ४१।। (सं० वि० १६६} 

अ्रल्ुखत्न्ज : गृहस्य से संग्यास--३८-४१ लोकों में गृहस्थसेभी 
संन्यास लेने का वेकल्पिक विघान है । ब्रह्मचथं या गृहस्थ या वानप्रस्थ से सीधा संन्यास 
लैनै का विधन ब्राह्मणग्रस्थौं मेँ इस्नी प्रकार पाया जात्ता है, किन्तु कहु विदोषं अवस्था मं 
है । इसे ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार उदत किया है-- 

"द्वितीय प्रकार-- "यदहरेव विरजेवु तवहरेव प्रघजेषू वनाद्‌ वा गृहाद्‌ वा।' 

यह्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ का वाक्यदहै। 

श्रथं--जिस दिन दृढ वराग्य ्राप्त होवे उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ का समय 
पुराभीन हृभ्राहौ, ्रथवा वानप्रस्थ श्राश्चम का श्रनुष्ठानन करके गृहाश्चरमते ही 
सन्यासाश्रम ग्रहण करे, क्योकि संन्यास मे इ वैराग्य प्रौर यथथंज्ञानका होनाही 
मुख्य कारणरहै। 





तृत्तीय प्रकार, ब्रह्माचचविव व्रजे त्‌ | । 


यह्‌ भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन दहै । पदि पुरणं अखण्डित ब्रह्माचर्थ॑, सच्च वैराग्य 
भरौर पूर्णं ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त हौकर, विषयासक्रिति की इच्छा श्रात्मा से यथावत उठ 
जावे, पक्षपातरहित होकर सत्रके उपकार करने कौ इच्छा होवे, ग्रौर जित्तको 8 
निक्चय हो जावै कि म मरणपर्यन्तं यथावत्‌ संन्यास धमं का निर्वाह कर सरकुगा, तो वह 
न गृहाश्रम करे, न वानप्रस्थाश्चम, किन्तु ब्रह्मचयश्िम को पूर्णंकरही के संन्यासाश्चम 
को ग्रहण कर नैवे ।” (सं° वि° संन्यास प्रकरण) 


सन्यासी एकाको विचरण करे 
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कस्य संपरयन्न जहाति न हीयते । ४२॥ (२६) 





षष्ठ अध्या ` २६९ 
(एकस्य सिद्धिभ संपश्यन्‌)"प्रकेणे की ही) सुक्तिहोती है, इस जात को 

देखते हए (खिद्रम्‌) मोक्षपिद्धि के लिए (ग्रसहायवान्‌) किसी के सहारे 
पा श्र को दृच्च्ा स रहित होकर (नित्यम्‌) सवदा (एकः -+* एच चरेत्‌) 
एकाकी ही विचरण करे श्र्थात्‌ किसी पुत्रपौत्र, सम्बन्धो, मित्रभ्रादिका 
ग्राश्रयनजने श्रौरन उनक्रासाथ करे, इसप्रकार रहनैसे (न जहातिन 
हीयते) न वह किसी को दछोडतादहै, न उत्ते कोई छोडतादहै भ्र्थातु वह 
मोह्ृरहित हो जातादहै श्रौर मृत्यु के समय विद्ुडने के दुःख की भावना 
समाप्त हो जाती हं ।॥ ४२॥ 


निललिप्त भाव से गांवों मे भिक्ला ग्रहण करे- 
प्रनग्निरनिकेतः स्यात्‌ प्राममन्नाथमाभयेत्‌ । † 
उपेक्षकोऽसंकसुको मुनिभविसमादहितः ॥ ४३ ॥ (२७) 


वह संन्यासी (श्रनग्निः) ग्राहुवनीयादि अरग्नियों से रहित (अनिकेतः) 
ग्रौर कहीं भ्रपना स्वाभिमत घर भी न बाधे (म्रन्नाथं प्रामम्‌ ब्रश्रयेत्‌) भ्रौर 
पमस्न-वस्त्र दिके लिएग्रामका प्रश्रय तेवे (उपेक्षकः) बुरे मनुष्यों कौ 
उपेक्षा करता (अंकूसुकः) श्रौर स्थिरबुद्धि (मुनिः) मननक्ील होकर 
(भावस्माहितः) परमेश्वर मे अ्रषनी भावना का समाधान करता हुभ्रा 
(स्यात्‌) विचरे 11 ४३॥ (मं० वि० १६६) 

त्ुखणीव्छन्् ब : “द्रनग्निः' का श्रभित्राय- प्रनग्नि पदके प्रसङ्गं में 
महर्षि न ने जो विरिष्ट टिप्पणी दी है, वह उल्लेखनीय है-- 

"सी पदसे आान्तिमें पड़कै संन्थासियो का दाह नहीं करते ओर्‌ थ सन्यासी 
लोग श्रगिति को नहीं द्युते । यह पाप सन्यासिया क पीञ्चैलग गया । यहां ग्राहवनीय श्रा दि 
लज्ञक अग्निर्यो को दोडना है, स्पक्षं वा दाहकमं छोडना नहीं है ।" (सं° वि० १६६. 
संन्यास प्रकरण] । 


(२) प्रचलित टीकां मे "उ्क्षकः का म्रव्यावहारिक युक्तियुक्त अर्थं 
प्रचःलत्रदै। 


8. निर 
कः [ प्रचलित श्रथं-- लौकिक भ्रगनियों से रहित, गह से रहित, शरीर में रोमा 

होने पर भी चिकित्सा भ्रादिका प्रबन्धन करने बाला, स्थिर बुद्धि वत्ता, ब्रह्मका 
मनन करने वाला, श्रौर ब्रह्य मे भी भाव रखने वाला संन्यासी भिक्षाके लिएम्रामे 
प्रेष्ठ करे ॥ ४३ ॥ | | 
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५५. कफम. गण्विुदःप््तस्मति (14 01 332.) 
जीवन-मरण के प्रति पमरष्टि- 
नाभिनन्देत भरणं चाभिचन्देव जो चतम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निदं मतकरो यथा ॥ ४५॥ (२८) 
(न जीवितम्‌ प्रभिनन्देत) न तो श्रपने जीवने अ्रानन्दम्मौर (न 
मरराम्‌ श्रभिनन्देत) न मृल्युमें दुःख माने, किन्तु (यथा) जसे (भृतकः. 
निर्देशम्‌) क्षद्र भृत्य ग्रपनेस्वामीकौ श्राज्ञाकी वार देखतारहतादहैवेसेही 
(कालम्‌+ एव प्रतीक्षेत) काल श्नौर मूत कौ प्रतीक्षा करता रहै । ४५॥ 
[स चि १६६ ) 
श्रन्डख्यीत्न्ज : कालक प्रतीक्षा कंसे ?--यहांस्वामीगृत्यके उदा- 
हरणापूवंक कालकी प्रतीक्षा ग्रभिप्राय यह है कि संन्यासी मृत्यु क. मय ग्रपन मन्म 
न रखे, श्रपितु मृष्टिक्रम की व्यवस्थानुसार प्राप्त होने वाली मृत्यु को प्रसन्नतापू्क 
स्वीकार करनेकै लिएतयार्‌ रहै। योगदं साधन पादसुन क्म मृत्युके भयको 
'प्रभिनिवेशा" कहा है ग्रौर उत्ते पंचक्लेगों नै माना है--' स्वरसवाही विदषोऽपि तथा 
शदोऽभिनियेश्षः ।"' संन्यासी को यह भय या क्ते नहीं होना चाहिए अपितु स्वामी की 
राज्ञा को सुनकर प्रसन्नता श्रनुभव करने वालं भृत्य के समान मृत्युरूपौ ईदवरोय नियम 
को श्रनुमव करके भयर हित प्रसन्नता का अनुभव करना चादिषु । 


पवित्र एवं सत्य भ्राचरणा करं-- 
ृष्टिपूतं . न्यसेत्पादं ॒वस्त्रपुतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ।\ ४६ ।। (२६) 


(ड्टिपूतं पादं न्यसेत्‌) जब संन्यासी मागं पे चले तव इधर-उधरन 
देखकर नीचे पृथिवौ पर ष्टि रखके चनं (वस्त्रपूत जल पिवेत्‌) सदा वस्त्र 
से छानके जल पिये (सत्यपूतां वाच वदेत्‌) निरन्तर सत्य ही बोले (मन पूतं 
समाचरेत्‌) सकंदा मनसे विचारक सत्य का ग्रहण कर ग्रषत्यकौ चौड 
देवे ।॥ ४६ ॥ {स° प्र ° १२६) 


"चलते समय म्मागे-श्रागे देके पग धरे, सदा वस्त्रसे द्ानक्रर जल 
पीवे, सबसे सत्य वाणी बोने अर्थात्‌ सत्योपदेह ही करिया करे, जो कद्ध 
व्यवहार करे वह सतर मनकी पवित्रता मे श्राचरण करे । (सं०वि० १६६) 
प्रपमान को सहन करे - 
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न चेमं देहमाध्ित्य वरं कुर्वत केनचितु । ४७ ॥ (३०) 


क 13 चरता 342.) | ५. 
(श्रतिवादातु तितिक्षेत) श्रपमानजनक दन. को सहन करले (कचन 
न. रवमन्येत) कभी किसी काश्रपमाननत करे (च) श्रौर (दमं देहम्‌+ 
ग्राधित्य) इस शरोरक्रा भ्राश्रय लेकर पर्थात्‌ श्रपरे शरीर-- मन, वाणी, 
कमं से (कं नचित्‌ वैरं न कर्वीति) किसी से वैरन करै 1 ४७।। 
क्रोध श्रादिन कर- 
क्र ढश्न्तं न प्रतिक्र.ध्येदाक्र.ष्टः कुशलं वदेत्‌ । 
सम्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनुतां चदेत्‌ ।। ४८ ॥। (२९) 
(करदचन्तं) जव कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध 
करे श्रथवा (ग्राक्रष्टः) निन्दा करे तो संन्यास को उचित है कि (न प्रति 
र दयेत्‌) उस पर श्राप क्रोध न करे (करालं वदेत्‌) किन्तु सदा उसके 
कम्याणा्थं उपदेश ही करे (च) श्रीर (सप्तद्रार।- प्रवकीर्णां वाचम्‌ ~+ 
प्रनतांन वदेत्‌) एक मुख के, दो नासिन्मके, दोश्रांखके ग्रौर दौ कान 
के चिकन मे विखरी हुई वाणी को किसी मिध्या कारण से कभीन बोले 
॥ ४८ ।। (स० प्र° १२६} 
अन्द त्कन्त्र : ४८४० श्लोकों के भावों की पुष्टि रौर तुलना के लिए 
२। १३६-१३७ [२1 १६१-१५१९ ] इलोक भी द्रष्टव्य 1 मनुजे वहां यही विचार 
प्रकट किरयष्ै) ६1५८ मी इस मान्यता का कारणं स्पष्ट किवादहै 1 


आध्यात्मिक श्राचरगां मे स्थित रटै- 
श्रथ्याहमरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
न्रात्मनेव सहायेन सुखार्था विचरेदिह ।\ ४६ \ (३२, 
(दह्‌ श्रघ्यात्मरतिः+ञ्नासीनः) इस संसार में श्रात्मनिष्ठा मेँ स्थित 
(निरयेक्षः) सर्वथा श्रपेन्नारहित (निरामिषः) मासि, मद्य श्रादि का त्यागी 
(श्रास्मनः-}-एव सहायेन) भ्रात्मा के सहायसे ही (सुखार्थी) सुखार्थी होकर 
(विचरेत्‌) विचरा कर रौर सबको सत्योपदेश करता रहै ।! ४६ ॥। 
॥ (सं० वि° १६६) 
"्मपने अ्राा ओर परमात्मा में स्थिर, गरपेश्ला रहित, मद्य-मांसादि- 
वाजित होकर, मरात्माहीके सहायसे सुखार्थी होकर, इस संसार मै धमं 
गौर विद्या के बहाने में उपदेश के लिएुसदा विचरता रहे" (स० प्र १२६. 
मुण्डनपूर्वंक गेवे वस्त्र धारणः करके रहै-- 
राकः कलप्तकेदानखश्मश्रः पात्र दण्डौ कुसुम्भवान्‌ । 
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(क्लप्त-केश-नख-दमश्रुः) केश, नख, दाढ़ी, मंच को छेदन करावे 
(पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌) पात्र, दण्ड श्रौर कुसुम्भ ्रादिसे रगे हृए 
वस्त्रों को ग्रह करके (नियतः) निदिचतात्मा (सर्व॑भृतानि + श्रपीडयन्‌) 
सब भूतो को पीडा न देकर (विचरेत्‌) सवं व्र विचरे ।। ५२ ।।(स० प्र° १२९) 
"सव शिरके बाल, दाढ़ी, मृचुश्रौरनखोंको समय-समयवर छेदन 
कराता रहै । पात्री, दण्डो श्रौर कूसुभके रगे हए वस्त्रौ को धारण क्रिया 
करे | सब भूत =प्राणिमत्र को परीड़ान देता भ्रा इात्मा होकर निह्य 
विचरा करे ` । (सं० वि १९६) 
एक समय हु भिक्षा मागे- 
एककालं चरेद भक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे । 
भक्षे प्रसक्तो हि यतििषयेष्वपि सज्जति । ५५।। (३४) 
सन्यासी (एककालं भक्षं चरेत्‌) एक ही समय भिन्ना मामे (विप्तरे 
न प्रसज्जेत) भिश्नाके प्रधिक विस्तार ्र्थात्‌ लालचमें न पडे (हि) क्यो 
ङि ७ प्रसक्तः यतिः) भिक्षा के लालचमेंयास्वाद में मन लगाने वाला 
संन्याक्तो (विषयेषु +-श्रपि सज्जति) विषयों मं भी फंस जात्ता है ।। ५५ ॥ 
भिक्षा न प्राप्त होने पर दुःख का श्रनूभव न करे- 
ग्रलाभे ने विषादी स्याल्लाभे चव न हषयेत्‌ । 
प्राणयाच्रिकमानत्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्िनिगंतः ॥ ५७।) (३५) 
(्रलाभे विषादी न स्यात्‌) भिक्षाके न मिज्ञने परदुःखोन हो (च) 
पौर (लाभे न हषयेत्‌) मिलने पर प्रसन्नता श्रनुभव न करे (मात्रासंगात्‌ 
विनिग तः) रधिक-कम, अ्रच्छी-वुरी भिक्षाकी मात्राका मोहन करके 
ग्रथात्‌ जसी भो भिक्षा मिल जाये उपे ग्रहण करके (प्राणयाचिकमात्रःस्था तु) 
केवल स्रपनी प्राणयात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहै ।। ५७ ।। 
प्रहासा-लाम ग्रादि मरे बचे- 
श्रभिपुजितलाभास्तु जुगुप्तेतेव सर्वशः \ 
प्रभिपुजिततलासेश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्धचयते ।। ५८ । (३६) 
(तु) श्रौर (अ्रभिपूज्ञितलामान्‌) बहुत श्रधिक श्रादर-सत्कार से मिलने 
वाली भिक्षाया ग्न्य सभी लाभो से (स्वशः एव जुगुप्सेत) सक्था उपेक्षा 
बरते, क्योकि (ग्रभिपूजितलाभेः मृक्तः+श्रपि यति बरदयते) बहुत श्रधिक 
भ्रादर-सत्कार सर प्राप्त होने वाली भिक्ञासे ्रथवा लाभो से मक्त संन्णासी 


भी विष्यो के बन्धन मं फस जात्‌] £ । ५८ [प 
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ॐ “श्रथवा भरू से रगे न्व को पहने" । (सं० वि ० २०९१ प्रर टिप्पणी ) 


| पाप. वावा वा कष ध्याय (17 2 332.) 19 द्ध 
षृन्दियों पर नियन्वरण रखकर मोक्ष के लिए सामथ्यं बहाए-- 
ग्रल्पान्नाभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च । 
ह्वियमाणानि विषयरिन्दियाणि निवतंयेत्‌ । ५९ ॥ (३७) 

(विषय्ियमाणानि इन्द्रियाणि) विषयों से खिचने वालो इन्द्रियो 
को (ग्रल्प+-ग्रन्न -ग्रभ्यवहारेण) ॥ थोडा भोजन करके (च) श्रौर (रहः 
स्थान {ग्रासनेन) एकान्त स्थान मे नित्रा करके (निवतंयेत्‌) वश में 
करे || ५६ ।। 

इन्व्रियाणां निरोचेन रागद्रेषक्षयेणा च। 
हिसया च मूतानाममूृतत्वाय कल्पते । ६० ॥ (इर) 

(इन्द्रियाणां निरोधेन) इन्द्रियों को श्रधर्माचरण से रोक (रागद्ेष- 
कषये) राग, देष को छोड़ (च) ग्रौर (ग्रुतानाम्‌ अरहिसया) सब प्राणियों 
से निर्वर वत्तकर (श्रमृतत्वाय कल्पते) मोक्षके लिए सामथ्यं बढाया 
करे ।। ६० ॥ (स० प्र ° १२६) 

"जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग-दरेषादि दोषों कै 
क्षय श्रौर निर्केरतासे सव प्राणियों क। कल्यारा करता है, वहु मोक्ष को 
प्राप्त होता है ।'" (सं० वि० १६६) 

श््रन्तुखिल्न्त्र : 'इन्दरियनिरोध' में योग के प्रमाण योगदर्शंन के सूत्रों 
द्वारा इस दलोक को व्याख्या को समभन भे पर्याप्त सहायता मिलती है । ""योगदिचत्त- 
वृत्तिनिरोधः' [१। २] शर्धत योगसे इन्दिथों कै विषयों कं, {नरो होत्ता है श्रौर यहु 
निरोध ““अभ्यास्तवंराग्यार्भ्या तन्निरोधः [१। १२] ब्रभ्स-वँराभ्य से सिद्ध होता दहै । 
(“सुखानुशयी रागः" ““दुःखानुक्ञयी दवेषः” [२।७, ८ | सुख की त्रष्णा राग है, दुःख- 
विषथमं क्रय भावना द्रैवह 1 इनके त्याग से ओर “रप्राटिता-प्रतिष्ठायां तस्तन्निघौ 
बं रत्यागः'* | २।३५ |, श्रदिसा सिद्धि सै निवेरताप्राप्त करके व्यक्ति मोक्षकै लिप 
सामथ्यं बढाने म॑ सफल हौत्ता है । 
मनुव्य-जावन काँ दुःखमय गति-ध्वित्तियाँ गौर उनक्रा चिन्तन-- 

्रवेभेत गतीन्‌ णां कर्मदोषसमु्धवाः। 
निरये चव पतनं यातनाइच यमक्षये ॥ ६१॥ (३६) 

(कमदोषसमुद्भवाः नृणां गतीः) कर्मोकेदोपमे होने वाली मनुष्यों 
की कष्टयुक्त बुरी गतियो {च} प्नौर (निरये पतनम्‌) कष्टों का भौगना 
(च) तथा (यमक्षये यातनाः) प्राराक्षयमें मृव्युके समयदहाने वाली पीडाग्नौ 
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२७४ विशृद्र-मनुस्मृति : 
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विप्रयोगं प्रियऽचव सयोग च तथयाऽप्रियः । 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिशहचोपपौडनम्‌ ।। ६२ ॥ (०) 
देहादत्कमशं चास्मात्युलगनं च सम्भवम्‌ । 
यो निकोटिसहस्र ष सृतीशचास्यान्तरात्सनः ॥ ६२ ॥' (४१) 
(च) ग्रौर (रियः व्िप्रयोगम्‌। प्रियजनों से वियोग हौ जाना (तचा 
प्रियैः संयोगम्‌) तथा शत्रुश्नो से संपकं होना अ्रौर उससे फिर कष्टप्राप्ति 
होना (च) ग्रौर (जरया श्रभिभवनम) वापे से भ्राक्रान्त हना (च) तथा 
(व्याधिभिः उपपीडनम्‌) रोगों से पीडति ोना (च) श्रौर (मरस्मात्‌ देहात्‌ 
उत्क्रमणम्‌) फिर इमद्यरीरसे जीव क्रा निक्रल जाना (गमे पुनः संभवम्‌) 
ग्ने पनः जन्म निना (च) अ्ौर इस प्रकार [शरस्य ग्रन्तराह्मनः) इस 
जीव का (यानिकोटिसहछ्त ष्‌ सतीः, सहस्रो प्रकार को पर्थान्‌ श्रनेकविध 
योनियं में म्रावागमन होना--इनको विचारे श्रौर इनके कष्टों कौ देखकर 
मुक्ति मे मन लगावे ।। ६२, ६३॥' 
परधर्मं से दुःख ब्मौर धमं स घ्रुख-प्राप्ति-- 
प्रधरमप्रभवं चेव दुःखयोगं करोरिणाम्‌। 
धर्मार्थप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४) (४२) 
(शरीरिणां दुःखयोगं अरधमेप्रभवम्‌ एव) यह निरिचत टै कि प्राणियों 
को सभी प्रकारके दुःख अ्रधमंसे ही मिलते ह (च) प्रर [प्रक्षय सुखसंयोगं 
घर्मथंप्रभवम्‌ एव) श्रक्षयसुखों मोक्ष को भ्रवधि तक रहने वाले सुखो कौ 
प्राप्ति केवल धर्मसे ही दोतो दै । इसको भी विचारे श्रौर तदनतर धमा- 
चरा ऋरे |! ६४ ।। 
छअन्तुखात्छन्् अ्रधर्मसे दुःख की प्राप्ति कंमै होती इसका वणन 
४ । १७०-१७६ में द्रष्टव्य द| 


योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे-- 
सुक्ष्मतां चान्ववेस्नेत्त सोगोल परमात्मनः । | । 
देहष च समुत्पत्तिमूत्तमेध्वचमेष्‌ च ।॥ ६५ ।१ (४३ ) 
(च) श्रौर (योगेन परमात्मनः सृष्ठमताम्‌। यौगाम्यास से परमात्मा 
की सृक्ष्मता को (च) तथा (उत्तमेषु च प्रधनेषु षु समूत्यत्तिम्‌) उत्तम तथा 
ग्रधमद्लारोसोमे जन्म प्राप्ति के विषयमे [श्रवेभैत) विचार किया कर्‌ 11६५) 
अअन्ुखा त्कन् : योग की परिभाषा एवं योगसे ई8वर व्राप्ति- योग- 


ददानम्‌ योग की पटिरमाषा सरीर उससे परमाल्मा की प्राप्ति इतत प्रकार वत्तल षी है-- 
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षष्ठ अध्याय २५७५ 

(क) "योगश्िधित्ततिकसथः“ चित्तवृत्तिं की निसेध करना योग है । 

|१।२] | 

(ल) पनः चित्तवृत्तिं कै निरो सै समाधिस्षिद्धि होने पर "तया द्रष्टुः स्वरूपे 

अबस्थानम्‌ु | १।३] == तवे सवके द्रष्टा ईश्वर कै स्वरूप मे जीवात्मा की स्थिति होती 

है । इसमे वैद करा प्रमाण भी उतल्लेखनीय है-- 

युञ्जानः प्रथमं मनघ्तत्वाय संचिता षिधः। 

प्रनेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या श्रध्याभरत्‌ ॥ क्म १।४।२॥। 

श्रथं - “(युञजानः) योग करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्व अर्थात्‌ दहुज्ञान के 

लिए (प्रथमं मनः) जव अपने मन को पहले परमेदवर में युक्त करते है, तब (सविता | 

परमेश्वर उनकी { धियम्‌} बुद्धि कौ ग्रपनी कृपा ते अ्रपने से युक्त कर लेता है । (ग्रगनः 

ज्योति °) फिर वे परमेक्वर कै प्रकाश को निद्चय करके [ग्रध्यामरत्‌) यथावत्‌ धारण 
करते हँ (पृथिव्याः) पृथिवी के बीचमें योगी का यही लक्षणा है ।" 

( ऋ० भु० उपासना चिषय) । 


द्ुषिततं रादि प्रत्येक श्रवस्या मे घमं का पालन श्रावद्वयक-- 


वूषितोभ्पि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे रतः) 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्क ध्मकाररम्‌ ।\ ६६ ॥। (४४) 

(दूषितः+-श्रपि धमं चरेत्‌) यदि संन्यासौ को मूलं संसारी लोग 
निन्दा श्रादि से दूषित्त वा श्रपमान भी करे तथापि धमं हीकाप्राचरण करे 
(यत्र तत्र {-ग्राध्रमे रतः) ेने ही म्न्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यो को करना 
उचित दहै (सवष भूतेष समः} सव प्राणियों मे पक्षपात रहित होकर समनरद्धि 
रे, इत्यादि उत्तम कामकरने ही के लिए संन्यासाश्रयका विधि दै, किन्तु 
(लिङ्घ घमकारणं न) केवल दण्डादि चिह्धधारणा करना ही घमं काकारण 
नहीं दै । ६६ ॥ (मं० वि° १६६) 

"कोट यसार र्मे उसक्रो दूषितवा भषित करेतो भी जिस किसी 
पराश्रम ये वनता ह्रा कुप श्र्थात्‌ संन्यासो सव प्राणियों मे पक्षपातरदधित 
होकर स्वयं वमत्पा ग्रौर ग्रन्योँको घमत्मा करने मे प्रयत्न क्रिया करे । 
प्रौर यह श्रपने मन मे निदिचत जाने फि दण्ड, कमण्डलु श्रौर कष।यवस्त्र 
प्रादि चिक्धध्रारणधर्मकाकारण नहीं दहै, सत्र मनुष्यादि प्राणियों ॐ सत्यो- 
परेश प्रौर व्िद्यादान से उन्नति करना संन्यासो का मुख्य कम ै'' | 

(सण प्र १२६। 
धघर्माचिरण के व्रिना बाहरौ दिखाते चै श्रेष्ठ फल नही-- 
फलं कतकवक्षस्य यदचप्यम्श्ुप्रसादकम्‌ । 
(15 000 15 4018916 "क नभश्रहपाशिवेः प्रस्थ श्वापि पिति । [ 1 | ४५2 


२५४६ विशद्र-मनुस्मरति . 

(यद्यपि कतकवृक्षस्य कलै धर्धपिं निर्मली वृद का फल (र्बु 
प्रतादकम) पीसकरे गदते जलें डालनेसे जलका शोधक होता है तदपि 
(तस्य नामग्रहणात्‌ +-एव ) बिना डाले उसके नाम कथन वा श्रवणनात्र त 
(वारि न प्रपीदति) उसका जल बुद्ध नदींहो स्क्रता ॥ ६७ ॥) | 
| (स प्र १२६। 

"यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्धकरने वालाह तथापि 
उसके नामग्रहण मात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले, पीस, जल मे 
डालनेहीसे उस मनुष्यका जल बुद्ध होतादटै; वसं नाममात्र ब्राश्नम्‌ च 
कृच भो नदीं होता किन्तु ग्रपते-प्रपने प्राश्नम के ५ कमं करनेहीसं 
गराश्रमघ।रणा सफल होता दै, अ्रन्यथा नहीं 1" (सं० वि० १६६ 

अअन्बहा)त्कन् : कतक वृक्ष के फल को हिन्दी में "रीठा" कहते है । 
प्राणौयाम श्रवश्य कर-- ( 

प्राणायामा ब्राह्यरास्य त्रयोऽपि िधिवत्छृताः । 
व्याहूतिप्रणवे्क्ता विज्ञेयं परमं तपः 1 ७० ॥ (४६ 

(ब्राह्मणस्य) ब्राहमण श्र्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ व्यवित या संन्थासी के दारा 
जो (विधिवत्‌) विधि के भ्रनुसार (व्याह ति-प्रणावः ताः प्रणव प्र्थात्‌ 
्रोद्कारपूर्वंक श्रौर “भूः, भुवः, स्वः भ्रादि सप्तव्याह तियं के जप सहित 
 ्रनुशीलन मेँ प्रदशित] (त्रथः+श्रपि) तीनो प्रकार के बाह्य, प्राम्यन्तर, 
स्तम्भक, प्राणायाम प्रथवा न्यून से न्यून तीन प्राणायाम (कृताः) किये 
जाति है, (परमं तपः विज्ञेयम्‌) वहं इसका परम = उत्तम तेष होता है ॥ ७०॥। 

“नराहयारा श्र्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ सन्यासी को उचितदटै कि ्रोकारपू वंक 
सप्तव्याहूतिमो स विधिपूर्वकं प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करै परन्तु 
तीनसेतोन्यून प्राणायाम कभी न करे । यदी संन्यासीकापरमतप ह । 

(स० प्र° १२६) 
चन्म खात्कन्त्र : (१) प्राणायाम की विधि योगदान मे विहित है । 
१ । २,७-२२८ सँ परोकारपू्भक इदवर जप का भी विधान है । यहां बही बिधि ग्यासभाष्य 
तर अधारित ऋषि दयानन्द के भाष्यसहित प्रस्तुत की जाती है । दत विधि को स्रपना 
कर उपासक ग्रदयुद्धिक्षय, ईश्वर-सिद्धि प्रर वलपराक्रम कीवृद्धिकरै- 
प्रणायाम का लक्षणा -- | 


(क), तस्मिन्‌ सुति इवा घ -प्रश्वासथोः गति विच्छेदः प्राणायामः ॥ २॥ ४६ । 
11115 0001515 पाव ४ 911. 31051181 #वा1119 41 = 10 {1 .€.1118111 ५९५८ 2418810 च ६६ 
' जो वायु व्राहर से मीतर कौ घ्राता है, उसको इवात ग्रार जो भीतर से बाहिर 


षष्ठ अध्याय २७७ 
87 2.11) (21 0332.) च 
जाता है उसका प्रदवा स कहते । उन दोन के जाने-आने कं विचार से रोके । नासिका 
कोहाथसे कभी न पकड़े किन्तुज्ञानसे ही उनके रोकनेको प्राणायाम कहते हँ 1" 
(ख) प्रच्छदंनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ।। {। ३४॥ 


""जसे भोजन के पादे किसी प्रकारे वमनहो जात्तादै, कैनेही भीत्तरके वायु 
को बाहर निकालक सुलपूर्क जितना बन सके उतना बाहर ही रोके । पुनः घीरे-धीरे 
भौतर लैर पूनरपितसे ही करे । इसी प्रकार बारम्बार ्रम्पासर करते से प्राण उपासक 
के वशमेंहौ जाताहै श्मौर प्राण के स्थिर हौनै से मन, मनक स्धिर होनै से भ्राह्पा स्थिर 
हो जाता दहै । इन तीनों के स्थिर होने के भमय अपने श्रात्माके बीच मे जो स्रानन्दस्वरूप, 
प्न्र्यामी व्पापक परमेक््वर है, उसके स्वह्प मेँ मगनहौ जाना चाहिए । जसे मनुष्य जल 
मे गौतामारकर ऊपर ग्राता है फिर गोततालगाजात्तादहै, इसी प्रकार ग्रपने श्रत्माको 
परमेदवर के बीचमे बारम्बार मगन करना चाहिए ” [ऋ० भरु° उपासना विषय) 

(२) प्राणायामकेमेद-- प्राणायामे भदो का वंन करते हए योगदर्शंन में 
प्रमृखरूपसे प्रणायाम के तौन भेद मानेर्है-- 

(ग) स तु बाह्याभ्यन्तरस्तस्मवत्तिर्दे्कालसंख्याभिः परिहष्टो दौर्घंसु 

| २ । ५० ॥ 

(घ) बाह्याभ्यन्तर रविष यापेक्षी चत्तथंः ।। २। ५१॥ 

वै मुख्य तीन भेद बाह्य विषय = रेचक, श्राभ्यन्तर = पूरक श्रौर स्तम्भवृत्ति । 
थे देशकाल संख्यानुसार दीर्व, सूक्ष्म होत है । चौवा गौण भेद "बाह्याभ्यन्तरविष्यापिक्षी' 
है । इनकी विधि निम्न प्रकार दै-- 

(१) रेचक = दवाप्न कौ भौतरे से वमन के समान बाहर तिकालना ग्रौर उपे 
उक्ती स्थिति सं रोकना = नियन्त्रगा करना । 

(२) धुरक =स्वाप्रको बाहरसे भीतरधारणकरके उसी स्विति मं सो केना == 
नियन्त्रण करना | 

(३ } स्तम्मकर = म्नाते, जतै, जहां के तहां इवासत को रोकना या अ्नन्दर्‌ रोके 
वास को बाहर निकलते समय पुनः पुनः रोकना, वाहूर रोके श्वास को अन्दर खाते सभय 
पुनः पुनः रोकना म्रादि स्तम्भक प्रागायामदै। 

जस्राकि योगसूत्रमेंही कहागया है, बाह्याभ्यन्त रविषयापेक्ली' प्र्थातु जब रइवास 
भीतरसे बाहर को प्रावे, तव बाहर ही कुद्-कृच्छ रोकता रटे यौर जव बाहर से भीतर 
जावै तव उसको भीतर ही धोडा-योडा रोक्ता रहे, यह गौण मेद है । ग्रतः इसकी प्रथक्‌ 
गणनादहै रीर बाह्यास्यन्तर पर आ्रआधारित है । ग्रतः ये तयां च्न्य भेद उक्त प्रमव तीनों 
म ्न्तभूत हो जाने से उन्हीं के अरवान्तर मेद है। | 
7115००1. करोष््वं जा छन्छपिचाकण्पीर ऋाभ्यन्य हेतव्ुणकण्के वके'ष्लिफम। प्रथा करो 
तरह मानते । यह वचः र ठक नहीं । इस प्रकारतो वे मात्र उच्छवास, निःठदास, प्रश्वास 


१५८ गम व व्ि्ह्ररप्नति : (22 ग 332.) 
ष्टी कहलायंगे । प्राणायाम चब्द का अयं ही उनकी इसन मान्यता कप गलत्त सिद्ध कर दैता 
है । स्रायाम का भ्र्थं है = "प्रसार, विस्तार, फलाव या नियन्बण इतत प्रार्‌ प्राणाम 
दच्द का अर्यं हसना प्राण का विस्तार घा निथन्वण करन।। प्राणाधाम छन्दत भौ भेदं 
के साथ संयुक्त है । श्रत: उनका अथं भी प्राणायाम शाब्द के म्र्थं को ताथ जोड़कर करना 
चाहिए । जसे = वाह्यप्राणाथाम, ब्राभ्यन्तरप्राणायाम, स्तम्भकष्राणायाम । 
(३) प्राराघोामं भन्त्र-- 
शास्त्रं म ग्याहतियों की गणना तीन श्रौर सात के ल्पे मिलती है] ऋषि 
दयानन्द नै सात व्याहूतियोौं की गणनां स्वीकार करक प्राणप्याम्‌ की विच्िप्र दित कँ 
ड क्योकि तीन व्याहृतियां उनके श्रन्तर्गत ही हौ जात्ती हँ । उन्होने व्याहृति भ्रौर मन्त 
निम्न प्रकार दिये ई-- 
"दसं पित्र घ्नाश्नम को सफल करनै कै लिए सन्यासी पुरुष विधिवत्‌ योग्यासज 
गि रीति पं त्रात व्याहत्तियों क पूर्वं सत्त प्रणव लगाकर जनता +क घाणायामका मन्त 
ललिव है, उसको मन से जपता हृश्चा तीन ची प्राणायाम करतौ जानो ब्मतुत्करृष्ट तप 
करता है | (षरं° बि० १६६) 
बह प्राणायाम मन्त्र इस भकार द-- 
“ग्रो भूः, ओं भुवः, घ्नो स्वः, ओं महः, भ्रौं जनः, श्रो तपः, श्रो सत्यम्‌ । 
इस रीति से कम से कम तीन ओर स्रधिक से प्रधिक दक्कीष प्राणायाम करे। । 
(सं० दिऽ १५६। 
प्राणायाम सं इन्द्रियों कं दोषां काक्षव-- 
बह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्दियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ७१॥ (४७) 
(हि) क्योकि (यथा ष्माधमानासां घातुनां मलाः दह्यन्ते) जमे श्रग्नि 
पँ तपाने म्रौर गलानेमे घातुर्रो के मल नष्टौ जाते ह (तथाप्राणस्प 
निग्रहात्‌) तरवे हो प्राणो कै निग्रहये (इद्धियाणां दोषाः दह्यन्ते) मन न्रादि 
दयो के दोप भक्मीभ्तदहौ जाते द । ७१1 [सर प्र> १२६, 
उरन्मरखीच्छन्त ` प्राणायामस वौषो का निवारणा-- इनं यौगद्ंन का 
प्रपाण भौ है- - 
(क । योगा ङ्गानुष्ठानइदयदिक्षवे ज्ञानदीप्ति रविवेकष्यातैः ॥ = । २८ ॥ 
प्राणादधामभी पोगका धक प्रमत न्नं ह | 
"जव मनुष्य प्राणायाम कंरत्ता ह तवप्रतिक्षा उन्तरात्तर्‌ जलम प्रबुद्ध का 
नादा श्रौरल्ञान करा प्रकाश् होता जाताद्ै। जव नक्र.मूक्तिन दौ तत्र त्क उस भ्राम 
काज्ञान बरावर वदना नातादै |" (म्प्र तु चम्‌° | 
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ता (23 2 332.) १७५ 
प्राण कैर्थिरहौने समन, मन केस्थिर होन सै श्रात्मा भी स्थिर हा जाता दहै।" 
(ऋ भू० उपास्तना विषय) 

(ल) ततः क्नीयते प्रकाश्ञावरराम्‌ ॥ २।५२॥ 

प्राणायाम क्षिद्धि ग्रौरप्राणायामयूर्वंक उपाप्तना के पश्चात्‌ श्रात्माकेज्ञान को 
पनं वाला इन्द्रियों का दोष--श्रज्ञानषूपी जो प्रावरणा है, वह्‌नष्टहयीजातादहै। श्रौर 
नान करा प्रका घौरे-घीरे बहता जाता है । महि दप्रानन्द ने इस विषय में लिला दै-- 

'भ्राण श्रपने वशम होने पे मन ग्नौर्‌ इन्ियां मी स्वाधीन होतेह । बल पुर्‌ पाथं 
बकर वुद्धि तात्र त्रक्ष्मरूपहो जानीहक्रिजो बहुत किन गौर सृष्ष्म विषयको भौ शीघ्र 
परहणाक्रती है । इतसे मनुष्य शरीर मेँ वी्यंवृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल. पराक्रम 
जितेन्द्रियता, सव श्चास्वौको धौ हौ काल में सममकर उपरिथित कर तेगा।'' 

[स० प्रण तृ० प्नन्रु3 ) 
प्राणायाम, धारण, प्रत्याहार सं दोषों का क्षय-- 
प्राणायामदंहेदुदोषान्धारणाभिङच कित्विषम्‌ । 
पररथाहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्व रागुणान्‌ ॥ ७२॥। (४८) 
इसलिए संन्यासो लोग (प्राणायामः दोषान्‌) प्राणायामो से दोषों 
कौ (धारणाभिः किल्विषम्‌) घारणाभ्रों से प्रन्तःकरण के मैल को (प्रत्या- 
हरेण संसर्गान्‌) प्रत्यादारसे संगसे हुए दोषो (च) श्रौर (व्यानेन +-ग्रनी- 
दवरान्‌ गणानु) घवान से त्रिद्या, पक्षपात रादि अ्रनीहवरताके दोषों को 
चुडा के पक्षपात रहित म्रादि ईश्वर के गणो को घारण कर (दहेत्‌) सव 
दोषों को भस्म करदेवे ।। ७२ ॥ (सं° वि० २०० ) 

“इसलिए सन्यासी लोग निच्यप्रति प्राणायामो से ्रात्मा ग्रत्तःकरगा 
प्रौर इन्दरियोके दोष, धारणाश्रों से पाप, प्रत्याहार से संगदोप ध्यानसे 
प्रनीडवरता के गणो स्र्थात्‌ हषं, शोक श्रौर श्रविद्यादि जीवके दोषोंक्रो 
मस्मीभूत कर । (स० प्र° १३०) 

अअन्जुखात्कन्ञ : धारणा श्रौ र प्रत्याहा र-विचेचन मेँ सयोग क प्राता 
श्लोक मे उक्त वा्तोका स्रप्रमाण वित्रैवनं योगदर्शनके ्राधार पर परस्तु किया 
जातां है- 

१. भाशायामसे इच्ियो के दोर्घो का दहन किस प्रकार होता है, यह ६।७१ 
की समीक्षा में वित्तार सै स्पष्ट करिया जा चुका ह । 

२. धारणाम्रो म मरन्तःकरणके किल्विष अर्थात्‌ बुराई को दूर करे । "'देशबन्ध- 
चित्तस्य धारणा" (योग ३। १) == "धारणा उसको कहते है कि मन को चंचलता तते 
थुह.के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका श्रौर जीमके ग्रप्रभाग यादि दैबोौं में स्थिर करक 

्वष्पदातक्मपलक्व्ौक्‌, उप काचयोगयो अचचेकधरण्दीगडवा किचत करपभंः [ ९ ९22.) 


पप. वा वा191119*/2.111 (24 01 332.) 
= ह ते छोडने के लिए ब्रतों 
"उपासनाविषय) ग्रथवा बुराइयों को, दोषौ कौ समक्कर उनको छौडन क च 
कनौ घारण करना भी चारणा है । वि 
न -भकरच धारणासु च योग्यता मनसः ।'' । पोग० २। ५३ ) == घारणा क न | 
म ज्ञान की योग्यतां रौर विवेक बकृता है । जितस राद भ का ॥ “५ ता । 
[' किल्विषम्‌ कै रथं पर चिपोष अनु्ीलन ८। ३१ ४ भी द्रष्ट क ऋक 
३. प्रत्याहार कं दारा दंतग॑जन्य दोष को दौड़ । ""स्वविषयार्सम्भ्य 
स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहर +” ] योग ० २।५४। ि वर का 
५'प्रत्याहार उसका नाम कि जब पुष्प ब्र मनकी त लेता है? ॑ र, 
काजी क [न हो जाताहं क्योकि मन । हौ इन्द यं न न्‌ ् 
(ऋ० मू० उपासनाविषय) परिणामस्वरूपं इन्द्रियां स्रपने-्पन यु ॥ , 
मान श्नादि दोषों चे निवृत्त दही जाती क । प्रत्याहार स मन स्वव्र् १ ६। ¦ 
इन्द्रियों पर इद्‌ चक्ीभृतता हौ ज ती दै- 
"तततः परभमावहयतेन्द्िषारामर ।' योग २ । ५५ ॥। 
तव वह्‌ मनुष्य जितेन्दिय हके जहां अपने मन को ठहराना वा ५५ व 
उसी से हहा रौर चला सक्ता है। फिर उस्रकौ ज्ञान हौ जाने नै सदा सत्य मदहर 
हो जाती है, श्रसत्य मेँ कभी नहीं 1 (० भू° उपास्तना-विषय) ष्का 
योगद्ंन के व्पासमभाष्यमे भी अपरिग्रह करो स्पष्ट करते हुए लिखा है- 1 
,(दिषयाणामजेन-रक्षण-क्षय-सङ्क-हिसादोषददानात्‌ भजु 
प्रह: । (योग २।२०) _ विषयो मे ब्रनदोष, रक्षणदोष, क्षयदोष, सग । । 
हिमा दोष देले से उनका जो शरस्वीकार श्रथति त्याग ह, वह परपरिग्रहे भ + 
४. ध्यान से अनीश्वर गणौ श्र्थात्‌ ब्र चिद्या, अज्ञान भादि कात्याग कत 
दृशबरीय गुणों कौ धारण करना । ' तत्र प्रत्ययं कतानता घ्पानमू ५ न ९ 
। धारणा के पीछे उसी देक्षमें ध्यान ओर प्राश्नय लेनैके यौग्पमजीौ न १ 
वरमेष्वर है, उसके प्रकाश द्रौर्‌ ्ानन्द म॑, त्यन्त विचर ग्रौर प्रम-अ।क्त न 
दूस प्रक्तार प्रवेद करना कि जसे समुद्रके बीचमें कः प्रवेद करतीदहै ४ श 
टुख्वर को दछोड किप्ती श्नन्य पद्‌ चं कां ह कराः किन्तु उसी अन 
स्वरूप द्मौर ज्ञान मे मग्न हौ जाना। इष! 71 नामं ध्यान + "न ग 
५. 'किल्विषनाध' के लिए द्ष्टन्य ११। १२०१. प्रनुशीलन अ्नौर्‌ शब्दाधक 
लि =। ३१६ का ब्मनुकषौलन। 


पानं मै पद्ाध-जान-- 


^ च्व कदु" सूते 11 उह प्रात्रकृताद्ननिः. [१ द (४९ 332.) 
ध्यानयोगेन सम्पश्येदरग तिमस्यान्तरात्मनः ॥\ ७९ "\ \*^ 


00 (1 (25 0 332.) ५८१ 
(उच्च ।-श्रवचेषु भूतेषु) ब डे-छौटे प्राणौ प्रौर्‌ ब्रभाणियों मे [ग्रकृता- 
ल्मभिः दुङगैयाम्‌ प्रप्य +श्रन्त रात्मनः गतिम्‌) जो भ्रशुदधात्माश्रो से देखने कै 
योग्य नहीं है उस भ्र्तर्यामी परमात्मा की गति श्रर्यात्‌ प्राप्ति कौ {ध्यान 
योगेन संपदयेत्‌) घ्यानयोगसे ही संन्यासो देखा करे ॥ ७३॥ 
( खं० वि १० ५) 
श्बन्ञर छत्ठन्त्र : 'व्यानयोग ' कै लिए ६। ७२ पर अनुश्ीलन संख्या ४ 
दष्टव्य ह । 
पथार्धं ज्ञान से कर्मबन्वन का विनार-- 
सम्थरदक्षंनसम्पन्नः कर्मभिनं निबद्धश्चते । 
दक्षंनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ । (५०) 
| (सम्यक्‌ दशं संपन्नः) जौ संन्यासी यथा्थंज्ञान वा षड़दशंनों सै युक्तं 
है (कमंभिः न निबद्धचते) वह दुष्टकर्मों से बद्ध नहीं होता (तु) भ्रौर 
(दशंनेन विहीनः) जो ज्ञान, विद्या, योगाम्पासं, सत्छंग, घमनुष्डानव। 
षडदशंनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है. वह्‌ संन्यास - पदवी 
ग्रौर मोक्ष को प्राप्तन होकर (संपार प्रतिपद्यते) जन्म-परण कूप संसार 
को प्राप्त होता है ।। ७४ ॥। (सं° वि० २००) 


अआरन्ञुद त्न : दरवान एवं ध्यानयोग चिवेचन-- (१) उपयु क्त ७२-७३ 


दलो्को सें उक्त यथार्थं ज्ञान से ध्यानयोग कौ सिद्धि होने पर परमात्माके ददान होतेह 
मौर वहु- 


तत्र च्याननमनाश्चयम्‌ ।। योग ० ४।६॥ 

जो ध्यानयोग से सिद्ध चित्त है वह्‌ यथार्थं ज्ञान ते ब्रनाशयम्‌ == कर्मवासना श्रौ 
बलेदावासना चै रहित होता है । कर्मो से कद्ध नहीं होता । उक कमं द्धब्रीज के समान 
होने से फिर फलोन्मुल नहीं होते । वही फिर मोक्न को स्थिति मे पहता ह । 

(२) दर्शंनोँ से यहां पूस्तकविश्ञेष दशंन-ग्रन्या से ग्रभिघप्राय नहीं है, अपितु "ददान 
विद्याश मे अभिप्राय है। ईकवर श्रादि तत्त्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान करानैवाली विद्या को 
"दर्दानविद्या' कहा जाता है । | 
महिस श्रादि वैदिक कर्मो ते परमात्मा पदक प्राप्ति- 

प्रहिष्येन्दरिय सङ्धः वं दिकंङ्चव कमभिः । 
तपसदचरणंइचो ग्र: साधयन्तीह तत्पदम्‌ ।\ ७५ ॥ (५१) 
१०० पदषटििथेपि शकत सिवर (सन्य धसेनैप) इनो केःविषथ) ` 


+. कमव विषु ततत्र * (26 ग 332.) 
का त्याग {वैदिकः कमंभिः) वेदोक्त कर्मे (च) श्रौर (उग्रैः तपरचरणः 
भरत्युग्र तपश्चरण से (इह) इस संसार मेँ (तत्पदं साधयन्ति) मौक्षपद को 
पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्धकरभ्रौरकरा सकते दै, प्रन्य नहीं ॥ ७५॥ 
[स० प्र ० १३० ) + 
 प्नौर जो निर्वे, इन्द्रियो के विष्यो के बंधन से पृथक्‌, वं दिक कर्मा 
चरणो मौर प्राणायाम, सत्यभाषणादि उत्तम उप्र कर्मोसे सहित संन्यासी 
लौग होते है, वे इसो जन्व इसी वर्तमान स्ये परमेद्वर की प्राप्तिरूप 
पद को प्राप्त होते है, उनका संन्यास लेना सफल श्रौर घन्यवाद के योग्य 
ह | (स० प्र ० २००] 
निःस्पृहता ते सुख एवं मोक्षप्राप्ति- 
यदा भावेन भवति स्वभविषु निःस्पुहः १ 
तदा सुलमवाप्नोति प्रत्य चह च शाहवतम्‌ ।। ८० । (५२) 
(यदा) जव संग्यासी (सवंमावेषु भावेन निःस्पृहः मवति) सव पदाथा 
मे श्रपने भाव मे निःस्पृह होता है (तदा) तभी (इह च प्रेत्य शाश्वतं सुखम्‌ 
+-श्रवाप्नोति) इस लोक इस जन्म श्रौर मरण पाकर परलोक श्रौर मुक्ति 
र परमात्या को प्राप्त होके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है ।। ८० ॥ 
(सं० वि० २० ०) 
"जव संन्यासी सव भावों मे श्र्थात्‌ पदार्थो मे निस्पृह, काक्षारहित 
ग्रौर सब बाहूर-मीनरके व्यवहारोंमें भावसे पवित्र होताहै, तभी इस 
मह > ग्रौर मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है ।'' (स प्र° १३०) 





परमात्मा सं अरधिष्ठान- 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्ष्ट३ संगाज्खछनेः शनेः । 
सवद्रन्द्रविनिमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते। ८१॥ (५३) 
(श्रनेन प्रिधिना) इस विधि मे (शनः दानः) धीरे-चोरे (सर्वान संगान्‌ 
त्यक्त्वा सवस्ंगसमे हृए्‌ दोषां को दछोडके (सवं-दन्द्र-विनिर्मक्तः) सब 
हषं -शोकदि द्रन्् से विदोषकर निमु कत हके (ब्रह्मणि +-एव +- प्रवतिष्ते ) 
विद्वान्‌ संन्याती ब्रह्मही में स्थिर होता दहै ।। ८१॥ (सं° वि° २००) 
ध्यानिकं सर्व॑ननेवेतदयदेतदभिश्ञन्दितम्‌ । 
न ह्यनध्यात्मवित्कद्रिचत्करियाफलमुपादनुते \। ८२ ॥ (५४। 
1५5 १८ पिवत्‌ कक दन नाही दै एकि गृहित रित सत कैग.) 
दुःखं आकर विष्न नहीं कर सकता ।' (सं० वि० २०२, टिप्पणी) 


(यत्‌ + एतत्‌ भरित) "यह जीं कं पहेले कहा गया है (एतत्‌ 
मवम्‌ । एव्र ध्यानिकम्‌) यह सबही ध्यानमोगके द्वारा सिद्ध होने वाला है 
(अन्‌ +-््यातमवित्‌ किचित्‌) श्रध्यात्मज्ञान से रहित कोई भो व्यक्ति 
(क्रिपाफलं न हि उपाइनुते) उपयुक्त कर्मो के फल को नहीं पा सकता ।\८२॥ 
परमात्मा ही सुख का स्थान दै- 


इदं ष्ारणामज्ञानानमिदमेव विजानतान्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वग पिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ । द ॥ (५५) 
(इदम्‌ श्रज्ञानां शरणम्‌) यही अज्ञानियों का शरण भ्र्थात्‌ गौण 
ंन्यासियो श्रौर (इदम एव विजानताम्‌) यही विद्वान्‌ संन्यासियों का {इदं 
स्वम्‌ इच्छताम्‌) यही सुख की खोज करने हारे, श्रौर (इदम्‌ +-भ्रानन्त्यम्‌-' 
, इच्छताम्‌) यही प्रनन्त * सुख की इच्छा करने हारे मनुष्यो का श्राश्रय 
है'' | ८४ ॥ (सं ० वि० २००7 


''्जो विविदिषा भर्थात्‌ जानने की च्छा करके गौण सन्यस तेवै, वैह्‌ 
भी विद्या का श्रम्पास, सह्पुरुषो का संग, योगाम्यासभ्रौर भ्रोकार.काजपं 
श्रौर उसके अ्रथं परमेश्वर का विचार भी किया करे।' (संर वि° २००) 

छ्रन्ु खतित्ठन् : मोक्षमुख का प्राभय परमात्मा-- (१ ) परमेदवर मोक्ष 
सुख ओर अन्य सुख का प्राश्य है, इसका विषायक एक वेदमन्त्र तुलनार्थं द्रष्टव्य है- 


युषतेन भनसा वयं देवस्य सवितुः सव । स्वर्योय शाक्या ॥ ऋ० १।४।३॥ 

र्थ" (वयम्‌) हम लोग (स्वा्याय ) मोक्षसुख के लिए (शक्त्या) यथायोग्य 
साम्यं के बल से { देवस्य) परमभेवर कौ सृष्टि मेँ उपासना योग करकं, अपने भात्मा 
को शुद्ध करें कि जिससे (युक्तेन मनसा} भ्रपन युद्ध मन से परमेद्वर कं प्रकाशरूप जानन्द 
को प्राप्त हों ।'' (ऋ० प्रु उपा ° विषय, 

(२) इसकी संगति वैव से नहीं श्रपितु परमात्मासे है । परमात्मा ही मोक्षसुख 
प्रादि क लिए शरण हो सकता है। टीकाकारो ने इसकाजो वेदपरक भ्रं किया है वह्‌ 


१. ''प्रनन्त इतना ही है करि मूक्ति-सुश्च कं समयमे ब्रन्तं अर्थात्‌ जिसकानाश 

न होवे । '' (सं० वि० २०२, टिप्पणी ) 
प [प्रचलित श्र्य-बेदायं को नहीं जानने वालो के लिए यही वेदक्षरण 
(गति) है, (क्योकि भरथज्ञान के विना भी वेदफाठ करने द पापक्षय होता है) प्रौर वेदां 
जानने बालो के लिए स्वर्गं (तथा मोक्ष] चाहने वाला कं निए भी यही वेद रण (गत्ति) 


है || च शं || | 
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गानुकुल नहीं है । यहां परसग परमात्मा कौ प्राप्ति का है । 


। ॥ 


अनेन कमथोयेन परिव्रजति यो द्विजः । ६ 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥! ८५ ॥ (५६) 
(ग्रनेन क्रमयोगेन) इस क्रमानुसार संन्यास्-योग से (यः द्विजः परि 
ति) जो द्विज भ्र्यात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, संन्यास ग्रहण करताहै (सः 
) वह इस सपार श्रौर शरीर मे (पाप्मानं विष्य) सब पापों को दछौड़- 
डाके (पर्‌ ब्रह्म + प्रधिगच्छति) परब्रह्म को प्राप्त हीता है ।॥ ८५॥ 
(सं० वि० ० ०) 


प्रहार-~ 


श्रम-घर्मो की समाप्ति पर उपस्रंहार- 


ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्यघ्रभवाह्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७॥ (५७) ` 
(ब्रह्मचारी ग्रहस्थः वानप्रस्थः तथा यत्तिः) ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
7 संन्यास (एते चत्वारः पृथक्‌ श्राश्रमाः) ये चारों श्रलग-प्रलग श्राश्रष 
हस्थप्रभव।ः) गरडृस्यश्चम से हो उत्पनन हुए हैँ ।। =ञ ॥ 
श्रमघर्मो कै पालन से मोक्ष की भ्नोर भ्रगत्ति- 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाहस्तं निषे विता: । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ दद ॥ (५८) 
(एते सवे +श्रपि क्रमशः यथाशास्त्रं निषेविताः) ये सब क्रमानुसार 
<वोक्त विधान के भ्नुसार पालन करने पर (यथा +उक्तकारिणं विप्रम्‌) 
न्यां का यथोक्त विधिसे पालन करने वाले द्विज को (परमां गत्ति 
न्ति) उत्तम गति को प्राप्त कराते दह|| पद ॥ 
त्थ कौ श्रष्ठता-- | 
सवषामपि चतेषां वेदस्म्र तिविधानततः । 
गृहस्य उच्यते धेष्ठः स त्रीनैतान्विभति हि ।॥। =€ ॥ (५९) 
(वेद-स्मृतिविधानतः) वेदों रौर स्मृतियों मेँ कटे अनुसार (एषां 
षाम्‌ +प्रपि) इन सब प्राश्रमों मेँ (गस्थः श्रेष्ठः उच्यते) गृहस्थ सवे 
्वपूणं होने ते च्रष्ठ है (डि) क्योकि (सः) वह (एतान्‌ त्रीन्‌ बिभति) 
तोनाोकाहौी भरण-पोषा करता टै ्र्थातु्‌ उत्पत्ति ग्रौर जीवनयापन 
च्ष्टिसेये तीनों ग्राश्रम गृहस्थाश्रम पर श्राधितरहै || ८६। 
1 इ्नान्ुद्त्त ग्त्रऽप गृ्ुस्वा कोते पतीवष प्राध्रर्भो प्रतैररेकपो० अस््णिं-परोषिऽ ०1 332.) 
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षष्ठ उष्याव | २ 
करता दहै, इसका करिणपवेक वशन'११७८, ९ पे वणित है। ३। ७७ में इः 
प्राघारः बताया है।, । 
ग्रहस्य समूदवत्‌ ह-- 

यया नदीनदाः सवं सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथवाभमिणः सवं गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ६० ॥ (“ 

(यथा प्रवं नदी-नदाः सागरे संस्थिति यान्ति) जैपे सव बड़े-बड़े 
श्रौर नदी सागरमें जाकर स्थिर होते (तथव) वमे ही (स्वे श्राश्चमिर 
सब भ्राश्रमौ (गृहस्थे संस्थिति यान्ति) गरहस्थ ही को प्राप्त होक रि 
होते ह ।। ९० ॥ (सं० वि० १५०) 

"जसे नदी श्रौर बड-जड़ं नद तवर तक श्नमते ही रहते है, जब 
समुद्र को प्राप्त नहीं होते। वसे गृहस्यहीके ्राश्रयसे सबभ्राश्चम रि 
रते ह । विना इस भ्राशंम के किस) ग्रश्चम का कोई उपवहार सिद्ध न 
होता । (स० प्र° १२२) 

अलख स्कन्ञर : तुलना के लिए देखिए ३। ७७ वां इलोक । 

चतुभिरपि चंवतेनित्यपाश्मिभिद्िजः । 
दशलक्षरको ध्मः सेवितभ्यः प्रयत्नतः ॥ ६१ ॥ (६१) 

(एतः चतुभिः ग्राश्वमिभिः द्विजः) इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वा 
प्रस्थ प्रौर संन्यासो को योग्य है कि (प्रपरेनतः) प्रयत्न से (दशलक्षण 
घर्मः सेवितः) दश्च लक्षणयुक्तं निम्नलिखित धमं का सेवन नि 
कर ॥ ६१॥ (स० प्र० १३०) 
घम कं दषा लक्षण- 

धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचरपरिन्द्रियनि ग्रहः । 
सत्यमक्रोधो दहाकं धर्मलक्षरणम्‌ ॥ ६२ ॥ (६ 


पहिला लक्षण-(धृति) सदा धेयं र्ना, दूसरा- क्षमा) जो 
निन्दा-स्तुति मान-ग्रपमान, हानि-लाम श्रादि दुःखों मे भी सहनक्षील रहन: 
तीसरा-(दम) मन को सदा धमं मे प्रवृत्त कर अ्रधमेसे रोक देना भ्र्था 
प्रधमं करने को इच्छा भौन उठे, चौधथा--(ग्रस्तेय) चोरी त्याग भ्र्थाः 
विना राज्ञा वां छुल-क्पट. विश्वासघात वा किसौ व्यवहार तथा वैदविश् 
उपदेश से पर-पदाथं काग्रहणक्ररना चोरी, भ्रौर इसको छौड देना साह 
कारी कहातो दहै, पांचवां-(शौच) राग-दरेष पक्षपात छोडके भमीतरभ्रौ 
जल, मृत्तिका, माजन प्रादि से बाहर कौ पवित्रता रखनी, छरा [इन्द्रिय 
निग्रह) अघमाचरणो से रोके इन्द्रिय 
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` सातवां-- (धीः) मादक द्रव्य बृद्धिनाश्क श्नन्ध पदाथ, दृष्टो का संग, प्रालस्य, 
"प्रभादम्मादिको चछोडइके श्रेष्ठ पदार्थो का सेवन, सत्पुरुषो का संग, योगा- 
 भ्याससे बृद्धि बढ़ाना; श्रठवां-(विद्या) प्रथिवी ते लेक परमेश्वर पयंन्त 
यथां ज्ञान श्रौर उनसे यथायोग्य उपकार लेना; स्त्य जेसा श्रात्मा मे वैसा 
मनमे, जेतावाणोमें वसा कममें वर्तना इसमे विपरीत ब्रविद्याहै, 
नववां-- (सत्य) जो पदाथ जंसा हो उसको वंसाही सममना, वैसाही 
बोलना, वेसा ही करनामो; तथा दशवां-(ग्रक्रोध) क्रोधादि दोषों को 
छोड्के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना (घर्मलक्षणम्‌) धमं का लक्षण 
है ॥ ६२ ॥ (स प्र० १३१) 


न्ख स्कन्तर : घमंके लक्षणोंकौ बिशेष व्यास्या-- संस्कार विधि 
मे भी महषि दयानन्द ने दस्र शलोक को उद्धृत करके इसका भाष्य किया है! वहां 
उन्होने "प्रहिता को भी धमं का लक्षणा मानकर घर्मं के ग्यारह लक्षण माने है । वहां 
वे उद्धृत क्ियिजातैर्है-- 


"चमं न्याय नाम, पक्षवात दछोडकर सत्यही का भ्राचरण अ्रौर ब्रसत्य का 
सवदा परित्याग रखना, इस धर्मे के ग्यारह लक्षणर्ह-- (्रहिसा) किसी से वैरं बुद्धि करके 
उक्तके श्रनिष्ट करनं कभी न वर्तना, (सृतिः) सुखदुःख, हानि-लाभममें मी उ्प्रकरुल 
होकर धमं को न दछोडना, किन्तु घपंपे घर्भमें ही स्थिर रहना, (क्षमा) निन्दा स्तुति 
मानापरमान का सहन करकं धमर हौ करना (दमः) मन को भ्रधमं दहे सद्रा हटाकर घमं 
ही प्रवृत्त रखना, (अस्तेयम्‌) मन, कमं, वचन से प्रन्यायश्रौर ग्रध्मंसे पराये द्रव्य का 
स्वीकार न करना (शौचम्‌) रागदरेषादि त्याग से नात्मा स्रौर मन कौ पवित्र ओर जलादि 
सेशरोरकोशुद्ध र्वना, (इन्द्रियनिग्रहः) श्रौत्रादि बाह्य. इन्द्रियों कौ ञ्जघमंसे टटाकै 
धमं हो मं चलाना, (घौः) वेदादि सत्यविद्या, ब्रह्मचयं, सत्संग करने ग्रौर कंग, दुर्व्यसन, 
मच्पानादिस्यागसते बुद्धिकौ सदा बष्टरातै रहना {विद्या} जित्नसे भूमिस द्धक परमेश्वर 
पर्यन्त का यवार्धं बोध होता है, उस विद्या कौ प्राप्त होना, (सत्यम्‌) सत्य मानना, सत्य 
बोलना, सत्य करना, [श्रक्रोधः) क्रोधादि दोषों को छोडकर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण 
केरना घम कटहातारै. इसका ग्रु मरौर प्रन्थाय पक्षपात सहित्त प्राचस्या प्रधमं जोकि 
हिसा, वंरवुद्धि, म्रधेयं, यक्तहुन, मन कौ अधमं मेँ चलाना, चौरी करना, स्रपतित्र दहना, 
इन्द्रियो कोन जीतकर ्रधर्ममें चकाना, कुसंग, दृव्यंसन, मद्यपानादि से बुद्धि काना 
करना, स्रविद्याजो कि प्रधमवचिरण ग्रज्ञान है उत्तमे कसना, अत्तत्य मानना, अप्रत्य 
बोलना, क्रोधादि दोषों मे फंसकर श्रथर्मी दृष्टाचारी होना, ये ग्यारह अधर्मं के लक्षण दै 
इनसे सदा दूर रहना चाद्धिए 11" (सं० चि= गृहाश्रम प्र) 





ददा लक्षाटमक् घमपालन सै उत्तम ¶ति- 
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श्रधीत्प चानुवतन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ &३ ॥ (६३) 


ब्रष्ठ अध्याय ~> ८१७ 


(धमस्य दरलक्षणां नि धमक दश लक्षणों कं (ये विप्राः) जो द्विज 
(सम्‌ +- रधौ यते) अ्रष्ययन-मनन करते हैँ (च) भ्रौर (अ्रधीत्य) पढक र-मनन 
करके (ग्रनूवततन्ते) इनका पालनः करतेर्हैँ (ते) वे (परमां गति यान्ति) 
उत्तम गति को प्राप्त करते है ।.६३॥ 
प्राश्चमधर्मो एवं ब्राह्मण धमां का उपसंहार- 


एष वोऽभिहितो घर्मो ब्राहारास्य चतुविधः । 
पुष्योऽक्षवफलः प्रत्य राज्ञां घमं निबोधत ॥ ९७1 (६४) 


मनु जी महाराज कहते है कि दहै ऋषियो | (एषः चतुविधः ब्राह्मणस्य 
धमः) यह्‌ चार प्रकार प्र्थात्‌ ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर सन्यासाश्रम 
करना ब्राहाण का धमं है (पुण्यः प्रत्य ब्रक्षयफलः) यहां वतमान मे पुण्य 
स्वप श्रौर शरीर छोडे परचात्‌ मुक्ितिशूप शअ्रक्षय श्रानन्द का देनेवाला 
संन्यासधम है %& (राज्ञां धर्मं निबोधत) इसके श्रागे राजार्श्रो का धमं 
मभते सुनो-।॥ ६७ ॥ (स० प्र ° १३२) 


ॐ (ग्रभिहितः) वह कह दिया है"-**“* ` 


अअन्तुखत्डन् : ब्राह्म शाब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग - इस श्लोक 
मे ब्राह्मण शव्द का "ब्राह्मणः अथं के साथ-साय उपलक्षग ह्पमें परयोगदहै। १। १४४ 
[२।२५] श्लोकसरे वणिम घर्मोँका प्रारम्भ किया है। तदनुसार यहां तक ब्राह्मण 
वर्णं के सम्पूणं धर्म =धािक तथा लौकिक कत्तव्य पुरणं हौ गये दँ मरौर स्राय-साथ द्विजो 
के चारों म्राश्रमों (द्वितीय श्रध्याय में ब्रह्मचर्पाश्चम, तृत्तीय से प्र॑चम में गृहस्थ मौर षष्ठ 
मं वानप्रस्यश्रौर संन्यास) के धमभी [६६१ | पृणंहो गयेरहँ। इस प्रार्‌ ब्राह्मण 
ताब्द से क्षतिप श्मौर वश्य भी ग्रहण होते है । 


ब्राहयाण चन्द ग्रहण करने का एक चिद्दोष म्रभिप्राय यह भीहि किसभी द्विज 
सन्यासाश्रम श्राकर संन्यासके धर्मोको धारण करके ब्रह्मत्व प्राप्त करते ह । ब्रह्म 
प्राप्ति का एक ही उहेश्य हौने से उनके कर्तव्यो म कोर म्रन्तर नहीं रह जाता । श्रत: 
ब्राह्मरा राव्दसे ही उनका ग्रहण किया है। इन श्रध्पायों मे विभिन्न स्थानों पर्‌ द्विज, 
विप्र शब्दों कौ ब्राह्मण के पययिवाचीलखू्पमे भी ग्रहण क्रियादहै, यथा २। १५, ६। 
६१, ६३, ६७ के भाव श्र श्चब्दों मे प्रयोग है । 


हति महविन-मनुप्रोक्तायां सुरेन््रकृमारक़ृत हिन्दी-माष्यसमन्वितायास्‌ श्रनुश्गौलन- 
समीक्षाविभषितिायाङ्व 1वश्नुदमनुस्मतौ वानप्रस्यसंन्यास- 
घमं चिषय्रकः षदठोऽष्योचः ॥ 
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पथ सप्तमो ऽध्यायः 
[ हिन्दीभाष्य-अ्नुश्ञीलनषमीक्षा स्यां सहितः] 


(राजघमं विषय) 
|७। १ से ६। ६€ तक] 


राजा कौ उत्पत्ति एवं सिद्धि (७।१ से ७।२३ तक ) -- 
राजवमन्प्रिवक्ष्यामि यथावुत्तो भवेन्नृपः । 
सभव यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ (१) 
श्रव मनु जी महाराज ऋषियोंसे कहते दँश चारों वणं रौर चारों 
भराश्षमों के व्यवहार केथन के पश्चात्‌ (राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि) राजधर्मो को 
करेगे कि (यथावृत्तः नृपः भवेत्‌) जित प्रकार का राजाहोना चाहिए 
| ७।३६- ९ ।३२५] (च) श्रौर (तस्य यथा संमवः ) जपे उसका संभव = 
बनना (च) तथा (यया परमा सिद्धिः) जेषे उसको परमससिद्धि प्राप्त होवे 
|७। १- ३५] उसको सव प्रकार कहते है ॥ १॥ (स° प्र ° १३८] 


राजा बनने का ग्रधिकारी कौन ? 

ब्राह्य प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेरा यथाविधि । 

` सबस्यास्य यथान्यायं कतस्य परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ (२ 
॥ ब्राह्म संस्कारं प्राप्तेन क्षत्रियेण) जसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मणा होताः 
हे वसा विद्वानु सुशिक्षित होकरे क्षत्रिय को योग्य है कि (अस्य सर्वस्य) 
इस सब राज्यको (शरिरक्षणम्‌) रक्षा (यथान्यायं कतंव्यम्‌) न्याय से 
यथावत्‌ करे ॥ २॥ (सर प्र? १३८) 
शु यथाविधि) पुण विधि के श्रनुसार श्रर्थात्‌ उपनयन मेँ दीक्षित 

होकर समावतंनकाल तक ब्रहमचयं पालन करते हुए... 
राजा बनने की आवश्यकता-- 

भ्रराजके हि लोकेऽस्मिन्सबंतो विद्र ते भयात्‌ । 
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(हि) क्योकि (अराजके. अस्मिन्‌ लोके) राजा के त्रिना इसन जगत्‌ 
मे (सवतः भवात्‌ विद्रते) सव भ्रोर भयकै कारणा व्याकुलता फल जानै 
पर (ग्रस्य स्वस्व रक्षाधेम्‌) इत सव समाजप्रौर राज्य की सुरक्षाके लिए 
(प्रम: राजानम्‌ +श्रसृजत्‌) प्रभूने राजाः पद. को बनाया है भ्र्थात्‌ राजा 
बनाने की प्र॑रणा मानवोँके मस्तिष्कमेंदीटहै।॥३ 
साजा कं प्रर विर्जिष्ट गृण- 

इन्द्रानिलयमाकारामग्नेश्च वरुणस्य च। 

चन्द्र वित्तेश्ञयोहचव मात्रा निह त्य ज्ञाश्वतीः ॥ ४ ॥ (४) 

यह सभेदा राजा (इन्द्र) इन्द्र भ्र्थात्‌ विद्यत के समान शीघ्र 

इवयेकर्ता (म्रनिल) वायु के समान स्वको प्रागात्‌ प्रिय म्रौरहूदय की 
बात जानने हारा (यम) यम-पक्षपात्तरहित न्यायाधोश् कै समान वत्तने 
वाला (म्र्कागाम्‌) सूयं के समान न्याय धम विद्या का प्रकाडाक, श्रंघकार 
प्र्थात्‌ श्रविद्या श्रन्याय का निरोघक (श्रग्नेः) श्रग्नि के समान दुष्टों को 
भस्म करने हारा (वरुणस्य) वरुण ब्र्थात बांधनै वलि कै सदश दृषष्टोंको 
म्रनेक प्रकार से वधन वाल। (चन्द्र-वित्तश्योः) चन्द्रक तुल्य श्रष्ट पुरुषों 
को श्रानन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशो का पण करने वाला सभापति 
होवे & । ४ ।। (स० प्र° १४०) 

छ (शादवतीः मात्रा निहत्य च) इनको स्वाभाविक मात्राश्रों = 
गुणो कं श्रंशो कासार नेकर्‌ ईङवरने "राजा कं व्यक्तित्व का निर्माण 
क्रियाहै। (ष्च' से पूर्वश्लोक के "राजानम्‌ श्रसृजत्‌' क्रिया को श्रनु- 
वृत्ति है) । 


अन्बुखत्ठन् : चाना कै भ्राठ बिदिष्ट गुर्णो को व्याख्या-- 
(क) महूषिमनुनेइसव्लौकमेंकहा हैक राजा को रा विशिष्ट गु्णौसे . 
युक्त हौना चाहिप । जतै निम्न श्रार ईष्वरीष दिव्यदाक्तिर्यो का कार्यं या स्वभाव है 
वस्ताही राजा का स्वभाव श्रौर ्राच्तरणं हीना चाहिप्‌। मनने ६। ३५३ ३११ 
कलो म॑ स्वयं इन गुणो की व्याष्याकौंरै, जो तिम्न प्रकार रै 
(१) इन्द्र | = वृष्टिकारक शक्ति] जैसे मरपुर जल बरसाकर जगत्‌ को तप्त 
करतादहै, वैसे राजा अपनी प्रजागरं को सु्ै-सुविधाएं, एेहवयं प्रदान करे । उनकी 
कामना््नो को पूर्णं कर्‌ संदुष्टं रतै [६।३०४]। 'इदि-परमेक्वय' भ्वादि धाततुतते 
ऋजेनद्राग्नवच््र' (उणादि २८८} नूत्रै रनु प्रत्ययकं योगसे 'इन्द्र' शब्द सिद हौत्ता 
ह ।* इन्दतै चा फेडवयं कमरा: [विरक्त १०।८ | = पेदवयंप्रदाता होने तै इन्द्र कहलाता 
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९९० विष्ुद-मनुस्सति - 

(२) धायु--जसे तथ रिप्रं प्र्विष्टहौकेर विचरण करता है, 
उसी प्रकार राजा कौ श्रपने गुप्तचरं द्वारौ सर्वत्र प्रविष्ट होकर सवस्य नो की, श्रपनी 
तथा शत्र कीप्रनाश्नौ कौ बातो की जानका री रखनी चाहिए [६।३०६] 1 [वायुः = वा 
गतिगन्धनयोः ्रदादि घातु कवापाजि०' (उणादि १।१) सूत्रसे खः ' "प्रत्यय । 'बायु- 
वतिवलर्वा स्याद्‌ गतिकमंरषः' [निर० ११।५। ]। ६।३०६ मे "मासतः का प्रयोग है । 


(३) यम [ = ईदवर की मारक या नियनत्रक शित्त] जते कर्मफल का सर्मय 
रानि पर प्रिय श्नौर शत्र. सबको धमंपूर्वंक अर्थात्‌ न्यायानुृस्ार दण्डित करतादहै या 
मारता है, उसी प्रकार राजाकोौ मी श्रपराघ करने पर प्रिय, शत्र सभी प्रजागरं को 
न्यायपूवैक दण्ड देना चाहिए श्रौर उनको प्रथने नियन्वण में रखना चाहिए [६।३०७.। 
७।७ गें मनुनै यमका धर्मराट्‌" पर्यायवाची ग्रहण किया है । धं भर्थातु न्यायपूर्वकं 
शासन करने वाला "धर्मराट्‌" होता है । ["यमु उपरमे" भ्वादि घातु से क्तरि पचाद्यच्‌ । 
"वमः यच्छतीति सतः" (निरु० १०। १६ ) | । 

(४) अकं सूय जँसे भ्रपनी किरणों वारा विना संतभ्त किये जल ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाको कष्ट गनौर हानि पहंचाये बिना [७1 १२८-१२६। 
कर ग्रहण करे [६। ३०५] । | प्रच - पूजायाम्‌" भ्वादि धातु से "कृदाध राचिकलिभ्पः 
कः' (उणादि ३1४०) सूत्रे "कः प्रत्य ]। ६।३०५ में पर्यायवाची रूप में श्रादित्य 
करा प्रयोग है । 


(५) श्रग्नि--जंसे श्ग्नि अरश्युद्धिकानारक रक शुद्धि करने वाली होती है ्रौर 
तेजयुक्त होती दै, उसी प्रकार राजी श्रपराधः हानि एवं दृष्टता करने तथा प्रजा को 
पीडित करने वालों को प्रभावशालीदढंगसे संतापित करने बाला एवं दण्ड से सुधारने 
वाला होवे [६ । ३१०] । [श्रमि-गतौ' धातु से "अङ्क नं लोपदच' (उणादि ४। ५.०) 
सूत्र से 'निः' प्रत्यय, नि लोप || 


(६) बकरण = जल जसे ग्रपने तरग या मंवररूपी पाकम प्राणियों को फसा 
लेता है, उसी प्रकार राजा अपराधियों श्रोर शत्र प्रो को बन्धन या कारागार मेँ डलि 
[६।३०८|। [वञ्‌-वरणे 'स्वादि धातु सें कृवदारिम्य उननु' (उणादि ३। ५३ ) सूत्रसे 
'"उननु' प्रत्यय | । 


(७) चन्द्र-ज॑से चन््रशीतलता प्रदान करता मरौर पूणिमा के चांदको देखकर 
जसे हृदय में प्रसन्नता होती दै, च पी प्रकार राजा प्रजाग्नो कौ शान्ति तथा प्रसन्नता 
प्रदान करने वाला होवे । उपे राजाके रूपमे पाकर प्रजा कौ हषं का अनुभव हीं 
[६।३०६]। [चदि-श्राह्वादने दीप्तौ च भ्वादिधातु से `स्फापितल्निवल्चि०' 
(उणादि २। १३) सूत्रसे "रक्‌ प्रत्यय । | ७।७ मे "सौम" पर्यायवाची है । 
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वाचीके ल्मे "रा" "थथौ कौ शरश्रहण है । जसे पतौ था धनस्वामी परमेश्वर 
पमान राच सरं सव प्राणियों का पालन-पोषण करते है, उसी प्रकार राजा पक्नपाततरयाहिति 
होकर समानभाव से प्रजाग्नों का पुत्रवत पालन करे [६।३१६१] 

(ख) बेदमें राजा के घ्रा गुणों का चर्णन- 


मनुके दस विधान का्राधारवेदहै। राजाकैये गुण भी वेदमन्त्र कं भ्राधार 
पद्‌ ही वणित किये है । दरष्टयत्य है एक मंत्र- 


सोमस्य राज्ञो वरुणस्य घमं रि ब्हस्पतेरनुमत्या उ हामि । 
तवाहमद्य मघवन्नुपस्तुतौ घातविधातः कलशा श्र मक्षयन्‌ू ।। 
(ऋ० १९। १६७ । ३) 


प्रथ -- (राजः सोमस्य वरुणस्यघ र्मणि) राजा =ग्रग्नि, सौम चनद्रमा, प्रौरं 
वरूणस्य == जल के घर्मं में (ठ) तथा (बृहस्पतेः श्रनुमत्या शर्मणि) वृहस्पति = सूर्य, 
प्नुमत्या = लक्ष्मी अर्थात वित्तेश या धरा के समाश्रय में (मघवनु ! धातत ! विधात ,} 
मरौर है इन्द्र ! हे वायु! है यम ! (ब्रह्म्‌ रच तव उपस्तुतौ) मैने तुम्हारी उपरस्तुति = 
सान्निध्य में रहकर, तुम्हारे गणो का धारण करके (सोमकलशान्‌ भक्ष्यम्‌ } द्वयं 
कलरों र्यात्‌ राज्यैदवर्यो क सेवन किया है । श्रभिप्राय यह ह कि इन गुणो कं श्रंोकोौ 
धारण करके तदनुसार श्राचरण सँ राज्यस्ंचालन में सफलता प्राप्त कोह । 
राजा दिन्यगणों कै कारण प्रभावशाली -- 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नूपः) 
तस्मादभिभवस्येष सवेमूतानि तेजसा ॥ ५॥ (५) 
(यस्मात्‌) क्योक्रि (एषां सुरेन््राणाम्‌) इन [ ७।४] शक्तिशाली 
इनदर श्रादि दिग्यश्षकितियों के (मात्राभ्यः) सारभूत गुणरूपी भ्रंश से (नुषः 
निर्मितः) 'राजा' पदको बनाया है (तस्मात्‌) इसी लए (एषः) यह्‌ राजा 
(तेजा) अ्रपने तेज =शक्ति-प्रभाव से (सवभूतानि अभिभवति) 
प्राणियों को वशीभूत एवं पराजितं रखता दे ॥ ५॥ 
तपत्या दित्यवच्चंष चक्षंषि च मनांसि च। 
न चनं भुवि शक्नोति कटिचदप्यभिवीक्षितुम्‌ \\ ६ ॥ (६) 
(एषः) जा (म्रादित्यवत्‌) सूुयवत्‌ प्रतापो (मनांसि) सबके वाहूर 
प्रौर भीतर मनो को$ (तपत्ति) श्रपने तेज से तपाने हारा है (एनं शरुवि) 
जिसको पृथिवोमें (स्रभिवीक्षितुम्‌) कड़ी दष्टिसे देखने को (करिचत्‌ + 
प्रपिन दाक्नोत्ति) कोई भी समथ नहीं होता| ६॥। (स° प्र° १४१) 


11.1००. (च्रन्क्षि) करोर देलत.व्राल की श्राज्रो को 4741 (35 ज 332) 


२५५ विशुद्र-मनुस्यरति - 
१ जस्विता, प्रभीवशोलिता ्रादि गुण होने 
चाहिए । इन गुणो से भुक्त होकर राजा सफल एवं प्रजाप्रो परं प्रभावी रहता है । 
` सोऽग्निभंवति बायुरच सोऽ: सोमः स॒ धमं राट्‌ । 
स कूबरः स॒ वरणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥.(७) 

(सः) वह राजा (प्रभावतः) श्रपने प्रभाव सामथ्यं के कारण 
(ग्रभ्निः) श्रभ्नि के समान दृष्टो --श्रपराधियों का विनाश करने वाला (च) 
पौर (वायुः) वायु के समान गृष्तचरोद्धारा स वत्र गतिशील होकर प्रत्येक 
स्थिति कौ जानकारी रखने वाला (श्रकंः) सूयं द्वारा किरणो से जलग्रहण 
करने के समान कष्टरहित कर = टैक्स ग्रहण करने वाला (सोमः) चन्द्रमा 
के समान यान्ति प्रसन्नता देने वाला (घमेराद्‌) न्यायानुसार दण्ड देने 
वाला (कबरः) एेदवयं प्रद परमेश्वर के समान सममाव से प्रजा का पालन 
ने वाला (वरुण. जलीय तरगों या भंवरोंके समान श्रपराधियों श्रौर 
शत्रश्रों को बन्धनो या कारागारं डालने वाला अ्ओौर (सः) वही (महेन्द्रः) 
वर्षाकारक शकत इन्द्र के समान सुख-सुविधा का वषंक= प्रदाता (भवति) 
है ।॥ ७ ॥ 

“श्रौर जो श्रपने से अग्नि, वायु, सूय, सोम, ध्म, प्रकाशक, धन- 
वद्धेक, दृष्टो का बन्धनकर्ता, बड़े ेश्वयं वाला ही वही सभाष्यक्ष सभेश 
होने योग्य होवे । ` (सण प्र १४१ 

न्त खरी ल्छन्र ; इन शब्दो कौ व्याख्या मनुने स्वयं कोह । देष्िए 
७।४की समीक्षा तथा ६।३०३-- ३११ दलोक ॥ 
राजा की श्रवमानना न कर 


#॥ + 


तस्माद्धमं यमिष्टेषु सख व्यवस्येर्नराधिपः । 
ब्रनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं घमं न विचालयेत्‌ ॥ १३ ॥ (८) 
(तस्मात्‌) इसलिए (सः नराधिपः) वह्‌ राजा (यं घमंम्‌) जिस धमं 
मर्थात्‌ कानून का (इष्टेषु व्यवस्येत्‌) पालनीय विषयों में निर्धारण करे 
(च) ग्रौर (प्रनष्टेषु रपि प्रनिष्टम्‌) ग्रपालनीय विषयों म जिसका निषेध 
करे (तं घर्म न विचालयेत्‌) उस चमं प्रथत्‌ कानून का उल्लंघन न 
करे 1 १३ ॥ 


दण्डको सृष्टि प्रौर उपयोग विधि- 


न तस्थाथें सर्व मृतानां गोप्तारं धमम।त्मजम्‌ । 
५५००. ५०," हती मधं" १ ""्दग्डनसुजतूवमीचनकर १११४ +4.8:2) 


सप्तम अध्याय म ५६ 

(तस्य +ग्र्थे) "उं रौ क लिए (पू्‌) वृष्टिके प्रारम्भर्मेही 

(ईवरः) ईश्वर ने (सवभूतानां गोप्तारम्‌) सब प्राणियों को) सुरक्षा करनं 

वाले (बरहमतेजोमयम्‌) ब्रह्मतेजोमय ्र्थात्‌ शिक्षाप्रदभ्रोरश्रपराधनाशक गुण 

वाले (घमंमात्मजम्‌) धमंस्वरूपात्मक (दण्डम्‌ + श्रसृजत्‌) दण्ड [सजा 
को रचां भ्र्थात्‌ दण्ड देने की व्यवस्था का विधान किया।। १४॥ 


तं देशकालौ जाक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः । 
यथाहृतः चं प्रणयेन्नरेष्वन्यायवतिषु ॥१६॥ (१०) 


(देशकालौ शक्ति च विद्याम्‌) देक, समय, शक्ति रीर धिदा 
र्यात्‌ श्रपराघ के अ्ननुस्रार उचित दण्ड काज्ञान, इन बातों कौ (तत्तवेतः 
प्रेक्ष्य) ही क-ठीक तरिचार कर (प्रन्यायव्तिषु) ग्रन्थाय का प्राचरण करनं 
वाले (नरेषु) लोगों मेँ (तम्‌) उस दण्ड को (यथाहतः संप्रणयेत्‌) यथायोग्य 
रूप मे प्रयुवरत करे ॥। १६॥। 
दण्ड का महत्व - 

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । | 
चतुरमि।श्रमारां च धमेस्य प्रतिभूः स्प्रृतः ॥१७॥। (११) 

(सः दण्डः पुरुषः राजा) जो दण्ड है वही पुरुष, राजा (सः नेता). 
वही न्थाय का प्रचारकर्ता (च) श्रौर (शासिता) सब का शासनकर्ता 
(सः) वही (चतुर्णाम्‌ +-श्नाश्रमाणां च घमस्य प्रतिभूः स्मृतः) चार वणं 
प्रौर चार अरश्वमों के घमं का प्रतिभ अर्थात्‌ जामिन्‌ [ =जिम्मेदार,| 
है ।। १७।। (स प्र° १४१। 

"दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सृष्तेषु जागति वण्डं धर्म विदुबधाः॥ १८ ॥ (१२) 
वास्तव मेँ (दण्डः सर्वाः प्रजाः शास्ति) दण्डन्=दण्डविधान हौ सव 
प्रजाश्नों पर लासन रखता है, (दण्डः+-एव) दण्डहौ (श्नमि रक्षति) प्रजाश्रों 
की सवबश्रोरसे [दृष्टो श्रादिसे] रक्षा करता है (सुप्तेषु) सोती हई 
परजाग्नों मे (दण्डः जागति) दण्ड ही जागता रहता है भ्र्थात्‌ प्रमाद भ्रोर 
एकान्त चँ होने वाले भ्रपराधोंके समय दण्डकाध्यानहौ उन्ट भयभीत 
करके उनते रोकता दै, दण्डका भयएक एेसा भवै जौ सोते हृए भी 
बना रहता है, हसौ लिए (बुधाः) बुद्धिमान्‌ लोग (दण्डं घमं विदुः) दण्ड = 
1ह्षद्र्वकषम्‌ण्कवेत मञ्ज कप्र्त क्रमो धनति र111715्०} 1\/1381011. (37 2 332.) 
“वही दण्ड प्रजा का शास्षनकत्ता, सव प्रजा का रक्षक है । सोते हए 


११४ * = णणण-विद्यु्धनुससृत्ति : (38 ० 332.) 
परजास्थ जनों मे जागता है, इसीलिए वृद्धिमान्‌ लोग दण्ड को ही घमं कहते 
रै 1“ (चर प्र० १४१) 

“"प्रौर जसा विद्वान्‌ लोग दण्डही को धमे जानते, वसा सब लोग 
जाने ) क्योकि दण्ड हो प्रजा का शासनभ्र्थात्‌ नियम मँ रखने वाला, दण्ड 
ही सब का सब्र श्रोरसे रक्षक, ग्रौर दण्डही सोते हरो मे जागतादहै। 
चोरादिदृष्ट भी दंडहौकेभयसे पाप कमं नहींकर सकते'' ॥ 

(सं° विं 4 १२) 





न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी-- 
समीक्ष्य स धृतः सम्यकलर्वा रञ्जयति प्रजाः 1 
प्रसमीक्ष्य प्ररणोतस्तु विनाश्षयति सुर्वतः ॥ १६ ॥ (१३) 
(सम्थक्‌ समीक्ष्य धृतः) जौ दण्ड द्रच्छे प्रकार विचारसे धारण 
किया जाये तो (सः) वह (सर्वाः प्रजाः रञ्जयति) सब प्रजाको ्रानन्दित 
कर देता (ग्रसमीक्ष्य प्रणीतः तु) रर जो त्रिना विचारे चलायाजाये तो 
(स्वतः विनाशयति) सवबश्रोरसे राजाका विनाश कर देता दहे ॥ १६॥ 
(स॒० प्र ९१६१ ) 
दष्येथुः स्वंवर्णाह्चि भिदयेरन्सबेसेतवः । 
सवंलोकप्रकोपदच भवेटृण्डस्य विश्नमात्‌ ॥ २४ ॥ (१४) 
(सर्ववर्णाः दृष्येयुः) बिना दण्ड के सब वणं दूपित (च) ओर (सर्व 
सेतव- भिद्येरन्‌) सब मर्यादाएुं चिन्न-भिन्न हो जायं (दण्डस्य विश्रनान्‌) 
दण्डके ग्रथावत्‌ न होने से (सकंलोकप्रकोपः भवेत्‌) स्त्र लोगोका प्रकोप 
[ = ्राक्रोश] हो जावे ॥ २४॥ (स प्र १४१) 
पत्र इ्यामो लोहिताक्षो दण्डक्चरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साचु पयति ॥ २५॥ (१५ 
(यत्र) जहां (श्यामः लोहिताक्षः पापहा} कृष्णवण, रक्तनेत्र भयंकर 
पूरुष के समान पार्पो का नाश्च करने हारा (दण्डः चरति) दण्ड विचरतादै 
(तत्र प्रजाः न मुह्यन्ति) बहा प्रजा मोह को प्राप्तन हौ के श्रानन्दित होती 
ह (नेता साधु पयति चेत्‌) परन्तु जौ दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित 
विद्धान्‌ हो तो । २५।। (स° प्र° १४१ 
अ्रन्ुखत्ठन्य ` दण्ड का प्रालंकारिक चित्र- दण्ड क्रा इस इलोौक में 
प्रालंकारिक बन के ्राधार पर रेखाचित्र प्रस्तुत कियागयादहै। जैसेकोर्ईकालेरग 


पप फपिभुतं तेपिःपोशोकलश्िकं भकासीपतीत ती जती प्रते द) 


ए प्ण,१.0ा 01 01/्ीन्तृक्च1सत्याच(३० ग 332.) र्‌ 


भी भयकारक है, श्रौर भ्रपराधि्यो-पापियों को क्रोधागिनि में जला देने बाला होता है। 
उसके भयंकर खूप का ध्यान करके ही प्रजाएं म्रपने कर्तव्यो प्रमाद नहीं करतीं किन्तु 
वह तव है जब राजा पक्षपातरदहित होकर श्रपराधियों को न्यायानुसार रौर श्रवश्य 
दण्डित करे । 


दण्ड देने का श्रधिकार्‌ राजा कौन- 


तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिरां श्राज्ञं धमेकामाथं कोविदम्‌ ॥ २६ (१६) 

(तस्य संप्रणेतारं राजानम्‌ भ्राहुः) उस दण्ड को ब्नच्छे प्रकार चलाने 
हारे उपराजा को कहते हैँ कि (सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिणम्‌) जो सत्य- 
वादी, विचारही करके कायं का कर्ता (प्राज्ञम्‌) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ (धमं- 
काम-प्र्थ-कोविदम्‌) धर्म, काम ग्रौर प्रथं का यथावत्‌ जानने हारा हौ ।।२६॥। 

(सं° वि° १५२) 

“जः उप दण्डका चलाने वाला सत्यवादी, विचारके करने हारा, 
वुद्धिमान्‌, धमं, प्रथं प्रौरकामकी सिद्धि करनेमें पंण्डित राजा है, उसी को 
उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान्‌ लोग कहते है". । (स० प्र० १४२) 

अ्लन्डुखत्ठन्ञ : घम, अथं ओर काम कास्वरूप--धर्म-ग्रथ-काम-मोक्च 
का शास्वों मरं बहू वणंन म्रात्ता है। यहां दन्हँ कच विस्तार से स्पष्ट करना लामप्रद 
रदैगा । इन्द "पुरूषार्थचतुष्टय' कै नाम से भी जाना जाता है। घर्म-पर्थ-कामके वर्ग को 
तिव" कहते है । 

(१) घमं का स्वरूप--धारणातु धर्मः' "ध्रियते नेन लोकः इति" = युत्पत्तियों 
कं अनुसार प्रत्येक धारण किया जाने चालते सदाचरण, श्रेष्ठ विधान चा समाज-ञ्यवस्था 
को घ्म कहा जात्ताद्ै।म नुस्पृतिकार मुख्यलूप से “यततो श्रन्पुरयनिःश्रेयततसिद्धिः स धर्मः" 
(वेशे० १।१।२) अर्थात्‌ जिसके ्राचरण करने से उत्तम सुख, अरात्मिक-मानसिक- 
शारीरिक त्रिविध उन्नति प्रौर मोक्षसुख कौ प्राप्ति हो, उसको घमं मानते ह । विभिन्न 
लोको मेँ मनुने इन मान्यताभ्रोँ कौ स्पष्ट किया दहै [४। २३०, २३९, १५६, २४२, 


१७५, २२७ ॥६।६२।। २।९ (१।१२८) | श्रादि । इस सम्बन्धी विस्तृत विवेचन १।२ की 
समीक्षा में देखिए । 

(२) काम--कामनाभ्रोँ की पुति, कामचिकारो कौ क्षान्ति । 

(२) ध्र्थं--धन शौर सांसारिकं एेदवर्यं कौ प्राच्ति । 

(४) मोक्ष- जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाकर मुक्ति की स्थिति में 


रहना । 
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धम प्रत्येक स्थिति मँ स्वीकार्यं प्रीर्‌ पालनीय हत्ता है ्रौर मोक्षपाप्ति भ। धवका 


पष्प. वाफवाााव1112४ ४8.111 (40 0 332.) 
२५६ | विशुदर-मनुस्मृति: 
परम उटेशष्य है किन्तु काम श्रौर अथं कै चिषय मेँ दुट नहीं दै, ्रपितु मनु नै उन सौमित 
प्रौर धिहितरूपमें ही ग्राह्यमाना है वै ही श्रथं अर काम ग्राह्य जौ धमानुकूल ह 
्रन्य त्याज्य है-- ` 
(क) ““परित्येजदथंकामौ यो स्यातां घर्मवजितौ"' । # । १७६ ॥ 
धम से रहित अर्थं प्नौर्‌ काम ग्रसेवनीयरद। 
(ख) ““अ्थंकामेष्वसक्तानां घमंनञानं विधीयते 1" [१1 १३२ (२। १२). 
_ श्रं बौर काम मे प्रासक्तिन रखने वाने व्यक्तिकोदही धमकाज्ञान एवं 
सिद्धि प्राप्त होती दै । 
(ग) श्रयंसिद्धि के नियम-- 
नेहेतार्याव्रि प्रसंगेन न विरुद्धन कमं गा । 
न॒ विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्तत्तः ॥ ४ 1 १५ ॥ 
(च) कामसिद्धि को सौमाए-- 
हृन्द्रिया्ेचु सर्वेवु न प्रसज्येत कामतः । 
अतिध्रस्रित चंतेषां भना संनिवतंयेत्‌ ॥ ४। १६ ॥ 
धर्मानुकूल काम प्रौर अथं कौनसे है, इसको मनुते विभिन्न स्थानों पर चर्चा 
मी की है । अन्यत्र भी इस प्रकार की सीमाणएं विहितर्है- | 
(ड) काम-संतुष्टि के विषयमे मनुनै प्रः यैक मनुष्य प्नौर राजा कौ जितेन्द्रिय 
रहते हए कामसेवन का विधान किया है [७1 ४४ | । ऋतुका लाभिगामी होने का निदंह 
है । देसे नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी हौ दीता है [३। ४५, ५०] । अत्ति- 
कामासक्तिका निषेध है, क्योकि वह हानिकारक द [७। २५, ४८|। एक प्रीमा्महीं 
कामसिद्धि होनी चाहिप्‌। | 
(चः) इती प्रकार धन-एेश्वयं क प्रास्त भी धर्मपूरकं ही श्खनी चाहिए । इत 
विषय मे लालचीन होने का निदेश है [७। ४९], क्योकि ग्र्थलालची व्यक्ति के धमं 
रादि सव समूल नष्ट हौ जाते हं । अर्थ-युचिता को मनू ने जौवन म अ्रावकश्यक माना है 
[५। १०६] । इ्तीलिषए म्रथप्रा प्तिके लिए साधारण व्यक्तियोकौ मीसीमाबांघीदहे' 
प्नौर कहा टै कि वह संतोषपूर्बंक दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार की पीडान पहटचाते 
हए अरथप्ाप्ति करे [४।२, ३, ११, १२] । राजानो कं लिए भी अर्थसंग्रह के लिए 
` समुचित निर्दे ७ । १२७-१२६, १३६; ६ । ३०५ मे दिये है। 





हन धर्मादि की सिद्धि के आवदयक निवमों-विघानों कं ज्ञाता को स्मौर तदनुसार 
व्राचरण करने वाले को 'धर्मकामाथंकोविदः' कहा जाता है । इनको प्राप्ति करना मनुष्व 
तीका कै ऽप्रएततती पिकि्ोताततप्यलीवतर शीषार्‌ छव्‌ र) 
प्रतीके माना जाता । । | 


पप. वावा ^ 1 2 33.) ९५५ 


प्रन्यायपूरवंक दण्डप्रयौग राजा का विनाक्षक- 
तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवगेणा\भिवधते । 
कामाट्मा विषमः क्षुद्रो दण्डनव निहन्यते ॥ २७॥ (१७) 
(ते सम्पक्‌ राजा प्रणयन) जो दण्डको प्रच्छ प्रकार राजा चलाता 
है (त्रिवर्गेण |-अरभिवद्धेते) वह धर्मं, म्रधं्मौर कामको सिद्धिको बढ़ता 
है न्नर जो (कामाटमा) विषय में लंपट (विषमः) टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा 
(क्षुद्रः) क्षुद्र नीचनबृद्धि न्यायाधीश राजा होता है (दण्डेन -1-एव निहन्यते) 
वह॒ दण्डसेहीमाराजाता है ।। २७॥ स०प्र० १४२ 
। श्न्जुखा?त्कन्ज : 'चिषमः' का श्रमिप्राथ---विषमः' से इस इलोक में 
न्याय में इर्य प्रादिके कारणा प्रसमान बत्तवि भ्र्थातिु पक्षपात्त' करने से प्रभिभ्रायदै। 
पक्षपातयुक्त दण्डव्यवस्या हौनेसे राजाकरा विनाक्चहौजातादै। 
दण्डो हि सुभहत्तजो दृधं रह्वाकृतात्मभिः । 
धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ (१८) 
(दण्डः हि सुमहत्‌ तेजः) दण्ड बड़ा तेजोमय है (अकृतात्मभिः दुधंरः) 
उसको अविद्वान्‌ अ्रधर्मात्मा घारण न हीं कर सक्ता (धर्मात्‌ विचलितं 
नृपम्‌ एव) तव वह दण्ड धम से रहित राजाही का क (हन्ति) नाश कर 
देता है ॥ २८ । (स० प्र १४२) 


छः (सबान्धवम्‌) कुलसहित ˆ“ “^~ त 


सोऽसहायेन मूढेन वुष्ेनाङृतवुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ।॥ ३०॥ (१६) 
(ग्रसहायेन मूढेन) जो राजा उत्तम सहायरहित, मूढ (लुब्धेन) लोभी 
(प्रकृतबुद्धिना) जिसने ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मसे विद्या श्नौर वद्धि कौ 
उन्नति तरीं कौ (विषयेषु सक्तेन) जो विषयों मेँ फसा हश्रा 8 (सः) उससे 
वह्‌ दण्ड (न्यायतः नेतुं न शक्यः) कमो न्यायपूर्क नहीं चल सकता ।३०॥ 
(सं वि° १५३) 
, वयोकि जो श्राप्तपुरुषों के सहाय, भिचा, सुशिक्षा से रहित, विष्यो. ~: 
म प्रात्तक्त सूठ्‌ दै, वह न्यापसे दण्डको चलानेमें समथं कभी नहीं हो 
सक्ता । (स० प्र १४२) | 


शुचिना सत्यसन्धेन यथाशारतरानुसारिणा । 
परणतु शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१॥ (२०) 
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२९८ विशुद्र-मनुस्मरति : | ॥ 

मरौर (शुचिना) जो पैत्र (चतिवेमेन्धेन ) कषत्थीचीर श्रौर सत्पुरुष 
का संगी (यथाशास्त्र +-म्ननुसारिणा) यथावत्‌ नीतिशास्त्र के अनुकल चलने 
हारा (सुसहायेन) श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त (वौमता) बृदधमान्‌ है 
(दण्डः प्रणेतु शक्यते) वही न्यायरूपी दण्ड के चलाने समयं होता 
है ।। ३१ ॥ (स° प्रं° १३२) 

“इसलिए जौ पवित्र, सत्पुरुषो का संगी, राजनीतिशास्तर के श्रनुक््‌ल 
चलने हारा, धािक पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ राजा हो वही इस 
दण्डको धारण करके चला सकता है ।'' (सं० वि० १५३) 
न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा को यज्चवृद्धि- 

एवं बत्तस्य नृपतेः श्िलोनज्दछधेनापि जोवतः । 
विस्तीयंते यशो लोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥ (२१) 

(एवं वृत्तस्य नृपतेः) इस प्रकार न्यायपूवंक [१३- ३१] दण्डका 
व्यवहार करने वाले राजा का (शिलोञ्छेन श्रपि +जीवतः) शिल-उज्छसे 
निर्वाह करने वाले अर्थात्‌ धनहीन राजा का भौ (यशः) यश (अम्भसि 
तैलबिन्दुः इव) जसे पानी पर डालनेसे तंल कौबँंदचारोभ्रोर फल 
जाती है ठेसे (लोके विस्तीयंते) सम्पूणं जगत्‌ मे फल जाता है ॥ ३३ ॥ 

न्द्‌ च्यन्ञज : काटनेके बाद सेत में पड़ी बालिर्योको 'शिल' कहते 
ह मौर पड़े रह गये दानो को "उच्छ" कहते हँ । शिल -उञ्छ से जीना" यह एक मुहावरा 
है, जिसका स्रभिप्राय घन या रेवर्वहीन होना है । न्यायानुसार चलने वाला स्वल्प 
धन-सम्पत्ति बाला राजां भी यच्च पातताहै। ७) ४ भी इसी भाव को एक मुहावरे 
क द्वारा व्यक्त किया है। 
न्यायविकद्ध श्राचरण ते यङ्नाक्- 

प्रतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः) 
संक्षिप्यते यशो लोके घृतविन्दुरि वाम्भसि ।॥ ३४॥ (२२) 


(श्रतः तु विपरीतस्य) इस व्यवहार से विपरीत चलने वाले श्र्थात्‌ 
न्याय श्रौर सावधानीपूवक दण्डका व्यवहारन करने वाले (श्रजितात्मनः 
नृपतेः) श्रजितेन्द्रिय राजा का (यः) यज्ञ (श्रम्मसि घृतविन्दुः ।- इव) जल में 
पड़ घी के समान (लोके संक्षिप्यते) लोक मे कम होता जातादहै। ३४॥ 





राजा कौ उत्पत्ति नामक विषय का उपसंहार- 
स्वे स्वे धमं निविष्टानां सवंषामनुपुवशः । 


वर्णनामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ।। ३५॥ (२३) 
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सप्तम अध्याय २९९ 

(स्वे स्वे धर्मेभिविष्टयनाभ्‌)व्रपने-ग्रवनेःधंपौी मे संलरन (्रनुपूरवेशः 

सर्वेषां वर्णानां च प्माश्रमाणामु) क्रमशः सव वर्णो श्रौर श्राश्रमों का (राजा 

प्रभिरकषिता सृष्टः) राजाको 'सुरक्षाकरने वा्ेकेषूप मः बनाया है 

भ्रथात्‌ राजाके पद पर श्रासीन व्यक्ति का कन्तंव्य है रि वहु सव व्णंस्थ 

मरौर श्राश्नमस्थ व्यक्तियों को उनके धमो भँ प्रवृत्त रखे । समाज को धमं 

भर्थात्‌ नियम-ग्यवस्था मे चलाने के लिए ही राजा ग्रौर राज्यं की सृष्टि 
होती है ॥ ३५॥ 


शबन्हुख7त्छन्ञ् : राजा वर्णाभिम धर्मो का रक्षक होना चाहिये --मनुके 
श्लोक भें वणित मान्यता को यथावत्‌ ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने भी 'वणं-आश्रम-षमों 
प्रौर मयदिाश्रोंकी रक्षा करना राजा का प्रमुख कत्तव्य बतलाया है- 


चतुव शशरिमस्यायं लोकस्याचार रक्षणात्‌ । 

नक्यतां स्व धर्माशां राजघमं प्रवर्तकः ।। [प्र० ५६-५७ । श्र ० १ | 
राजा को जीवनचर्या प्रौर भृत्यो म्रादिकी नियुक्ति सम्बन्धी विधान- 

तेन यद्यत्स मृत्येन कत्तंग्यं रक्षता प्रजाः । 

तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि यथाववनुपुवंशः ॥ ३६ ॥ (२४ | 

. (तैन) उस राजा को (सभृत्येन) अ्रपने श्रमात्य, मन्त्री रादि सहा- 

यका सहित (प्रजाः रक्षता) प्रजाश्रों कौ रक्षा करते हए (यत्‌-यत्‌ कर्तव्यम्‌) 
जो-जो जेसा करना चाहिए (तत्‌-तत्‌ ) उस उसको (म्रनुपूर्वश्ञः) क्रमा 
(यथावत्‌ प्रवक्ष्यामि) टीक-टीक कहुंगा-- ॥ ३६ ॥ 


अजन््ुखात्ठन्ञ्र : मृत्यसे श्रभिप्राय--राजाकीश्रौरसे भरगा-पोषरा 
को ग्रपेक्षा रखने वाते सभी व्यक्ति भृत्य होते ह । ‹ परत्य: == जिम मु-धातोः क्यप्‌ 
तक्‌ च । इस प्रकार ग्रमात्यो, मन्तियों से लेकर ग्राधारण सेवक तक सभी कमचारी 
भृत्यं मे श्राति ह, द्रष्टव्य ७। २२६ इलोक । गरग्निम सम्पुणं प्रसंग, जिसमें ्रमात्यों- 
मन्व्रियों मै नैकर साधारण सेवकादिकी नियुकितिका विधानदहै, भी इसी श्रयं का 
द्योत्तक है । इस विषय में ७।२२६ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है । 
राजा वेदवेत्ता प्राचार्य कौ मयदिा में रहे-- | 
ब्राह्मणान्पयु पासीत भ्रातरत्याय पाथिवः । 
व्र विद्यवृद्धान्विदुषस्तिष्ठेत्तषां च ज्ञासने ।\ ३७ ॥ (२५। 
(पार्थिवः) राजा (प्रातःउत्थाय) सबेरे उठकर |७। १४५ में 
वागत दिनचर्या को सम्पन्न करने के बाद] (त्ैविद्वृद्धान्‌ विदुषः ब्राह्मणान्‌) 
[11111110 
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२५०० विशुद्र-मनुस्मति : 
- - परप. 219 21112118 ४0.111 (44 21 332.) | 
भर्थात्‌ पारंगत अ्राचायं, ऋत्विज्‌ भ्रादि [७।४३।।७।७८ ] विद्वान्‌ 
ब्राह्मणो को (परि +- उपासीत) भ्रभिवादन रादि से सत्कार एवं शिक्षाक 
लिए संगति करे (च) ्रौर (तेषाम्‌) उन शिक्षक विद्वानों के (शासने 
तिष्ठेत्‌) निर्देडन श्रौर मर्यादा मेँ म्रपना जीवन रखे ॥ ३७ ॥। 
श्बन्ुखस्छन्ज : राजा को जोवनचर्या श्रौर दिनचर्या - (१) राजा के 
सम्प जीवन के लिए जो विधान दँ वै जीवनचर्थाकै अन्तर्गत प्राते है । ये विधान द॑न- 
न्दिन न होकर जीवन मं श्रावक्यकतानुसार पालन किये जाते दँ । इस ७। ३७ इलोक से 
लेकर ६। ३२५ तक इनका वर्णन है। ७। १४५-२२६ तक राजा की दैनिकच्या का 
है, जो विषय की दृष्टि से जीवनचर्या के अन्तर्मेत ग्रा जाती है [द्रष्टव्य ७। १४५ 
को समीक्षा ] । वहां प्रतिदिन पालनीय कत्तंत्य विहित है । 

(२) श्लोकाय पर विचार--यर्हां यहे विधान जीवनचर्याकी इष्टिसे किया 
मया है । श्रत: रसी इष्टि ते प्रातः विद्धानों से शिक्षा ग्रहण करने का कथन है । किन्तु 
इसकी व्याशूपा ७ । १४५ की सहायता से वुणं होगी । वहां प्रथम पहर मँ उठकर पहले 
राजा को सन्या, भ्रगिनिहो त्रादि श्रावस्यक दिनचर्या करने का विधान है, पुनः विद्रानौ 
को सङ्गति का कथन है । इस प्रकार यहं उस ठलोक क श्रनूसार श्रं लगाया गया है, 
जो मनुसम्मत है । 

(३) राना को जोवनचर्या श्रौर कौटिलीय श्र्थल्ास्त्र- यद्यथि कौटिलीय म्रथ- 
शास्त्र मे भरन्य शस्त्रं के सार ग्रहण के साथ-साथ स्वतन्त्र चिन्तन भी है, किन्तु उसमे 
वणित राजा की जीवनचर्यां जौर वर्णेलक्रम का प्रमुख श्राधार मनु का शस्व्ररहा है। 
उतम प्रथम प्रकरण कै प्रथम तोन प्रध्याय मे वगाश्िम घर्मोका वर्णन च्रौर दण्डकीं 
महिमा का कथन है । पुनः राजा कौ जौवनचर्या प्रादि का मनुस्मृति क्रम से उत्तैख है । 
बहां राजा कौ जीवनचर्या का कथन करते हुए कौरित्य नै इन बात्तौ पर निम्न प्रकार 
प्रकार डाला है--"“वुद्धस्रयोगेन प्रज्ञामू"' [भ्र० ३।श्र०६]। 

““मर्यावां स्यापयेदाचायनिमात्यान वा । य एनमपायस्यानेभ्यो वारयेपुः । 

[प्र० ३।अ०६| 

""पुरोहितषु' ˆ ` "कुर्वति । तम्रा चाय श्लिष्यः, पित्तरं पुत्रौ, मत्यः स्वामिनाम्‌ 
चानुवत्तत'' [प° ४।अ्र० ८] | | 





भ्रथात्‌ विद्वान्‌ पुरुषो कौ स्षगति मेँ रहकर बुद्धि का विकापरकरै । ्राचार्यश्रादि 
गुरुजन भ्रौर भ्रमात्यवगं राजा की मर्यादाको निर्घारित्तकरे | वै ही राजाको गलत्त कामों 
से रोकने रहं । जसे आचायं के निर्देशन मेँ क्िष्य, पित्ताके निर्देशने पुत्र, स्वामीकते 
निदशन मेँ भृत्य चलता दै, उसी प्रकार्‌ ग्रपने ऋत्विक्‌ के निर्देशन में राजा चने । 
रा शिक्षक वेदवेत्ताश्नों का श्रादर-चत्कार्‌ करै-- 


वद्धां§्च नित्यं सेवेत धिश्रान्वेदविवः शुचीन्‌ । 
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तप्तम अघ्याय ३0९8 
वद्ध तेवौ हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८॥। (२६) 
(च) श्रौर उन (शुचीन्‌) शुद्ध हृदयवाले (वेदविदः) वेदके ज्ञाता 
(वृद्धान्‌ विप्रानु) ज्ञानतपस्या मेँ बढे-चदे ब्राह्मणों की (निध्य सेवेत) प्रति- 
दिन सेवा ब्रर्थात्‌ श्राद्‌र-सत्कार करे (हि) क्योकि (सततं वृद्धसेवी) सदैव 
लान प्रादि से बदे-चटे व्रिद्रानोंको सेवाकरने वाला राजा (र्नोरभिः~+-श्रपि 
पूज्यते) राक्षो हारा भी पूजा जाता है। प्रथात्‌ मयदिाग्रो-व्यवस्थाश्रों को 
भग करने वाले परापकरमकारी राक्षप्त भी उस राजास मयभोत होकर व्च 
मे रहते ह, फिर मनुष्योँकीतो बात्तहौ क्याहै।! वेतो स्वतः व गोभूत 
रहैगे । ३८ ॥ | 
राजा वेदवेत्ता्नों से अनुदासन की शिक्षा ते-- 
तेम्योऽधिगन्येदह्िनपं विनीतात्मावि नित्यशः । 
विनोतात्मा हि नृपतिनं विनइयति किचित्‌ ।॥ ३९॥ (२७) 


(विनौत -म्रात्मा+श्रपि) विनयी भ्र्थात्‌ श्रनुशासन-मर्यादाश्रों में 
रहने के स्व्रभाव वाला होत हृए्‌ भी राजा (तेम्प्रः) उन [७ । ३७-३८ | वेद- 
वे ता गु जनों से (नित्यशः) प्रतिदिन (विनयम्‌ प्रधिगच्छे तु) भ्रनुक्ञासनश्रौर 
मयददा को शिक्षा ग्रहण करे (हि) क्योकि (व्रिनीत--श्रात्मा नृपत्तिः) अ्रनु- 
शासन में रहने के स्वरभाव वाला राजा (कर्हिचित्‌ न विनश्यति) [ स्वच्छन्द 
या उद्धत होकर प्रन्थंकारी कार्य न करनेकेकारण] कभी विनाश्को 
प्राप्त नह्‌ करता ॥ ३६ ॥ 

, अअल्नुखात्कन्ञ्र : राजाके श्रनुशासन-विषय मे कौटिल्य का नत~ 
चाय कौटिल्य नै इत विषय पर प्रका इालते हए लिखा है - 

(क) ““विद्याविनीतो राना हि प्रजानां विनये रतः । 

प्रनन्यां पृथिवीं भुड्क्ते स्ंभतह्िते रतः ॥** [प्र० २.। श्र° ४] 


 __ अयत्‌-विद्यावान्‌ बरौर ्नुशासन-मर्यादा मेँ रहने वाला तथा प्रजा के हित 
मे तत्पर राजा ही सम्पूणं पृथिवी का उपभोग करता | 


(ख) ""इन्दरियजयस्य मूलं वितथः । विनयस्य मलं बुद्धोपसेवा । 
वृ द्ोपसेवाया विज्ञानम्‌ ।'' [चाण० सूज ५-७] 


= इन्द्रियजय का मूल विनय म्र्थात्‌ ्ननुशासनवद्ध रहना है । रनुणाक्तन का 
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[ग) ""श्रविनौत्तस्वामिलाभ्रातु अस्वानिलान्नः श्चं यानु |" [चा० मु० १] 

== विनयहौन == अनुशासन या मयदामें न रहने कै स्वभाव वाले राजाको 
प्रास्तिकी ्रपेक्नाराजाकानहौनादही श्रेयस्कर टै । 
राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करै- 






व्रविद्यम्यस्त्रयों विद्यां दण्डनीति च शाईवतीम्‌ । 
भ्रान्वीलिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्मांदच लोकतः ॥४३।।(२८) 


राजा ्रौर राजसभा के सभासद्‌ तव हो सकते हँ करि जब वे (बरैवि- 
चेम्यः) चारों वेदो की कमं, उपासना, ज्ञान विद्यार्भ्रो के जानने वालोँसे 
(त्रयीविद्या) तीनो विद्या (शाश्वतीं दण्डनीतिम्‌) सनातन दण्डनीति 
(श्रान्वीक्षिकोम) न्यायविद्या (प्रात्मविद्याम्‌) ग्रात्मव्रिद्या भ्र्थात्‌ परमात्माकै 
गुण-कम-स्वभावरूप को यथावत्‌ जानने रूप ब्रह्मविद्या (च) मरौर (लोकतः 
वार्तारम्भान्‌) लोक से वार्त्र काभ्रारम्भ (कहना ब्रौर सुनना) सोख- 
कर-सभासद्‌ या सभ।पति हो सकं ।। ४३ ।। (स० प्र° १४४} 





अत्रा र्छन्ज : (१) विद्याग्रहशा के सम्बन्ध में कोटिल्य के विचार-- 
कौटिल्य ने इस मान्यता को स्पष्ट करते हए लिखा है-- 


(क) ““वत्तोपनयनस्त्रयीमान्वौभिकीं च शिष्टेम्यः, वात्तामध्यधषेभ्यः, दण्डनीति 
शथोकतुभ्यः शताद्धि प्रज्ञोपजायते, प्रज्ञाया योगो, ओगादात्मवत्तेति विद्या- 
साग्रच्वभ्र [ [कौ० प्रथ ० प्र श्र ६ | 


== उपनयन के पद्चतु राजा शिष्ट | मनु° १२। १०५६ | प्रथ ति सदाचारो वैद 
वेत्तारो से त्रयीविद्या श्रौर न्यायविद्या को सीे। विविध विभागीय मरघ्यक्षों ते व्यापार 
मरौर वक्ता-प्रयोक्ता वि्ञेषज्ञो से दण्डनीति सीखे। क्योकि शास्त्रादि श्र वणासे बुद्धिका 
विकास होता है । उसते योग में रुचि ग्रौर योग से प्रात्बल प्राप्त होता दै । पही विद्या 
का सुपरिगाम है। | 

(खल) “वुद्धतेव।या विज्ञ(नम्‌ । विज्ञानेन श्रात्मानं सम्पादयेत्‌ । सम्पादितात्मा 
` जितात्मा जवति ।'” [चाण०सू०८-€| 


कौ == वेदवेत्ता विद्वानों से विरोष विद्याज्ञान प्राप्त करक श्ना माकी उन्नति करै। 
भ्रात्मान्नति सै सम्पन्तर ही जितेन्द्रिय हो सकता है । । 


10 १, सुम्ब् विरिष रि तजत्‌ जत त्रिपद्यै" । (6०332) 
११। २६४ | र उनक।} समीक्षा | 


एफ फ. वार वाावर््छन्तक्ी  किच्याच (47 0 332.) ३५३ 
जितैनद्रिय राजा ही प्रनाभ्नों को वक मँ रख सकता है- 
इन्द्रिपारां जवे योगं समातिष्ठेहिवानिशशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्षनोति वहे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४॥ (२९ | 
जब सभासद्‌ प्रौर सभापति (इन्दियाणां जये समातिष्छेत्‌) इद्धि्यो 
को जीतने प्र्थात्‌ भ्रपने वश्च मे रखके सदा धमं में वते ग्रौर श्रमं ते हरं 
हटाए रहं, इसलिए (दिवानिशं योगम्‌) रात-दिन नियत समय में योगाभ्यास 
भी करते रहं (हि) क्योकि (जितेन्द्रियः) जो जितेन्दिय कि श्रपनी इन्दियो - 
जो मन, प्राण श्रौर शरीर प्रजा है इसको जीते बिना (प्रजाः वजे स्थापयि तु 
शक्नोति) बाहर की प्रजा को श्रपने वश में स्थापन करने को समथं कभी 
नहीं हो सकता ।॥ ४४॥ (स० प्र १४४] 


अ्बल्डुद्ध?त्कन्ञ : रोटिल्य दवारा इन्द्रियजय पर प्रकाक्च = मनु ने इन्द्रिय 
भय श्रथात्‌ जितेन्द्रियता को ही प्रधान रूप से राज्यवकश्ीकरण का गुण माना है। राजा 
कौ दिक्षा-दीक्षा, अरनुकलास्रनाभ्पास्न श्रादि सभी बात्तौका उद क्य इन्दिय नय होता ही 
है । इन सबका परस्पर सम्बन्ध है, जैसा कि इलोक ३७, ३६. ४ ३ में ब्रौर्‌ उनकी 
समीक्षा मे दिखाया जा चुकाटै। कौटिल्यने भी मनु के अनुसार इन्ियजय को सर्व॑- 
प्रमुख महत्त्व दिया है ग्रौर प्रप म्र्थंशास्त्र तथा सूत्र ग्रन्थ में प्रकाश डाला है-- 


(क) “'विद्याचिनयहेतुरिश्वरिपजयः, कामक्रोघलो ममानमदह्॑त्यागातृकायः । 
कणत्वगक्षिजिह्वाघ्राणोन्दरियारां = श्दस्पदांरूपरसगन्धेष्वविभ्रतिपत्तिरिनिदिवलय, । 
शास्त्रानुष्ठानं वा कत्सं हि शा।स्त्रिदमिन्ियनयः। त द्विरडवत्तिरवव्येन्दियह्ा- 
तुरन्तोऽपि राजा सच्चो विनश्यति 1" [कौ० प्रथं° प्र० ३। श्न ५ | 

“जितात्मा सवर्थिः संयुज्यते ।'” [चा० सू० {० ] 

भथ तुि-- विद्या नौर्‌ विनय कां हेतु = उग््य इन्द्रियजय है । श्रत: काम , क्रौघ, 
लोभ, मान, मद प्रर हषं के त्याग से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी च हिषए । कान, 
त्वचा, नेत्र, जाम प्रौर नासिका को उनके विषयो- शन्द , स्पशं, रूप, रस श्रौर गन्घ 
मे प्रवृत्तन होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है । अथवा संक्षेप मे शास्वों मे प्रतिप दित्त 
कत्तंव्यो कै सम्यक्‌ अनुष्ठान को ही इन्द्रियजय कहते हँ । सारे शास्त्र को मल कारां 
इन्द्रियजय है । शास्वविहित कततंन्पो के विपरीत ्राचरण करने व ला इन्द्रियलोलुष 
राजा सारौ पृथिवी का म्रधिपति होता हन्ना भी शीघ्र विनष्टहो जाता है । जितेन्िय 
राजा ही समस्त सभृद्धियों फो प्राप्त करता है । 

(२) इन्दियजय का मनुप्रोक्त लक्षण २।७३ |२। ६८] मेँ देखिए । 


[1115 000६1 वेदम. मी,सुष्यकद्‌ा ङ्गिय्ना (ज्रितिच्ितर "शरधतुः ब्रहुम्कारी (4 











हकरेऽकी 


= ४.1 ने मुनु्मति 
ध प भन शतपति : (48 ०332) 
तस्यान्त राष्ट्रका रक्षा कर सकता है- प्रजां को मकर 
ता ह को वश सकता है। मन्‌ 
उसी भाव कौ इस दलोक में ग्रहण किया है- (कु क 
""ब्रह्मचथरा तत्रा राजना राष्ट विरक्ति ।' प्रय्वंऽ ११।५।४॥। 
 व्यस्नों को गराना- 
दरा कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च। 

५ व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ ४५॥ (३०) 
ि क ही होकर (दश _कामन्समूत्थानि च भ्रष्टौ क्रोघज नि) जो 
८५० । ध | । । ४७ | त क्रधसे श्राठ [७। ४८] (व्यतनानि) दृष्ट 

क [दुर क न) कि जिनमें फसा श्रा मनुष्य कठिनता चे निकल सके 

के} ( यत्नेन विवजंयेन्‌) भरयत्नसे छोड़ श्रौर छुडा देवे ॥ ४५ ॥ 
| [सप्र १८६४} 
म मजेषु प्रसक्तो हि स्यसनेषु महीपतिः । 
ुज्यतेऽय धर्माम्यां क्रोधनेष्वात्मनव तु ॥ ४६॥ (३९१) 

५ (हि) क्यो कि ७७५६६ जो राजा (कामजेष प्रसक्तः) कामस 
पन्न + रश इष्ट व्यसनो मे फंसता है (पर्थ-घर्माभ्यिां वियुज्यते) वह्‌ 
० \ याग्य-धन-अआादिक्नीर धमं से रहितहा जाताहै। (तु) प्रौर 
ज घ | षु) भ रोच रो तवन हए भ्राठ बुरे व्यस्तो में फंसता है (आत्मना 
एव) वह शरौरसे भी रहित ह जाता दहै । ४६ ॥ [स० प्र १४४) 
ददा कामजं त्पसन- 

मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः {त्रियो मदः । 
तौयंश्रिकं वुथास्या च कामजो दशको गरः ॥ ४७। (३२) 
काम से उत्यन्न हए व्यसन भिना ह... (मृगया मृगया 
(क " ध | खेलना ४० । अक्ष ब्रात चोपड़ सेलना, जृश्रा वेलनाश्रादि 
। दवास्वे० ;। ॥ दिनम स ना (परिवादः) काम कथावां दुसरा कौ निदा 
कया करना (स्तरिय) स्त्रियो का श्रतिसंग (मदः) मादक द्रव्य प्र्थात्‌ मच 
अ्रफ।म, न गजा, चरसश्रादि का सेवन (तौयं-त्रिकम्‌) गाना, बजाना, 
काचनाव नाच कराना सूुननाभ्रौर देखना [यतीन बात | (वृथाट्चा) 
वृधा इधर-उधर घूमते रहना (दशकं कामन गः) ये दश कामात्पन्न 


व्यसन हे ।। ७ | (स० प्र° १४४] 
 उजतुयन्छन 0001८ 18 02160 0% ऽपि. 31115111 \/2111189 11 {0 71 [.€1<111411 ५€५16 4188101 (48 7 332.) 


सत्न : "तोयत्रिकमू', "मृगया", “स्त्रियः शब्दों पर विद्गोष 


परए. 219 81181118 ४0.111 (49 2 332.) 


सप्तम अध्याय २५१५ 
य १) । च =तुरहीयावद्यकोक्टतेहकै त्रि कमु-नाचना, गाना, वजाना 
१ तौ न ॥ धाश्नौ के समह को कहा जाता है । ठत प्रकार तो्थतरि कमु करा सथं 'वाद्यो कर 
५ नाकना, गाना, बजाना" होता है । (२) “स्तिया” बहुवचन [७।५०मेभी]के 
व्क मनु भ्रपनी उस मान्यता की ग्रोर संकेत तथा उसकी पुष्टि करर कि राज 
| | कि = । नं क श ~= त्व > | गजा 
क क एक से भ त्रयोका सेवन नहीं करना चा हिए। एक ही स्त्रीसे विवार 
रना चाहिषएु। (3) (“मुगं यात्ति श्रनया स मृगया, घनन थं कः" } प्युन्नो कं च्च * 
करना प्रतु शिकार करने की क्रिया । क 
क्रोधन म्राठ व्यसन 


पश साहसं द्रोह ईष्यासुयाथंदषणम्‌ । 
'च्डन च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ।\ ४८ ॥ (३३) 
क्रोध से उत्पन्न व्यसनोंको गिन (पं 
सना क) गिनातईै-(वेञुन्यम्‌) वेधुन्य श्र 
ध त ५ 1 =| ष र्था त्‌ 
चुगली करना (साहसम्‌) चिना विचारे बलात्कार से नी स्त्रीसे बरा 
र ७४, | द्रोहे रखना (ईर्ष्या) र्या ग्रथःत्‌ दूसरे की वडाईवा 
"^ * "९ जला करना (ब्रसृया) ग्रभृया- दोषों ये ण गर मे 
रथन ^ स्या, प्रसूया--दोयो वें गुर गणो 
न कस श्रधद्परमे) गरथेदुषणा भ्र्थात्‌ श्रधर्मयृक्त वरे कामो मे 
५५ क करना (वाग्‌ दरण्डजम्‌) कठोर वचन बोलना रौर विना 
3 डा वचन (च) वा (पारुष्परम) त्रिष दण्ड देन (ष्ट कः- 
जः श्रव गणये प्रार दुगा क्रोध वे उत्पन्न होते ई ॥ ४८। ` 


| (स ५ प्रण ९४८} 
 व्यसनों का मुल लोम-- 


दयोर्येतयोम्‌ लं यं सके कवयो विदः | 

तं यश्नेन जयेल्लोभं तज नावेतावमौ पी ४९।। 
१ भौर (एतयोः इयोः +अपि मूलं यं लो न ॥ ४ । ॥ (४ ५ 
ष न अठारह दारो के मूल जित लोभ को (सवं कवयः विधुः) सब विद | 
लोग जानते है (तं यत्नेन जयेत्‌) उसको प्रयत्न से हाजा जीते ^ 
(तत्‌ {जो +एनौ ।उमौ गणौ) लोभ (रिः क्योकि 
दोष भौ बहूत मे होते है ।४६॥ (सं,वि०१५३) रह भौर अन्य 


जो सवर विद्वान्‌ लोगकामज ओौर करोधजों का मूल जानते हि 


जिससे ये सव दगु ण्‌ मनुष्य क्यो प्रप नकौ 
1 [5५ ध, ~ (होते कपण तै व्ली भ्र क्रीः प्रधन षै? .) 





२०६ विश्ुद्र-मनुस्मृति ः 
कामन ग्मौर क्रोषज व्यसौ. श्रि कीष्टेदाथिक्‌ व्यसर्भि--2) 
पानमक्षाः स्त्रियश्चेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गरो ॥ ५०।। (३५) 

(कामजे गणे) काम के व्यसनोँ मे बड़े दगुण, एक (पानम्‌) मद्य 
ग्रादि भ्र्थात्‌ मदकारक द्रव्यो का सेवन, दूषरा- [श्रक्षाः) पासोंश्रादि से 
जुम्रा तेलना, तीसरा- (स्त्रियः एव) स्त्रियो का विशेष सङ्ग, चौथा- 
(मृगया) मृगया [ = शिकार] खेलना (एतत्‌) ये (चतुष्कं कष्टतमं 
विद्यात्‌) चार महुदृष्ट व्यसन हं ।। ५० ॥ (स० प्र० १४५ | 

ॐ (यथाक्रमम) क्रमसे पूर्वे-पूर्व के प्रधिकाधिकः "` 

वण्डस्य पातनं चव वाक्यारष्याथं दूषणे । 
क्रोधजेऽपि गणं विद्यात्कष्टमेतत्त्िकं सदा ॥ ५१॥ (६६) 

(च) ओर (क्रोधज {श्रपि गणे) क्रोघजौँ मे (दण्डस्य पातनम्‌) चिना 
ग्रपराध दण्डदेना (वाक्‌ पारुष्य +अरथंदुषणे) कठोर वचन बोलना श्रौर 
घन प्रादि का श्रन्याय में खचं करना (एतत्‌-तरिकं सदा कष्टं) थे तीन क्रोध 
से उत्पन्न हए बडे दुःखदायक् दोष है| ५१ (स० प्र° १४५) 

+ (विद्यात्‌) एेसा जाने । 
सप्तकस्यास्य वगस्य सवंत्रवानुषंगिरः 1. 
पर्वं पुव गुरतरं विद्याद्रचसनमार्मवान्‌ ।॥ ५२।) (३७) 

(्रस्य सप्तकस्य वगस्प) इस [५०-५१ मे वणित] सात प्रकार 
केदुगुणोके वं में (सवत्र +-एव-+ग्रनुषङ्ककिणः) जो सब स्थानों पर सब 
मनुष्यों में पाये जाते हँ (अ्रत्मिवानु) ग्रात्मा की उन्नति चाहने वाला राजा 
(पूवं पूवं व्यसनं गुरुतरं विद्यात्‌) पहले-पहले व्यसन कौ अधिक कष्टप्रद 
समभ ।। ५२॥ 

'"जनोये सातदुगण दोनों कामजम्मौर क्रोधज दोषोमेगिने रहै, 
हनम से पूवं-पूवं प्र्थात्‌ व्यथं व्यय सं कठोर वचन, कठोर वचन सै भ्रन्याय 
ते दंड देना, इसमे मृगया वेलना, इससे स्त्रियों का श्रव्यन्त सङ्क, इससे 
जभ्र श्र्थात्‌ यूत करना श्रौर इससे भी मद्यादि सेवन करना वडा दृष्ट 
व्यसन है ॥ (स० प्र १४५ 
व्यसन मृत्यु से भी भ्रधिक कष्टदायी-- 

व्य सन्य च मृत्योऽच व्यसनं कष्ट मुच्यते । 


1. +.५+ "ब्युसुन्यधोऽषो वरजति स्वयत्यिभ्युसुनौ मृत्‌), १३.१० (३) 1332, 


पप्तम्र अध्याय 2५५ 

पषण. वारनाा का ४४३.111 ( पैर 01 332.) : + 

(व्यसनस्य च मृत्याः च) व्यसन मश्रौर मृत्यु मे (ग्यस्षनं कष्टम्‌ 

उच्यते) व्यसन को ही भ्रधिक कष्टदायक कहा गया है, क्योकि (व्यसनी) 

व्यसन मे फसा रहने वाला व्यक्ति (ग्रधः अ्रधः याति) दिन-प्रतिदिन दृग णो 

प्रोरक्ष्टोमे गिरताही जातादहै या भ्रवनतिकोही प्राप्त होता जातारहै, 

किन्तु (अ्रन्पसनी) व्यस्षन सें रहित व्यक्ति (मृतः) मरकरभी (स्वर्याति) 

स्वगे सुख को प्राप्त करता दै भ्र्थात्‌ उसे परजन्म में सुख मिलता 
है ।।५३॥ 


“इसमे यह निश्चय दहै क्रि दुषड व्यस्तन मे फतसनेसे मर जाना अच्छा 
है क्योकि जो दृष्टाचारी पुरुष है वह्‌ अ्रधिक जियेगा तो श्रधिक-प्रधिक पाप 
करके नौच-नीच गति भ्र्थात्‌ श्रधिक-प्रधिक दुःख को प्राप्त होता जायेगा 
प्रौर जो किमी भ्यसनें नहीं फसा वहमरभी जयेगातो भी सुख को 
प्राप्त होता जायेगा । इसलिए विशेष राजा को श्रौर सब मनुष्यों को उचित 
है किं कभी मृगया श्रौर मद्यपान प्रादि दृष्टकामोंमें न फंसे श्रौर दृष्ट 
व्यसनं से पृथक्‌ होकर धर्मयुक्त, गुण-कर्म-स्वभावों मे सदा वततंके भ्रच्छे- 
ग्रच्छे काम क्रिया करं" (स० प्र० १४६) 
मन्त्रियों की नियुक्ति - 

म।लाञ्छास्त्रविदः जुराल्लग्धलक्षान्कृलोःध वान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकूर्वाति परीक्षितान्‌ ।५४। (३६) 


(मलान) स्वराज्य-स्वदेदा म उत्पन्न हुए (शास्त्रविदः) वेदादि 
शास्वा के जानने वाले (शुरानु) शरीर (लब्धलक्षान्‌) जिनके लक्ष्य रौर 
विचार निष्फलन हों, रौर ( कुलोद्गतान्‌) कुलीन (परीक्षितान्‌) मनच्च प्रकार 
सुपरीक्षित (सप्त वा श्रष्टौ) सात वा श्राठ (सचिवान्‌) उत्तम, धार्मिक, 
चतुर मन्त्रौ (प्रकरर्वीत) करे ।। ४५४॥ (स० प्र १४६ ) 


रौर जो ब्रपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्र के जानने हारे शूरवीर, 
जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन, धम्मि, स्व राज्यभक्त हों, उन 
सात याभ्राठ पुरुषो को अ्रच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे; श्रौर इन्हीं 
कौ सभाम प्राठवां वा नववां राजाहो। ये सब मिलके क्तव्याकक्तव्य 
कामो का विचार क्रियाकरे"। (सं° वि० १५४) 





''सरपने राज्य प्रौर देद्य में उत्पन्नं हए, वेद वा हा।स्ोंके नाननै 


"त्ती तकति नुतृकता नातः. एानिङबुदधि- 
मान्‌ मन्त्रो राजा को रखने चाहिए ' । (पू प्र° १११) 


३५८ त: - पुति : (52 ० 332.) 

कम श्डुखा ^ स्कन्ञ : नियुक्ति से पुवं श्रमात्यों की परोक्ता विर्शख- नियुक्ति 
ते पूवं ग्रमारत्यो की ड़ परीक्षा करनी चा हिए । भ्र्थशास्व्र मे ग्रावायं कौटि ल्यने परीक्षा 
क प्रकट भ्रौर गुप्त विधियां बतायी है- 





(क) प्रकटविधि--नियुकति से पूकं राजा प्रा माणिक, सत्यवादी ए च्व भराप्तपुरुषौ 
केद्वारा उनके निवासस्थान श्रौर उनकी ब्राधिक स्विति की जानकारी करे # सहपाधियोौं 
के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रीय प्रतिभा को, नये-नये कायं संकैपकर उनकी 
बुद्धि, स्मृति मौर चतुरता की, व्याख्यानो एवं सरभाभ्रों दारा उनकी वा क्पटुत्का, प्रगल्भता 
प्रौर प्रतिभा की; आपत्ति प्रस्तुत करके उनके घत्ाह, प्रभाव भ्रौर सद्छडनशक्ति कीः 
व्यवहार से उनको पवित्रता, मित्रता एवं ढ्‌ स्वामिभत्ति को; हवासियों रुर वं पडौसिर्यों 
के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, ्रप्रमाद त धा स्थिरवृत्ति च्छो जानकारी 
करे । उनके मधुरमावी स्वभाव तवा देषरहित स्वभाव की परीक्षा रण्जा स्च्वयं क रे। 


[कौ० श्रथं°प्र०४ ॥ भ्र०ल | 


(ल) गष्तविधि-- (१) धर्मोपधा. गुप्त वापिक उपायो ते श्र म्न्त्यके हृदय 
की पवित्रता की परीक्षा करना। २) श्र धपा गुप्त प्रायिक लोमकीबहृतोंसे , (३) 
कामोपघा--गृप्त कामपरम्बन्धी श्राककणों से, (४) भयोपपा--गुप्ते भय श्र बदि प्रदद्गात 
करकं श्रमा््यो के हृदय की पवित्रताकी परीक्षा करे। 


गृप्तचरों दवारा इतनी परीक्षाएं करने करै प रचातु ही उस व्यक्ति कनके यथायो य 
भ्रमात्य कायं पर्‌ नियुक्त किया जाना च। हिए। 


कोटिल्यकामतटहै कि धर्म॑परीक्षा मे पवित्र सिद्ध प्रमात्यो को न्य्जयालयमें 
प्रथंपरीक्षामें पवित्र को करसग्रह रौर कोषं रक्षणमं, कामपरीक्षामे पवित्र को श्नन्त.- 
पुर रौर विलासस्थानौं मे, तथा भयपरीक्षा मे पवित्रको भङ्गरक्षककेरूष् मे नियुक्त 
करना चाहिए [कौ प्र्थ० प्र० ५।अ्र० £] । श्रु 





#ह “' तेषां जनपदमवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत । समानविद्य भ्यः शिच्छ्पं, शास्त 
चघयुष्मत्ता च, कमरिम्मेषु प्रजां धारयिष्णुतां दाक्ष्यं च ' कथायोगेषु बाग्मित्च्च्ं प्रागल्भ्यं 
प्रति मानवत्त्वं च, भ्रापद्‌त्साहप्रमावौ क्लेहासहत्वं च, सं्यवहा राच्छौचं अन्दं त्रतां हढ- 
भक्तित्वं च, संवात्तिभ्यः श्रौलबल रोग्यसतत्वयोगम्‌-भस्तम्मम्‌-श्रचापल्यं च > प्रत्यक्षत 
स प्रियत्वमू-प्रवरित्वं च ।" [प्र० ४। श्न ८ | 

: "“मन्त्रिपुरो हितसखः सामन्ये वधिकररोषु स्थापयित्वा अमा प 7नुपध। निः 
ोधयेतु । " "^" “-" तत्र धर्मोपधाद्युदधान्‌ वमस्य यकण्ट कदोधनेषु त्यापयेत्‌, शर्थोपिघा- 
ददन्‌ समाहतं -सन्निधातु-निचयकमसु कामोपधाश्युद्धान्‌ बाह्याभ्यन्तर चि ङ्न 1ररक्षासु, 
मयोपधाचयुद्धान भास 9016 1 सूत्रापधाशरबान्‌, मन्तिः; कति: कच्च ्शुधोम्‌ः) 
च नित्रन्यहपितवनिकरभतति ौ 





पप्तम अध्यन ५९ 


12. ~~ ~{41 .111 (53 01 332.) 


राज। को सहायकों कौ ्ररवदवकता त कारण-- 
प्रपि यःसुकरं कमं तदप्येकेन दघ्करभ्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन कितु राग्यं महोदयम्‌ ॥। ५५।। (४०) 

(भ्रपि) क्योकि (विशेषतः +-श्रसहायेन) विशेष सहाय के विना (यत्‌ 
सुकरं कम) जो सुगम कमं है (तत्‌ +-भ्रपि) वह्‌ भी (एकेन दुष्करम्‌) एक के 
करनेमेकठ्निहौो नाता है (किन्तु) जबएेसादहै तो (बहोदयं राज्यम्‌) 
महान्‌ राज्य-कमं एक मे कंसे हो सक्ता है ? इसलिए एक को राजा श्मौर 
एक की बुद्धिषपरराज्यके कय्यंको निर्भर रखनाबहुतही वुराकाम 
दै ।॥ ५५।। (स० प्र° १४६} 

"क्योकि सहायता चिना लिए साधारणकामभी एक को करना 
कठिन हो जाताहै। फिर बड़ भारी राज्यका काम एकसेकंमे हो सकता 
ह : इसलिए एक को राजा बनानाश्रौर उसोकी बुद्धिपरसारेकामका 
बोक़ रखना बुद्धिमत्ता नहीं है" । (प° प्र° १११) 
मत्व्ियो के साय मन्त्रणा करै- 

तेः साधं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रह । 
स्यानं समुदयं गुप्ति लभ्धप्रश्मनानि च ॥५६॥ (४१ ) 
इससे सभापति को उचित है कि (नित्यम्‌) नित्यप्रति (तैः साध॑ 
उन [७। ५४] राज्यकर्में कृशन विदान्‌ मन्त्रियों के साथ (सामान्यम्‌) 
सामान्य करके किसी से (सन्धि-विग्रहम्‌) सन्धि = मित्रता, क्रिसी मे विग्रह = 
विरोघ, (स्थानम्‌) स्थित तमय को देखकर के चूपचाप रहना, श्रषने राज्य 
क रक्षा करके बेटे रहना (समुदयम्‌) जव श्रपना उदय प्र्थात्‌ वृद्धिहो तब 
दृष्ट शत्रु पर चढ़ाई करन। (गुप्ति) मूल राज, सेना, कोश ्रादिकरी रक्षा 
(लब्धप्रशमनानि) जो-नो देश प्राप्त हों उप्त.-उप गे शान्ति-स्थापना, उपद्रव- 
रदित करना (चिन्तयेत्‌) इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति करिया करे 
॥ ५६ । (सण० प्र° १४६) 

“महाराजाको उचितदहै क्रि मन्तरियों समेत द्वः बातों पर विचार 
करे--१. मित्र, २.दात्रु में चतुरता, ३. ग्रपनी उन्नति, ४, श्रपना स्थान. 
५. शत्रुके भ्माक्रमणसे देश की रक्षा, ६. विजय जरिये हु देशों को रना, 
स्वास्थ्य प्रादि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथाथं नि्णंयसे जो कृच 
भपनी भ्रोर दूसरों कौ भलाई की बात विदित हो उसे करना" । 

[1115 0001६ 15 4018160 0४ अप्र. 3097871 #/व1119. 1 {0 1 [ तावा ५९16 41581011 ( ष धर ०११ १ ) 


३१५. प्फ .व्वि्ुहप्पमुषप्सि : (54 0 332.) 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलस्थ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
समस्तानां च कायेषु विवध्याद्धितमात्मनः ।॥ ५७ ॥ (४२) 


(तेषाम्‌) उन सभासदों का (परथक-पृथक स्वं स्वम्‌ +श्नभिप्रायम्‌ 
उपलभ्प) पृथक्‌-पृथक्‌ श्रपना-म्रपना विचार श्नौर स्रभिप्राध को सुनकर 
(समस्तानां कार्येषु) सभी के द्वारा कथित कार्यो में (्रात्मनः हितम्‌) जो 
कायं भ्रपना प्रौर प्रन्य का हितकारक हो (विदध्यात्‌) वह करने 
लगना ।। ५७ ।। (स प्र ° १४७) (पुना० प्र १११ पर भी) 

# श्र्थानू- वही कायं करे। 
भावदयकतानुसार अन्य न्नमात्यां कौ नियुक्ति- 

प्रन्यानपि प्रकुर्वाति शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगथंसमाहत्‌ नमात्यान्सुप रक्षितान्‌ ॥। ६० ॥ (४३) 


| श्रावश्यक्ता पड़ने पर | (अन्यान्‌ म्रपि} भ्नन्य मो {शुचीन्‌) परवि- 
वात्मा (प्राज्ञान्‌) वृद्धिमान्‌ (म्रवस्थितानु) तिश्चित्र बुद्धि (सम्यक्‌ -प्रथं- 
समाहत्‌ न्‌) पदार्थो के संग्रह करने मेँ म्रतिचतुर (सुपरीक्षितान्‌) सुपरीक्षित 
(अमात्यान्‌ प्रकुर्वीत) मन्त्री करे || ६० ॥। (सण प्र १४७) 

“हसी प्रकार ्रन्य भी राज्य ग्रौरसेनाके श्रधिकारी जितने पुरुषों 
से राज्यकायं सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र, धार्मिक विद्वान्‌ चतुर, रिथिर 
बुद्धि पुरुषो को राज्यसामग्री के वर्धक नियतकरे।'' (सं० वि० १५४] 


निवततास्य य।वद्भिरितिकतब्यता नृभिः । 
तावतोऽतच्छितान्दक्षान्प्रकुर्वात्त विचक्षणान्‌ ॥ ६१ ॥ (४४) 


ॐ (यावदिभः नृभिः इत्तिकत्तभ्यता निवतंत ) जितने मनुष्पों से कार्य्य 
सिदध हो सङ (तावतः) उतने (ग्रतच्धितान्‌) अ्रालस्परहित (दक्षान्‌) वलवान्‌ 
ग्रौर (विचक्षणान्‌) बड़े-बडे चतुर प्रधान पुरुषोंको (प्रकुर्वीत) अधिकारी 
प्रथत नौकर करे ।। ६१ [सर प्र ० १४७) 


ॐ (अरस्य) इस राजा काः" 


अअन्ुखांत्कन्तर : 'दतिकत्तंव्यता' का अभिप्राय यहां “इत्ति चव्द यथ" 
का विपरीता्थंक ह । इसका प्रथ॑ "पुरता" या "समाप्ति" । इस प्रकार 'इतिकत्तव्यता' 
का्मथहुन्रा--'समी राज्यकार्यं की पूर्णता" । जित्तने भी अमात्यो यां च्रधिकारियौंसे 
साज्यसचालन क कावंपुरांहूप सं च्रम्पन्न हो तके, उतनों की राजानि युक्ति करल । पुनः 
उनके प्रधन स्रन्य सहयोगी श्रधिकािर्यो, भृत्यो की निवुक्ति कररे। यह म्रगते इलोक मं 
"तेष्मच९ पठ दैवत) है) अ्पजेकलीषा पपि षष चफकपेणक्तभगनि ९47० 01550 = (54 0 332.) 


५४८५८. वा1च्तम/ क्रा्पात = (55 9 332.) २११९ 
 श्रमात्यो के सहयोगी श्रधिकारियों की नियुक्ति- 


तेषाभ्थे निपुज्नीत श रान्दक्षान्कुलोद्रगतान्‌ 
शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेदाने । ६२ ।। (४५) 


[५५-६१ मे वणित ] (तेषाम्‌ + भ्र्थे ) इनके अ्रघीन (शूरान्‌) शूरवीर 
(दक्षान्‌) बलवान्‌ (कुलोद्गतान्‌) कुलोत्पनन (बुचीन्‌) पवित्र भृत्यो को 
(श्राकरकमन्ति) बडे-वड़ कर्मामे, प्रौर (भीरून्‌ | म्रन्तनिवेशने) भीरू 
डरने वालों को भोतर के कर्मो मँ (निय नीत) निधुक्त करे ॥ ६२ ॥। 

(स प्रु ९६७ 
प्रधान दृतं कौ नियुरत्ति-- 
चेव प्रकर्वीत सवंशास्त्रविश्ारदम्‌ \ 
इद्धिःताकारचेष्टज्ञ शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ । ६२ ॥ (४६) 

(कुलोद्गतम्‌) जो प्रशं सित कूल में उत्मन्न (दक्षम्‌) चकर (शुचिम्‌) 
पवित्र (इङ्गित +-त्राकरार 1 चेष्टज्ञम्‌) हावभाव शौर चेष्टा से भोतर हृदय 
रौर भररिष्यत ते होने वाली बात को जानते हारा (सवशास्त्रविश ० ) सब 
शास्त्रों मेँ व्रिशारद चतुर दै (दूतम्‌ एव प्रकुर्वीति) उस दूत को रक्षे ॥। ६३ ॥। 

(स० प्र० १४७, 


“तथा जो सव शास्त्र तें निपूण नेत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा 
से दूसरे के हृदय की बात को जानने हारा, शुद्ध, बड़ा स्परतिमान्‌- देश, काल 
जाननेहारा, सुन्दर, जिसका स्वरूप बड़ा, वक्ता ५ प्रर श्रपने कुल में मुख्य ह, 
उस श्नौर स्वराज्य श्रौर परराज्य के समाचारदेने हारे ्रन्य दूतोंकोभी 
नियतत करे । (सं° वि० १५४) 
शरेष्ठ टत कं लक्षण- 

प्रनुरक्तः श्युचिदंक्षः स्मृतिमान्देशकालवित्‌ । 
वपुष्मान्वोतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रक्ञस्यते ॥ ६४ ।। (४७) 
वह ठेसा हो करि (ग्रनुरक्तः) राज-काम मं प्रत्यन्त उत्साहे परीतियुक्त 
(गरि) निष्कपटः, पवित्रात्मा (दक्षः) चतुर (स्मृतिमान्‌) बहुत समय की 
बातकोभो न भूलने वाला (देशकालपित्‌) देह प्रौर कालानुकल वतमान का 
कर्ता (वपुष्मान्‌) सुन्द रूपयूक्त (वीततभोः) निभय, घ्रा र (वागमी) वड़ा वक्ता 
(राज्ञः दूतः प्रशस्यते) वही राजा का दूत होने सें प्रशस्त है ।। ६४ ॥ 


र |  \, (सम.पर०.१४७) 
[1115 0001६ 15 4018160 09 अप्र. 3097871 #/व1119. 1 {0 1 [ लावा #€416 4138101 (55 2 332.) 


% म ; ह 332.) 
पण. "दणड ' देनपि 
श्रमात्ये दण्ड प्रायतत दण्डं वेनयिकं [क्रिया । 
नृपतौ कोशरणष्टे च वरते संधिक्षिपययो ।॥ ६५॥ (घल) 


(श्रमास्ये दण्डः) श्रमात्य को दण्डाधिकार (दण्डं वेनधिको क्रिया) 
दण्ड म विनय = ग्रनुशासित क्रिया भ्र्थात्‌ जिसे अन्यायरूप दण्डन होने 
पावे (नपतौ कोशराष्ट्रे) राजाके प्रघीन कोड श्रौर राष्ट (च) तथासभा 
के म्रधोन सत्र कार्य, प्रौर (दूते संधविषर्ययौ) दूत के श्रघीन किसोसेमेल 
वा विरोध करना [ब्रायत्तः) प्रधिकार देवे ॥ ६५॥ (सण प्र० १४८) 


जनु छा ल्छन् : राजा श्रौर श्रमात्यो कं कार्यो का विमाजन राजा को 
राष्ट श्नौर राष्टीयस्तरके कार्यंविभाग मेना तथा को्-=खजाना द्मादि अपने सीधे 
नियन्त्रण मँ रखते चादहिरं । अ्रमात्यो कौ दण्ड-न्थाय प्रादिका अधिकाररसापि दंव मौर 
दण्डाधिकारियों को श्रनुगाक्षन बनाये रखने या शिक्षा व्यवस्था श्रादिका अ्रधिकार 
सपि । दूतक श्रधीन संधि ग्रौर विरोध भ्रादिकी नीति्योंका तिर्घषारण हना चादहिप्‌। 
ये प्रधान म्रमात्य अ्रपने-अपने विभागों का संचालन करं रौर राजा से सम्पकं रखं । इम 
प्रकार कायं सुचारु दूयसे सम्पन्न हौता ह । 


दूत कै कायं- 

दूत एव हि संधत्ते भिनच्येव च संहतान्‌ 

दतस्तत्कुरते कमं भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥ (४६) 

(हि) क्योकि (दूतः एव) दूत ही रेषा व्यक्ति होता ह र (संधत्तं) 

शत्र शौर ्रपने राजाकामेलकरादेता है (च) प्रौर (संहतान्‌ भिनत्ति 
एव ) भने हृए शत्रभ्रों मे फूट भी डाल देता है (दूतः तत्‌ कम कुरुते) ॥ दूत 
वह काम कर देतादै (येन मानवाः भिद्यन्ते) जिससे शत्रो के लोगो भौ 
फूट पड जात्ती है । ६६ ।॥। 


"दूत उसको कहते हँजो फट मेँ मेल रौर मिले हृए दष्टो को फोड़- 
तोड़ देवे, दूत वह क्रमे करं जिसे शत्रभ्नो में फूट पड़! (स० प्र° १४८ ] 


उअन्ञदखाात्ठन्ञ : कोरिल्य के श्रनुार द्रत के क य -च्राचायं कौटिल्य 
ने वि्तारसे द्रतकै कार्यो का वणन क्रिया है 








प्रंषपां सन्धिपालत्वं प्रतापो भित्रत्व्रहः । 
उवजापः सुहृद्भेदो दण्डगडातित्ताररब्र्‌ ॥ 
बन्धु रत्नाषहररां चारज्ञान परक्रमः। 
समाधिभोक्षः इतस्य कम योगस्य चाश्चयः ॥ [प्र० ११ ।भ्र° १५। 


र्थानि--स्रपने राजा का संदेश दूसरे राजाके पास्तले जाना श्रौर उसको 
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लाना, सन्धिभाव को वनाये रत्ना, ग्रपने राजा क प्रताप को बनाना , अधिके से प्रधिक 
मत्र बनाना, शत्रु के पक्षक पृषो को फोडना, श नरकं प्रो कौ उससे विमुख करना, 
कायरत श्रपने गुप्तचरं श्रयवा सैनिकों को श्रापत्ति मं परतर निकाल नाना, त्र्‌ कं बारवों 
भ्रौर रत्न प्रादि का ग्रपहुरण, टाव्रदेचा में कायं त श्रपन गृष्तचरो के कारय का निरीक्षण, 
समय पड़नपर पराक्रम दिव्वाना, बन्धक रखे शव्रवान्धवो को शतं के श्राघार पर छोडना, 
दोन राजाघ्नांकी मेंट ब्रादि कराना, दूत के कायं ह ॥ 


स॒ विद्यादस्य कृत्येषु निगृढेद्धितचेष्टितः ¦ 
प्राकारमि द्धं चेष्टां मृत्येषु च चिकीषितम्‌ ॥६७।। (५०) 


(मः) वहे दूत (प्रस्य) शत्र-राजा के (कृत्येषु) ग्रसतुष्टया विरोधी 
लोगो मे (च) श्रौर (भृत्येषु) राजकर्मचारियों में (निगूढ + इङ्ङिति + 
चेष्टितः) गृप्त संकेतो एवं चेष्टा मे (श्राकारम्‌) शत्रु राजा ॐ त्राकार = 
भाव (इ्धितम्‌) संकेत = हाव (चेष्टाम्‌) वेष्टा प्रयत्न को तथा (चिकीषि- 
तम्‌) उसकं ्रमिलपितन कायं, उसक्रौ इच्छाग्रों को (विद्यात्‌ ) जाने ।। ६७॥ 


ञ्जन्जु छम त्छन्त : (१) कृत्य शब्द का राजनीतिवरक अथं. यहां "कृत्य" 
सद्द राजनं निक योगरूि व । कृत्यः उन लोगों कौ कहन हज, घन, स्त्री, सम्पत्ति 
प्रादिके दासे श्रपने पक्षम क्रिये जा सकने है । कौटिल्य ग्धं गास्त्र मं इनकं चार 
भेद बतनाये ह-- 


छद तुम्ब मौतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः । [कौ० प्रथं ० प्र ८।ग्र० १२] 
तवराज्यकं जो व्यक्ति श्रपने राजा पर क्रोध रखतेहवे ' क्र दकृत्य', जौ 
लालची स्वभातक हैँ वे 'लुट्वङ्त्य', जो इर कते कारशा दवे नहते हँ वे "भोनक्कत्प, श्रौर 
जोरानामे अरपमानिषे किये गये हवे 'घपमानितङ्कत्य' कहलाते ह । दूत का यह्‌ कमं 
दै कि उपयुक्न नुरधश्रौर शच्च व्यवितयों रौर कर्मचारियोसे च वरु राजां के गृष्त 
ग्हूस्यां को जाने । 

(२) इद्धित मौर प्राकार का श्रध , दरंगितमन्यथावत्तिः । आकृतिग्रहुण- 
भाकारः । [कोण प्र्य० प्र० १०।प्र० १६] स्वाभाविक क्रिपराप्रों के चिपरीत 
भिन्न चेष्टाणं 'इगिन' कटलातीरहै। चष्टाग्रोंको प्रकट करने वानि श्रगों का प्राकृति 
'स्राकार' कडनाप् रै । 


वद्वा सवं तत्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । 
तथा प्रयतेनमातिष्ठेद्ययाऽऽ्त्मानं न पीडयेत्‌ ।॥ ६८ ॥ (५१) 


वह सभापतिन्रोर सव सभासद्‌ वादूनम्रादि ४ म ) यथाथ मे 
पपमकररककियितैपगमरकिनतेधी समीके क श्भिप्रोयत दश्री) 


२९१८ ममम विशुदःमनूस्माति (58 ०332) 

जानकर (तथा प्रयत्नम्‌ +-ग्रातिष्ठेत्‌) वेसा यत्न करे (यथा) क्रि जिसे 
(ग्राल्मानं न पीडयेत्‌) श्रपनेकोपोड़ानटहो॥ ६८ ॥ (सण प्र० १४८) 

राज्ञा कैं निवाक्र-पौग्य देक्ष- 


नाद्कलं स्स्य्तपन्नमायंप्रायमनाचिलम्‌ । 
रभ्यमानतत्तामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ।॥ ९६ ॥ (५२) 
राजा (जाङ्गलम्‌) जांगल भ्रदेद जहां उपयुक्त पानो बरसता हो. 

बाढ़ न प्रत्तीहो, खुली हवा ग्रौर सूयं का पर्याप्त प्रकाश हो, धान्य श्रादि 
बहुत उत्पन्न होता हो (सस्यसंपन्नम्‌) हरा-भरा (्रा्ंप्रायम्‌) श्रेष्ठ लोगों 
का बाहुल्य (श्रन।विलम) रोगरहित (रम्यम्‌) रमणीय {अ्रानत्तसामन्तम) 
विनश्रता का व्यवहार करने वाने निवासो (सु +श्राजोग्यम्‌) अच्छो 
प्राजोविकाश्रोंसे जो सम्पन्न हो (देशम्‌ -\-प्रावमेत्‌) फते देषा मे निव; 
सस्थान करे | ६६।। 
छः प्रकार क दुगं-- 

धन्वदुगं महोदूर्गमब्दुगं वाक्षंमेषै वा। 

नुदुग गिरिदुगं वा समाश्निह्य वतैह्युरम्‌ ॥ ७०।। (५३, 


(धन्वदुगंम्‌) घन्वदुगं--मरस्थल मे बना किला जहां मरुभूमिके 
कारण जाना दुगम हो (महीदुगंम्‌) महीद्ग- परथिवी के प्रन्दर तटृखाने 
यागरफाकेरूपमेंबनाकिलाया मद्री कौ बड़ी-वड़ो मेढोंसे विरा हृभ्रा 
(भ्रप्‌ + दुर्गम्‌) जलदुगं -जिसके चारों ग्रोर प्रानी हो (वा) श्रवा (वान्नम्‌) 
वृक्षदुग--जो धने वृक्षो के वनसे विराटो (नुदुरगम) नुदु्ग-जो सेनाम 
चिरा रहे, जिसके चारोंश्रोरसेनाका निवास हौ (वा) ्रथव। (गिरिदूगंम) 
गिरिदूग-पहाड़ के उपर बनाया पहाहों रे धिरा किला (समाश्िल्य, 
वनाकर श्रोर उसकाम्राश्रय करके (पूरं घसेत्‌) अपने निवास में रदे ।।५९।, 

महषि दयानन्द ने 'घन्वदुगम्‌ के स्थान परर 'धनुदुगंम्‌ पाठ नकर 
 इसत्लोक का अरघ इस प्रकार क्रिया है-- 

“इस लिए सन्दर जंगल धन-धान्य युक्त देर म (घनृदुर्गम्‌) धनुधःरी 
पुरुषा सं गहन (महीदूगंम) महरी से कियाहृम्रा (अरब्दूगंम्‌) जलसेषेराहृप्रा 
(वाक्षम्‌) अर्थात्‌ चारोंग्रोर वन (नदरगेपर) चारोँग्रोर सेना रट | गिरिद्गम्‌] 
प्रथात्‌ चारांभ्रोर पहाडोके वीवमं कोट वनाक्रे द्सक्तै मध्यमे नगर 
बनावे ।' (सरप्र° ४८ 

अअन्ुरएस्ञन्ञ कौरिलोयप्रथंदास्ययें चार अकारक टर -कौटित्प 


ने भप श्ववान्‌ जन्रनजत्रा एद क प्दीद्लौ त्‌ लिव एव्वा०ाताज्जणा (58 ज 332) 


1 | (59 07 332.) | २१५ 
१) प्रोदक == जलदं, (२) पावत ==गिरिदु्ै, (३) घान्वन = घन्वदुर्ग, 
(४; वनदुर्गं == वृक्षदुगं । | 
पवतदुरगं की भ्रेष्ठता- 
्, तु प्रयत्नेन भगिरिदुगं समाश्रयेत्‌ | 
एषा हि बाहुगुण्येन गिरिदुगं विशिष्यते ॥ ७१ ॥ (५४) ` 
५ (सर्वेण तु प्रयत्नेन) सव प्रकार से प्रयत्नं करके (गिरिदुगं 
स मश्वयेत्‌) 'पवतदुग काही श्राध्रय करे- बनाकर रहे (हि) क्योकि 
(बाहुगुण्येन) सव दुगा म मधिकं विजेषताग्नोंङे कारण (गि{रिदगं विश्चिष्यत्त) 
पवतद्गं हौ सवश्रेष्ठ है, अ्रतः यहु यत्न रखना चाहिए कि "पवेतदर्ग ही बन 
सङ ॥। ७१ ॥। 
छण बन नहत 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनधरः । 
शतं दश्सहल्राणि तस्माद्‌ दुगं विधीयते ॥ ७४ ॥ (५५) 
[प्राकारास्थः) नगरके चारों श्रोर प्राकार =प्रकोटाचनावे क्योकि 
उसमें स्थित्त हूप्रा (एकः घनुधरः) एक वीर धनुर्धरी शस्त्रयुक्त पुरुष 
(लतम्‌) सौ के साथ, प्रौर (शतं दशपहस्राणि) सौ दश हजार के साथ 
(योधयति) युद्ध कर सक्ते दँ (तस्मात्‌ दुगं विधीयते) इसर्तिए भ्रवश्य दरं 
का बनाना उवित है ।। ७४।\ (स० प्र त) 
तत्स्थादायुधसंपस्नं धनयान्येन वाहनः । 
ब्राह्मणे श्ित्पिभिवश्त्रपवसेनोदकेन च ।॥ ७५॥ (५६) 
(तत्‌) वहू दुरं (ग्रायुधः) शस्त्रास्त्र (धन-धान्येन वाहनः) धन, धात्व, 
वाहनं (ब्राह्मणं) ब्राहमण, नो पढ़ाने उपदेश करने हारे हां (शिल्तिभिः) 
कारीगर (यन्त्रः) यन्तर--नाना प्रकारक कला (यवसेन) च।(रा-घास (द्‌ ] 
द्रौर (ख्दकेन) जलन्रादि से (सम्पन्नं स्यात्‌) सम्पन्नं अति १६९५. 
हु) | ५।। (सण प्र० १४८६) 
राजा पा (नवाद्म-गरृह्‌- 
तर्य भ्ये दुपयप्तं दारयेदु गृहुमात्सततः । 
गुप्तं स्व॑तु दं श्चुः जलवृ्लसमात्दतय्‌ ॥ ७६ ॥ (५७) 
(तत्य मघ्ये) तपकः मध्य | (जल-वृक्ष-समन्वितम्‌) जनल नुन, 
पृध्पादिक्त युक्तं (गूप्तम्‌) सव प्रकार से र्धित (सव-+ऋतुकम्‌) सव 
तुना मे सुखकारक (चुश्रम्‌) स्वेततवणं (रानतः गरम्‌) श्रपने लिए घर 
+ सुपयाप्तम्‌ । जिसमे सवर राजकायं का निर्वाह हौ वत्रा (कारयत्‌) 
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राजा के विवाहयोौरय भार्या- | 
तदध्यास्योद्रहे-डार्था सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । 
ले महति संमूतां हृद्यां शूपगुणान्विताम्‌ ॥ ७७ ॥ (५८) 


दतना भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयं से विया पढ़के यहां तक राज-काम करके 
परचारं रूपगुण + म्रन्विताम्‌) सौन्दर्यल्प गुणयुक्त (हृयाम्‌) हृदय का भ्रति- 
प्रिय (महति कृले संभूतम्‌) बड़ उत्तम कुल में उत्पन्न (लक्षण +-अन्विताम्‌) 
सुन्दर लक्ष रायुक्त (सवां भार्याम्‌ उद्वहेत्‌) श्रपने क्षत्रिय कुल कौ कन्या 
जोकि श्रपने सदश विद्यादि गुण-क्मं-स्वभावमें हो उस एकही स्त्रीक 
साथ विवाह करे । दूसरी सव स्त्रियों को श्रगम्थ समभकररड्ष्टिसमोन 
देखे ॥ ७.७ ॥ (स ० प्र° १४६) ॥ कः म 
ॐ (तत्‌ अध्यास्य) पूवि राजभवन नँ निवा करके `" "^ 

पुरोहित का वरण एवं उसके कर्तन्य-- 

पुरोहितं च कर्वीत बुणुयादेव त्विजः । 

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुयुर्वंतानिकानि च । ७८ ॥ (५६) 


(पुरोहितं च ऋत्विजं वृणुयात्‌ एव प्रकुर्वीत) पुरोहित भ्रौर ऋत्विक्‌ 
का स्वीकार इसलिए करे कि (ते) वे (गृह्याणि च वंतानिकानि ब्रस्थ कर्माणि 
कूयुः:) श्रग्निहोत्र रौर पक्ेष्टि प्रादि सव राजघर के कर्मोको करे श्रौर 
श्राप सर्वदा राजक्रायं तँ तत्पर रहे ।। ७८ ॥ (स० प्र० १४६) | 

"पर्यन्य : वंतानिक श्नौर गृह्याकम- यहां 'वंतानिक' गव्यका 
भरथं विस्तृत श्र्थात्‌ लम्बे समय तक चलने वाले "य््ञो' से प्रौर गृह्य कमो से षर्‌ के 
धाभिक अनुष्ठानं भौर दैनिक पञ्चमहायज्ञ से ग्रभिप्राय है । ७६ मँ इलोक मं वेतानिक 
यज्ञो को स्पष्ट कर द्विया है। राजा को समयानुसार पञ्चमहायज्ञौ के ब्रतिरिक्त बृहत्‌ 
यज्ञोँका श्रायोजन भी करते रहना चाहिए । इन कार्यो के लिए पूरौहित पा ऋत्विक 
का चरण किया जाता है। २1११८ [२1 १४३] मेँ ऋत्विक्‌ का लक्षण करते हृए भी 
हन सम यज्ञोकी गणना की दहै, वही भाव इस च्लोक मंदहै । 

यजेत राजा क्रतुर्भिविविचेराप्तदक्षिणः। 
धर्मायं चेष विप्रेभ्यो दद्याद्धोगार्धनानि च \\ ७६॥ (६०) 

(राजा) राजा (श्राप्तदक्षिणैः विविधैः क्रतुभिः) वहत दक्षिणा वाले 
प्रनेक यज्ञो को (यजेत) किया करे (च) तथा (धर्माथिम्‌) धमक लिए 
(विग्रम्यः) विदान्‌ ब्राह्मणों को (भोगान च धनानि दद्यात्‌) भोग्य वस्तुनो 

पए कन्नो काद्वप, करि § पुव) ७ ए लता एत्वालानाकण (60 0332) 
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सव्थेरिकैमौप्तिशचै' 'रादट्‌ दिह रेथेदेवलिम्‌ । 
स्याच्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितरवर्नृषु ॥ ८० ॥ (६१) 

1 (सांवरसरिक बलिम्‌) वार्षिक कर (ब्राप्तेः ्राहारयेत्‌) श्राप्त पुरुषों 
के वारा ग्रहण करे (च) श्रौर जो सभापतिरूप राजा श्रादि प्रधान पुरुष है 
वै सव (ग्राम्नायपरः) सभा-वेदरानुकूल होकर %& (नृषु पितुवत्‌ वर्तेत) प्रजा 
के साथ पिताके समान वत्तं | ८० ॥ (स० प्र° १५०} 


+ (राष्टरात्‌) राट ग्र्यात्‌ राज्यवासियों से." 
५ (लके) राज्य तें *-**-- "~+ + 


ञ्बल्डुखस्छन् : माप्त मोर बलि का विदोष प्र्थं-- "आप्त" श्रौर "बलिः 
परम्परागत शास्त्रीय शब्द ह। शास्त्रौँ मै कहूषयोग के श्राधार पर इनके श्रपने विरष 
ग्रथलरूढहोगयेदहैः- 


(१) ग्राप्त" शञ्द “भ्राप्लु व्याप्तौ" (स्वादि) घातु से कत" प्रत्यय के योग से 
बना है। ब्रपने विष्रय मेँ पुतः व्याप्त म्र्थात्‌ व्यापक ग्रौर प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वात्र 
धामिक भ्यक्तिको "ग्राप्त" कहते हँ । राजा को प्रत्येकं विभाग में मुखरय प्रधिकारी से 
प्राप्तपुरुप रखने चादिं । 

(२) बलि का रथं होता है--प्रननया भोजन ग्रादि घे यज्ञाथं निकाला गया 
शेष भाग रंश । जसे बलिवैश्वदेव यज्ञ मे भोजन का कु भ्रं प्राणियों के लिए निकाल 
कर रखा जातादहै। यहां, राजा जो अननक छठे भागके रूपमे प्रजार््रोसे करलतेतां है 
उसे "वलि" कहा गया है । कर कै विभिन्न रूपों नौर उनके अन्तर कौ समम्रने के लिप 
देखिए ८ । ३०७ पर्‌ अनुशीलतन । 
विवि विभागाष्यक्नौ की नियूक्ति-- 


भ्रध्यक्षान्विविधान्करर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सर्वाण्यवेश्षरन्नृणां कार्याणि कुवंताम्‌ । ८१॥। (६२ ) 
राजा (विविधान) ग्रनेक (विपदिचतः ्रष्यक्षान्‌) मेधावी, प्रतिभा- 
शाली, योग्य विद्वान्‌ श्रध्यक्षौं को (तत्रतत्र) ग्रावद्यकरतानुसार विभिन्न 
विभागों भैं (कूर्यात्‌) नियुक्त करे (ते) वे विभागाष्यक्ष (श्रस्य) इस राजा 
क द्वारा नियुक्त (सर्वाणि) भ्रन्थय सव (काथर कुर्वताम्‌) अ्रपरने श्रधीन 
काय करने वाले (नृणाम्‌) कमचारो लोगों का (अवेक्षेरन्‌) निरीक्षण किया 
कर || ८१ || 
"उस राञ्यकाय में विविध प्रकार के ्रव्यक्षों को सभा नियत करे । 
शा नितिन, लिपि रप के. प्जपतक होत 


३१८ विश्रु 
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नियमान्‌सार वत्तकर यथावत्‌ कामक्रतेर्हैवानहीं। जो यथावत्‌ करतो 
उनका सत्कार भ्रौर जो विरुद करं तौ उनको यथावत्‌ दण्ड ददियाकरे।'' 
(प प्छ १५० ) 
न्ख त्छन्ञ : (१) कौटिल्य के श्रनुसार विभागाध्यक्ष--ग्राचा्यं 
कौटिल्य ने श्रथशास्तप्र० २२ म्र० ६ तै ५२। ३४ तक्र अध्यक्षप्रचार नामक अधिकरण 
मे योग्यता, शक्ति, रौर पररीक्षानुसार म्रनेक विभागाष्यक्नों मौर उपविभागाष्यक्षोका 
विधान किया है । अघ्यक्षो के पदों का विभाजते; विभागम्रौर कार्यानुसार होना चाहिष्‌। 
कौटिल्य हारा परिगणित कुद अरघ्यक्न निम्न है-- 


१. सेनाध्यक्ष = सम्पूणं सेनाग्रं का निरीक्षक, २. कोषाध्यक्ष ==खलजाने का 
प्रध्यक्ष, ३. भ्राकराघ्यक्ष खानों का अध्यक्ष, ४. म्रक्षपटलाघ्यक्ष = आय-व्यय का महा- 
निरीक्षक, ५. कोष्ठगाराष्यन्न == कोठारी, ६. ्रायुधगाराघ्यक्न = युद्ध-सामग्री का अधि- 
कारौ, ७. पण्याध्यक्ष =वाजार्‌ का नियन्त्रक अ्रधिकारी, ८. कृप्याघ्यक्ष == वन की वस्तुं 
का श्रघ्यक्ष, ९. स्वणध्यक्ष =सोने-चांदी का अ्रघ्यक्ष, १०. लोहाध्यक्ष = लोहा ग्रादि 
धातुश्रो का अ्रष्यक्ष, ११. सीताध्थक्न कृषि विभागयाकर्‌ कै रूपमे एकचवित धान्यका 
प्रध्यक्ष, १२. बुल्काध्यक्ष == ्चंगी का श्रधिकारी, १३. पौतवाध्यक्ष = तोल-मापका 

नियन्वक प्रधिकारी, १४. मानाष्यक्ष == देश-काल के मानों का नियन्तक, १५. सू तराध्यक्ष 
वस्त्र या स्रत व्यवसाय का भ्रष्यक्ष, १६. सूनाध्यक्ष = वघस्थान का ग्रधिकारी, १७. 
नगराघ्यश्च नगर का प्रमुख अधिकारी, १८. नावध्यक्ष == नौका परिवहन कां श्रचि- 
कारी, १६. गो-मध्यक्ष गौ ग्ादि दधारू पशुग्रो का व्यवस्थापक अधिकारी, २०. अदवा- 
घ्यक्ष = प्रदवद्ाला का श्र्चिकारी, २९१. हस्ति-म्रध्यक्न हस्तिशाला का अधिकारी 
२२. रथाध्यक्ष = र्थसेना का प्रधिकारी, २३. पत््यध्यक्ष पैदल सेना का ्रधिकरारी 
२४. मद्राघ्यक्ष = मुद्रा-व्यवस्थ। का भ्रधिकारी, २५. विविताघ्यक्न चरगाह का 
प्रध्यक्ष २६. लवणाध्यक्न = टर्कसाल का अ्रधिक्रारी, २७. धर्मध्यिक्त = घर्मं-निर्णापक 
प्रधिकोारी। 

(२) दिषतिचित क्य अर्थं 'विपद्चित्‌' प्रतिभाशाली मेधावी विद्वानु" को 
कहते है । निष्न्त ३। १५ मे कहा है--"'व्रिपश्चितु मेधावो-नाम ।'' राजा योग्य 
प्रतिभाश्ाती, मेधावी, विद्वानों को ही विविध विमागोँ में अध्यक्ष नियुक्त करे । 





राजा स्नात्तक चिद्रानों का सत्कार करे-- 
ग्रावत्तानां गुरकूलाद्िप्राणां पूजको भवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयो ह्यं ष॒ निधिरब्राह्णोऽभिघीयते ।॥ ८२॥ (६३) 
(नपाणां ब्राह्मः एषः श्रक्षयः निधिः विधौयते) सदा जो राजाश्रों को 
वका्तदस्पक्षप्रणक्य्राणरऽ(गुलङ्खलात. क्रत ण पुलति) (सके32.) 
प्रचार के लिए कोई यथावत्‌ ब्रह्मचयं से वेदादि शा्स््ोँंको पटृकर गुरकूल 
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क प्राव, उपना सेतर, रजा श्रौर सभा यथावत्‌ करे (विश्राणाम्‌) तथा 
नका भौ जिनके पठ़ये हुए विद्ठान्‌ होवें । इस बात के करने ये राल्यमें 
विद्या को उन्नति होकर भ्रत्यन्त उन्नति होती है ॥ <२।। (स० प्र १५०} 
युद क लिए गमन त॒था बुद्धसम्बन्धी व्यवस्थाठ-- | 

समोत्तमाधमे राजा त्वाहुतः पालयत्प्रजाः। 

न॒ निवर्तेत संप्रामाल्कञात्रं ध्ममनुस्मर न्‌ ॥ ८७ ॥ (६४) 
क 1०1. पालयन्‌ राजा) जव कभो प्रजा का पालनं करने 
जा ष (सभ-उत्तम-प्रधमं भ्राहतः तु} प्रपने से तुल्य, उत्तम ४७ 
संप्राममेप्राह्वान करे तो (क्षात्रं घर्मम्‌ + भरनुस्मरन्‌) क्षत्रिपो के धमंका 
^ वण च न॒ निवतत्त) संग्राम मे जाने से कभी निवत्त न 

 भ्रथात्‌ बड़ो चतुराई के साथ उनसे यद्ध कर, जिसते श्रपनी वि जय 

हो 11 ८9 || (स० चऽ १५० ) # ॥ प 

्राहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वगं यान्त्यपराङ्मुखाः \॥। ८९ ॥ (६१५) 


(प्राह्वेषु) जो संप्रामों में (अन्यः ग्रन्थं जिधांसः 
दूसरे को 1 न्तः) एक- 
सर को हनन करनै की दुच्छा ` ( महीक्षितः | राजा ४५८ (परं 
शक्ना श्रपराङ्मूखाः) [जितना सामर्थ्य हो बिनाडरे, पीठ न दिखा 
(युध्यमानाः) युद्ध करते है, वे (स्वग यान्ति) सुख को प्राप्त होते है ॥ ` 


इससे विमुख कभीन हो करि तु कभी-कभो हात्र कौ 
४ मे किन्त केभो दात्र को जीतने कै 
५ ए उनके सामने चष जाना उचित है । क्योकि, जिष प्रकारसे श्च को 
। ५ वसे काम कर्‌ । जंसे सिह क्रोधागिनि मे सामने प्राकर शस्त्राग्नि 
शोघ्र भस्महो जत्ताहै, वैसे मूखता से नष्ट-ञ्नष्ट न हो जावं ।॥ ८€ ॥ 
न [स९्प्र ० 
-{- (मिथः) प्रचर ११००५५०००१०५१००१५.५,.,० | ध । 
युद्ध मे किन को न मारे - 
न च हन्यात्स्यलारूढ न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ । ६१ ॥ (६६) 


न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 

नायुध्यमानं पठ्पन्त न परेण समागतम्‌ ॥ ६२॥ (६७) 
नापुधन्यत्रनप्राप्तं चतं तिपुरि | | 
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परवृत्तं सत नुस्मरन्‌ ॥ &३ । {६८} 





३२५ विशुद-मनस्यनि : 

(न स्यल +-ग्रारूदैभ) शुष्मम न इर्धर-धरं खड़े, (न क्लीवम्‌) 
न नपुंसक, (नकृत¬+श्रञ्जलिश्) न हाय जडे हूए, (न मुक्तकेशम्‌) न 
जिसके शिर केव्राल खुल गयेहों, (न श्रासौनम) नबे हए, (न “तव 
ग्रस्मि' इति व।दिनम्‌) न र्नतेरेशरगाहू' एेसे+-को, (न मुप्तम्‌) न 
सोते हुए, (न विसन्नाहम्‌) न मूर्छा को प्राप्त हूए, (न नग्नम्र) ननग्न हप 
(न तिरायृघम्‌) न श्रायुध से रहित, (न +-प्रयुत्थमानम्‌) न युद्ध नकरन हृष 
देखने वाते को, (न परेण समागतम्‌) न शत्र के साथा, (न -ग्रायुध-व्यसन- 
प्राप्तम्‌) नम्रायुधकेप्रहारसे पीडाकरो प्राप्त हुए, (न प्रात्तम) न दुःखा 
(न +-ग्रतिपरिक्षतम्‌) न श्रत्यन्त घायल; (न भीतम्‌) नडरेहृए्‌ श्रौर (न 
परावृत्तम्‌) न पलायन करते हुए पुरुष को (मतां धमम्‌ +्नुस्मरनु) 
सत्पुरुषो के धमे का स्मरण करते हृए्‌ (दन्यात्‌) योद्धा लोग कभी मारे 
(वादिनम्‌) कहते हुए- 

“किन्तु उनको पकडके, जो श्रच्छेहों उन्दर वन्दीगृहमे रखदे म्रौ 
भोजन प्रच्छादन यथावत्‌ देवे। श्रौर जो घाल हण हों उनको ्रौपघ 
प्रादि त्िधिपूर्बक्र करे। न उनको चिद्व, न दुःख दवे, जो उनके योग्य 
कामं हो करात्रे । विशेष इस प्रध्य्रानरवेकि स्वरो, व्रालक्र, वृद्ध ग्रौर 
प्रातुर तथा शोकयधुक्त पूरुषो पर शस्त्र कभो न चनावे। उनमें लड़कों कां श्रपने 
सन्तानवनत्‌ पालि ग्रौर स्त्रियों को भौ पाते, उनको ग्रपनी बहन. श्नौर कन्या 
के सभान समभ कभों विषवासक्तिकी दृष्टि सेभौनदेस्रै। जव राञ्य 
प्रच्छ प्रकार जम जाये श्रोर जिनसे पृनः-पृनः युद्धकरनैको शंक्रानही 
उनको सत्कारपूर्वक छोडकर प्रपने-ग्रपने घरवा देश को भजद्रवे। रीर 
जिनसे भविष्पत्‌ काल में विघ्न होना संभवो उनतकौ सदा कारागार मेँ 
रखे ।। ६१, ६२, ६३ ॥ ' (स° प्र ° १५०} 
युद्ध से पलायन करन वाला अपराधा होता है- 

यस्तु भतः परावत्तः संप्रामे हन्यते परः, 
भतुयद दुष्कृतं किचित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ ६४। (६६) 

(यःतु) रौर जो (संग्राम) युद्धक्षेत्र में (परावृत्तः) पीठ दिखाकर भाग 
जये, ्रथवा (भीतः परे: हन्यते) इरक्रर भागताहूभ्रा शत्रश्रोकेद्रारा 
मारा जाये, उते (मत्तः) राजाकोग्रोरते प्रास्त होने वाल्ला (यन्‌ क्रचित्‌ 
दुष्कृतम्‌) जो भौ कुचं दण्ड, अपराघौभावव बुराई है (तत्‌ सवं प्रतिपद्यते) 
उस्न सवकाषपात्र बनक्रर्‌ वह दण्डनोयहोतादहै ब्र्थात्‌ राजाकै मनम 
उरङ्रीजनतान्छय प खाकाङुम्रालुन्यो ताप की सा इङ्गः) 





स्मप्तमर अध्याय २२९१ 
मृख-मुवरिया को दौ ददे है ॥ ९४ ` 
"प्रौर जो पलायन श्र्थात्‌ भागे ग्रौर उराहूग्रा मृत्य शर्नं दारा 
मारा जाये वहू उस स्वामी क श्रपराघको प्राप्त होकर दण्डनोपर होवे।' 
(स घर० १५० 
छन्तु खयील्छन्र : दुष्कृत रादि पाप के पर्वायवाची शब्दों क्रथं 
समने के लि द्रष्टव्य ८।३१६ पर्‌ प्रनुशीलनं । 
यच्चास्य सुकृतं किचिदमूत्रायमुपाजितम्‌ । 
भर्ता तत्सर्वमादत्ते पराव॒त्तहतस्य तु! ६५॥ (७०) 


(च) श्रौर (यत्‌ क्रचित्‌ अरस्य सुकृतम्‌) जो उसको प्रतिष्ठा रै 
(मरमृत्रार्थम्‌ ;-उपाजितम) जिसमे इस लोक म्रौर परनीोकमे मुखहोन 
वाला था [६६, ६ रादि] (तन्‌ सवं मर्ता प्रादन) उसको उसका स्वामी 
ने नेता दै (परावुत्तदतस्यतु) जो भागा.हश्रा मारा जाये उसको कट भो 
सृ नहीं होता, उसका पुण्यक नष्ट लो जाता श्रौर उत प्रतिष्ठा को 
वह प्राप्त होता दै जिसने घमं मे यथावत्‌ युद्ध कियाहो।॥६५॥ 

(स० प्र १५०, 

रथाहवं हस्तिनं छत्रं घनं धान्यं पशुन्स्त्रियः । | 

सवं द्रव्यारिष कूप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌ \ ६६ । (७१। 

ट्स उप्रवस्थाकोकभीनतोड्‌ क्रि (यः यनू) चड़ाईमे जिन-जिस 

ग्रमात्य व्र अ्रध्यक्षने (रय~-ग्रदवं हस्तिनं द्धत्रं धनं ब्रान्यं पदुन्‌ स्त्रियः; 

रथ, घो३, हाथो , द्वत्र, धन, धान्य, गाय प्रादि परु ग्रौर स्त्रियां (च) तथा 

(सर्वद्रव्याणि ) श्मन्य प्रकारके यत्र द्रव्य (कुप्यम्‌) म्रारधरौ, तैल भ्रादिकं 
कृष्ये (जयति) जोन हों (नन्‌ तस्य) वी उम-इम का ग्रहृण करे | ६६॥ 

(स० प्र० १५० 


जौततै हुए घनम राजाक् "उद्धार दना-- 
राज्ञश्च दद्यशुद्धारमित्येषा वदिकौ श्च. तिः। 
राज्ञा च सवंयोघेम्पो दातव्यमपृथग्जितम्‌ ।॥ €७।॥ (७२, 
(च) पर्त मेनास्थ जन भोउनजौन हग पदार्थाम म [उद्धार 
राजनः दद्यः) सोलदवां भाग राजाकरो देवं (च) श्रौर (राजा) राजा भौ 


[ 
णी ओ 


ॐ [ प्रचलित श्रयं] - युद्ध मेंडनकर विमुख जोयोद्धाशब्रग्राय माराजतिा 
वट्‌ तरा) ह च द" ६ त = ? प्राप्त प ह ज 
175 पदै. लाह ज्ञो क्र रण्ड अप्त मता| 54411 (65 ० 332) 


३२२ विशुद्र-मनुस्मृति : 

४ 1 पप श्प वप12111 «2.1 (06 0 332.) 

(सवंयोधेम्यः) सेनास्थ यौद्ाश्रोकौः (ग्रपृथकजितम्‌) उस धनम जो सब 
ने मिलकर जीता हो (दातम्यम्‌) सोलहवां भाग देवे ॥ 

। श्रौर जो कोई युद्धम मर गया हो उ्की स्त्री श्नौर सन्तान को 
उसकाभागदेवेब्रीर उसको स्त्री तथा ्रसमर्थं लड़कों का यथावत्‌ पालन 
करे । जब उसके लड़के समथं हो जावे तव उनको यथायोग्य अधिकार 
देवे । जो कोई म्रपने राज्यकौ व्रद्ध, प्रतिष्ठा, विजय श्रौर नन्दवुद्धिकौ 
इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंबन कभी न करे" || ९७ ॥ 

+ (स° भरर १५०) 
एषोऽनुपस्कृतः भक्तो योधम: सनातनः । 
भस्मादधर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो घ्नन्‌ रणे रिपुन्‌ ॥ €= ॥ (७३) 
(एषः) यह [८७-६७] (्नुपस्कृतः) भ्रनिन्दित (सनातनः) सव॑दा 
मान्य (योधधर्मः प्रोक्त र) योद्धाश्रों ण धमं कहा, (क्षत्रियः) क्षत्रिय व्यक्ति 
(रणं रिपून्‌ घ्नन्‌) युद्धमे शतृभ्रां को गरते हुए (म्रस्मात्‌ धर्मात्‌ न च्यवेत) 
इस धम से विचलित न होतै।। हत 
राजा हारा चिन्तनीय बात्तँ-- 
अलब्धं चव ॒लिप्तेत लब्धं रक्षेट्रयत्नतः । 
रक्षितं वधयेच्चंव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ (७४) 
राजा भौर राजसभा (भ्रलञ्ं च; एव लिप्तेत) श्रलन्ध की प्राप्ति 
को इच्छा (लग्धं प्रयत्नतः रक्षत्‌। प्राप्त कौ प्रयत्न से रक्षा करे (रक्षितं 
वघयेत्‌) रक्षित को बढाव (च) प्रौर (वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌) बढ़ हृए 
धन को वेदविद्या, ८ धम का प्रचार, विद्यार्थी, वैदमागोपिदेशक तथा श्रसमथं 
ध्रना्था के पालन मेँ लगवि ॥ ६६ ॥ (० प्र° १५२} 
एतच्चतुविधं विद्यात्पुरुषाथं प्रयोजनम्‌ । 
प्रस्य (नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कूर्यादतन्द्ितः ।॥ १०० ॥ (७५) 
(एतत्‌ चतुविघम्‌) यह चार प्रकार का (पृरुषाथंप्रयोजनम्‌) राज्य 
के लिए पुरुषार्थं करने का उदेश्य (विद्यात्‌) सममना चाहिए, राजा (भ्रत- 
नदतः) भ्रालस्य रहित होकर (ग्रस्य नित्यं सम्यक्‌ श्रनुष्ठानं कुर्यात्‌) इस 
उहर्य का सदव पालन करता रहे ।। १०० ॥ 
इत चार भकार के पुरुषाथं के प्रयोजन को जाने, श्रालस्य छोडकर 


इसका भलौभांति नित्य नुष्ठान करे |'' (स प्र १५४) [र वि 
९€(६1110111 #*/€01८ 24155101 (66 2 332.) 
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फफफ. वाङवागहतुघ्रप्घ्याय (6 01 332.) ९२९६ 
अलबभ्धमिच्छेहृण्डेन लब्धं रक्षेववेक्षया। 
रक्षितं बधयेद्‌ बृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत ।॥ १०१ ।॥ (७६) 
(दण्डेन म्रलन्धम्‌ इच्छेत्‌) दण्डसे श्रप्राप्तकी प्राप्तिकी इच्छा 
(्रवेक्षया) नित्य देखने से (लब्धं रक्षेत्‌) प्राप्त की रक्षा (रक्षितं वृद्धचा 
वधयेत्‌) रक्षित की वृद्धि भ्र्थात्‌ व्याजादि से बढ़ावे (द्धम्‌) श्रौर बह 
हुए धन को पूवक्ति [६९१ मागं में नित्य व्यय करे ।॥ १०१ ॥ 
(स० प्र १५२) 
% प्र्थात्‌ (पात्रेषु निःक्षिपेत्‌) सुपारो एवं योग्य कर्मो में व्यय करे । 
“राजाधिराज पुरुष श्रलन्ध राज्य कौ प्राप्ति कौ इच्छा दण्डसे, श्रौर 
प्राप्त राज्य की रक्षा देवभाल करके, रक्षित राज्यश्रौर घन को व्यापार 
प्रौर व्याजसे बहा ग्रौर सुपात्रं के हारा सत्यविद्या श्रौर सत्यधर्म के प्रचार 
प्रादि उत्तम न्यवहारोमे बहुए धनश्रादि परदार्थोका व्यय करके सबकी 
उन्नति सदा क्रियाकरं।। (सं० वि १५५} 
नित्यपुद्यतदण्डः स्पान्नित्यं विवृतपौरुषः । 
नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं दिद्रानुसायरेः ॥ १०२॥ (७७) 
राजी (नित्यम्‌ उद्यतदण्डः स्यात्‌) सदव न्यायानुसारदण्डकाप्रयोग 
करने में तत्पर रहै, (नित्यं विवतपौ रुषः] सदव पराक्रम दिखलाने के लिए 
तैयार रहे, (नित्यं संवतसंवायंः) सदव. राज्य के गोपनीय कार्योँकौ गुप्त 
रखे, (नित्यम्‌ श्रेः चिद्रानुसारी) सदव शत्रु के छिद्रो -कमियो को खोजता 
रहे श्रौर उन त्ररटियों को पाकर ्रवसर्‌ भिलतैही ्रपने हित को चतुरार्ईसे 
पूणं कर ले ॥ १०२॥ 
शप्र न्ुरख्त्कन्ञ : "चिद्र' शब्दं की व्युत्पत्ति एवं श्रयं ५१०५ कं श्रनु- 
शीलनं द्रष्टव्य रहै । 
नित्यमूद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुषठठिजते जगतु । 
तस्माततर्वाशि सरृतानि दण्डनव प्रसाधयेत्‌ ।॥ १०३॥ (ऽर) 
( नित्यम्‌--उद्यतदण्डस्य) जिस राजाके राज्यमें सर्वदा दण्डके प्रयोग 
का निईचय रहता है तो उस्षसे (करत्स्नं जगत्‌ उद्विजते) सारा जगत्‌ भयभोत 
रहता दै (तस्मात्‌) इसीलिए (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणियों को (दण्डेनव 
प्रसाधयेत्‌) दण्डसे साधे प्र्थात्‌ दण्डके भेयसे प्रनुशासन में रखे ।। १०३ ॥ 
भ्रमायवव वतत न कथंचन मायया, 


19.००. ००० जत बद ्रतुरिपियुकता च मायां निष स्वप्‌ ०). (४6) 
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(कथचन) कदापि ०,५५५ न वतत) किसीकेसाथद्ललसेन वर्तं 
(ग्रमायया +एव) किन्तु निष्कपट होकर सबसे वर्तति रखे (च) श्रौर (नित्यं 
र्वशषतृतः) निष्यप्रति भ्रपनी रक्षा करके (ग्ररिग्रयक्तां मायां बुध्येत) शत्र के 
क्रिये हर छ्रल को जानकर निवृत्त करे ॥ १०४ ॥ (स ° प्र° १५२ | ४ 

नास्य चछद्र परो चिद्याद्विद्याच्िद्र' परस्य तु । 

गृहेत्कम इवाङ्धानि रकषेद्धिवरमत्मनः॥ १०५॥ [ल०) 
प (परः प्रश्य दद्र न विद्यात्‌) कोई शत्रु श्रपने छिद्र र्थात्‌ निर्वंलता 
न जान सके (नु) ्रौर (परस्य छिद्र विद्यात्‌) स्वयं शत्रकै चरं को 
जानता रहे (कूम +इव -म्रङ्गानि) जैसे कुरा श्रपने अंगों को गुप्त रखता 
है वसे (परात्मनः विवरं गूहेत्‌ रक्षेत्‌) शत्रु के प्रवेश करनेकेचिद्रको गृष्त 
र्वं || १०५ ॥| (स० प्र १५२ 
` अल्युखत्ठन््र : (१) छिद्र काश्रयं- त्रटि, कमजोरी, निबंलता आदि 
एसो कमी जिसमे शश्र, लाभ उठाकर स्ववंको हानि प्ह्‌चा सके। छिनत्ति य तुततु 
चिद्रमु == गूनत्वम्‌ । 'छिधिर्‌ दघीकरणे' घातु से स्फायितस्ननि' - ` (उणादि २.१३) सुत 


म रक्‌ प्रत्ययकंयांगय चिद्र लब्द तिद्ध हनोता ड । 


, (२) कौटिल्प द्वारा उदृश्त इलोक- मनु का यह श्लोक कौटिल्य ने अपने 
सथलयास्त्र प्रक्० १८ ब्र० १४ म सामान्य पाठभेद के साथ उद्धत किया ॐ | 


बकवच्चिन्तय र्था िसिहवच्च पराक्रमेत्‌ ४ 
वृकवच्चावलुम्पेत शडावच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ (८१ ) 


(बकवत्‌ अर्थान्‌ चिन्तयेन्‌) जंमे वगुला व्यानावस्थित होकर मच्छी 
के पकड़ने काताकतारै वमे भ्र्थमंग्रहका विचार किया करे. द्रव्यादि 
पदाथ श्रोरव्रलकीवृद्धिकरदशत्रु कौ जीतने के लिए (सि हवत्‌ पराक्रमेत्‌) 
मिट्के समान पराक्रम करे (वृकवत्‌ म्रवलुम्पेत) चीने के समान दिपकर 
५९५ का पकड च) प्रोरसमापमं म्राये वलवान्‌ शश्रञ्नो म (शशवत 
त्रिनिश्पनेत्‌) ुस्य | =खरगोश| के समान दूर भाग जाये श्रौर पडचात्‌ 
उनको छन मे पकड़ || १०६ ॥ (स० प्र ० १५२) 

एवं विजयमानस्प येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 

ताननयेद्रशं सर्वान्ामादिभिशुपक्रमेः ।। ॥ १०७॥ (पर) 
(एवं व्रिजयमानस्य) इस ध्रकारविजय करने वाने सभापति के राज्य 
मे (ये परिपन्थिनः स्युः) जो परिपंथौ अर्थात्‌ डाकर्‌-नुरैरे हं (नान्‌) उनको 
(साम~+-श्रादिभिः ) साम =मिना देना. दाम=कृद्धु दकर, भेद -तौड-फरोड 
ब. प्रसत देत) मे करा ९क वुकरप्रषटवीशतोणा (68 ०332.) 
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प्ात्तम अत्याय २३२५ 
8 (उपक्रमः) इन उपायों से" 
श्छन्ुखुषीत्छन्ञ : परिपन्यिव्‌ का व्याकरर--'परिपन्विन्‌,' शब्द छन्दसि 
परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि (भ्र° ५।२।८६) सूत्रके अनुसार वैद मं निपातन 
ख्प है । पाणिति कै श्रनुसार वेद में दही निपातन है ङ्कन्तु त्राध-साष सस्कृत्-सादहित्य म 
श्री यह प्रयोग इसी शूप मँ प्रचलित है । इसके "गत्‌", "चोर', !दाक्‌, 'चलुरंरा, "कार्या 
मं सकावट डालने वाला प्रादि श्रव है। 





१०७, ११० दलौकों मं उक्त 'परिषंयी' शब्द का व्यापक ्रथं है। इससे उन 
डाक, चौर, लुटेरों काभींग्रहणदै जौ प्रजागरा कै श्रतिरिक्त, राज्यके विकासमं रोड़ा 
प्रका कर्‌ बाधां डालने वाते, चिरोध करके भ्रराजकत्ता फलान वाने प्रौर र ज्यापहूरण 
के लिपु षद्यन्त करकैशात्रु कौ सहायता कर्नै वान्त व्यक्त्ति होते ्है। पसे न्यक्तिकां 
राजा क्ठोरतासे वशम करे।. 

थदितेतु न तिष्ठेयु पायः प्रथमेस्त्रिभिः । 
दण्डनेव प्रसह्यं ताङ्छनकवंशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ (८३) 

(यदि) यदि (ते) वे शत्रु डाक्‌, चोर श्रादि (प्रथेः त्रिभिः उपायंः 
न तिष्ठेयुः तु) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद इन तीन उपार्योसे शान्तनो 
यावशमेंनब्रा्ये तो राजा (एतान्‌) इन्हँ (दण्डन-+-एव) दण्डके द्वारा 
ही (प्रसह्य) बलपूर्वंक (लनकंः वशम्‌ + श्रानयेत्‌) सावधानीपूवक वश्च मे 
लाये ।। १०८ ।। 

"'प्मौर्‌ जो इनमे वशम न होतो ब्रतिकटिन दण्डसे वशमे करे ।. 

(स प्र १५६३। 
पथोद्धरति निर्दाता कक्षं घान्थं च रक्षति । 
तथा रक्षेन्नपो राष्ट हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० । (८६) 


(यथा) जंसे (निदतिा) घान्यका निकालने वाला (कन्नम्‌ उदढरति 
धन्यं च रक्षति} चिलकों को म्रलग कर वान्यकौो रश्चा करना पर्थान्‌ 
टटने नदींदेतादहै (तथा) कंते (नृपः) राजा (रिपन्थिनः हन्यात्‌) उक्‌ 
चोरोकोमरे (च) प्रर [राष्ट रक्ेतु) राज्यङी रक्षाकरे॥ ११०॥ 

(सर प्र १५३ | 
राजा प्रजाका श्ौपणान होन द- 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्ः यः कषयत्यनवेक्षया । 
सोऽचि राव्‌ च्रक्ष्यते राज्याज्जोविताच्च सवारधवः।।१११। (८५ 
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परताज) ज रोजा दात्‌ अनिश) माहि नै शरतिचीरि ये 


२५६ नस्मुति : 
[र प४५८५..वा त्र 12५21 (7() 01 332.) 
(स्वराष्ट्‌ कषंयत्ति) भ्रपने राज्य को दरबल करता है वहु (राज्यात्‌) 
राज्यसे (च) श्रौर (सबान्धवः जीवितात्‌) बन्धुसहित जीनेसेपूवंही 
(भ्रचिरात्‌) शीघ्र (भ्रईयते) नष्ट-श्रष्टहो जाता दहै ।॥ १११॥ 
(स प्र° १५३) 
प्रजां के दोषा से हानि- 
हारी रकषं णाप्राणाः क्षीयस्ते प्राणिनां पथा । 
तया शाज्ञामपि प्राणाः क्षोयन्ते राष्ट्कषरात्‌ ॥ ११२॥ (८६) 
४ (यथा) जसे (आशिनां प्राणाः) प्राशियों के प्राण (शरीरकषंणात्‌ 
क्षीयन्ते) शरीरो को कृरित करने से क्षीणा हौ जते (तथा) वैसेही 
(राष्टकषणात्‌) प्रजाग्नो को दुबल करने से (राज्ञाम्‌ +श्रपि प्राणाः) राजाग्रो 
कै प्राण भ्र्थात्‌ बलादि बन्घुस्हित (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते है।। ११२ ॥ 
(स° प्र० १५३) 
उबन्ुच्य1च्छन्ज : राष्टृकषंएसे श्रनिप्राय--दलोक १११-११२ मे राष्ट 
कर्षण सेम्रमिप्रापयहूरं कि डाकु-लुध्रो दारा यास्क्यं राजा दारा, श्रन्य प्रजाजनौं 
ग्रधवा राजपुरा हाय किमसी मीप्रकारसे प्रजा का शोष्ण-ठत्पीडन होना । जिस प्रना 
मं शोषगा-वत्पीडन बद जाता ह, उस दाजाका राज्यषलूपीकल्रीर्‌ भी नष्ट हौ जात्ताहै। 
राष्ट कं नियन्वरगा कं उपाय-- 
राष्टस् सङ नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सगृहः तराप्टरौ हि पावकः सुखनेयते॥ ११३॥ (८७) 
इसचि१. राजा (रष्ट्स्य संग्रहे) राष्ट की सुठ्यवस्था, नियन्त) 
एवं रा ^्व्‌।द के लिए (निध्यवर) दकं (इदं व्रिधानम्‌ च्राचरेत्‌) इस निम्न 
वणित भ्यवस्था [११४१४ को लागु क्रे (हि) वयोकि (सृसंगृहीत- 
राष्ट्रः पथिकः सुरधित, निरन्त त्का रुव्यवटिषत राष्ट्र बाह्ना 
राजा ही (सुर्भ्‌ + एषते) सखप्रवक रहते हृषु वदतः है-उन्तत्ति करता 
है । ११३ ॥ 

"दुसलिए शाना प्रौरः राजेद्धना दाजकायं कौ निद्धि के ल्लिप्‌ 
पैसा प्रय्नकरं करिजिषये राजक्रायं यवावत्‌ सिद्धंदहरो। जो राजां राञ्पं 
पालन मेरा प्रकार तत्पर रहृतादहै उसको सदा सुख वदता ।' 

(स० प्र० १५३) 
नियन्त्रण केनो श्रीर राजका्यालियों का निर्माणि-- 
775 ०००८1 वरोपरि फिष्ज्लक्रानाो ण्मय लम श्रिश्विकचूध।त 11850 = (70 0 332.) 
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तथा प्रामज्ञतानां च कुयद्राष्ट्स्य संग्रहम्‌ ॥ ११४ ॥ (चथ) 

इसलिए (दयोः त्रधाणां पञ्चानां मध्ये) दो, तीन श्रौर पांच गांवों 

के वोच मे (गुल्मम्‌ +-्रधिष्ठितम्‌) एक-एक नियन्त्रण केन्द्रे या उन्नत 

राजकार्यालथ बनाये (तथा ग्रामशतानाम्‌) इसी प्रकार सौ गांव तक कार्या 

लयो का निर्माण करे [जषा कि ७1 ११५-११७ में वर्णन है, उसके 

भरनुसार | (च) श्रोर इष व्यवस्था के ग्रनुस्तार (राष्टृस्य संग्रहं कुर्यात्‌) राष्ट 
को सुञ्यवस्थित, सुरक्षित एवं वशीभूत रवे ॥ ११४॥। 


"इसलिए दो, तीन, पांचम्रौरसौ गांवके बीच में एक राजस्थान 
रखके जिसमे यथायोग्य भृत्य ग्रौर कामदार प्रादि राजपुरुषो को रखकर 
सब राज्यो के कार्यको पूणं करे।'' (स० प्र° १५३) 


वर्‌ ग्रधिकारियों भ्नादि की नियुषिति-- 


प्रामस्याधिपति कुयहिक्ाग्रामपत्ति तथा । 
विज्ञातं शतेक्षं च सहल्नवत्तिमेव च । ११५ ॥ (=€) 
(ग्रामस्य+ञ्रधिपति करर्यात्‌) एक-एक प्राम में एक-एक प्रधान पुरुष 
कौ रखे (तथा दशग्रामपतिम्‌) उन्हीं दशके ऊपर दूसरा (विश्षति-+ईशम्‌) 
उन्हीं बीस ग्रामो के ऊपर तीसरा (शत +-ईशम्‌) उन्हीं सौ ग्रामो के ऊपर 
चौथा (च) श्रौर (सटछ्पतिम्‌ +एव) उन्हीं सहसत ग्रामो के ऊपर पचवां 
पुरुष रखे । 
र्यात्‌ जसे भ्राजकल एक ग्राम मेँ एक पटवारी, उन्हीं दशग्राभों नें 
एङ वानाप्रौरदो थानोंपर एक वडा थाना श्मौर उन पांच थानं परर एक 
तदटेसोल भ्रौर दस तहसीलो पर एक जिल। नियत किया है" । ११५॥ 
(स० प्र« १५३) 


परातद।उार्तयुत्पन्तार्यान्निकः लमकः स्वयम्‌ । 
शतेब्‌ च्रामदशेल्नाय्‌ उलो विक्नतीरितै ॥ \१६॥ (६०) 


इसी प्रकार प्रवध करे प्रौरन्नाना दैवेक्रि (ग्रामिकः) वह्‌ एक-एक 

श्रार'के परति (प्रानरोदानु सयुत्परनाच) मों में नितयप्रलि जो-नो दोष 
उत च हों उन-उनक्) (सनकः स्वयय) युप्ननासे [ग्रामदल्ेयाय) दशग्राम 

कै परति को [शंैत्‌) विद्वितकरदे, श्रौर (दञ्ेशः) वरह इश प्रामाधिपतिं उती 
प्रकार (दिश्ति¬ईचिने) वीसद्ाम केस्ामौ कौद्म्रामोका वर्तमान 
7५ [ज्लकपिपक्षि्त्तिम] सितकर्णित्ननवाच्प्ि। ० द्ग दवो्वीम इक्र ष्णो (71 ण 332.) 


३२८ विशृद्र-मनस्सरनि : 
चशता पप. वा वाद्व) ४ ओ ( ~ 21 332.) 
वरातोशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयत्‌ । 


शंवेद्‌ ब्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७॥ (६१) 


(तु) खरौर (विज्ञतीश्ः) बौस ग्रामो का अ्रधिपति (तत्‌ सवम्‌] बीम 
ग्रामो के वतमान को [ बीस ग्रामो को स्थिति.कोौ] (हतैघ्ाय नित्रेदयेत्‌) 
तश्रा माधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे (शनेशः तु) वसे सौ-मौ ग्रामो 
केपति (स्वपम) प्राप (सदृखराधिपरति) अर्थात्‌ हजार प्रामोंकेस्वामीको 


(शमेन) सो-सौ प्रामो के वतमान को प्रतिदिन जनाया करं | ११७ ॥ 
(स० प्र० १५३। 





श््रन्ुखाात्छन्तर: 
राज्यतंरक्षणा के लिए मनुप्रोक्त नियन््रराकेन्द्र-कार्यालय- 
च्यवत्या-तालिका 

१- केन्द्रीय कार्याय राजधानी प्र्थात्‌ राजा का किला (अ।६६-७६) 
२-- प्रत्येक नगरम एक सचिवालय (७१२९) 
३--सौ गावो पर मुख्य कार्यालय (७। १ १४-१ १३) 
४-वीष गांवों पर कार्यालय (५; „| 
५--दरा गांवां पर कार्घानिय +, 
६--पांच गांवां पर कार्यालय [0 ऋ 
७--दो गांवां पर्‌ फिर एक कार्यालय ऋत अ 


[ श्रपने से ऊपर-ऊपर के कार्यालयों को प्रतिदिन की गतिविधियों 
से सुचित करं, (७ । ११५-११७) ] 


तषां प्राम्यारि कार्याणि पृथक्कार्याणि चव हि। 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निरधस्तानि पयेदतन्दरितः ।। १२० ॥ (६२ ) 


(तषामू्‌) उन पूर्वोक्त प्रव्यक्नां | ११६-११७] के (ग्राम्याणि 
कार्याणि) गांवों म सम्ब्रद् राजक्रार्या को (च) ग्नौर (पृथक्‌ कार्याणि एव 
हि; श्रन्य मिन्न-भिन्न कार्योको भी (राज्ञः+ग्रन्यः स्निग्धः सचिवः) राजा 
का एक विद्वासपात्र प्रमृत मन्त्री [3५६] [म्रनच्िनः) भ्रालस्यरहित 
हाक र्‌ (पद्येत्‌) दबं || १८० ॥ 

"्रौर एक-एक, दय दण यह प्रामोंपरदो सभापति वंस करं 
जिनमं एकर राजसभामे प्रौर्‌ दुसरा अ्रध्यक्न मरालस्य द्धोडकर्‌ सव न्याया- 
धि मजयुस्पाष्फः काभ कोण्यैषे शमेकर दैर्वनं रद्ध) "(ऋ6 8९ 22 ण 332.) 


सप्तम अध्याय ३२९ 
अन्डुखी च्छन्न त विभिन्न श्लोको संभुचित राज्य-संचालन के 
लिए तीनं सभाग्रो की संरचना का तथा उनमें काम करने बाले अधिकारियों का कथनं 
किया है । शुगमता के लिए उन एकत्र स्थान पर श्रभ्रिम तालिका करूपे दिलाया 
जा रहा ह । प्राजकल मी भारत में इसी प्रणाली कां अनुसरण किया जारहा है। 
प्रतर केवल इतना ही है कि उन्दँ समा न कहकर “पालिका' कहा जाता है । प्राजकल 
तीन पालिकाणं राज्यसम्बन्धी व्यवस्थान को तनिपटातौ हः 





(१) विधानप। लिका (विधान बनाने बाली परिषद्‌), 


(२) कायंपाल्लिका (विघानौं एवं नियमों को क्रियारमक रूप देने वाने म्रधि- 
कारी|कर्मचारियों का वर्गे}, 
(३) न्यायपालिका (न्याय करने वाले अधिकारी गण)। तालिका इस 
प्रकार रै-- ( इष्ठ 330 पद दैसिभे ) 
नगरों मे सचिवाल्नय का निर्माण-- 
नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वायं चिन्तकम्‌ । 
उच्चः स्थानं घोररूपं नक्षत्राराभिव प्रहस्‌ ॥ १२१ ॥ (९३) 
राजा (नगरे नगरे) बड़े-बड़े प्रत्येक नगर मे (एकम्‌) एक-एक (नक्ष- 
त्राणां ग्रहम्‌ इव) जपे नक्षत्रों के वीचमें चन््माहै इत्र प्रकार विशाल म्मौर 
देखने मेँ प्रभावकारी (घोररूपम्‌) भयकारी श्र्थात्‌ जिसे देखकर या जिसका 
घ्यान करके प्रजाश्नो मे नियमों के विरुद्ध चलने में भय का म्ननूभवहो (सवं 
श्रथ चिन्तकम्‌) जिसमे सतव राजकार्यं के चिन्तन ्रौरप्रजाग्नों की न्य- 
वस्था प्रौर कार्यो के संचालन का प्रबन्ध हो एसा (उच्चः स्थानम्‌) ऊँचा 
भवन श्रर्थात्‌ सचिवालय (कूर्यात्‌) बनावे ॥ १२१।। 

“बड़े-बड़े नगरों मे एक-एक विचार करने वाली सभाका सुन्दर, 
उच्च सश्रौर विशाल जताकि चनमा, कठा एक-एक घर्‌ बन।वें। उसमे 
वड़-बडे व्रि्यावद्ध कि जिन्होने वियासे सव प्रकारकी परीक्ाकीहो, वे 
बैठकर विचर क्रिया करे । जिन नियमों दै राजा श्रौर प्रजा की उच्नतिहौ 
वैसे-वसे नियम भ्रौर विद्या प्रकाशित करियाकर्‌ । (स०भ्र° {५५। 
राजकर्मचारियों के भ्राचरण का निरीन्नण-- 

स॒ ताननुपरिक्रमेतसर्वानिव सदा स्वयम्‌ । 
तेषां वतं परिणयेतघम्यग्राष्ट्‌ घु तच्चरः ॥ १२२॥ (६४) 

(सः) वह्‌ [७। १२० मँ वशित ] घचिव = प्रमुख मन्त्रौ (तानु सर्वान्‌ 

सदा स्वयम्‌ प्रनुपरिक्रामेत्‌) उन निभितं [७ १२९१] सव सचिवालयाका 
7 सकं स्वय रक सा निरोश्षक्षण्कारतत सहेते न्नी दोण(जकट्‌ 73 ठ्ठ) 


(14 2 332.) 


1001 वा त्रिशु्रततुपप्ति * 


२२५ 


1616 1५ 13 ।५।४ है 

[ 2! | 1५1 1 12/12 *४ 

(६५४६४) 1४ 14 |>"; 

>. म (< [१००४५ ।-12- 

~ 116 11०1४ ९४५ 
५ 121 14 > ६४। ५ -० } 

॥ 04 ) 118४ 


81|| ५0 1 4.1 £ २1.19 "रै 
(९ (१ 449 144 ५.७५।४२ ४ -= 
( “ ) ५३६ 
|| 1६ ५५ 1५ ५4 1२118. 6 
}) 41.416 14 &८२।(४॥ ४७ ` > 
' | 111 1. ७२10 ५२।| * 7 
५28 = ५12 
116 1५ ।02.140४-1५.2. 142 ">, 
) 1५1 14 12.410 '£ 
1 44 वु । ॥ 


" [३.९9 ४०९ ५८.५५ & ५५ 
[५ > {६६४६ ६६) 9 "चद | ४ 
142 १४। £ ०049 (०३६५ 1५ {16 | 
भ 4 ४ ००९ 
(६) 


[०-द । 9 ०५७ ५६९५ ८।४६्‌ ४ ३ ७०३।४.०७०. £ ] १४४ 
(१५५५) (।५४-०७०/।०१/ ४५/५७ 24 ॐ ७।५।१ 


( ‡ । 9} २1५३1७७ 
सदधमनदवतर "६ 
1८124 (1 11४ ॐ {10 "४ 

(४४ "1 3) (७1५19 प 
५188] ०६१५४ 14 । ८1. 1 1612 ' 2 
[४४ 
४ ^ ॥ > {14 1५ (६२४५ ॥1 =| 
1४.901 4 1 19.94 


(६) 








(14 2 332.) 


(ण 
9 ~ 





[(०६३।४ | १ 10 + =| 1.4 411 ॥ - 
(1५1. +~. {+£ +2.015 ५ २४ 
{2 116. ॐ [|> 9 ०) ९४ £| 
(३ -दद' ०६/४9 1; |> 154५5 5 \ 





(* ^. 1६५1४4०2 53 
( “ “ ] ८००००५० ~ 
अननत 

( ‹ ।* | ५०५१५०७४ 
+ +}; । 9} 11 


६ । 9 | 23४ ॐ ५५८५-१ 
[> {६५ ८६४ । 6) 
(३।५। 1४४ ७2 21५५. ५५२५ (४ 
(४३.०३1 ५) 1 
(2 ४-२१ "नो 16) 1 14 ५४ 
१।५६।।०५।०४४। ६ =" |६४।४ 1 == -6) च 
[1५|| ६ ' ८1५ 14 14.116 ५1२. ] 5 
| 1, 


(3) 


[1115 0001८ 15 


१०६६४ 


",».व्वतनं पच्योय (75 01 332.) 88९ 
(तत्‌ + चरं) श्रपने दूतो के द्वारा (तेषां वृत्तं परिणयेत्‌) व्हा नियुक्त राज+ 
पुरुषो के आचरण को गप्तरोति से जानक्रारो प्राप्त करता रहे ।। १२२.॥: 

"जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके भरषीन सड गुष्ठचर श्रौर 
दतो को रखे, जो राजपुरुष भ्रौ र भिन्न-भन्न जाति के रहँ, उन से सव राज 
ग्रौर प्रजा पुरुषो के सब दोष श्रौर शण गृप्तरीति से जाना करे । जिनका 
ग्रपराध हो उनको दंड श्रौर जिनका गृण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया 
करे" । (स० प्र० १५५-- १५६) | 
रिष्वतखोर्‌ कमंच्रारसि्यां पर दरष्टि रके- 

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शलः \ 
मत्या भवन्ति प्रायेरा तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥१२३॥ (९५) 

(हि) क्योकि (प्रायेण) प्रायः (राज्ञः रक्षाधिकृताः भृत्याः) राजा के 
दारा प्रजा को सुरक्षा के लिए नियुक्त राजतमेवक (परस्वादायिनः) दृसर्रो ` 
के धन के लालवची भ्र्थात्‌ रिङ्वतखोर श्रौर (शठाः) ठग यां घोखा करने 
वाले (भवन्ति) हौ जाते ह (तेम्यः) एेमे राजपुरुषो से (इमाः प्रजाः रक्षेत्‌) 
प्रपनो प्रजा््रोकौ रक्षा करे भ्र्थात्‌ पेषे प्रयत्न करेकिवे प्रजाश्रौ के साथ 
या राज्यके साथ पसा बरताव न करपायं ।। १२३ ॥ 

“राजा जिनको प्रजाकी रक्षाकाश्रधिकार देवे वे धामिक, सुपरी- 
कित विद्धान्‌, कलीन हों । उनके प्राघीन प्रायः श्र ्रौर परपद्राथ ह रने वाने 
चो र-डाकुश्रों को भी नौकर रखके, उनको दुष्टकमं से बचाने के लिए रज। 
के नौकर करके, उन्हीं रक्षा करने वाने विद्वानों के स्वाधीन करके उनम 
इष प्रजा को रक्षा यथावत्‌ करे" । (सण प्र० १५६) 
रिष्दतखोर्‌ कमचाय्यां को दण्ड- 

पे क्ािकेष्योऽयतेव गुह्धौपुः पापचेतसः । 
तटां सचस्वमादाय राना र्वात्यकासनम्‌ ॥ १२४ ॥ (६६) 

(पापचेतसः) पापी मनवाते (दे) जा रिद्वतखोरभ्रौरठ्ग रापुर्ष 
(काथिकेस्यः) यदि काम कराने वालों ग्रौर मुकंटुमे वालो से (रथ गृह्णीयुः 
एव) फिर भी धनं अर्थात्‌ रिद्वतलेहीलं तो (तेषां सर्वस्वम्‌ +भ्रादाय) 
उनका सव कुछ श्रपहरण करके (राजा) राजा (प्रवासनम्‌ कुर्यात्‌) उन्हे 
देश निकालादेदे | १२४॥ 

"जो राजपुरुष श्नन्यायसे भृथ न गुप्त धन लेके पक्षपात 
पिजःछम्‌ करे स सन्रस्वु हर्रा करके, गथामु]र्य द्षड वे कर्‌, + प दश 

स | 


३३२ "पवि भनिश्पैतिं - (16 01 332.) | 
दिया जाये तो उसको देखके भ्रन्य राजपुरुष भौ एसे दृष्ट काम करभे श्रौर 
दण्ड दिया जाये तौ बचे रहंगे ।'“ (स० प्र १५६) 
कमचारियों के वेतन का निर्धारण- 
राना कमसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेथजनस्य च । 
रत्यहं कल्पयेद्रवुत्ति स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५।। (€७) 
(राजा) राजा (कमसु युक्तानाम्‌) राजका मेँ नियुक्त राजपुरुषो 
(स्त्रीणाम्‌) स्त्रियो (च) श्रौर (प्रेष्यजनस्य) सेवकव्गे की (कमं + श्रनुरूपतः) 
पद श्रौर कामके अ्रनुसार (प्रत्यहम्‌ ) प्रतिदिन कौ (स्थानं वृत्ति कल्पयेत्‌ ) 
कमंस्थान आर जीविका निरिचत कर दे ॥ १२५॥ | 
"जितने से उन राजपुरुषो का योगक्षेम भलीभांति हो भ्नौर वे 
भलीभांति घनाढच भी हों, उतना घन वा भूमिराज्यकी श्रोरसे मासिक 
वा वाषिक भ्रथवा एक बार मिना करे! ओर जो वृद्ध हों उनको मौ प्राधा 
मिला करे, परन्तु यह ध्यानम रवे कि जब तक वे जियें तव तक व ह 
जीविक्रा वनी रहै पञ्चात्‌ नहीं । परन्तु इनके सन्तानो का सत्कार वा नौकरी 
उन गुणा के श्रतुसार श्रवश्य देवे । श्रौर जिसके वालक जव तक समथं हों 
प्रर उनकोस्त्रौ जीतीहो तो उन सब के निर्वाहाथं राज की श्नोर से यथा- 
योग्य धन मिला करे । परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायं तो 
क भी न मिले एेपी नीति राजा बरावर रखे" । (स० प्र १५६) 
पणो देयोऽवकृष्टस्य षडत्कृष्टस्य वेतनम्‌ । 
वाण्प्रासिकस्तथाच्छावो घान्यदोण स्तु मासिकः॥१२६।(६८) 
(वकृष्टस्य परः) निम्नस्तरके भृत्यकोकमये कम एक परण 
भ्रोर (उत्कृष्टस्य षद्‌) उंचेस्तरके भृत्यकोदः पण (वेतनं देयः) वेतन 
प्रतिदिन देना चाहिए (तथा) तथा उन्हे (षाण्मासिकः श्राच्छादः) प्रति द्यः 
महीने ¶र श्रोदने पहरने के वस्त्र [ वेशभूषा | (तु) श्रौर (मासिकः 
धघन्यद्रोणः) एक महीने मे एक द्रौण [६४ सेर | घान्य =प्रन्न, देना 
चाहिए ।। १२६॥ 
शवल्डुखार्छन्ञ : कौटिल्य के श्रनुषार भन्त्रियो से सेवको तक का 
अर्फपोषर ध्यय --भ्राचायं कौटिल्य ने ्रपने समय के मल्यस्तर के भरनुसार्‌ राजा के 
परिजनो से लेकर, मन्तियो, भ्रमात्यो, अध्यक्षो, निम्नस्तरीय क्चारियो तक करी 
भरति = मरण-पोषगा व्यय याबैतनका निर्घरिणा क्रियाहै। कौरिल्य कै प्रनुसार षन 
प्रोर भ्रमि दोनोँहीभृतिके रूपमे प्रदान कर नी चाहिप। भूमि के सम्बन्ध मँ यह श्तं 
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उन्होने भृति या वेतन क्ता निर्धारण प्रमुलकूप ते निम्न प्रकार किया है-- 


५३६ 
१. ऋत्विक्‌, आचार्यैः न्वी पुतेहित, सेनापति युभर ज, राजमौता, प्रौं 
रानी, इनको प्रतिवशं प्रहतालीस हजार पण॒ दिये जायं । | | 
२. द्वारपाल, अन्तःपुर का प्रधिकारी, श्रायुषाष्यश्ष, समाहर्ता कर स्ं 
करा प्रधिकारी, कौष्ठागाराध्यक्ष, इनको चौनीस्र हजार पण॒ प्रतिवषं । 
३. राजकुमार के भाई, उपसेनापति, व्यापा राष्यक्ष, नगरा्यक्ष, कृषि-पध्यक्ष 
ग्रादि को एक हजार पणा प्रतिवकषं । | 
४. प्रणम श्रेणी के वास्तुकं विरोषन्ञ, हस्ति-प्रश्व-रथ-प्रब्यक्ष, दण्ड 
प्रर सौ पण वैतन प्रिव । , 
दसी प्रकार सेना के विविध विभागीय भ्रष्पक्नों को, सरन्य-दिक्षरो को दो-दौ 
हजार पण से प्रार सौ पण प्रतिवषं। शिल्पी, भ्राय-विभाग के कर्मचारी, कलक, गुप्त- 
चर्‌, वंद्य, गायक, वादक, श्रादि को एक हजार पण मभ्रै एक स्रौ बौत्त पगा तक प्रतिवर्षं 
वेतन का विधान कियाद [प्र ६१ ।म्र०३|। 
क र-ग्रहण सम्बधी व्यवस्थाए- 
क्रथ विक्रयमध्वानं अक्तं च सपरिखपयम्‌ । 
योगक्षेमं च रश्रक्ष्य बणाजो दापयेत्करान्‌ ॥ १२७ ॥ (६६) 
(क्रय-विक्रयम्‌} खरीद ्रौर विक्री (भक्तम्‌) भोजन (च) तथां 
(ध्वात्‌ ) जारी ची दरौ रादि ,(सपरिव्यपम्‌) भरण-पोषगा का व्ययं 
(च) भ्रौ र{ योगक्षेमम्‌} ता म+वस्तु की प्राप्ति एवं सुरक्षा भौर जनकल्याण 
(संशरक्ष्य) इन सत्र बार्तोपर विचार करके (वगिनःकरानु दापयेत्‌) 
राजा को ञ्यापारी-ते करतेने चाहिए ।॥ १२७ ॥। 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च क्मंराम्‌ । 
तथावेकष्य नृपो राष्ट कल्पयेपततं करान्‌ ।१२९॥ (१५००) 
( पथा) जसे (राजा) र्जा (च) प्रर (कर्मणां कर्ता} कर्मांका 
कत्ता राजपुरुष धरजाजन (फनेन युज्येत) सुखरूप फन मे युक्त होवे 
(तथा) वपे (भ्रवेकष्)] विचार ५ करके (नृपः) राजा तथा राज्यसभा (राष्ट 
करान्‌ सततं कल्पयेत्‌) राज्य में कर-स्थापन करे । १२८॥। (स० प्र ० १५६) 
यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सषटपदाः । 
तनास्कात्यो प्रहोतडयो राष्ट्राज्ञाग्दिकः करः || १२६। (१०१ } 
^ (रथा) जसे ( वायोकिः-वत््-पट्‌पदाः) नोक, वड़ा आर भंवरा 
(शरस्‌ 1 परल्पम्‌ भराम्‌ प्रदन्ति) थोड़-थोड़े भोग्य पदार्थकोग्रहणाकरते 
ट (तथा) वसे {राज्ञ राष्टरातु) राना प्रजाते (ग्रल्पः+-श्रल्पः) थोडा- 
थोडा (्राव्दिकः करः ग्रहीतव्यः) वापिक्र कर लेषै ॥ १२६ ॥ | 


(सं० प्र ! ५६। 
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हश्च "वायि मेनीद्ेति * (/8 07 332.) 
पञ्चाश्नाग आदेयो राज्ञा पश्चुहिरण्वयोः । 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो (दश्च एव वा ॥ १३० ॥ (१०२) 

(राजा) राजा को (पयु-हिरष्ययोः) पश््नो रौर सोनेकेलाभमें 
से (पञ्चःशत्‌ भागः) पचासवां भाग, रौर (धान्यानां षष्ठः, श्रष्टमः वा 
द्वादशः एव ्रादेयः) भ्रन्नों काष्ठा, प्राठवां या ग्रधिकं से धिक बारहवां 
भ्रागदही चैना चाहिए ।॥ १३०.॥। 

"जो व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्णं्रौर चादीका 
जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावलं श्रादि श्रन्नो मे छठा 
प्राठर्वांवा बारहवां भागलिधाकरे प्रौरजोधनदेवेतौ भो उस प्रकार 
से तेवे कि जिते किसान रादि खाने-पीने भ्रौर्‌ धन से रहित होकर दूःख 
न पार्वे । ' (स० प्र १६५) 

प्राददोताय षडभागं द मांतमधुसपिषाम्‌ । 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पभुलफलस्य च ॥ १३१।, (१०३) 

(अथ) भ्रौरं (दरमांस-सपिषाम्‌) गोद, मधु, घी (च) भौर (गन्ध- 
भ्रोषधि-रसानाप्‌) गंध, श्रौषधि, रतत (च) तथा (पृष्म-मूल-फलस्य) फुल 
मूल भोर फन, इनका (षड्मागम श्र ददीत) छठा भाग कर में लेवे १३१ 

पत्रहलाकतुणानां च चमा वदलस्य च। 

मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याहममयस्य च ।। १३२ ॥) (१ ०४) 
„, (च) श्रौर (पत्र-शाक-तणानाम) वक्षपत्र, शाक, तशा (चर्मणां 
वदलस्य+चमडा, वांसनिर्मित वस्वुएं (मृण्मयानां भाण्डानाम्‌) मिट्टी के 
बने बतन (च) ग्रौर (सवंस्य अ्रहममयस्य) सव प्रकार के पत्थर से निमित 
पदाथ, इनका भो छठा भाग कर ले ।। १३२॥ 

श्बन्ुखाातस्कन्ञः भनुप्रोक्त॒ क र-उ्यवस्याएं सरं प्राच्चोन एवं सर्वाधिक ` 
मान्य मनु सप्रथम समाजन्यवस्था््नौ कै.प्रव्तंकये। एकं राजाङेरूपमे उन्हनि 
षन व्यवस्थां को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया। न्य 
व्यवस्थां कौ तरह जिस कर श्यवस्था का उन्होने निर्घारणा किया था लमभग वसी 
हौ भाज तक चलती भ्रा रही है ) .इसेसे जात होता है किमनु की व्यवस्थाग्नों म्रौर मनू- 
स्मृति की समाज. में सर्वोल्च मान्यता थी । इसकी पूष्टि कौटिल्य मर्थशास्त के निम्न 
वचनां से होती है-- 

""मत्स्यन्यायाभि रताः प्रजाः मनं बस्तं राजानं चक्किरे। घान्य-षड मागं पण्य- 
दहा्रागं हिरण्यं चास्य भागषेयं प्रकल्पया मापुः । तेन मताः राक्नानः प्रजानां यौग- 
कसेमवहाः । तेषां किल्विषं दण्डकरा हरन्ति, योगक्षेमवादच प्रजानाम्‌ ।" 
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पप. वाऽवााक्रीत्क्क सत्याय (79 07332.) २२५ 
प्रथत -- जते बड़ी मद्ली च्योरी निर्बल मदछली को खा जाती है, इसी प्रकार 
बलवानु लोगों ने निर्बलौ काजीना मुरिकल कर दिया। इस श्रन्याय से पीडित हृष 
प्रजागरा ने भषनी सुरक्षा ओर कल्याणा के लिए विवस्वान्‌ के पुत्र मनु को श्रपना राजा 
नियुक्रकि पा। प्रौरतभीसे प्रजागश्रौँ नै श्रपनी चेती कौ उपज का चछयुरा चाग, स्वापार 
.कौड्कमदनी का दसवां भाग तथा कुच सुवर्णं राजा को "कर' के रूप में देना निरिचत 
कर दिया। हसकरको प्राकर राजां ने प्रजागर की सुरक्षा भौर कल्याण कौ सारीं 
जिम्मेदारी भ्रपने कपर स्वीकार की । हस प्रकारं ये निर्षासिति "कर" च्रौर "दण्डः-व्यव- 
स्थाएं प्रजाश्रौ के कष्टौ को निवारण करने प्रौर उनका कल्याण करने में सहायकं सिव 
होती है। 
यत्किंचिदपि वषंस्य वापयेत्करसं्ितम्‌ । 
ग्यबहारेरण जोबन्तं राजा राष्ट -पृथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ (१०४) 
(राष्ट) राज्य मेँ (व्यवहारे जीवन्तं प्रथक्जनम्‌) व्यापार से 
जोविका करने वानि प्रत्येक व्यक्ति से (राजा) राजा (यत्‌ किचित्‌} रपि) 
जो कुच ॑भी (वषस्य करसंज्ञितम्‌) वार्षिक करके रूपमे निर्धारित होता 
हो वह भाग (दापयेत्‌) राज्य के लिए दिलवाये प्र्थात्‌ ग्रहण करे ॥ १३७ ॥ 
करग्रहणा मं म्रतितुष्णा हानिकारक-- 
नोचद्ठन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातित्‌ष्णया । 
उचठन्वन्ह्यात्मनो मुलमात्मानं तांच पौडयेत्‌ ॥१२९॥(१०६) 
(ग्रतितृष्णया) प्रतिलोम से (ग्रात्मनः) अपन कह (परेषां मूलम्‌) 
दसरा के सुख के मुल करो (न उच्छिन्द्यात्‌) उच्िन्न म्र्थात्‌ नष्ट कदापि 
न करे (हि) कंपोज्रिजो-- (मूलम्‌ उच्छिन्दन्‌) व्यवहार श्रौर मुख के मूल 
कादेदन करतादहै वह (म्रात्मानं च तान्‌ पीडयेत्‌) ग्रपनेश्रौर उनको 
पीड़ाही देता दहै।। १२६॥ (स० प्र १५६) 
प (च | रौर अच: # 6 
1 (ब्राह्मनः) श्रपने "`" 
तोक्ष्णइचव म्‌ वृडच स्यात्कार्थं वीक्ष्य महीपतिः । 
तौक्ष्णश्चेव मृदृक्चेव राजा भवति संमतः ॥ १४०।। (१०७) 
(महीपतिः) जौ महीपति (कायं वीक्ष्य) कार्यं को देखकर (तीक्ष्णः 
च मृदुः एव स्यात्‌) तौक्ष्ण प्रर कोमल भी होवे (तीक्ष्णः च एव) वह दृष्टो 
पर तीक्ष्ण (त) ग्रौर (मृदुः एव) श्रेष्ठो पर कोभल रहने से (राजा संमतः 
भवतति) म्रतिमाननोय होता टै ॥ १४० |] [स° प्र १५६) 
रणावस्या म प्रघानश्नपात्य कौ राजसभा का कायं सौपना- 
प्रमात्यमुच्यं धमज्ञं प्राज्ञं दान्तं कूलोद्रुगतम्‌ । 
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३२६ वियुत मनुच्मनि 


,  पफाफवारुवाावाविरएवे क (80 01 332.) 
॥ (नृणां कायेभो खिन्नः) प्रजाके कार्यो की देखभाल करने सें रणता 
दि के कारणा प्रशक्त होते पर (तस्मिन्‌ ग्रसने) उस्र अने श्रावन पर 
(धमंजम) न्यायक्रारी धमंज्ञाता (प्राज्ञम्‌) बुद्धिमान्‌ (दन्तम्‌) जितैन्िय 
(कुन)द्गतम) कुलीन  ग्रमात्यमूल्यपु) सवते प्रधान च्रमाद्य- मन्तो कँ 
( स्थापयेत्‌] विटा देवै प्र्थात्‌ रुगावस्था्में प्रधान अमात्य को अपने स्थानं 
पर्‌ राजकार्यं संपादन कै लिए नियुक्त करे | ९४१ ॥ 
तवं सवं विघायेदनितिकतव्यमास्मनः । 

(६ व | परिरक्षेदिमाः श्रना: ।॥ १४२ ॥ (१०६) 
क ककार (सवम्‌ इतिकर्तव्यं विधाय) सव राज्य का 
० धु - | सदा इमे युक्त (च) भ्रौर (श्रप्रमत्तः) प्रमाद रहित 

द्‌ ब्रात्मनः इमाः प्रजाः परिरक्षतु) अ्रपनी प्रजाका पालन निरन्तर 
रे । १४२ ॥ (स० प्र १५७) | 
विक्रोशन्च्यो यस्य राष्ट्ादुधियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 

॥ सपर्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३। (११०) 
| (यस्य "५. र्प सपर्यतः) जिस भृत्यसहित देखते हृए राजा कै 
रष्टराप्‌) राज्यमेसे (दस्युभिः विक्रोगन्त्यः प्रजा. ह्यन्ते) डाक्‌ लोग 
रोती, विलाप करती प्रनाके पदार्थं श्नौर प्राणों को हरते रहते है (सः 
मृतः) वड जानो मृत्य-म्रमात्यसटित मृतक है (नतु जौवति) जीता नहीं है 
रौर महादुःख पाने वाना ॥ १४३ ॥ (स० प्र° ५७) | 

क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
। निरदिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४॥ (१११ ] 
वि 2 (क्षत्रियस्य) राजाग्नौ का (प्रजानाम्‌ | एव पालनम्‌) प्रजा- 
0 ह। करना (परः धर्मः) परम धमं है (निरिष्टफलभोक्ता = राजा) 
भोर जो मनुस्भ्रति ५ सप्तमाध्याय में कर नेना लिखा है [७। १२५. १३२. 
मर।रजंसा सभा तयत करे उक्तका भोक्ता राजा (धर्मेण युज्यते) धमं 
स युक्त होकर सुख पाता, इसमे [वपरीत दुःख को प्राप्त होता हं । 
| 9 1 द | 11 १४४ ॥। (सर प्र १५७ | 
राजा कं दनक कत्तंव्य-- 
उत्याय पश्चिमे यामे कतश्ौचः समहृत: । 
हताभिनब्राणाचाच्यं प्रविज्ञोत्स शुभां स भाम्‌ ॥१५५। (११२) 

(परिचमे यामे उत्थाय) ज्र पिद्वली प्रहर रात्रि रहै तव 38 (ङत- 
८. परार (समाहितः) सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान 
व) न्‌ ण्‌ य), कातो न स्रा.) को, 
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पफ. वारवावावप्कष उष्य 1 9 332.) ३३७ 


भोजन करकं (गुभां समां प्रविशेत्‌) भौतर सभा में प्रवेश करे ।। १५५ ॥ 
[स० प्र ० १५.११ 


अजन्ता] स्कन्य : (१) श्राह्यणान्‌ अच्पं" का सही श्रभिश्राय- प्रस्तुत 
रलीकरमे राजा की नैत्विकचर्याका वर्णन करत हए श्राह्मणानु च भ्रच्यं' शब्दोंका 
प्रयोग है । यहां कु टीका एव नाष्पकार--दाजा प्रातःकाल त्रा ह्मणो कौ पूजा करे 
यह प्रथं करते दँ, जो मनुसम्मत्त नहह । त्रा ह्मरा, वेदविद्यान्नो के विद्वानों कौ कहते है | 
इसके लिए सप्रमाण विवेचन १। दत पर द्रष्टव्य है । श्र्च-पृजायामु' से "प्रच्य" प्रयोग 
तिद हज दै ¦ यहां मर्चा या पूजा का अथं 'सत्कार-सम्मान च 1 अभितादन' ही मनुको 
प्रनिप्रेत है । इत प्रकार इसका प्रथं हुभ्रा- "राजा प्रातःकाल उठकर विद्धानौ का अभि- 
वादन करे । इस प्रकार उनसे सम्मान-सत्कार का भाव रखे ।' इम श्रधंकी पुष्टि मै इष 
घत्तुकामनु द्वारा ञ्नन्यत्र कया गया प्रयोग प्रभाशा ख्व में उल्तेश्ठनीय है- 
(क) गुर कै मभिवादन के लिए विधान करते हए कहा है-- 
रस्यो न प्रच॑येत्‌ एनम्‌ ”*२। {७७ (२ । २०२ ) 
(ख) इसके पर्यायवाचौ रूप मेँ श्रभिवादथेत्‌ का प्रयोग है- 
` स्वान गरन्‌ भ्रभिवादयेतृ"" २। १८५० (२।२० ५) 
{ग} प्रभिवादन, सत्कार श्नौर सम्मान कं सं मँ निस्न प्रयोग भी दष्टव्य है-- 
"आवृत्तानां गृदकुलाद्विवप्राणां पुनकः मवेत्‌ ।"' ७ ! ८२ 
(घ) भ्रन्यत्र मी राजा द्वारा विद्वानों को ग्रभिवादन आदि से सम्मान दिये जानें 
का निदेश है-- 
` राजातस्नातकयोः चंब स्नातको नुपमान भाक्‌ ।'' २ । १ १४ (२। १३६) 
भव प्रन उर्तादहै कि प्रात्तःकाल याजाके समीप भिचादनीप विहन्‌ कौन 
हौ सक्ते हैँ ? उत्तरटहै-- र त्विज्‌, वेदविद्या खादि कै प्रदाताचि दान्‌ जिनसे राजा कौ 
मनु नै दनिकश्रगिनिहोतश्रादि करानेका तथा विद्या ग्रहेण करने का विधान क्रिया है 
(७।४३, ७८ आदि] । इस प्रकार इस भाष्य मे किया गया लोकां मनुत्तंगत है । 
द्रष्टव्य ७।४३, ८८ की समीक्षा भी । | 


(२) राजा की सामान्य दिनचर्या-- इस दलोक से लेकर ७।२२५ त्क मनु 
नै राजा कौ सामान्य दिनचर्याका दिम्द्यन कराया है । थोडे बहुत परिवर्तन कै सनाथ 
एसी ही दिनचर्यां कौरिल्य ने प्रथशास्च मंप्रदशितकीहै। इसमें राजा सुविधा व 
देश-काल आदि के प्नुसार परिवर्तन भी कर्‌ सकता । तुलनापक हप मे दिनचर्यां 
का तालिका इस प्रकार है-- 

> | पर्चालत ्रथं- राजा राति के स्रन्तिम प्रहुरयें उठकर शौच (नु, दन्त्‌- 


भ ककिर जे दवरपोिभोषीषयूना 4९2, 


(11152001 {3 9. € 
पैम (मवि त परवश करे ॥ १४५ ||] 


द३८ विशुद्र-मनुस्मृति : 


प्प. वाफ वा त111299.11 (82 01 332.) 


भनु-प्रोक्त राजा की दिनचर्या 





. आग < त ४-७| जागरण, नैत्यिक कायं, सघ्या-प्रग्निहोत्र, | ७।३७, 





प्रन्तिम तक | भोजन, प्राचायं ऋत्विज्‌ श्रादि विद्वानोंकौ | १४५॥ 
(तीन घण्टे संगति, उनसे ्रष्ययन एकं स्वाघ्याय । 
का समय) 
। भ्रष्टम याम | 
२ | दिन का | ७-१० | प्रजासभा (दरवार) का आयोजन, उसमें ७।१५७-- 
प्रधम याम प्रजाके कष्टों काश्चवया एवं समाधान। | २१५॥ 
| धमर्थंक) #, राज्यमण्डल कौ प्रकृतयो, | 
पञ्चवमं , षड्गुणो, दूतो मरौर गुप्तचर के 
| करणोर कार्यो, युद्ध-सम्बन्यी योजनाश्नौं 
| पर मरिव्र्यो-्रमात्यौ से गप्त मन्केणा। | 
३ | द्वितीय याम | १०-१ | शस्त्रास्ों का श्रम्यास तत्वश्चत्‌ स्नान, (७।२१६-- 
(मध्याह्न) भोजन विश्वम | २२१॥ 
# | तृत्तीय याम | १-४ 1. एवं राज्यप्तम्बन्यी कार्यो का र ४ 
| क्र ॥ दँ भ कार (स्कं युद्धव - हनौ 1 (॥ ५ ५, 
५ | चतुथं याम | ४-3 सेना , 4 स्वास्तो, : द्नीर ७१९९९ 
तयारियो का निरीक्षण । | 
६ | पचम याम | ७-१० | सायंकालीनं नैत्यिक कायं, संघ्योपासना | (७।२३ ३ 
(रात्रि संघ्या | गृप्तचरो, दूतो श्रादि के समाचार सुनना। | 
काल) प्रौर उन श्रत्रिम कर्तव्य समकराना। ७।२२४ 
भोजन । 
७ | षष्ठ याम | १०-} 
(रात्रि) 3 हायन ७।२२५ 
द | त्रप्तमयाम | {-४ | 


न्प्तम अघ्याय 1 





पप. 01111112 ४0.111 (83 0 332.) 
कोटिल्य-प्रोक्त राजा की दिनचर्या 
म दिनके कायं ओर उनकी निदिचत कालावधि 
(पहर) | 





। = । 
(रात्रि) | जागरण, न त्थिक, एवं शास्त्रीय कर्तव्य, गुप्तमन्त्रणायूर्वक गुष्तचरो को 
प्रष्टम परषित करना। | 
पाम 





प्रवम | ऋत्विक्‌, आआचायंप्मादिकीसंगति,वैद्से भट, रक्नाव्यवस्था प्रौर्‌ ्राय- 
याम व्यय-व्यवस्या की जानकारी । 


द्वितीय | पुरवातियों एवं जनपदवातियोँ के कार्यो पर विचार (राजदरवार)., स्नान, 





याम | मोजनं, स्वाघ्याय। 

(दिन) 

तृतीय | ग्राय-व्ययको संभाल, विविध श्रधिकारियों कौ नियुक्ति म्रादि, मन्तिपरि- 
षद्‌ सै परामश, गुप्तचरौं के कायो का निक्चय । 


पसनन | 


चतुचं | स्वतन्त्रतापुवंक विहार या मन्त्रणा, सेना तथा सैनपरसामप्री-निरीक्षण 
माम | 
पचम सेनापति क साथ युद्धमम्बन्धी मन्वणा 1 स्रौपास्तना, गुप्तचरौँ के समाचार 


साप जानना, स्नान, भौजन। 
(संध्या) 

षष्ठ, | 

सप्तम | व्रायनं 

याम 

(रावि) 


| ्रधश्ास्त्र, अकरण {४।शअन० २८] 


सभाम जाकर्‌ प्रजा कं कष्टों कौ सुनै-- 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विजयेत्‌ । 
विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रपेतषह मन्त्रिभिः ।॥ १४६ ॥ (११ ३) 
(तत्र) उस [१४५ मे वशित | सभा मेँ जाकर (स्थितः) बैठकर 
गाल गद्ीक्गर, (पर्कः तिप प्रतिनतत्य) 1 वदो" प्रशमो करी, 


३८५ विश्रद्र-मनुस्मरति : 

समस्याग्रो, कष्टो का तशर संपाधा्म कैर न्ह प्रसन्न करके 
(विसजजयेत्‌) भेज दे (च) ग्रौर फिर (सर्वाः प्रजाः विसृज्य) सव प्रजागरं 
को व्रिसजित करने के वाद (मन्त्रिभिः सह मन्त्रयेत्‌) मन्त्रियो ( ७।४५) के 
साध राज्यन्यवस्था पर विचार-विमडं करे ।। १४६ ॥। 

“"व्रहां खहा रहकर जो प्रनाजनं उपस्थित हों उनक्रो मान्यदेश्रौर 
उनको छोडकर मुख्यमन्त्री के साथ राज्यन्यवस्याका व्रिचार करे।'' 

॑ (प प्र { ५७। 
राज्यसम्बन्वी मन्त्रणा के स्थान- 

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । 
प्ररण्यं निःकलालाके वा मर्त्रयंदविभावित्तः।॥ १४७ ॥ (११४) 

(गतः) पकत्रात्‌ उसके साथ घ्रूमने कौ चला जाये (गिरपपृष्ठंवा 
रहः प्रासादम्‌} परवत की शिखर श्रथवा एकान्त घर्‌ (वा) वा भ्ररण्ये 
निःशलाके) जंगल लजिसर्भँ एक शलाकाभी नहो व्रसे एकान्त स्थानें 
(समारुह्य) बेठकर (ग्रविभावितः) विरुद्ध भावना को छोड (मन्त्रयेत्‌) 
मन्त्री के साय वित्रार करे ।। १४७ ।। (स० परऽ १५७} 

- अन्रखात्छन्य १ ( ) 'निःज्ञलाके श्ररण्ये' का श्रमित्ाय-- यहां "निः 
दालाङ श्ररण्वे' का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरेकै रूपमे क्रिया गयाहं जिसका अरभि 
प्राय है--'0े्ा स्थान जहांत्तिनकैके तरशद्छौदैते चौरे प्राणीकी या गृप्तमन्व्रणा- 
भेदक वस्तु कौ उषर्थविति कँस्रभात्रनानदहौ। 

(२) सन्त्रएास्यल के सम्बन्ध नें कौटिल्यके विवार प्राचां कौटिल्यने 
श्रपतं ्रथक्लास्त्रमे नःक्लाकापन कं भाव का प्रकरारान्तर परै सकारण व्यक्त करत हप 
मन्तरणास्यल क विषय म लिका हुं 

-"तङ्दंशः संवतः कथानामनिःल्रावी पक्षििरम्यनालोक्यः स्यातु। भ्यते हि 
शुकसारिकामिमन्त्ो भिन्नः इवमिरल्येकच तियंग्योनिभिः ।" [ प्र० २० । १४|| 

== मन््णास्यल म्रत्मन्त सुरक्षित श्रौरः गोपनीय होना चाहिए । श्रा जहुं 
पक्षी तक भीन मांक सङके (फिर मनुष्यों कातो प्रदन हौ नहीं | | क्योकि, सुना जात्ता 
हैकिपुराकाल में कित्तीराजा की गृप्त मन््रणाकौ तोता श्रौ मनाने बाहर्‌ प्रकट कर्‌ 
द्विया था। इसी प्रकार कुत्तो तथा अरन्य पश्चु-पक्षियो के विक्ष्य मं भी सुनाजातारह। 


मन्त्रणा कौ गोपनीयता का महत्व- 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पुयग्ननाः। 
तस्नां पृथिवा कोशहीनोऽपि पाथिवः॥१४८॥। [१ १५}, का 
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(यस्य) जिस राजा के (मन्त्रम्‌) गृ विचार (परथक जनाः समा- 
गम्य न जानन्ति) भ्रन्य जन मिलकर नहींजान सकते भ्र्थात्‌ जिसका 
विचार गम्भौर, शुद्ध, परोपकाराथे सदा गुप्त रहे (सः कोशहीनः+-श्रपि 
पाथिवः) वह धन्ौीन मो राजा (कृत्स्नां पृथिवीं सुडक्ते) सव प्रथिवी का 
राज्यकरनेमे समथ होताहै।। १४८1) (स० प्र १५८) 
अन्ुखात्ठन् : (१) मन्त्र श्षाब्द का राजनीत्तिपरक प्रथं- "मन्न" राब्द 
के रथं पर्‌ यहां विदेष विचार अपेक्षित दहै। राजनीति के प्रसंग में "मन्त्र गोपनीय 
विचार-विमश्ं को कहा जाता है । जिस्म गुप्त बातों पर रहस्यमय विचार किया 
जाये वह मन्त्रणा कहूलाती है । मन्न शब्द "मत्रि-गुप्तभाष गो" == गुप्त विचार करना 
प्रथं मे, इसन घातुमे घन्‌ प्रत्ययके योगसे सिद्ध हृभ्रा है । निरुक्त में 'मन्त्राः- नन- 
नातु कहकर निरुक्ति दी है । मनन करने क कारण राजनीति कै रहस्यं कौ ओर वैद- 
मन्त्रो कौ मन्त्र कहते है । 
(२) “*कोमहीनोऽपि पाथिवः'" का प्रयोग मृष्टावरे कै रूपमे हृश्रा है। इसी 
प्रकारके भावों को ग्रभिन्यक्रिति ७। ३३ म द्रष्टव्यं है। 
` धर्म, काम, भ्रथं-्ष्कघी तातो पर चिन्तन करे-- 
मध्यं दिनेऽयरात्रे वा विधान्तो विगतक्लमः । 
चिन्तयेद्धमेकामार्थान्ताधं तैरेक एव वा ।। १५१ ॥ (११६) 
(मध्यंदिने) दोपहर के सतय (वा) श्रयवा (विश्र)न्तः विगतक्लमः ) 
विश्राम करके यक्रान-प्रालस्परहित होकर स्वस्व व प्रसन्न हरीर प्रौर मत 
से (ग्रधरत्रै) रातके किसीसभय (धर्म-काम-मर्थान्‌) घमं, काम श्रौर्‌ 
प्रथतम्बन्धौ बातो को (तैः सार्धम्‌) उन मन्तियों के घाथ मिलकर (वा) 
` भ्रथवा परिस्थिति विक्ञेष मँ (एकं एव) श्रकेने ही (चिन्तयेत्‌) विचारे ॥ 
[ चिन्तयेत्‌ क्रिया का श्रन्वय १५८ तकं चलता है ] ॥ १५१॥ 
ज्बन्ुखा?त्कन्: (१) राजा द्वारा घमं-काम-्रथं पर चिन्तन राजा 
को प्रसन्न मनसे धर्म-काम-ग्रथं सम्बन्धी बातों पर देश-काल-का्यं को देख कर अ्रकले 
रथव स्नन्प मन्तियोंके साध प्रतिदिन विचार करना चाहिए । कौटिल्ये भी कहा-- 
"“देक्-काल-कायवङ्ेन त्वेकेन सह्‌, ठाभ्याम्र, एको वा यथासाम्यं मन्येत ।"” 
|भ्र० १०। अर १६] 
(२) घर्म, काम, ब्र्थंकर स्वल्पः पर विस्तृत विवेचन ७। २६ पर द्रष्टव्य ह| 
क (सुषु ब्द यद्रा ।एड प्रायतदङ्ममें कोएदै०क् पवि अश्वं मे 


न्न 


३४२ विशु - 
५ जते । +भ५.30 विश मनुस्मृति „ (६6 21 352.) | 
नहीं । जसे नगरां का नगरकराएक भागः ्र्थं है उसी प्रकार यहां "रात्रिक किसी 


भागे" श्रं दहै । 
धम, प्रथं, काम में विरोघ को दूर करे-- 

परस्परविरुद्धानां तष! च समूपाजजनम्‌ । 

कन्यानां सप्रदान चं कुनाराणां च रक्षणम्‌ । १५२ । (११५) 

। (च) श्रौर (तेषां परश्परविरुद्धानां समुपार्जनम्‌) उस धर्म-्र्थ- 

काम मे परत्पर विरोघ आरा पड़ने पर उसे दुर केरन। श्रौर उनमें श्रमिवृदधि 
करना (च) प्रौर (कन्यानां कुमाराणां सम्प्रदानं च रक्षणम्‌) कन्याभ्रो म्रौर 
कुमारो का गुरुकुल में मेजनाम्मौर उनकी सुरक्षातथा विवाह व्यवस्था 
का भी विचार करे ॥ १५२॥ 


'"राजा को योग्यै कि सचकन्य। श्रौर लडकोंको उक्तसमयसे 
क्त समय तक ब्रहमाचय में रखकै विद्रु कराना। जो कोई इस भ्राज्ञा 
को न मनेती उक्षके माता पिताङको दण्ड देना र्यात्‌ र।जा के आज्ञा 
से भ्राठ वषं के परचात्‌ लडका वा लडकी ्रिसीकेधरमे न रहने पावं। 
क्िन्पु प्रा्चार्यकुल में रहते हँ जब तक समावरैन कासमय न भ्रावे तब 
तक वित्राहु न हौने पावें । (स° प्र० ७६) 
दूतसप्र॑षण प्नौर गुप्तचर कै ्नाचरण पर दष्टि- 

दुलसप्रषणं चंव कायज्ेषं तथव च। 

म्र .तःपुरप्रचारं च प्रणधोनां चेष्टितम्‌ ॥ १५३॥ (११८) 

क च) रौर (दूतरग्रपणम्‌) दूतौ को इवर-उधर भेजना (तथंव 

कार्यदोषम्‌) उसौ प्रकार म्न्य शेष रट कार्यो कोपूर्णं करना (च) तथा 
(्रन्तःपुर-प्रचाः म्‌) दन्तःपुर महल के इान्तरिक श्राचरणों-गतिदिधियों 
एवं स्थितियों च) श्रौर (प्रशिष्यीनां वेष्टितम्‌) निरक्त गुप्तचरों के 
आचरण एवं गत्त+. "धियो पर मी ध्याने रसै, विचार करे ।। १५३॥। 
प्रष्टत्रिध कमं ग्रादि प्र्‌ चिन्तन 

कृस्त्नं चाष्टदिषं कमं पञ्दवयं च तत्वतः । 

भ्रनुरागापरागो च प्रचारं अण्डलरय च ॥। १५४ ॥ (११६) 

(च) ्रौर (कृत्स्नम्‌ अ्रष्टविधं क्म) सम्पूणं श्रष्टविध कं (च) 
तथा (पञ्चवगंम्‌) पञ्चव्रगं कौ व्यवस्था (अनुरागौ) अ्रनुराग~लगाव 
रुष्‌ युगुत्तनेदतपञात्कतद्ा "(नो गतीश्नान(ण्तलता पकाः), 
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मण्डल को गतिविधि एव्र ्राचरण [७। १५५-१५७ में वक्ष्यमाण] 
(तत्त्वतः) इन बातों पर ठोक ठीक चिन्तन करे ॥ १५४ ॥ 


अबल त्ठन्त्र : (१) अष्टविष कर्मो के विवाद का समाधान--मनु ने 
इतर इलोक में गजा के अष्टविधकर्मोकीगणनान करके केवल “ कृत्स्नं च प्रह्टविष 
कमं" कट्कर्‌ संफैतमात्र दिया है। भाष्यकारो ने इस) व्याख्या मेँ अ्रपने-अपरनं मत 
देकर राजाकं अष्टविध कमं गिनाये हँ । इन कर्मो मेँ मतभेद होने तेय ह बातत विव।दा-. 
स्पद-सी बनगयी है रौर परवर्ती व्याख्याकार केवल श्रपने से पूरव॑वततीं व्याख्याकारों के 
मत देकर इस इलोक को व्याख्य। करके प्रागौ चल देते ह । 


यहां विचारणीय बातत यह दै कि श्लौक ७।१४५-२२६ तक मनुनेराजाकी 
दिनचर्या कै ब्न्तर्गेत गृप्तमन््रणा या मन्विपरिषद्‌ सै मन्त्रणा करम योग्य विषयों का 
उल्लेख किया है [७। १४७-२१५]। इस प्रसंग मे कुच बातें स्पष्टतः कह दीह, इ 
श्लोक में केवल संख्या का उल्लेख कर दिया है । इसका - भ्रथं करते समय हम दो बातो 
पर ध्यान देगे-{१) मन्वरणा मे परिगणित बातों से भिन्न श्रष्टविध बात होनी 
चादिष्ट, क्योकि एक ही स्वान पर पुनषक्ति का होना बुद्धिकंयत नहीं । (२) कृत्स्न मूः 
विज्ञेषरा भ्रपना विरेष भ्रं देकर यह्‌ संकेत करता है कि ये अ्रष्टविध कर्म राजाके 
समग्र क्तवय ह । इनके भवार प्रर मनन से मनुस्मृति मेही ग्रष्टविध कर्मक 
उल्लैख पाया जात्ता है 

७।३६ से १४४ तकं दलोकों मे मनु ने "भृत्यो सहित राजा के समग्र कततव्यों 
का वेरान क्ियादहै। दुरे छन्दो मे,निष्कषं रूप नें वह राजा को जोवनचर्पा है; अ्रत्तः 
कहा जासकताहै क्रि वह राजा के सम्पूणं अ्रष्टविष करहु । जीवनचर्थाके प्रसंग 
म पहले परिगणित होने के कारणा यहां दिनचर्या के प्रसंग मे उनका पररि णन नहीं 
क्या। दस प्रकार राजाके प्रष्टत्रिध कर्मौकौम नुत्मृति ते नाहर्‌ खोजने की घ्राव- 
यकत नहं रहता । वे निस्त प्रकार ह-- 


( च भनु प्रोत रना दै प्रह्ट्दिष् कमं प 


(१) आचार्यं ऋत्विक्‌ आदि ठैडोकं विद्रानोंकी संगति श्नौर उनसे शिक्षा. 
प्रण |७।३७, ३६, ४३], (२) इन्दियनथ श्रौर उससे व्यसनं सै बचाव | ७ ४४- 
५३], (३) मन्विवो, प्रमात्व, दूतौ, ब्रध्यक्नों जादि की नियुक्ति श्रौर उनते काथं 
सम्पन्न [5।(४-६८ |], (४) दुर्गनिर्माणि [51 ६९-७७], (५) युद्ध के लिए अशिक्षत 
तया ग्न रहना [५ । ८८-{१०६|, (६) प्रपराधियों य्रादि को न्यायपूर्वकं दण्डित 
करना कोर इस प्रकारप्रजाकौ श्नान्ति, समदि, सुरक्षा प्रदान करना [७।१०७-१२४ | 
(७) वेतन प्रादि देना [७। १२५-१२६], (=) करमश्रह [७। १२७-१४२]। 
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३ शचं "वा िीिरपरति * (88 2 332.) 


'"प्रादाने च चित्तमं च प्रंषनिषेधयोः। 
पञ्चमे चाधवचने व्यवहारस्य चेक्षरो ॥ 
बण्डश्चुदचोस्तया युक्तस्तैनाष्टगतिको नृपः" 

प्रधति-- राजा कं म्रष्टविध कमं येर्है--१. म्रादान करो का नेना, २. 
विसमं कर्मचारियों को वेतन देना, ३. प्र॑ष =मन्वी, राजदूत श्माद्धिकौ कार्थ पर 
भेजना, ४. निषेध =विषृदकार्योकोन करना, ५. य्थंवचन =राजाज्ञाका पालन 
कराना, ६. व्यवहार का देखना-मूुकटूर्मौ को निपटाना, ७. दण्ड दण्डदेना, ८. 
शुदधि--पापियय-ग्रपराधियों कौ प्रायदरिचत्त प्रादि से सुधारना ॥ 

(ग) मेधातिधिने ब्रष्टविव क्मंनिम्नमनेरहै-- 

१. नही किय कायका म्रारम्भ, २. आरम्म किये कार्यो कौ समास्ति, ३. पगा 
किये क्रायं काप्रघार, ४. कमंके फ्लोकातसंग्रह करना, ५. साम, ६. दाम, ७. दण्ड, 
८. मद । प्रथवा--{. व्यापार कामान, २. जलमेंसेतु बांधना, ३. द्ग बनाना, 
४. कयि हुए कायक संस्कारो कानिणंय, ५. हायी पकडना, ६. खार्नौ की प्राप्ति 
करना, ७. चुन्वस्थानि मे प्रवेश, ८. काष्ठ के वनो कौ कटवाना । 

(२) "पञ्चवर्गं" से श्रभिध्राय - (क) अरथंक्ञास्त्र मे प्राचां कौरिह्यने 
मन्त्रणा कै प्रसंग मे 'पल्चाङ्खमन्त्र के नाम से पांच विचारणीय बातो का वल्ल किया 
है। प्रतीत होतादटै कि इस प्रसगे परम्परा से प्रचलित यही व्याख्यान पञ्चवगं से 
अभीष्ट है । यहां मनुनै भी मन्तणाप्र्तंग में ही पञ्चवरगे का उत्नेख करिया है । पञ्च 
मग येह (१) कार्योकोश्रारम्भ करने का उपाय, (२) पुरुष श्रौरद्रव्यस्सम्पत्ति, 
(३) देश-काल का विभाग, (४) विघ्नो का प्रतीकार करना, {५] कायंसिद्ध, 
[ "कर्म णामारम्मोपायः, पुरुषद्रव्यसंपतु, देत्राकालविमागः, विनिपातप्रतीकारः" 
कायं सिद्धिः-इति पञ्चाद्ख मन्त्रः प्रक १० श्र १४|| 

(ख) कुल्लूकभटटर ने निम्न पचि प्रकारके गप्तचरों की व्यवस्था को पञ्च वर्ग 
कहा है । किन्तु इस मान्यता में एक-दां अ्रापत्तियां प्राती ह- (१) १५३ वं शलोक 
मे समग्र रूप में गुप्तचर के कार्यो की व्यवस्था का कथन हो चुका है, (२) परम्प रागरत्त 
रूप मे शास्यो में केवल पांच ही नहं, अपितु प्रमुख गुष्तचरों के भ्नन्य वगं भौ । प्रत्त; 
कौटित्यप्रौक्त "पंचांग" इस प्रसंग मे अधिक संगत लगता है । कुल्लूकं दवारा बणित पांच 
प्रकार के गुप्तचर निम्नर्है- 

१. कापटिक (छल, कपट के व्यवहार से भेदो कौ जानने वाला], २. उदा- 
स्थित (संन्यासी यासाधुकेवेशमें महान्‌ व्यक्तिके रूपमे प्रसिद्ध करके बैठाना श्रौर 
इस प्रकार गुप्त भेदं की जानकारी देन वाला] ३. कृषक (नकली किस्नान बनकर 
गुष्तचरी करने वाला), ४. वाणिजक (नकली व्यापारी केल्परबाला), ५. तापस 
व्यंजक (नकली तपस्वी कं खूप वाला] । 


1०४०००३) जब्त जौ सषु न्न्पनी प्रोह व्हा गन्‌ तवृ शरन) 


पणफ्ण्ण, °" प्प अध्य (89 01 332.) ३४५ 


राजासनो मं भनुराग=कौन राजा सेस्नेहु रखने वाला है, भ्रौर कौन भ्रपराग द्वेष 
रखने वाला है; इन पर्‌ विच्रार करना । इन्हीं दो तत्त्वों को कौटिल्य ने श्रंश्लास्व मै 
[प्रकर ८९ में] हृत्य भ्रौर श्रकृत्य पक्ष के रूप मे वणित किया दै । कृत्य जिनको किसी 
लालचव राजा से फौडा-तोड़ा जा प्रके भरात्‌ अरतुष्ट, अपरागी। ये प्रमुखरूपये 
रद्ध, लुञ्च, भीत म्नौर श्रवमानितं चार प्रकार कं होतेह [देखिष्‌ ७। ६७ को 
समीक्षा] । श्रकृत्य जिनको फौडा न जा सके, संतुष्ट प्रजाजन, अनुरागी । स्वप्रजा- 
जनो ्रौर कशतव्रुप्रजाजनों कौ माति भ्रन्य राजानौ क स्नेह म्रौरद्रेषपर भी राजा 
विचार करै । | 

(८) मण्डल - १५५ से १५७ इलोको मँ वणित प्रङृतियों को "मण्डल" कहा 
जाता है । राजा इन सबकी गतिविधिर्थो, स्थितियों, अ्राचरणो पर गम्भीर रूप 
से विचार करे। प्र्थशास्त्र [प्र० ६७।म्र० २] में आचार्यं कौटिल्यं ने इनं बहत्तर 
प्रकृतियो कं मण्डल को चार प्रकृतिमण्डलो मेँ बांटारै। उत्तक्ता विवरणं १५७ पर 
प्रदत्त है। 


राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियां- 
मध्यमस्य प्रचारं च विनिगीषोऽच चेष्टितम्‌ । 
उदासोनत्रचारं च शात्रोरचेव प्रयस्नतः॥ १५५।। (१२०) 

(च) श्रौर (मध्यमस्य प्रचारम्‌) 'मघ्यम' राजाके ्राचरणश्रौर 
गतितिधि तथा (विजिगीषोः चेष्टितम्‌) 'व्रिजिगीषु' राजा कै प्रयत्नोका 
(च) तथा (उदास्तीनप्रचारम्‌) 'उदास्ौन' राजा की स््थिति-गतिविधि 
[७। १५८] का (च) (रत्रौः एव) शत्रु [७। १५८ | राजा के श्राचस्ण एवं 
स्थिति गतिविधि प्रादि का भी (प्रयत्नतः) प्रयत्नपुर्वंक विचार करे प्र्थाति 
विचार करके तदनुत्तार प्रयत्न भौ करेन=प्राचरण मेँ लाये ।। १५५॥ 

अन्द त्छन्त् : मध्यम जादि चार मुल प्रकृतिरूप राजाग्रो के लक्षण-- 
प्राचायं कौटिल्य ने मण्डल" कौ प्रकृतियो कौ व्पाखूपा श्रपने अधंशास्त्र [प्र ० ६७] में 
करते हुए इन राजार्म्रो कै निम्न लक्षण बवतलये है 

(१) मध्यम - "'श्ररिविजिगीष्वोभ ्यनन्तरसंहतासंहतयोरनु्रहसमर्थो निग्रहे 
चातंहतयोमष्वमः । “= प्ररि श्रौर विजिगीषु राजाश्ं से भिन्न बहू राजा जो उनकी 
संधि में संधि का समथंक रहे प्नौर उनके विग्रह मेँ विग्रह का समर्थक रहै, चह "मध्यमः 
कहुलातिा है । 

(२ ) विजिगीधु- "राजा आत्म्रव्यप्रकृतिसम्वन्नो बयस्याधिष्ठानं विजि- 
गोषुः । ` == जौ राजा भ्रत्मसम्पन्न हो, ्रमात्य प्रादि द्रव्यप्रकृतियों से सम्पन्न [७। 
1र४७पन्हो; तीत्तिकाःम्धरफक्तिनेकरानव हो, एता विज प्राप्त/व्काटने कवि कच्छा8०र खकः 2.) 
बाला राजा 'विजिमीषु' कहाता है । 


२८६ | णम. व्िक्ुदमुसप्तति : (90 07332.) 
(३) उबासीन--“अरिविजिगीषुमघ्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो यलवलरः संत 
¢ बलवत्तरः प्रहता- 
संहतनानरिविजिगौषुमघ्यभानामनुप्रहे सरथो निग्रहे शचार्संहृतानाम्‌, उदासीनः ।"* = 
धरि, विजिगीषु भ्रौर मध्यम इनसे भिन्न राजा, जो शम्तिषल) मध्यम राजास्रैभी 
बलवानु हो, तथ अरि, विजिगीषु रौर म्यम कीसंधिसें संपि का सम धंक एव उन 
न के विग्रह भे तिग्रहका समर्थक "उदास्तीन' श्राचरण वाल) राजा कहलात्ता हं । 
मनर क श्मनुक्तार विजिगीषु ग्रौरशत्र मे परला=वादकी सौम 1 बाला राना 'उदात्नीन' 
दै [७।१५८]। ि 
(४। हात्र -मनुके ब्नुस्नार विजिगीषु राजाकी सीमा ते नगत) हुप्रा | प्रनन्तर- 
मरि विद्यात्‌ ७। १५८] राजाशत्रुहोताहं | कौटिल्य श नुदं के मेदोपभेदे प्रदर्शित 
करते दए लिखते द  भूम्यनन्तरः भ्रकृत्यभित्रः तुल्याभिननः सहजः । विक्दो-विरोध- 
षिता वा कृत्रिमः ।' विजिगीषु राजाकी सीमाते लमा हम्रा राजा श्रौर विजिगीषु क 
मेँ वंदा उत्पन्न तमान दायभाग चाहने वाला राना, ये दोनों "सहनशवर" ह । किसी 
कारणस चिरोधीहौ जानै वालावा किमी दुसरे कौ विरोधी बना देन वा ला 'कत्निम 
त्रु कहूलात्ता है । 
राज्यमण्डल क विचारणीय भराठ भौर मूलप्रकृतियां-- 
एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः । 
भ्रष्टो चान्याः समाख्याता द्रादक्षंव तु ताः स्पृताः ॥१५६॥ (१२१) 
1 (समासतः) संक्षेप मँ (एताः मण्डलस्य मूलं प्रकृतयः) ये चार [ मक्ष्यम 
जिगीषु, ह दासौन श्रौर शत्रु¶ राज्यमण्डल की मूल प्रकृतिर्या मूल स्प 
ते विचारणीय स्थ तिर्या या विषय (च) भ्रौर (भ्रष्टौ भ्नन्याः समाल्याताः। 
भ्राठ मूल प्रङृतियां ्रौर कही गई हैँ (ताः तु हाद एव स्मृताः) इस प्रकार्‌ 
वे कुल मिलाकर [४८१२] बारह होती हँ ॥ १५६॥ 
 अ्जल्बुद्याःच्ठन्ञ : शैष गाठ मूलप्रजृतिरप रानाश्रो के लक्षरा मण्डल । 
3 षुनमें = क 2: 
म मुलप्रकृत्तियां बारह है इनम से चार-- मध्यम, विजिगीषु, उदासीनम्नौर शत्र नामक 
प्रकृतिं का वणान १५५ वं उलोकम हो चुका है । केप ्रार प्रकृति श्रौर है जिनकी 
गणना शायद म्रतिप्र्तिद्धिके कारण मनु ने दत इलोक मे नहीं की है । कौरिल्यनै मनु कै 
क्रम श्रौर विधानानुसार इन पर ग्रपने श्रथंशास्त मेँ प्रकाश डाला है । उनके 
ती | है । उनके अनूत्तार 
भित्ररा्ञा-मनुके अनुसारदात्ररानाकी सीमाते लगता हु्रा उस्रके बाद 
वाला राजा विजिगीचु का "मित्र" होता है | “श्ररेरनन्तरं नित भ्‌ ` ७।११५८] । कौटिल्य 
ने भी यहो कहा है--“ परुम्वेकान्तरा मित्रप्रकृतिः ।* | प्रक० ६५७ । स्म २]| (२) शश्र 
का मित्र राजा, (३) मित्रक भित्र याना (४) शत्रुमित्रका भी भित्र राजा ( ५) 


पराण्णिग्राह (वह्‌ पृष्टवती यजा जो विजिगीषु द्वारा कहीं माक्गमणके नि ए अपने राज्य 
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फक. वा$वावक्प्र ध्न (91 त 332.) १७७. 
से जान कं बाद पासे उत्क राज्य परश्राक्रभण॒ कर देता है), (६ 1 प्नाक्रन्द {जौ अपने 
मित्र राजाको किसी की सहायता करने सै रोक्ता है या जिसकी राजघानी श्रपने राज्य 
कं निकट लगती हौ], (७) पराष्णिग्राहासार "पाणिग्रह" को घेरकर रश्वने वाला या 
उस पर प्माक्गमण करने वात्ता राजा , (=) ्ाङ्रन्दासार-- क्रन्द" राजा को चैर- 
कर रखने वाला पा उक्तपर्‌ च्राक्रमण करन वाला राजा । इन सभी राजाश्रों तथा इनकी 
स्थितियों पर्‌ राजाकौ हर समय ध्वान रसना चाहिए । 


प्राचां कौटिल्य ने इनकी गणना निम्न प्रकार की है-- 

तस्मात्‌ मित्रम्‌, श्ररिमित्रम्‌, म सित्रभित्रम्‌, प्ररिभित्रमित्रम्‌, चानन्तर्येण 
शुमीनां प्रसज्यते पुरस्तात्‌ । पवात्‌ पा्िग्राहः, आक्रन्दः, पाणिग्राहासारः, श्राक्षन्दा- 
सारः, इतति ।'' [प्रक० ६७ । श्र र] | 
रान्यमण्डल कां प्रकृतिर्यो कं बहुत्तर्‌ भैद- 


प्रमात्पराष्टदुगधिंदण्डाषटयाः पञ्च चापराः । 
प्रत्यक कथिता ह्य ताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७। (१२२) 
(ग्रमात्य-राष्टर्‌-वर्ं-प्रय-दण्ड-प्राख्याः) मन्त्रो, राष्ट, किला, कोष. 
दण्ड नामक (म्रपराः पञ्च) भ्रौर पांच प्रकृतिर्या है (प्रत्येकं कथित्ता हि 
एताः) पूत्रक्ति [ १५५-१५६ | बारह प्रकृतियों के साथ ये. मिलकर श्रथ ति 
पूर्वोक्त प्रत्येक बारहो ्रकृतियों के पांच-पांच मेद होकर इस रकार (संक्षेपेण 
द्विसप्ततिः) संक्षेप से कूल ७२ प्रकृतियां [ = विचारणीय स्थित्तियां या विषय] 
हो जातौ ह । १२ पूर्वकी प्रौर १२ के ५-५ भेद से ६० इस प्रक।र १२५८१ 
६० + १२=७२्‌ हँ ॥ १५७ ॥ 


अजन्त खा1त्ञन् : बहत्तरप्रकृतियां--इन दलोकों के प्रनूसार बारह मूल- 
प्रकृतिं हँ - १. विजिगीषु, २. मध्यम, ३. उदासीन, ४. शत्रु, ४. मित्रराजा, ६. मित्र 
कार्मिवराजा, ७. शत्रु का मितराजा, ८. शत्रुकेमिन्रका भित्रराजा, €. पाष्णिश्राहु, 
१०. श्राक्रन्द, ११. पाष्िग्राहास्रार, १२. आ्ाक्रन्दास्ार। पांच व्रव्य प्रकृतियां-१. म व्री, 
२. राष्ट, ३. किला, ४.कोष, ५. दण्ड! एक-एकं मूल प्रकृत्ति के पांच प्रकत्ियो कै 
साथ मिलकर प्रचिभेदहो जते हँ प्र्थातु एक मूलप्रकृति भौर पांच उसके भेद इस 
प्रकार एक मूलप्रकृति कै छः भेद हए । यथा, प्रथम भूलग्रकृति "विजिगीषु" द । उरप्तके 
चह भेद वनेगे - १. विजिगीषु राजा, २. विजिगीषु मंत्री, ३. विजिगीषु राष्ट, ४. 
विजिगीषु किला, ५. विजिगीषु कोष, ६. विजिगीषु दण्ड। इसी प्रकार मिलकर अन्य 
मूल प्रकृति कै भेद बनेगे । इसं प्रकार वारहे प्रहृतियों के १२८ ६७२ बहत्तर भद 
होते ह| कौटिल्य ने मूल्रकृतियो मे तीन-तीन का एक वर्गे बनाकर. उनके साय पांच 
पङकृत्तियों को भिलाकर ३> ५= १५1 ३== १८ का एक प्रकतिमण्डल मानादहै। इम 
कार्‌ चाद भ्रकृतिमण्डल क्ता एकत (मण्डल वणित किया है [अर्थशास्त्र प्रक° ६७ ] । 
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३४८ विशूदर-मनुस्मरति : 


:. इस प्रकार राजा प्रत्येक मूलप्रकृतिं पर भ्रौर फिर उनकी प्रत्येक द्रव्यप्रकृति 
(भ्रमात्य रादि पांच) पर पूर्ण ज्ञान सहित विचार करे। विचार करके यथोचित उपाय 
करे श्रीर्‌ विघ्न श्रादिंको दर करे । पुनः विजयार्थं यात्रा करे । 
धातु, मिव ग्रौर उदासीन की परिमाषा-- 

श्रनन्तरमरि विद्यादरितेविनमेव च । 
भ्ररेरनन्तरं मिश्रमुदासीनं तथोः परम्‌ ॥ १५८॥ (१२३) 
(श्रनन्तरमु) अपने राज्य के समोपवर्ती राजा को (च) श्रौर (ररि 
सेविन्‌) शतुराजा की सेवा-सहायता करने वाले राजा को (भरि विद्यात्‌) 
शत्रु ही सममे (श्रेः +-प्रनन्तरं मित्रम्‌) श्रि से भिन्न भर्थात्‌ शत्रु से 
विपरीत आचरण करने वाले भ्र्थात्‌ सेवा-सहायता करने वाते राजा को 
प्रौरत्रराजाकोसोमामे लगे भ्रगते राजा को *मित्र'प्रौर (तयोः परम्‌ ) 
इन दोनो से भिन्न परवर्ती राजाको (उदासीनम्‌) जोन सहायताक्रेन 
विरोध करे, उक्षे "उदासीन" राजा (विद्यात्‌) समना चाहिए ।॥ १५८ ॥ 
तान्त व{निभिसंदध्यात्सामादिभिस्पक्रमेः ¦ 
` च्यस्तश्चेव समस्तेदच पौरुषेण नयेन च ॥। १५९ । (१२४) 
(तानु सर्वान्‌ ) उन सब प्रकार के राजानो को. (साम+भ्रादिभिः- 
< उपक्रमः) "साम" भ्रादि [ साम, दाम, दण्ड, भेद ] उपायों से (व्यस्तैः) एक- 
एक उपाय से (ऋ) ग्रथवा (समस्तः) सब उपरायों का एकसाथ प्रयोग करके 
` (पौरुषेण) वीरता से (च). तथा (नयेन) नीति से (अभिसंदध्यात्‌) वश्च में 
रखे ॥ १५९ ॥ । 
सन्धि, विग्रह प्रादि षड्गुणो का वणंन-- 
संधिच विग्रहं चव यानमासनमेव च) ` | 
दथोभावं संश्रयं च षडगुणाहिचन्तयेत्सतदा ।१६०।॥ (१२५ 
(सन्धिम्‌) सन्धि (विग्रहं यानं श्रासनं द्वधौभावं च संशयं) विग्रह, 
यान, भ्रासन, दरैवीमाव प्रौर संश्रय इन (षड्गुणान्‌ एव) छः गणो का भी 
[खदा चिन्तयेत्‌) राजा सदा विचार-मनन करे ॥ १६० ॥ ` 
श्यलन्ुखरत्न्य : (१) सुखपूवंक रहने के लिए शत्रराजा से कुछ ले- 
देकर मिलापकरतेना या किसी राजा से भिल्तकर म्माक्रमण करने के लिप तयार कर 
लेना सन्धि" है । (२) युद्ध, विरोघ, तोडफोड़ प्रादि पैदा करना “वि ग्रह्‌" है । (३ ) युद्ध 
क ००४० ध 'यान" कहलाता ४ ( ह. त्रकोषे पडे रहना या भ्रपनी 
त क्त क) क्षण्ताके कारणङत्रु राजा से छेडछाड किये चिना चुप्चाप मावी 1 श्रक्रः, 
पणे कोषतोकये डे एनो परमैः १/1 लि भ्पननाको दो 





सप्तम्‌ अध्याय ,, ३४९ 
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मार्गो मे विभक्त करदेनाया शत्रु-सेनामेँ विभाजन कर देना दरैषीमाव' है। (६) 
किसरौ बलवान्‌ राजा का भ्राश्चय ग्रहृण कर लेना "संश्रय" है । 
प्रासनं चैव यानं च संधि विग्रहमेव च। 
कायं वोक्ष्य प्रयुञ्जीत द्धं संभयमेव च ॥१६१। (१२६) 
सब राजादि राजपरूषों को यह बात लक्ष्यमे रखने योग्य दहै जो 
(आसनम्‌) श्रसनन्=स्थिरता (यानम्‌) यान=शत्र से लड़ने के लिए जाना 
(सन्धिम्‌) संधि = उनसे मेल कर लेना (विग्रहम्‌) दृष्ट जञत्रश्रो से लडाई 
करना (द्धम) दध=दोप्रकारकी सेना करके स्वविजय कर लेना (च) 
मरौर (संश्रयम्‌) संश्रय =निबंलता में दूसरे प्रबन राजा का श्राश्रय लेना, 
वे छः प्रकार क कर्म (कायं वीक्ष्य भ्रयुञ्जीत) यथायोग्य कायं को विचारकर 
उसमें युक्त करना चाहिए ।। १६१ ॥ (स० प्र° १५८) 


सधि श्रीर्‌ च्नके भैद- 


संवि तु हिविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च। ` 
उभे यानासने चव द्विविषः संधयः स्थतः ॥१६२।। (१२७) 


(राजा) राजा, (सन्वि विग्रहं यान + प्रासने द्िविधः च संश्रयः) संधि, 
विग्रह, यान, रसन, द्वषोभाव श्रौर संश्रय (द्विविवंतु) दो-दौ प्रकारके 
होते ह, उनक्रो (विद्यात्‌) यथावत्‌ जाने ।। १६२ ॥ (स० प्र° १५८) 

समानयानकर्मा च विषरीतस्तथेव च । 
तदा त्वायतिसंपुक्तः संधिर्ञेयो द्विलक्षणः ॥१६३।। (१२८) 

(तदा तु प्रायतिसंयुक्तः) तात्कालिक फल देने वाली भ्नौर भविष्य में 
भो फल देने वाली (सन्धि) सन्धि [७। १६६] (द्विलक्षणः जेयः) दो प्रकार 
की समरभनी चाहिए-१. (समानयानकर्मा) दात्र राजा पर आक्रमण करने 
के लिए ज्रिसी श्रन्य राजा से मेल करके उसके साथ ग्राक्रमणा करना, (तथव) 
उमरी प्रकार २. (विपरीतः) पहने से विपरीत भ्र्थात्‌.शत्रुराजा से ्राक्रमणं 
न करने के लिए मेल करके कोई समता कर लेना [ यद्‌ भ्रपनी बल-स्थिति 
को देखकर उचित श्रवक्षर तक होता है ७। १६६] ॥ १६३ ॥ न 

र) ष | प्रचलित प्रथ-सन्धिकेदो भेवर्है-[१) समानयानकर्मा सन्थि भ्रौर 
(२) भ्र्मानयानकर्मा सन्धि । तात्काचिक या मविष्यके लाम की इच्छासे किसी 
दरसरे राजा से मिलकर यान {शत्रु पर चढ़ाई) करना ` समानधर्मा" नामक सन्वि है । 
तथा (२) तात्कालिक या भविष्य मे लाभको इच्छा ते किसी राजा से "श्राप इधर 
जाइये, गे इधर जाता हू एेसा कहकर पृथक्‌-पृथक्‌ यान . (यात्र पर चड़} करना "प्रस- 


मानकर्मा' नामक सर्धि है ॥ .१६३॥} 
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३५० विशुद्र-मनुस्यति ` 


क, । 1101110*%2.111 (94 ©1 332.) । 

^" (सन्धिः) शत्र क मेल श्रथत्रा उसमे विपरीतता करे परन्तु वतं- 

 मानश्रौर भविष्यत्‌ मे करने के काम बराबर करतः जाये; यह दो प्रकार 
का मेल कहाता है 1“ (स० प्र १५८) 


अन्नु त्कन्ञ : इस दलोकमें करिया हरा "विपरीत का अथ मनुस्नम्मत 
है, जौ ७।१६९ से सिद्ध होता है। प्रचलित टीकां सं कियागया प्रथं ^स्रन्धि'ही 
नहीं कहला सकता । 


` विग्रह्‌ रौर उक मैद-- 
स्वयकृतञ्च कार्याधंमकाले काल -एव वा । 
मित्रस्य चेवायकृते द्विविधो विग्रहः समृतः ।॥१६४॥ (१२६) 


(विग्रहः द्विविधः स्मृतः) विग्रह [७। १७०] दो प्रकार का होता 
है-- (काले) चाहे युद्ध के लिए निश्चित क्रिये समयमे (वा) सरथवा (अकाले 
एव) ग्रनिरिचत किसी भी समयं (१) (कार्यम्‌) कार्यं की सिद्धिके 
लिए (स्वयकृतः) स्वयं क्रिया गया विग्र (च) श्रौर [२] (मित्रस्य अ्रपकृते) 
किसी के दासता मित्रराजा पर श्राक्रमण या हानि पहुचाने पर मित्रराजा की 
रक्षा के लिए शिया गया विग्रह ।। १६४ । | 


(ग्रह) कार्यमिद्धिके लिए उचित समय या श्रनुचिते समय मे 
` स्वयंक्रियावा मित्रके ग्रपराधकरने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार 
से करना चाहिये ।'" (स०श्र° ! ५८) 
यान श्रौर उत्कं भेद-- 
एकाकिनश्चात्ययिके कायं प्राप्ते यट्च्छया । 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५।। (१३०) 


(ग्रत्ययिके कार्ये प्राप्ते) श्रकस्मात्‌ कोई कायं प्राप्त होने मे + (एका-. 
 किनः) एकाकी (च) वा (मित्रेण संहतस्य) मित्र राजाके साथ मिलके शत्र 
 कौञ्मोर्‌ जाना | == चढ़ाई करना ७। १७१ ] (दिविध यानम्‌ उच्यते यह 
दो प्रकार का गमन [ यान | कहाता है ॥। १६५।। (स० प्र° १५८) 


म्रपिन ग्नौ उपक भद- | 
क्षीणस्य चैव क्रमशो देवास्पुवंकृतेन वा । 
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४ (क्रमशः) स्वये किसी प्रकार क्रम से (क्षीणस्य एव) क्षीण हो 
जाये बर्थात्‌ नि्वेल हो जाये (व) ब्रथवा (मित्रस्य श्ननुरोयेन) मित्र के रोकने 
से अपने स्थानमें बैठे रहना (द्विविधम्‌ रासनं स्मृतम्‌) यहु दो प्रकारका 


ध्रातन |७। १७२] कहाता है ॥। १६६ ॥ (स० प्र° १५८) 


रषी भाव श्रौर्‌ उसके भेद- 
वलस्य स्वामिनश्चेव स्थितिः कार्य्थंसिद्धये । 
द्विविषं कीत्यते दवं षाडगुण्यगुणवेदिभिः । १६७॥ (१३२) 
४. र पड्गुण्य-गुणवेदिभिः) षड्गुणो के महव को जानने वालों ने 
(दषं द्वित्रिवं कीत्ते) दवोभाव [७। १७३] दो प्रकार काका टै-(काया- 
थसिद्धये) कायं की सिद्धि के लिए १- (बलस्य स्थितिः) सेनाके दोभाग 
करके एक भागसेना को सेनापति के श्राधौन करना (च) रौर २- (स्वा- 
पिन) सेनाका एक भाग राजा द्वारा अ्रपने श्राधीनः रखना | १६७ ॥ 
“कायं पिद्धिके लिएसेनाके दो विभाग करके विजय करना 
प्रकारका दध कहाता है ।' (स° प्र° १५६) 
सश्चय न्रौर उसके भेद- 
भ्रथसंपादनाथं च पौडचमानस्य शश्रभिः । 
साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ।॥१६-॥ (१३३) 
 (शत्रभिः पी डचमानस्य) शत्रत्रों हारा पीडित होकर (ग्रथंसम्पाद- 
नाथम्‌) भ्रपने उदेश्य को सिद्धि प्रथवा प्रात्मरक्नाके लिए किसी राजा का 
माश्रयलेना (च) भ्रौर मत साश्रुषु) भावी हारयादुःखसे वचने के 
लिए सो भ्रष्ठ राजा का श्राश्रय लेना ये द्विविधः संश्रयः स्मरतः) दो प्रकार 
का "सं्रय' [७। १७४] कहलाता है । १६८ ॥ 
॥ "एक--किसी श्रं की सिद्धि के लिए जिस बलवां नु राजा वा किसी 
महात्मा को शरण लेना, जिससे शत्रु से पौडितन हो; दो प्रकारका ग्राध्रय 
दना कहाता है ।'' (सण प्र० १५६) | 
सन्धि का समय-- 
यदावगच्छेवायत्यामाधिक्यं ध्रवमाह्मनः । 
तदात्वे चाल्पिकां पौडां तवा संधि पमाश्चयेत्‌ ।१९६।।(१३४) 


(ना मवग), जव, (तराते),हस.तमर हुड, 
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करने से (श्रल्पिकां पीडाम) थोड़ी पीडा प्राप्त होगी (च) ग्रौर (श्रारत्याम्‌) 
पदचात्‌ [ == भविष्य] मेँ करने से (आत्मनः ध्नुवम्‌ श्राधिक्यम्‌) श्रपनी वृद्धि 
प्रौ र विजय श्रवश्य होगी (तदा संचि समाश्रयेत्‌) तव शत्रसे मेल कर्के 
उचित्त समय तक धीरज रखे ।॥ १६६ ॥ (स० प्र° १५६ 
विग्रह्‌ का समय- 
यदा ब्रहुष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतो मशम्‌ । 
ग्रह्युचतं तथाऽऽत्मानं तदा कूर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७२ । (१३५) 
(यदा सर्वाः प्रकृतीः) जब भ्रपनी सब प्रजा वा सेना [भृशम्‌ ) ्रत्यन्त 
(प्रहृष्टाः) प्रसन्न (ब्रह्युच्छितम्‌) उन्नतिकशील रौर श्रेष्ठ (मन्येत) जाने 
(तथा) वसे (श्रात्मानम) श्रपने को भी समभे (तदा विग्रहं कुर्वीति) तभी 
दात्र से विग्रह्‌ =युद्ध कर लेवे ।। १७० ॥ (स० प्र ° १५६} 
थान क्रा समय-- 
थदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीतं च तदा ययाद्रिपुः प्रति। १७१।। (१३६) 
(यदा स्वक वलम) जब श्रपने बल प्र्थात्‌ सेन! को (हृष्टं पृष्ट भावेन 
मन्येत) हषं श्रो र पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने.(च) श्रीर्‌ (परस्य) रत्र 
का बल (विपरीतम्‌) श्रपतेसेः विपरीत निबलहौ जावे (तदा रिप प्रति 
यायात्‌} तब रत्र को भ्रोरयुद्धकरने के लिए जावे ।। १७१॥ 
[सु °प्र* १५६) 
श्रान्त क्रा तषमय- 
यदा तु स्यात्परिक्षोणो वाहनेन बलेन च। 
तरासीत प्रयत्नेन शानक: सांत्वयन्नरीन्‌ । १७२ ॥ (१३७) 
(यदा) जव (वलेन वाहृनैन) सेना, वल, वाहन से (परिक्षीणः स्यात्‌) 
क्षीण हो जाये (तदा) तव (श्ररीन्‌ शनक: प्रयत्नेन स्ान्त्वयब्‌) अवरुश्नो को 
घीरे-घीरे प्रयत्न से शान्त करता ह्श्रा (म्रासोत्त) ्रपनेस्थान मे बेटा 
रहे ।। १७२ ।! {स ° प्र १५६) 
देषीमाव क्रा समय-- 
मन्येतारिं यंदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌ । 
तद्रा द्विषा बलं कृत्वा साधयेत्कायम।त्मनः ॥ १७३ ॥। (१३) 


(यदा राजा) जब राजा (श्रि सवथा बलवत्तरं मन्येत) हान्नुको 
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प्रत्यन्त बलवान्‌ जाने{तपैष्तंद्विधा वर्क क्वे) षु णावा दो प्रकार 
कौ सेना करके (मात्मनः कायं साधयेत्‌) श्रपना कायं सिद्ध करे ॥ १७३ ॥ 

(स० प्र० १५६ ) 


संश्चय का समय-- 
यदा परबलानां तु गमनोयतमो भवेत्‌ । 
तदा तु संश्नयेल्कषप्रं धामिक्ं बलिनं नृपम्‌ ॥ १७४॥ (१३६) 
(यदा) जब आप समङलेवे रि श्रव (परबलानां तु गमनीयततमः 
भवेत्‌) शीघ्र श्तरुश्रोकी चढ़ाई मूभषर होगी (तदा तु) तमी (धामिकं 
बलिनं नृपं क्षिश्रं संश्रयेत्‌) किसी धार्मिक बलवान्‌ राजाका श्राश्रय डोघ्र 
ले लेवे ।। १७४ ।। (सं° प्र० १५९) 
निग्रहं प्रकृतीनां च कूर्या्योऽरिबलस्य च । 
उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नगुं रः यथा ॥ १७५ 1} (१४०) 
(यः) जो (प्रकृतीनाम्‌) प्रजा श्मौर प्रपनी सेना (च) श्रौररशात्र के 
वल का (निग्रहं कुर्यात्‌) निग्रह करे भ्र्थात्‌ रोके (तं स्व॑ंयत्नैः ) उमकी सब 
यत्नोमे (गुरु यथा) गुर के सदश (नित्यम्‌ उपद्धेवेत्त) नित्य सेवा किया 
करे ।। १७५ ॥। (स० प्र १५६) 
यदि तत्रापि संपडयेदोषं संभवकारितम्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्रापि निविशड्‌कः समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ (१४१) 
(संश्रयका{रितं यदि तत्र +श्नपि दोषं संपद्येत्‌) जिसका श्राश्रय लेवे 
उस पर्ष के कम मे दोष देखे तो (तत्र +श्रपि) वहाँ भी (सुयुद्धम 1-एव) 
प्रच्छ प्रकार युद्ध हौ को (निविदः समाचरेत्‌) निःशंक होकर करे ।। १७९॥ 
(सण प्र० १५६) 
सवपिायस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञ. पथिवीपतिः। 
यथाऽस्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासोनशत्रवः ॥ १७७॥ { १४२) 
(नीतिज्ञः पृथिवीपतिः) नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा 
(यथा) जिस प्रकार (म्रस्य) इसके (मित्र-उदासीन-शत्रवः) भित्र, उदासीन 
== तटस्थ श्रीर्‌ शत्रु (ग्रधिकाःनस्युः) श्रधिकन हों (तथा सवं उपायैः 
कूर्यात्‌) पैसे सब उपायों से वर्ते । १७७ ॥ (स° प्र १६१) 


भ्रायति सवेकार्यासां तदात्वं च विच।रथेत्‌ । 
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(सवंकार्याणां तदात्वम्‌) सव कार्यो का वततमानमें कत्तंञ्य (च) प्रौर 
(सायत्तिम्‌) मविष्पत्‌ पे जो-जो करना चाहिए (च) श्रौर (ग्रतोतानां सव- 
षाम्‌) जो-जो काम कर चुके, उन स॒त्रके (तत्त्वतः गुणदोषौ विचारयेत्‌) 
यथार्थता से गण-दोषों को विचार करे। पदात्‌ दोषो कै निवारण प्रौर 
गुणों की स्थिरता में यत्न तरर || {७८ ॥। (म० प्र० १६१) 

| श्रायत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । 
प्रतते कार्पशञोषज्ञः रशात्रभिर्नाभिभूयते ॥ १७६।। (१४४) 

(ग्रायत्यां गुणदोषज्ञः) जो राजा भविष्यत्‌ म्र्थात्‌ प्रागे करने वाले 
कर्मो मे गृण-दोषो का ज्ञाता (तदात्वे क्ि््रनिर्वयः) वक्तमान्‌ मे तुरन्त 
निश्चय का कर्ता, ओर (अतीते कायंश्चेषज्ञः) किये हुए कार्यो मे शेष कत्तव्य 
को जानताहै (शात्रभिः न+स्रभिभूयते) वह दातरमरोसे पराजित कभी 
नहीं होता ॥ १७६ ॥ (स० प्र १६१) 
राजनीति का रिष्कषं-- 

यथेनं नाभिसंदध्युपित्रोदासौनः)त्रवः । 
तथा स्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥। (१४५) 

(सर्वं तथा विदध्यात्‌) सबं प्रकार के राजपुरुष, विशेषसमभापति 
राजा रेषा प्रयह्न करें किं (यथा) जिस प्रकार (मित्र-उदासीन-शत्रवः) 
राजादि जनोंके भित्र, उदासीन श्रौर शत्रु कौवशमे वःरके (न +-ग्रभि- 
संदधुः) अन्यथा नं करपावं, एेमे मोह मे न फे (एषः सामाचचिकः नयः) 
यहो संक्षेप से नय म्र्थात्‌ राजनीति कह।तौ दै ॥ १८० ॥ (स° प्र १६६ 

अन्नखत्कन् : मित्र, उदासीन मरौर चत्र के लक्षण क्रमश्च: ७। २०६, 
२१०, २११ भे देखिए । 
प्राक्रमराके लिप जाना गौर व्यूहरचना स्रादिको व्यव्या-- 

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्‌ प्रति प्रभुः \ 
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शानः ।1 १८१॥ (१४६) 

(प्रभः) राजा (यदा) जव भी [ब्ररिराष्टरं प्रति) दात्रुके राज्य पर 
(यानम्‌ + प्रातिष्ठेत्‌) चढ़ाई करे (तदा) तत्र (अनेन विध्रानेन) इस निम्न- 
लिखित विधिसे (शनेः) सावधानीसूत्रक (ब्ररिपुर्‌ यायात्‌) रात्र्‌राष्टर्‌ पर 
चडाई्‌ करे {८१॥) 

कत्वा (वधानं मूले तु यात्रिकं च ययाविधि। 
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जव राजा श्त्रश्रों के साथ युद्ध करने को जावे तब (मूले विधानं 
तू) श्रपने राज्य कीरक्षा काप्रवन्ध (च) ग्रौर (यात्रिकम्‌) यात्रा कौ सव 
सामप्री (यथाश्रिधि कृत्वा) यथाविधि करके (ब्रास्पदम्‌ एव उपगृह्य) 
सव सेना, यान, वाहन, शस्त्र, श्रस्त्र प्रादि पूरां लेकर (चारान्‌ सम्यक्‌ 
विधाय) सर्वत्र दूतो श्र्थात्‌ चारोंभ्रोरके समाचारोंको देने वाले पुरुषों 
को गुप्त स्थापन करके शत्रु कीप्रोर युद्ध करने को जावे ॥| १८४॥। 
(स° प्र १६९१} 
त्रिविव मार्ग का संशोधन करे-- 
संशोध्य त्रिविधं मागं षडचिघं च बलं स्वकम्‌ । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनः ॥१८५। (१४८) 
(त्रिविधे मार्ग संशोध्य) तीन प्रकारके मागं श्र्थात्‌ एक--स्थल = 
मूभिमें दूसरा-जल=समृद्र वा नदिया मे, तीसरा-प्राकाज्ञ मार्गो को शुद्ध 
वनाङूर भूमिमागं में रथ, श्र, हाथी, जलें नौकाग्रौरम्रकाज्ञमे 
विमान शादि य्नोँसे जावे (च) ग्रौर (षडविधम्‌) पदल, रथ, हाथी, षोड 
शस्त्र ग्रौर ्रस्त्र, खान-पान प्रादि सामग्री कोयथापत्‌ साथ ने (बलं 
स्वक्रम्‌) बलयुक्त पूणं (सांपराधिककत्पेन) किसी निमित्त कौ प्रनिद्ध करके 
(म्ररिपुरं शनैः यायात्‌) दात्र के नगरकेसमीप धीरे धरे जावे ॥ १८५ 
[सर प्र १५१ | 
अ्न्नुरखणोत्ठन्ञ : त्रिविध मागं का- मनुपम्पत प्रथं- प्रचलित रीका 
मे भिविध मार्क ्र्थ--जज्खल, भ्रनूय स्मौर्‌ म्राटविक्र क्ियाह। यह्‌ मनुसम्मत 
सिद्ध. नहीं होता, मरौर सही मी कहीं है । इस प्रकार श्रथं करने से तीनों कैवल भूमिके 
ही एक मामके अन्तर्गत न्ना जति इस भाष्यमें दिया गया श्रध मनु्रम्मतहै । इस 
की सिद्धि ६। १६२ से होती है। बहा स्थलगुद्ध श्रौर जल म जलयान म्रादिरे युद्ध 
करने का व्यान है) इत प्रकार त्रिविध मार्गो का स्थल, जल, अकामा ही 
प्रासंगिक सिद्ध होता दै । अनूप इमी कै ब्रनोर्गतप्राजाताह समद्रौयार्नौः की चर्चा 
८१५७. ४०६, ४०६ मे भीश्रात्तीहै। वस्रकालमंवे पानये। 
भराक्रिमणक्ते समयश्च रौर क्त्रुमित्र पर विष चष्ट रषे 
दात्रसेविनि भित्रे च गूढे युक्ततरो भवेद्‌ 
#. [प्रचलित श्र्थ-- जङ्गल, अनूप तथ प्रारविक भेद से तीन प्रकार नै 
मार्गो को पेड, लता, काड़ी कंटक आदि कटवा तथा नीची ऊचौ भूमि करौ बरावर 
कराने से गमन के वोग्य बनाकर स्रौ हाथी, घोडा, रथ, पैदल सेना एवं कार्यकर्ता रूप 
चव; प्रकारके नलं १ उचित भाजन-वस्तर, कय चं ्रौषधथ प्राद्धिसे शुद्ध 
प्प्यीधापोपियिथधोपरण्छ्ीरज्छीरे प्रा के देलपतप्रस्धनः केङकिपाण्‌ = ९१ 332. 
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। गतप्रत्यागते "रचन" सं ` ह" कष्टतरी "रिपुः ।। १८६ ॥ (१४६) 
(कात्रसेविनि गृहे मित्रे) जोभोतरसेशत्रुसे मरिलाहौ श्रीर्‌ श्रपनै 

साथभौ ऊपर से मित्रना रखे, गुप्ततासेहान्नुको भेद दैवे (गतप्रत्यागते 

एव) उसके म्राने जाने मे, उसमे बात करने मे (युत्ततरः भवेत्‌) ग्रत्यन्त 

सावधानो रखे (हि) क्योकि भीतर शत्र ऊपर मित्रको (कष्टतरः रिपुः) 

वड़ा शत समभन। चहिएु ।। १८६ ॥। (स० प्र° १६१) 

। स कष्टदायक-* ˆ == ०५०१५७०७ 


च्युहर चनाए -- 
दण्डव्यूहेन तन्मागं यायात्तु शकटेन वा । 
वराहुभकरान्यां वा सुच्या वा गर्डन वा ।। १८७ ।। (१५०) 
1 (दण्डयूहेन) दण्ड के समान सेना को चलावे (शकटेन) जैसा 
शकट भ्रथात्‌ गाडीके समान (वराह-मकराभ्याम्‌) वराह जसे सूभ्रर एक 
दूसरे के पोछे दौड़ते जातेहर कमी सवे मिलकर भुण्डहो जातें वैसे; 
जंसे मगर पानो में चलतेर्है वेषे सेनाको बनावे (सूच्या वा गरुडेन वा 
जेमे सई का प्रग्रभाग सूक्ष्म पडचात्‌ स्थूल भौर उसपे सूत्र स्थुल होता ( 
वसो शिक्षासे सेना को बनावे; नीलङ्ण्ठ [ गरड ] ऊपर नीचे भपदट्रा 
मारतादहै इस प्रकार सेनाको बनाकर (यायात्‌) लावे | १६७ । 
| | (स० प्र ° १६१) 
+ (तत्‌ मार्गम्‌) चदा करते सप्नयमागं मे... 
्बन्तुखीित्छन्तर : (१) जिनमे भागे बलाध्यक्ष हो, यीच मे राजा. 
भरन्त मे सेनापति श्रौर उनके श्रगल-बगल एक-एक पक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियौं 
के साथ एक पक्ति धड्वारों की, फिर साय में पदातियों की परक्तिर्या; इस प्रकार 
दण्डे के समान तथा लम्बी पक्ति कै श्राकारमे सेनाकी मौर्चाबन्धो को" दण्डव्युहु' 
कहते ह 
(२५ गाड़ी के समान अ्रागे से पतली श्रौर पीद्े-पीछे अधिक फौलाववाली 
सेना की रचना को 'शकटब्युह' कहा जात्ता है । 


| (ष) आगे प्रौर पीछे के भागों मे पतली, मध्यभाग सें अभिक पौलाव वालो 
सेनारचना को ^वराहृव्यहु' कहते हँ । इसमे सैनिक एक दल के पीय एक दल बदृते 
जाते, जसेही शत्रू ४ उन्हे कम सममकर मुकाबला करता है तो पिचछली सेना मुण्ड 
बनाकर हमला कर देती है । उनके पे रक्षा के लिए तथा सावधानी के लिए हल्की 
मैनाफकित रहती है । 


19.१०० )जगजिमुका अग्फाशोदाणसष जका, सजे परतिक लाभकर होत षु 332.) 
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भी विस्तृत हो आौर पृष्ठभाग पतला हो, उस सेना-रचना को 'मकरव्यूह' कहा जाता है । 

(५) अग्रभाग से नूकौली रौर पृष्ठभाग से स्थूल एवं विस्तृत श्राकार वाली 
सेनारचना कौ "भूचीव्युहू' कहते है । 

( ६) भगे का कुद्छुमाग नुकीला श्रौर उसके पीछे धो भागों नै विस्ततलूप में 
दूर तक फंली हृं सेना कौ संरचना को 'गर्डग्युह' कहते है । इसमे भ्रग्रपक्ति जव हात्र - 
पेना से लडने लगतीहै भौर शश्रसेना भी ज्व सामने होकर संघर्षं करने लगती 
है तो भ्रगल्ल-कगलमें फली सेनाश्ञत्र सेना पर त्रगल-बगल से भपदटा मारकर दवान की 
कोशिश करती दहै। 

वतद्च भयमनाशङ्कः ततो विस्तारयेद्रवलम्‌ । 
पद्मन चव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ !। १८८ ॥ (१५१) 

(यतः भयम्‌ +-भ्राशंकेतु) जिधर भय विदित हौ (ततः) उसी श्रोर 
(बलं विस्तारयेत्‌) सेन। को फलावे (पद्म न एव व्यूहेन) सव सेना के पतिथों 
को चारो श्रोर रखके पद्यब्युह श्र्थात्‌ पद्माकार चारों श्रोरसे सेनाग्रं को 
रख के (स्वयं निविशेत) मध्र में श्राप रहे ।। १८५ ॥ (स प्र १६१) 

श््रन्युदखीत्ठन्तर : कमल के पुष्प कौ तरह एक दल ॐ पौचचे दूसरे दल 
कैष्पमे चार्य ओर गोलाकार क्प मंँतेनाकोौ खड़ा करना प्रौर मच्यसंराजाया 
सेनापति का होना, इस मोचबिन्दी को "द्यव्यूह' कहू जात्ता है । 
सेनापतिबलाध्यक्षौ सबैदिक्ष निवेशयेत्‌ 
यतहच भयमाशङ्कः सप्राचीं च कल्पयेटिशम्‌ ।॥ १८६ ॥ (१५२) 

(पेनापति-बलाध्यक्षौ) सेनापति मरौर बलाध्पक्षम्माज्ञाको देने ओओर 
सेना के साथ लडइने-लड़ाने वले वीरोंको (सर्वरिक्षु निवेशयेत्‌) भ्राटो 
दिक्ाश्नों में रखें (यतः भयम्‌ +ग्राश्णकेत्‌) जिस प्रोरसे लङ्ार्ईइहोतीहो 
(तां प्राचीं दिक कल्पयेत्‌) उसी भ्रोर सब सेना का मुख रखे । 

परन्तु दूरी श्रोर भो पक्का प्रबंध रक्खे, नहीं तो पीये वा प्व 
से शत्र. कौ घात होने का सम्भव होता है ।। १८६ ॥ (सण प्र १६२) 

उन्दी ल्छन्ञ : (क) “तां प्राचो दिशं कल्पयेत्‌" भ्र्थातु “उतने ही 
पवंदिशा मान ले" यह एक मृहावरा है, जिसका प्रथं है उसी दिद्या को मुरूय मानकर 
उसी की भोर मुख कर लेना अर्थात्‌ शक्ति लगाना । | 

गुल्मांइच स्थापयेदाप्ताच्कृतसनज्ञान्समन्ततः । 
[1115 0001९ 13 0गाव्ष्रा -ाद पजा) ५ कुशला नभौ नुविकारिणः 1९6९ ॥। ( (६१५३१; ) 

(गुल्मान्‌) जो गुलम र्यात्‌ इदृस्तम्भो के तुल्य (्र।प्तान्‌) यृद्धविद्या 


च विद्युद -मतुस्सति ८10; 332) 
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सुशिक्षित, घार्धिक (स्थाने च युद्ध कुशलान्‌) स्थित होने रौर युद्ध करने 
मे चतुर (ब्रमोरून्‌) भयरहित (च) भ्रौर (प्रविकारिणः) जिनके मने 
क्रिस प्रकारका विकारन हौ उनको+(समन्ततः स्थापयेत्‌) सेनाके 
चारोंश्रोर रखे ।। १६० ॥ (6० प्र ° १६२) 


+ (कृतसंज्ञान्‌) निरिचत संकेतो को समभने वानक्नो..... 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून्‌ । 
सुच्या वचर ए ॒चेवेता्ब्यूटेन व्युहय योधयेत्‌ ॥ १६१ (१५४) 
(्रत्पान्‌ संहतान्‌ योधयेत्‌) ज योड़ पुरुषों से बहतो के साथ युद्ध 
करनाहो तो मिलक्रर लडावे (कामं विस्तारयेत्‌ बहून्‌) श्रौर काम पडेतो 
उन्हीं को भट फला देवे, जव नगर. दुगं वाहत्र्‌ कीमेनामें प्रविष्ट 
होकर युद्ध करनाटहो तव (सूच्या वच्चण द्यु ह्य} सु चीव्युह तथा 'व्- 
व्युह जसा दुघ।रा खड्ग दोनों श्रोर युद्ध करते जाये ग्रौर प्रविष्टभो होते 
चलं वसे श्रनेक प्रकार कै व्युह्‌ भ्रथात्‌ सेना कौ बनाकर (य) धयेत्‌) 
लडावं ।। १६१ ।। (स० प्र० {६२} 

"जो साने (शतघ्नी) तोप वा (भुशुण्डी) बन्दूक् छुट रहीहोतो 
'सपन्यूह' ्र्थात्‌ सपं के समान स्रोते-सोते चले जाये, जव तोपों के पास 
पचे तव उनको मारवा पक्डतोपोंका मुखरशात्रकी्रोर फेर उन्हीं 
तोपोंसेवा बन्दूक प्रादि से उनरशत्रर््ोको मारे श्रथव। वृद्ध पुरुषो को 
तोषो के मुख कै सामने षोडोंपरसवारकरा दौडावंश्रौरमारे. बीतचमें 
ग्रच्छे-ग्रच्छे सवार रह, एकवार धाता कर शत्र कीमेना को दिनन-मिन्न 
कर पकड़लें अ्थवाभगादं।'' (स० प्र० पष्टसमुर) 

न्ख्य त्यन्त : जितत प्रकार दुधारी तलवार शरीर मँ नोक ते धसर 
दोनो ओर ये कारती जाती है, उषो प्रकार तेना की इस प्रार्‌ मोचवन्दी करना कि 
बहु भ्रामने लडइती हुई शत्र -सेना में प्रविष्ट होती जाये भौर श्रगल बगल भागों से दूसरी 
सेना गरक्तियां लड़ तथा इस प्रकार रक्षा भीकर किकिक्षी बगलये घुमकरशत्र घेरन 
ले, इसं मच [बन्दी का 'वच्रव्यहु कहते ह । 

स्यन्दनादइवैः समे युद्ध दनूपे नौद्धिपेरतया । 
वृक्षगुल्मावृते च।ररसिचर्भापुषंः स्थते ।१६२।। (१५५) 

(समे युध्येत्‌ स्यन्दन -ग्रहवे.) -जो समभूमिमें यद्ध करनाहोतो 
रथ, घोड़ श्रौर पदातिं से (प्रनूपे नौ-द्विषैः) जो समृद्रर्म युद्रकरनाही 
तो नीका ग्रौर थौडं जलमे हा्िगो पर (वृक्ष-गल्म +-प्रावरुते) वृक्ष श्रौर 

कयित (पवः) कागाः{क्फो*तक्ा 1 स्थक्त) वछवन्ते पत पमेऽऽ{्र सिष्य मं 3३२.) 
ग्रायुधः) तलवार श्रौरद्ालसे युद्ध करे-करावे || १६२॥ (सर प्र १६६्‌। 
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अन्त्र ख्त्कन्त्र : 
मनुरोक्त युद्धनोति एवं उसके श्रग-पत्यंग (तालिका) 








१. शुद्धनीति के श्राघार २- शुद्धां सेना ३. सेना के मधिकारी 

१. प्राम (७। १५६. १६८.२००) | १. पंदल-सेना (७।१०१५, १६२) | १. राजा (मुख्य 

२.दाम{: + „, ) | २.रथसवारसेना( ,, ,,) तायक)} 

र.भेद( „ ^ ) | ३-पृड्सवारसेना( ,„ „,) | २. सेनापति (७। 

8 दण्ड 0) 3 -* | ४. हाथीसवार्‌ सेना( १; १४ 4 ८६) 

५" सन्धि (७।१६०,१६२.१६३ | ५. जलसेना ( , ,,) | ३, बलाध्यक्ष ( ) 
१६६) | ६-वायुसेना ( , ,-) ४. दत(७।६३-६८) 


६. विग्रहु(७ १६०, १६४, १७०) 
७. यान (७।१६०,१६५,१७१) 


८. म्रासन(७।१६०.१६६,१७२) | 
९. दषीभाव (७।१६०,१६५७, | 
| १७३ 
१०. संश्रय (७।१६०. १६८, 
१७४] 





| १. दण्डव्यूह्‌ (७।१०७) | १. यनुष (७।१९२) 
२. शकरभ्युह्‌  # \ | २. बाण (७।६०,१६२) 
| २ वराहब्यह ( ›, ^) | ३. तलवार (७। १९२) 
४. मकरन्द ( „ ,\) | ४. ढाल (५।१६२) 
५. सुचीव्युह ( ,, ७।१६९ १) | ५, कुटायुध (७।६०। 
| ६ ¶ च इ जगह { र १5|| | ६. शक्ति (८।३ १ | 
| ५. पभय (५७।१८८) | ७, बरुणपाक्ञ (६।३०८ 
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। पए. वा ॥ 0.6: 2.7 , (1042 332.) 
३६० शद -मनुर्मंति : 
सेना का उत्साहवधन - 


प्रहषयेदूबलं उह्यतां सम्यक्परीक्षयेत्‌ । | 
चेष्टाश्चव विजानोयादरीन्योधयतामपि ॥ १६४ । (१५६ 
(व्यह्य बलं प्रहषयेत्‌) जिस समय युद्ध होता हो तौ उप्तसमयः लडने 
वालो को उत्साहित श्रौर हित करे, जब युद्ध बंद हौ जाये तब जिससे शौय 
प्रौर युद्ध में उत्साह हो वंसे वक्तुत्वों | =व चनो | से सबके चित्त को खान. 
पान, प्रस्त्-शस्त्र, सहाय ग्रौर प्रौषवादि से प्रसन्न रखे, व्यूह्‌ के विना लड़ाई 
न करे न करावे (योधयताम्‌ +श्नपि चेष्टाः विजानीयात्‌) लडती हुई 
प्रपनो सेनाको चेष्टाको देखा करे कि (सम्पक्‌ परीक्षयेत्‌) टीक-टीक 
लडती है बा.कपट रखती है ।॥ १६४ ।। (स० प्र १६२) 
+ (भ्रीन्‌) शत्रो । 
हत्रराजा को. पीडित करने क उपाय-- 
उपरुष्यारिमासोत राष्ट चास्योपपं)डयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं यथस्ताश्नोदकेन्धनम्‌ ॥ १६५ ॥ (१५७) 
किसी समय उचित समभेतो (ब्ररिम्‌ उपरुध्य प्रासोतत) शत्रु को 
चासौ श्नोरसे धेरकर रोक्ररवे (च) ग्रौर (ष्य राष्टरम उप्रपीडयेत्‌) इसके 
राज्यः को पीडित कर (अभ्य) शत्र के (यवस्-्रन्न-उदक-इन्धनम्‌) चारा, 
प्रन, जल द्रौर इन्धन को (सततं दूषयेत्‌) नष्ट-दु पित कर दे ।। १६५ ॥। 
(स० प्र १६२) 
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
चमवस्कन्दयेच्चंनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ।। १६६ 1) (१५८) 
शत्र के (तडागानि) ताला प्राकार) नशर के प्रकोट (तथा 
परिखाः) ग्रौर खाई को (भिन््ात्‌) तोड-फोड्‌ दे (रात्रौ एनं वित्रासयेत्‌) 
रात्रि मे उनको भय दैवे (च) ओर (सम्‌; श्रवस्कन्दयेत्‌) जीतने का उपाय 
करे ।। १६६ ॥ (स° प्र° १६२) 





श्त्रराजा कं श्रमतत्यो मं फूट 
उपजप्यानुयजयपेद॒बुध्येतब च तत्कृतम्‌ , | 
युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रप्ुरपेतमीः ॥ १६७ ॥ (१५६ 
(उपजप्यान्‌) शत्रु के वर्गं के जिन श्रमात्य, सेनापति श्रादिमे फट 
डाली ना म (उपजपेत्‌ श डाल दे (च) म्रौर इसप्रकार (तत्‌ 


के, उनम ( ५ । 
क्रतं बुध त शेत्र" रोजां ॥ धपप्रो की जमित) च। "शरीर 


त न= 


सप्तम्‌ अध्याय ४ २६१ 
| ६ पज प.व1$ 01101112 ४ 0.11 (105 01 332.) 
(जयप्रेप्सुः) विजय का इच्छुक राजा इसप्रकार (श्रपेतभीः). भय छोडकर 
(युक्ते देवे) उचित श्नवरप्तर पर (युध्येत) युद्-ग्मक्रमण शुरू कर देवे ।।१९५॥। ` 
सास्ना दामेन भेदेन समस्तरथवा पृथक्‌ । 
विजेतुः प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥ १६८ ॥ (१६०) 
(साम्ना) 'साम' से (दामेन) दाम से (भेदेन) भद से (समस्तैः) 
इन सब उपायों ये एकसाथ (म्रयवा) खथवा (पथक्‌) अरलग-प्रलग एक-एक 
से (अ्ररीन्‌ विजेतु प्रयतेत) शत्रग्रो को जौतने का प्रयत्न करे (कदाचनं युद्धेन 
न) कभी पहने युद्ध से जौतने का यत्न न करे ॥ १६८ ॥ 
त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भ्वे। 
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ।। २०० ।॥ (१६१ 
(पूर्वोक्तानां च्रयाशाम्‌ ~-श्रपि+-उपायानाम्‌ श्रसभवे) पूत्रक्ति साम, 
दाम, द तीनों ही उपायों क्रिसीसे भी विजय की संभावनानं रहने 
पर (सम्पन्नः) सन प्रकारसे तैयारी करके (तथा युध्येत) स प्रकार युद्ध करे 
(यधा) जिसघे कि (रिषन्‌ विजयेन) दत्रु्रो पर विजय कर सकं | २०० ॥। 





राजा करं तिजपौपरान्ते कर्तेव्य-- | 
जित्वा सम्पुनयेद्‌ देवान््ाहयरणांइचव धाभिकान्‌ । 
प्रदद्यात्परिहारतक्चि चस्यापयेदभयानि च । २०१॥। (१६२) 
(जित्वा) विजय प्राप्त करके (्रामिकान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ एव) जौ 
घर्माचिरणवाने विद्धान्‌ ब्राह्मण हों उनको दही (पजयेत्‌) सत्कृत करे अर्थात्‌ 
उनो अभिवादन करके उनका श्राक्लीर्वदिलै (च) श्रौर (परिहारान्‌ प्रद- 
दयात्‌) जिन प्रजाजनों को युद्धमें हानि हृई है उन क्षतिपूति के लिए सहा- 
यत्ता दे (च) तथा (सभयानि ख्यापयेत्‌) सव प्रकारके अ्रभयों ॥ घोषणा 
करादे कि प्रजाग्रोको किसी प्रकारका कोट कष्ट नहीं [दपा जायेगा श्रत: 
वे सव प्रहार से भय-प्राशंका-रहित होकर रहं ।। २०१ ॥ 


हारे हए राजास प्रतिज्ञापत्र आदि लिखवाना- 
सर्वेषां तु विदित्वषां समासेन चिक षितम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्श्यं कुर्याच्च समंयक्रिय।म्‌ ॥ २०२।। (१६३) 
(एषां सर्वेषाम्‌) विजित प्रदेश की इन सव प्रजाश्रों कौ (चि कीषितम्‌) 
दच्च कौ (सपासेन विदित्वा) संक्षेपसते म्र्थात्‌ सरसे तौर पर जानकर 
किव किमे श्रपना राजा बनाना चाहती या कोड ग्रौर विहोष माकाक्षा 


हो उसे भौ जानकर (तुच) उस्‌ राज सिहासन पर (ततं वहम्‌) उप प्रद्श 
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३६२ "",",-वनिद्िपतैस्मति * (106 01 332.) 

कीप्रनाभ्रौयें से उन्हींके वंशकर किसी व्यक्तिको (स्थापयेत्‌) बिठा देवे 
(च) श्रौर (समयक्रियाम्‌ कुर्यात्‌) उक्षसे शतंनामा लिखा लेवे [कि प्रमुक 
कायं तुम्दं स्वेन्छानुसार करना है, अमुक मेरी इच्छा से। टुसी प्रकार श्रन्य 
कर, श्रनुशासन श्रादि से सम्बद्ध बातं भौ उवे हों] ॥ २०२॥ 


प्रमारणानि च कुर्वोति तेषां घर्म्यान्यथोदितान्‌ । 
रत्नैश्च पुजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह ॥। २०३ ॥ (१६४। 
(तेषां यथोदितान्‌ धर्म्यान्‌) उन विजित प्रदेज्ञ की प्रजाभ्रों या नियुक्त 

राजपुरुषो द्वारा कही हुई उसकी न्यायोचितत [ =वध | बातो को (प्रमा- | 
णानि कृर्बीत) प्रमाशित कर दे ब्र्थात्‌ प्रतिज्ञापूरवेक स्वौकारकरले। ्रमि- 
प्राय यहद करि उनकी स्यायोचितत बातों को मानलेवेश्रीरजो भ्रमान्य बात 
हों उनको न माने (च) श्नौर (प्रधानपुरुषैः सह एनम्‌) प्रधान राजपुरुषो के 
साथ बन्दीकृत इम राजा का (रत्नः पूजयेत्‌) उत्तम वस्तुपे प्रदान करते हुए 
यथायोग्य सत्कार्‌ रखे ।। २०३ ॥ 


"जीतकर उनके साथ प्रमाया भर्थात्‌ प्रतिज्ञा भ्रादि लिष्ला लवे श्रौ 
जो उचित समय समफ़तो उसी के वंशस्य क्रिसी धार्मिक परूषक राजा 
करदेश्रौर उससे लिखानेवेकरि तुमको हमारी आज्ञाके अनुकूल प्रथात्‌ 
जैसी धमंयुक्त राजनीति टै, उसके श्रनुसार चलके न्यायसे प्रजाका पालन 
करना होगा, एसे उपदेश करे । रौर एेसे पुरुष उनके पाप रखे कि जिससे 
पुनः उपद्रवनहो। म्नौरनजौ हार जाये, उसका सत्कार प्रान पुरुषो कै 
साथ मिलकर रत्न श्रादि उत्तम पदार्थो केदानसे करेग्रौरपेसान करे कि 
जिससे उसको योगक्षेम भीन हो । जो उको बन्दीगृढकरेतो मी उसका 
सत्कार यथायोग्य रखे, जिम वध हारने करे शोक से रहित होक्रर प्रानन्द 
म रट ।'' (स प्र० १६४) 


ग्रादानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌) | 
अभीप्सितानामर्थानां काले युतं प्रशस्यते ।। २०४।। (१६५) 


कपोकि (अदानम्‌ +-म्रप्रियकरम्‌) संसारमें दूसरेका पदाथ ग्रहण 
करना श््रीति (च) श्रौर (दानं प्रियकारकम्‌) देना प्रोति का कारणटहै, रौर 
(कान युक्तम्‌) समय पर उचित क्गिया करना (ग्रभीप्सितानाम्‌ + प्रधानाम्‌) 
उस पराजित कै मनोव।च्दित्त पदार्थोका देना (प्रशस्यते) बहति उत्तम 
है ।। २०४ ॥ (स० प्र ° १६२) 


11118 0001९ 18 है ~ (वपि, + वुजेचयुबत्‌ः सीधु 


कृचा, १ वततः ॥ 
-111 ‰/€0110 11155101} 
नित्रं हिरण्यं मूमिवा संपश्य २ 


स्व्िविर्थं कलम्‌ ॥९०६१।(१६६) ` 





फफफ. वारवाक्ात्रपुकवान (107 0 332.) २९ 
[यदि पू्वेक्ति कथनानुसार (७ । २०२-२०३) राजा को बन्दी न 
वनाकर उसके स्थान परदूषघराराजान व्रिठाकर उसे ही राजा रेतो] 
(श्रपि वा) श्रथवा (सह्‌ युक्तः) उसी राजा करे साथ मेल करके (प्रयत्नतः 
सन्धि कृत्वा) बड़ो सावधानी पूर्वक उससे सन्धि करक भ्र्थात्‌ सन्धिपत्र 
लिखाकर (मित्र श्विरण्यं वा भूमि त्रिविधं फलं सम्पक्यन्‌) मित्रता, सोना 
प्रथवा भूमि की प्राप्ति होना, इन तीन प्रकारके फलों को देखकर भ्र्थात्‌ 
इन की उपलब्धि करके {ब्रजेत्‌} वापिस लौट ग्राये ।। २०६ ॥ 


पार््णिग्राहं च सश्रकष्य तथाक्रन्दं च मण्डले । 
मित्रादथाप्यमित्राहा यात्राफलमवाप्तुथात्‌ ।। २०७ ।। (१६५७) 


(मण्डले) श्रपने राज्य में (पर््णिग्राहम) 'पाण्णिप्रोाह संज्ञक 
राजा [१५६] (तथा) तथा (श्राक्रन्दं संप्रकष्य) 'श्राक्रन्द संज्ञक राजाका 
[१५६] ध्यान रखके (मित्रात्‌ +-श्रथापि -भ्रतित्रात्‌) मित्र श्रथवा पराजित 
दात्र से (यात्राफलम्‌ +-ग्रवाप्नुयात्‌) युद्धयात्रा काफल प्राप्त करे । श्रभि- 
प्राय यह है कि ग्रषने पड़ोसौ राजाश्रों से,सुरक्ष! के लिएया उनको वशम 
करने के लिए कौन से फल की श्रधिक उपयोगिता होगी, यहु सोचकर 
शत्र यामित्रे वही-वहौ फल मुष्यत) से प्राप्त करे ।। २०७॥। 


स्रवा भित्र सचसे बडी इाक्िति- 


दविर ण्यभूमिषम्प्राप्त्या पाथिवो न तथैधते। 
तथा मित्रं घ्रवं लब्ध्वा कृञमयप्थायतिक्षमम्‌ ।। २०८ ॥ (१६८) 
(पाथिवः) राजा (हिरण्य-मूमि-सम्प्राप्त्या) सुवणं श्रौर भूमि का 
प्राभ्तिसे (तथान एधते) वसा नहीं बहता (यथ) कि जंसे (घर्‌ वम्‌) दिद्चल 
प्रयुक्त (म्रायतिक्नमम्‌) भविष्यत्‌ को वातो को सोचने श्रौर कायं-सिद्ध 
करने वाले समर्थं पित्र म्रपि कृशम्‌) प्रथा दुबलमित्र को भो (लब्ध्वा 
प्राप्त होरे वहता दै ।। २०८ ॥। (सर प्रज १६४ 
प्रशंसनीय सित्र राजा कं कक्षण-- 
धर्मज्ञः च कृतज्ं च तुष्टप्रकृतिमेव च । 
ग्रनुरक्तं स्थिरारम्मं लघुमित्रं प्रजञस्यते | २०६ ॥ ( १६६) 
(यर्भेजम्‌) घर्मको जानते (च) श्रौर (कृवनम्‌) कृतज्ञ प्रथात्‌ किये 
हए उषक।र को सदा म।नने वति (तुष्टपरकृतिम्‌) प्रमन्नस्वभाव (रनुरक्तम्‌) 
 प्रनुरागी (स्थिरारम्भम्‌) [=स्थिरतापूरवेक मित्रता या काय करने 
वाला] (लघुमित्रम्‌) लघु छोटे भित्र को प्रप्त होकर (प्रशस्यते) 
1113 प्श धिक्षोकाण्ड अर. एएषाभा {श्ल ण2प्र०।० दिव}. [ताथ ८८८ 14135०1 (107 ग 332.) 


(4.1 पफफ.वा (भनति (108 2 332.) 
कष्टकर्‌ दाध्र, कै लक्षण- | 
प्राज्ञे कुलीनं शुरं च दक्ष दातारतेव च। 
कृतनं चुतिमन्त च कक्टम!हुररि बुधाः 1 २१० ॥ (१७०) 
सदा इस वातकरो रवेकिकमी (प्राज्ञम्‌) बुद्धिमान्‌ (कुलीनम्‌) 
कुलीन (शरम) शुरवीर (दक्षम्‌) चतुर (दातारम्‌) दाता (कृतज्ञम्‌) जये 
हृए को जाननेहारे (च) भौर (घृतिमन्तम्‌) घर्यवान्‌ पुरुष को (श्रिम्‌ 
कष्टम्‌ । प्रहु) शवर नयनावै क्योकि जोत कोशत्र्‌ वनावेगा वह दू;ख 
पावेगा ® ।। २१० ॥ (स० प्र° १६४) 
ॐ (बघा ) विचारशील विद्वानों कासा मत दहै । 
उदासीन के लक्षणा 
प्राता पुरषजलानं शौयं कररावेिता | 
स्थौललक्ष्यं च॒ सततमुदासीनगुणोदयः । २११ ॥ (१७१ ) 
उदासीन का लक्षण- (आर्यता पुरुषज्ञानम्‌) जिसने प्रशं सितगुण- 
यत श्रच्छे-वुरे मनुष्यों का जान (शौर्यम्‌) शुरवीरता (च) ग्रौर (कर्ण- 
वेदिता) कषणा भौ (स्थौललक्ष्यं सततप्‌ 1 स्थुल लक्ष्प अर्थात्‌ ऊपर-ऊपर 
कौ बातों को निरन्तर सुनाया करे (उदासीनगुणोदयः) वह उदासीन 
कहाता है । २११॥ (स° प्र ० १६५) 


राजा द्वारा म्रात्मरक्ना सबसे म्रावद्यक- 

क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पडुवृद्धिकरीमपि । 

परित्यजेन्नृपो भुभिमात्मायमविच्ारयन्‌ । २१२। (१७२) 
~ (नुषः) राजा (श्रा्मा्थम्‌) ्रपनी राज्यको रक्षाके लिए क्षेम्याम्‌) 
प्रारोग्यता से युक्त (सस्यप्रदाम्‌) घान्य-घास श्रादि ते उपजाऊ रहने वाली 
` (नित्यं पशुवुद्विकरीप्‌) खदव जहां पश्ुप्रोको वृद्धि होती हो, फेस भूमि को 
भो (ग्रत्रिचारथन्‌) बिना त्रिषार किये (परित्यजेत्‌) छोड देवे ्र्थात्‌ 
विजयो राजाको देनौ पड़ेतोदेदे, उसे कष्ट प्रनुभव न करे ॥ २१२॥ 

पदं धनं रक्षंहारान्‌ रकषेदधनंरपि । 

आत्मानं सतत रक्नेदाररपि धनेरपि । २१३ 11 (१७३) 

प्रापत्ति मेँ पड़ने पर (म्रापत्‌ +-ग्र्थम्‌) श्रापत्तिसे रक्षा के लिप 

(घनं रक्षत्‌) धन की रक्षा करे, श्रौर (धनैः प्रपि) धनोंकी श्रवा 
(वाहाद्गक्तत "पिजत कीणर प्ररिका रुकीतरक्षा +कः (क्षाम रपि ०332.) 


नि 2 6 भनक 2 332.) " 
धनः-[-प्रपि) स्तवरियातेमोभ्रौरधनोंसे भी प्रात्मरक्ना करना सवसे श्रावदयक 
है । यदि उसकी रक्षा नहीं हो सकेगो तोच हुनपररिवारकी रक्षाकर्‌ 
सकेगाग्रौरनधनकीन राज्य की); २१३ ॥ 
सहे सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो मशम्‌ । 
सुकतांरच वियुक्तांइ्च सर्वोपिायान्सुजेद्‌ बुधः ॥ २९४ ॥। (१७४) 
(स्वाः आपदः भृशं सह समूत्मन्नाः प्रसमीक्ष्य) सव प्रकार कौ ्राप- 
त्तियां तीव्र रूप में प्रौर एकसाथ उवस्थित हृद देकर (बषः) बुद्धिमान्‌ 
(सपृक्तान्‌) सम्मिलित रूप से प्रौर [तरियुक्ता न्‌। पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ्र्थात्‌ 
जैसे भी उचित समभे (सवं 1 उपायान्‌ सूजेत्‌) सव उपायों को उपयोगे 
लावे ।। २१४ ॥ 
उपेतारमुपेयं च॒ सर्वोपार्याञ्च कृत्स्नशः । 
एतत्त्रयं समाधित्य प्रयतेताथंिद्धये । २१५ ॥ (१७५) 
(उपेतारम्‌) उवेता =प्राप्त करनेवाला प्रथात्‌ स्वयं (उपेयम्‌) उपेय = 
प्राप्त करने योग्य ्र्थात्‌ शत्रु (च) श्रौर (सवं +उपाथान्‌ ) सब विजय 
प्रप्त करनेके साम्‌, दाम, श्रादि उपाय ( एतत्‌ त्रयम) इन तीन बातोँको 
(कृत्स्नशः समाध्रिव्य) सम्पूर्णं ल्प से ग्राश्रय करके भ्रथात्‌ विचार करके 
मरोर श्रपनी क्षमता देखकर [(ब्रथंपिद्धये प्रयतेत) राजा श्रपने उहेश्य की 
सिद्धि के लिए प्रयत्न करे हन्द विना विचारे नहीं ।। २१५ ॥ 
मन्वरणा एव शस्त्राम्यास के बाद मोजनाथं भरन्तःपृर मेँ जाना-- 
एवं सर्वंमिदं राजा सह॒ संमन्ञ्य भश्त्रिभिः । 
भयायम्याप्लुत्य मध्याह्धो भोक्तुमन्तःपुरं विशोत्‌ ।।२ १६॥( १७६) 
(एवम्‌) इस प्रकार (राजा) राजा (इदं स्म्‌) यह पूर्वो्त [७ 
१४६ २१५.। सव (मंत्रिभिः सह संमन्व्य) मन्वियों के साय विचार.विभर् 
करके (उ्यायम्य) व्यायाम प्र्थात्‌ जस्वास्वरोंका अभ्यास करके [श्राप्लुत्य) 
स्नान करके फिर, (मध्याह्ले ) दोपहर क समय (भोक्तुम्‌) भोजन करने के 
लिए (अन्तःपुरं विशेत्‌) ्रन्तःपुर भ्र्थात्‌ पत्नी प्रादि के निवस्र-स्थान मेँ 
प्रवेक करे. | २१६ ॥ 
राजा सुपरीक्षित भोजन करै-- 
| तत्रात्ममूतः कालज्ञेरहार्यः परिचारकंः । 
सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मनतरेधिषापहैः । २१७ ॥ (१७७) 
क (मरम) परती, रते लेः, 
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२६६ कमव व्िशुद्वापततुसपति : (110 ग 332.) 

(कालः) ऋतु स्वास्थ्य, अवस्था ्रादि क भ्रनुखार मोञ्य पदार्थो के लाने 
के समयको जानने वाले (हार्यः) शत्रओंद्राराषूटमें न भ्राने वाले 
(परिचारकैः) सेवको =पाकशालाध्यक्षो, वचो प्रादिके दारा (व्रिषापहैः 
मन्तः) विषनोशक युक्तयो या उषा से (पुपरीक्लितम्‌ ) श्रच्छी प्रकार 
परीक्षा किये हए {मन्नाद्यम्‌) भोजन को (श्र्यात्‌) खाये ।। २१७ । 


"भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिवलपराक्रमवधंक, रोगविनाशक, भ्रनेक 
प्रकार के भ्रनन-उय॑जन-पान श्नादि सुगन्धित्त-मिष्टादि श्रनेक रसयुक्त उत्तम 
करे. ।'' (स० प्र षष्ठ सपर) 

न्ख त्कन्ञ्र : इस श्लोक में "कालजं :'" स्मौर '"बिषपटैः मन्त्रः पदो 
पर किसी को श्रान्तिन हो इसलिए इन पर विस्तृत प्रका डालना ब्ावद्वन है । क्यो- 
करि अ्राजकल ये शब्द गौर वाक्य श्रन्थ अर्थो मे रूढ हो गये है प्नौर टीकाकारो ने युक्ति- 
तगत अर्थं बहीं दिये है 
। (१) "कालज्ञं का प्रासंगिक श्रौर मनुसम्मत प्रथ-- कालज्ञ का शल्द्राथं काल 
को जानने वाला" होता दै, जो ज्योतिषी चथंमें भीरूढ दै, कन्तु यहा इसका यहं ग्रं 
नहीं । शब्दकोशों मे कालज्ञ का प्र्थं--' किसी कायं के उचित समयया प्रवत कौ जानने 
वाला! भी मिलता है संस्कृत-साहित्य में भी यह्‌ भ्रं प्रचलित है । यहां भी यही जथंह। 
फिर यहां प्रसंग भोजन काहे, अततः भोजनं कै प्रसंग मेही उक्षका अथ बनेगा । इम ध्रकारं 
इस इलोक में कालज्ञ का अर्थ-'स्वास्थ्य, अवस्था, ऋतु आदि क अनृत्तार भोज्य पदार्था 
यामौजनके समय को जानति वाला" यह श्रथं है । यही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है । 

(२) “विषापरैः मन्त्रः पदों के प्रथं पर विवार 'मन्त्र'कास्र्थमी 'विचार्‌ 

यरा "युक्ति" एवं विचारात्मक उपाय होता है। [देखिए ऋ १। १५२।२; १।१६७।९ 
मन्त्रो पर ऋचि दयानन्द का भाष्य] इसप्रकार "विषापहः मन्त्रः का हस शलाक म 
किमा गथा अर्थं हौ उचित एवं युक्ितिमंगत दै । प्नन्य टीकाभ्रोका प्रथबुद्धिगम्य पए व 
युक्ति-संगत नहीं दै । केवल मन जौच्वारण से विष दूर होना प्रत्रंभव बातत दै । 

(३) कौरिल्य श्रथ शास्त्र म राना को भोजन-सम्ब ज्वी निर्दशा-मनु कं स्मान 
कौटिल्य ने भी राजा को परोक्षैः सुरक्षा मे निमित, विषादि सै रदित श्रौर सुस्वादु 
भोजन करने का निर्देश दिया है । कौटिल्य के श्रनुसार राजाका भोजन एकान्त प्रौर 
सुरक्षित पाकशाला में तयार होना चादिए । वहां त्रिष श्चादिकी परीक्षाकरने वाले व॑ 





क [प्रचलित श्रयं - वहां अन्तःपुर में श्रपन तुल्य, भोजन समयक ज्ञातां, किसौ 
शत्र शादि से फोडकर ्रपने पक्ष मे नहीं करने योग्य परिचार कौं (पाचक आदि) से 
बनाये गये एवं परीक्ता किये गये श्रन्त भ्रादि को विषनाडाक मन्त्रो ( गारुडादि मन्त्रो 
कीं छपर} पविलभाकथ्‌। भृषकावी [४1718 11 10 ए लता) ४९016 14158101 (110 2 332.) 


सप्तम अध्याय ३६७ 
हों । व्यौ एवं पाकशालध्यक्षं प्रीणन के ण्यामने रधं खकेरे परीक्षित तथा अ्रगिनि 
जीर पश्ु-पक्षियों के श्रागे डालकर परीक्षित भोजन, जलपान्‌ प्रादि राजाको करना 
चाहिए । क्यों को विभिन्न विषनाक्ञक युक्तिथो से भोजन की परीक्षा करनी चाहिए तथा 
विषमारकं उपायो की तयारी रखनी चाहिए । [प्रक०. १६।श्र० २०] + कौरिल्य कं 
६न वचनो तै भौ इस वपाया कौ किं श्र्था कौ पुष्टि होती है| | 
खाद्य पदार्थो क परमान श्रन्थ प्रयोज्य साधनो मं सावघानी- 

एवं व्रपत्नं कृर्वाति यानशय्प्रास्तनाशने । 
स्नाने प्रसाधने चव सर्वाजंक।रकेव्‌ च ।। २२० ।। १७८) 


राजा (यान-शय्पा-ग्रासन-ग्रज्नने) सवारी, सोने के साधन पलंग 
श्रादि, शरासन, भोजन (स्नाने च प्रसाधने) स्नान मरौर श्युगार्‌ प्रसाधन 
उवटन भ्रादि (च) श्रौर (सवं-।-रलंक्ारकेषु) सब राजचिह्ल जैसे प्रलंकार 
श्रादि साधनों मेँ भौ (एवं प्रयत्नं कुर्वति इसी प्रकार योग्य सेवको द्रारा 
परीक्षा कराने को सावधानी बरते [जते २१७ श्लोक मँ उक्त भोजनमें 
वरतने को कहा है| ।। २२० ।। 


उ्रन्त खाच्छन्ञ : कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग में सावधानी का 

निर्देशन --यत्तोहि राजा के विरूढ शवर द्वारा प्रतिपल षड्यन्त्र रचे जाति, प्रत्त 
राजा कौ प्रत्येक कायं नें सुरक्षाथं सावधानी रख का निद दहै । कौटिल्य नै इम नदद 
को ओर विस्तारपूर्वक वणित कियाहै। उनकै ग्ननुतार दाही-मूचके उपयोगमें आनं 
वाने साधनों, वस्वो, राज-प्लंकरणों, माल्यार्पया, स्नान, वान, आसन, परञयु-वाहूत 
न्रादि प्रत्येक की पहने विश्वप्ननीय सेवको द्वारा सजा के सामने परीक्षा होनी चादिषु । 
कहीं उनमें विषश्रयोग्र या घोल्रा न हौ । तत्पश्चात्‌ राजा कँ प्रयोगं लाने चाहिप्‌ । ५ 
मोजन कं बाद विश्वाम्‌ श्रौर राज्यकार्या का चन्न 

भुक्तवान्विहरेच्चव स्व्रीभिरन्तःपुरे सह । 

विहत्य तु यथाकालं पुनः कारा चिन्तयेत्‌ । २२१ । (१७६) 


१. ''तस्मादस्य जाङ्ुःलौीविदो भिषजःचासन्नाः स्थुः । भिषक भवनज्यागा- 
रादास्वादशिश्युद मौषघं गृहीत्वा पाचचकपोषकाभ्यामात्मना च प्रतिस्वाद्य राज्ञ प्रयच्छतु । 
पानं पानीचं चौषधे न च्यास्यातम्‌ । 


"प्ते देहो म्रहानसिकः स्वंमास्वादक्हल्येन कमं कारयेतु । तत्राजा तथच 
प्रति भुञ्जीत, ¶ुंमनपे वथोच्यह्च बलि कत्वा ।” [प्रक० १६ । ° २० 

९ “कल्पकप्रसाधकाः स्नानशरुद्ववस्त्रहस्ताः समुत्रमुपकर्गमन्तर्व तिकहस्ता- 
दादाय परिचरपुः। प्रात्मचक्षुषि निवेहष वस्त्रमाल्यं दच्च, स्तानानुलेषनप्रधर्षंच रगं - 
बा स्स्नानीयानि स्ववक्षो बाहव च । एतेन परस्मादागतकं व्याख्यातम ।' ` " मौ लपुर्षा- 


धिष्ठितं पानवाहनमारौहेतु नाशं चाप्तनाविकाचिष्ठिताम ॥"* [प्रक० १६।अ० २०] 
[1115 000६ 18 00ागट्तं 0४ अप्र. उपवा वा 1 10 न [ लताणा) ५९16 4158810 (111 2 332.) 


३६८ विशद मनुस्मृति : 
प४प४५४.१ ने 21118 1 (॥॥ > 01, 


(च) प्रौर [२१२९७ मे कटर परनुखार] (मुक्तवान्‌) भोजन करक 
(अन्तःपुरे) श्रन्तःपुर = रनिवासमे (श्रीभिः मह) पर्नी प्राहि पारिवारिक 
जन ` ॐ साय (विहरेत्‌) ्रामोद-प्रमोद य। विश्चाम करे (तु) प्रौर ( रित्य) 
विश्राम करके (पुनः) तदनन्तर (यथाकालम्‌) यथासमय (कार्पाणि चिन्त- 
येत) कार्थ श्र्थात्‌ मूकहूमो [८1 १-८ मे वणित ] तथा ७ । ५४-२१५ में 
वशित राञ्यका्यो पर विचार करे ।। २२१।।९ 

अन्तुटयप स्छन्तर : "स्त्रीभिः" पद ते प्रभिप्राप- दस रलोक में "स्त्रीभिः 
शग्द का श्रयं प्रचलित टकारो में 'बहुपरिनियां या रानियां किया है, जो मनुविष्ड है । 
यहां इम शलोक म इसका प्रथ ' पल्ली श्रादि पारिवारिक स्त्रिया! या पारिवारिक जन 
है । इस की वृष्टि में निम्न प्रमाणा दिये जाते दै-- 

(१) मनुते द्विजो के लिए प्रौरराजाके लिए स्पष्टतः एक पत्नी का विधान 
किया है- -उद्रहेतद्िजो भार्या लवर लक्षणान्विताम्‌ ` [३1 ४]। तदध्यास्य उहह 
आर्या सवण लक्षणान्विताम्‌ [७। ७७] श्रौर भ्रन्य त्र यह्‌ ध्रादेश दिया द कि पति-पत्नी 
कोई भौ एेसा कायंन करे जिससे जीवन भर वियोग का भ्रवसर ग्राये [६। १०१ 
१०२] । इससे सिद्ध है कि मनु केमते एक से अ्रधिक स्त्रियों का विधानन ही है। 

(२) मनु ने एक से अधिक भ्र्थात्‌ बहुत स्त्रियो का सेवन राजा कै लिप्‌ 

 श्पच्टतः निषिद्ध किया है । ७ । ४७, ५० इलोक द्रष्टव्य ह । 

(३) महि दयानन्द नै भी इस इलोक का भाव ग्रहण करते हुए सत्याथं प्रकाई 
मे उपयुक्त अर्थे ही ग्रहण क्रियादहै-- भोजन के लिए ग्रन्तःवुर भ्र्थात्‌ पत्नी रादिकं 
निवास स्थान में प्रवेश करे (पृ° १६५) 

इन प्रमाणो कै श्नाघार पर इस भाष्य का भ्रं मनुसम्मत है । 


सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण-- 
प्रलकृतश्च सम्पषयेदायुधीयं पुनजनम्‌ । 
वाहनानि च सर्वाणि शस्तराण्यभरणानि च ॥ २२२ ।। (१८०) 
(च) श्रौर (पुनः) फिर (ब्रलङ़ृतः) कवच, दास्त्रास्त्रों [८ र२२दरम 
भी] एवं राजचिह्लों, राजवेशभूषा प्रादि से सुसज्जित होकर भगु य 
जनम्‌) शस्त्रधारौ सेनिकों (च) भ्रौरः (वाहनानि) रथ, हाथ, घोडश्रा!द 
वाहनों (सर्वणि शस्त्राणि) सब प्रकार के शस्तरास्त्रो-शस्त्रभण्डारां (च) 
गौर (श्राभरणानि) प्ाभूषणों धतु, रन प्रादि] ओद उनकी पुरता 
संभाल रादि का (संपदयेत्‌) निरीक्षण करे । २२२। 
` मन्त भोजन कर राजा रनिवास मे रानिवो कं साव विहार 
(करौडअदि कर तथे वर्थासभवः किारानक्रायो कन. लितततत.कते\॥:३१ 1112 ०332.) 


सप्तम ज्यान ३६९ 
श्नु खीन्कन्त्र'सहषिः'दयानरद ति ५ ३३१४५, १४६, २१६, २२१ रौर 
२२२ श्लोको का संक्षेपमे भाव ग्रहण कियाद, जौ इत प्रकार है- 

"पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ, श्लौचादि संन्घ्योपास्नन, भ्रगिनिहौत्र करव 
करा, समामे जा, सवं मृत्य ग्मौर सेनाध्यक्षो के साथ मिल उनकौ हषित्त कर नाना 
प्रकार को व्यृहरिक्षा म्र्थात्‌ कवायद कर-कश, सव घों, हाथी, माय श्रादि स्यान; 
शस्त्र श्रीर्‌ प्रस्तर का कोष्तथा व्यालय, धन के कोकश्षों को देष सव पर इष्टि नित्य 
प्रति देकर जो कठं उनमें चौर हो उनको निकाल, व्पाय।मशालामंजा व्यायाम करक 
भोजन कै लिए अन्तःपुर" अर्थति पत्नी आदद के निवास-स्थान में प्रवेद करे 1'' 

(न° प्र १६५} 
संध्योपासना तथा गुप्तचरं प्रौर प्रतिनिधियां के सन्दा को सूुनना- 
संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तवंहमनि शस्त्रभृत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ।¦ २२३ ॥(१८१) 

(च) रौर फिर (संध्याम्‌ उपास्य) सायंकालीन संध्योपासना करके 
(रास्व्रमृत्‌) शस्त्रास्त्र धारण क्रिया हुप्रा राजा (ग्रन्तवहमनि) महल के 
भीतर गप्तचर गह मेँ (रहस्य -प्राल्यायिनाम्‌) राज्य के रहस्यमय सम- 
चासोंको लने. में नियुक्त गुप्तचरों (च) श्रौर (प्रणिधीनाम्‌) दूतीं न्नौर 
गुप्तचराधिकारियो के (चेष्टितम्‌). कार्यो एव्रं समाचारो को (शणुयात्‌) 
सूने ।। २२३ ।। 

अन्द त्ठन्ञ : यहां ७। १५३ की पुनरित नहीं है । वहां इन बातों 
करो योजना पर मन्त्रणा का प्रस्लंग है। याँ योजनाबद्धह्य से नियुक्त अरचिकारिया- 
गृप्तचरो कौ सूचनां (रिषौट) सुनने का कथन तथा राजा की सापंकालीन दिन- 
चर्यादह। 


गुप्तचरों को समभाकर सायंकालीन भोजन के लिए अन्तःपुर म जाना- 
गत्वा कंक्नारतरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ । 
प्रविज्ञेःडोजनार्थं च स्त्रोवृतोऽन्तःपुरं पुनः।) २२४।(१८२) 


¦ (तु) ग्रौरफिर ।त जलप्‌ उन वव्रलोगोौ को (मन्यत्‌ सम प्रनुज्ञ।प्य। 

ग्रौर श्रागे के लिए जो कृ समफना-कहना दै उम सवका प्रादेश देकरं 

(पूनः) फिर (ब्रन्तःपुरं गत्वा) श्रन्तःपुरमें जाकर वहां {स्त्रीवृतः) स्त्री कं 

साथयाद्वितोया्थं मे ग्रंगरक्षिका स्त्रियों से सुरक्षित (कक्षान्तरं भोजनाथ 

प्रविशेत्‌) भोजनशालाके कमरे में भोजन करने के लिए प्रवेश करे ॥र२० 

115 0न्ततद तनन (20190) अमय प्व 79 भथ शस बदण्ुै धिदा पैर ग्न (दियो | प 
परिवृत होकर भोजन के लिएु फिर म्रन्तःपुर मं प्रवे करे ॥ २२४॥।।.| 


२७५ ममम विश्रमतुस्मतिःः (114 0 332.) 
भ्जन्डुखात्ठन्ञ : (१) 'स्त्ीवुतः' का मनुसम्मत श्यं प्रचलित 
टोकाभ्रों मे ^सत्रीवुतः' का रथं 'दासियों से चिरा" किया गयां द जो मनुविषदर है- 
(१) मनु नै रनघमं मेकं मी राना ॐ जिए दाति्यो का विधान नहीं किया है । 
(२) पत्नी के ब्रतिरिक्त भ्रन्य स्वर्यो का संय निषिद्ध किया हं [द्ष्टव्य ७। र२१की 
समीक्षा ], (३) ७।२०८, २२१मेभीहसी का ्रपंग है। वहांस्नीकाश्चर्थं पत्नी है। 
बह दतत माध्य कै श्रयं का पोषक है। 


यदि ^हत्रीवृत्तः' का भ्रं श्रगरक्षिका स्ती-तैनिकों या श्रंगरक्षिका परिचास्किं 
से सुरक्षित" क्रिया जाये, जैत्रा कि कोट्ल्यिकाभी मतद; तोमनु से विरोध नहीं 
भ्राता । किन्तु दासी श्रथ मनुपनम्मत नहीं है। | 

(२) सस्त्रीवुतः' की कौटिल्य के हष्टिकोण से व्याख्या श्राचायें कोौटित्यने 
भ्रपने ग्रथंशास्त्र मे राजा को ्ात्मरक्ना के लिए जौ निदेश दिये है, उनमें से इस दलोक 
के सन्दभं मेदो बातें उल्लेखनीय है । (१) कौटिल्य ने श्रनेक उदाहरण देकर बतलाया 
है कि रानियोंने षड्यन्त्र की शिकार होकर बहुत-से राजाभ्रों को मार्‌ हाला । श्रत: 
पनी रानीके महल भी राजा कौ एकाकी नहीं जाना चाहिए । साथमे प्रौट्‌ 
प्रगरक्षिका स्त्रियां होनी चादिं । (२) कौटिल्य नैराजाकोम्नन्तःकक्चकेस पीप चाने 
दूसरे कक्षो नेंधनुर्घारी भ्रंगरक्षिकाभभौं को रलने का विधान किया है। उसके वादके 
कल्ल में पुरुष रक्षको को रखने का निर्देश है। यह्‌ सुरक्षा कै च्ष्टिकोणसेहै। इत 
प्रकार कौटिल्य क वर्णन के श्रनुसार 'स्ठीवतः' का ब्रथं 'अंगरक्लिका शास्तधारीः 
स्तर्यो सुरक्षित" भी हो सक्ता है ।' | | 


रात्रहायनकान्न-- 


तत्र भुक्त्वा पुनः किचित्तयं घोषे; प्रहितः ॥ 
सं विकोत्त॒ यथाकालमुत्तिष्ठेस्च गतक्लमः ।। २२५ ॥ (१८३) 
(तत्र) वहां (मक्त्वा) भोजन करके (पुनः) उसके पञ्चात्‌ (तूयचोषैः) 

प्रहषितः) काहनारई-तुरही श्रादिवानोंके संगीत से मन को प्रसन्न करक 
(संविशेत्‌) सो जाये (तु) श्रौर (गतक्लमः) विश्वाम करक श्रान्तिरहित होकर 
(पथा- कालम्‌ उत्तिष्मत्‌) निरिचत समय प्र्थात्‌ रात्रि के पिद्ुले पहर ब्राहा- 
महत्त मे [७ ६४५] उॐे । २२५॥ 

एतद्विधानमातिष्ठेवरोगः परथिवोपतिः । 

प्रस्वस्थः. सर्वमेतन्त भृत्येषु विनियोजयेत्‌ 1 २२६ ।। (१८४ , 





१. “भ्रन्तगुं हगतः स्थविरस्त्रौपरिश्ुद्धां द्वी पयेत्‌ । न काल्चि दमिगच्ेत्‌ ।“ 
| प्रह १५। ग्र १६] “यना त्थतः स्ोगणंघंन्विभिः परिगृह्य त वि 
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२७५ 

(ग्ररोगः) स्वस्य ्रवस्था में (पृथिवीपतिः) राजा (एतत्‌ विधानम्‌ 
प्रातिष्ठत्‌) इस पूर्ति विधि से कार्यो को करे (म्रस्वस्थः) परस्वस्थ हो 
जाने पर (एतत्‌ सर्वे तु) यह सव कार्यभार (मृत्येषु) पृथक्‌ -प्रथक विभागों 
मे नियुत प्रमुख मन्त्री श्रादि [७। ५४, १२०, १४१, ८।९-११] को(विनि- 
योजयेत्‌) सौप देवे ।। २२६ ॥ 


अजन्जहा7त्ठन्ञर : (१) ऽलोकवर्णन पर विचार--यहां ७। १४१ 
भ्रादि इलोकों की पुनरक्रिति नहीं है । इपर श्लोक का ्रभिप्राय यह ह कि सग्णावस्था 
प्रादि को स्थितिमें श्रपन-प्रपने विभाग कै प्रभ श्रमार्तो यासभाग्नों के श्धिक्त 
प्रमुखं को अपना कायं निरीक्षणके लिए सौपदेवे, केवलएककोहीन हौं । यहु राजा 
को संक्षोप में दिनचर्या या का्य॑पद्धति है। पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों कै प्र संगानुमार यही 
पद्धति ७।५४, ८१, १२०, १४१॥ ८। ६-११ स्लोकों मे कहू है। उत्त का इस 
दलौक मं उपसंहार है | 

ष (२) भृत्य शषब्ब के श्र्यं पर विचार--भृत्य दाब्द का श्राडकल श्रश्चिकं 
'लत ग्रथं नौकर" है । यह एक पक्षम षूढ हो गयाद्ै। इस इलोक यें भृत्य प्नै नौकर 
ग्रथको भ्रान्ति नहीं होनी चाद्िए्‌। यहां भृत्ये ्रभिप्राय उन समी ग्रविक।रियौ- 
कमचारियों तदै जौराजाके प्राधित मन््रीसे लेकर कमंचारौी तकं] भृत्य का 
भ्रथ प्रमत्य' ग्रौर "मन्त्री प्रथंभी है ग्रौर संरकृत-साहित्य में प्रचनित है । ५।३६-६२ 
श्लौका क प्रसंग में भृत्य शव्द के श्रन्तर्गत मन्त्रो, प्रमात्योंसे लेकर निम्न कर्मचारी 
तक परिगरित दै । कौटिल्य अ्रवंङास्वमें भी भपय रौर म्रमात्यों से लेकर कर्मचारी वर्म 
४ प्रार पुरोहित तक्त ग्रहीतरहँ। [दैखिए' 'भत्यभरण्ौय' नामक ६१ वां 


डति महषि-मनुपोकतायां सुरेन्दकूमारकृत हिन्दी माषामाध्यस्मन्वितायाश्‌ 
परनुक्लोलन-समोक्नाविभवित्तायाञ्च विश्युद्ध'मनुस्मरतौ 
राजधर्मात्मिकः सप्तम!ऽष्यायः ॥ 
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अय पष्टमो ऽ ध्यायः 
[हिन्दी माष्य-अनुञ्ीलनसमीक्षाभ्यां सहितः! 
(राजघर्मान्तर्गत व्यवहार-निर्णय) 
[८। १ ते€। &€ पयंन्त] 


व्यवहारो श्र्थातु मूकहूमों के निर्णय के लिए राजा का न्यायसभा मे प्रवे - 
व्यवहारान्दिहृश्चुस्तु ब्राह्मणः सह पाधिवः । 
मन्तरजञमन्त्रिभिर्चव विनीतः प्रविरोत्सभाम्‌ ॥ १॥ (१) 

(व्यवहारान्‌) उयवह्‌। रों श्र्थात्‌ मुकहमो [८ । ४-७] को (दिच्घषुः तु) 
देखने निस करने का इच्छुक (पाधित्रः) राजा (ब्राह्मणः) न्याय- 
जाता विद्वानों [८। ११] (मन्वनज्नेः) सलाहकारों (च) आर (मन्त्रिभिः) 
मन्ति के (सह) साथ (विनीतः) विनीतभाव्र एवं वेश्वसे [८।२] (सभां 
प्रवित्‌) राजसभा न्यायालय |८! १२] में प्रवेश करे । १॥ 

3 2 ॥ तुखत्ठन् : (१) मन्त्रज्ञ ओर्‌ ब्राह्म का विजेष अभिप्राय हस 
दलोक मं 'मन्त्रनैः' से प्रभिप्राय मुकदूमों मेँ उसत-उस विषय के सलाहृकार्योसे है। 
(मन्त्रिभिः प्रभिप्राय उस-उत्त विभागकै प्रमु मन्व्ियो से या अ्रमा्योँसेदहैजौ राजा 
दारा न्यायकं लिए अधिकृत विद्वान्‌ के रूपमे नियुक्त किये जाते [७। ५४, ६०, 
८। ११1 ब्रह्मणः शव्द से वहां प्रभिप्राय वेदविधाप्रों के न्यायाधीश श्रोत्रिय विद्वानों 
सेह, जिनका व्शंनब्रह्मप्तभा प्रर्याति्‌ न्धायाषीशश विद्वानौकी सभाके रूपमे =।११ें 
प्राया ह । ब्राह्मण से यहां यहु भ्रान्ति नहीं होनी चादिए कि वहु ब्राह्यग वणंका व्यक्ति 
ही होना चाहिए । वैके प्रत्येक विद्धान्‌ कै निर्‌ ब्राह्मण, विप्र प्रादि शब्दों का प्रयोग 
्रातादहै [द्रष्टव्य ठ८। ११ ग्रौर्‌ १।८८ पर्‌ त्रमीक्ना] | ब्राह्मण शब्दका प्रयोग यहां 
विश्ञेपराभिप्रावसे है । वहु अभिप्राय यहुहै कि न्पापाघीश्च ब्रह्य प्र्थात्‌ वेदों के विशचेषवेत्ता 
पोर चानिक्‌ गुगध्रवान विद्वान्‌ रवप होनै चाहिपं, इस्रीलिए्‌ ८।११ में "वेदविदः" का 
प्रयोग कियादहै। 

(२) विनौत होने का उदक्य --राजा को विनीत भाव एवं वेशभरुषा से न्याया- 


लयम जनकं कथन का उद्य यहु है कि साक्षी श्र दि उ्ठकै कठोर भावो को देठकर 
11115 0001९ 15 4078166 0४ अ. 31118119 वति112 11 10 † 1.€1112111 #*€01 24188101 (116 2 332.) 


३.७२ 
एए. वाङक्ादादिज्फवे (1 17 ° 332.) ४ 
भयभातन हों मरौर बिना घबराहट के स्वाभाविक रूप से श्रपनी बात कह षकं । प्रगले 
ही श्लोक में इसी उदेश्य से विनीत बेवाभ्ररणः' पद का भ। प्रयोग किया गया है । 
(३) वेदमन्त्र में भी इसी प्रकार का वर्णन है । मनु ने उत्ती के भनुहूप व्यवस्था 
दी है- 


प्रधि अत्कं बह्धिभिः रेवंराने साभि । 
आ सीदन्तु बहिषि नित्रोऽप्रय्यं मा प्रातर्वावारणोऽष्वरमर ॥। 
यजु ३३। १५॥ 
भाषाथ (शत्कर्ण) प्रार्थी के वचन को सुनने वाले कानों से युक्त (भग्ने 
प्रगति के तुल्य तेजस्वी विद्धान्‌ वा राजन्‌ ! (सयावभिः) साथ चलने वाले, (वद्धिभिः) 
कार्यं के निर्वाहक (देवैः) विद्रानों के साथ [ग्रध्वरम्‌) हिस्ारहित राज्यब्य वहार को 
[देसा मुकटमा जिसमे किसी के साथ श्रन्याय न हो] (श्रुधि) सून । (प्रात्यावाणः) प्रातः 
राजकायो को प्राप्त कराने बाले, (मित्रः) पक्षपात से रहित सबका मित्र भ्रौर (अ्र्थमा) 
प्रथं -वेदयवा स्वामी जनौँका मानकर वाला न्यायाधीश (बहिषि) प्राकाक्चके 
तुल्य विशाल सभा में (आसीदन्तु) विराजमान हौं । 
भावाथं-- सभापति राजा, सुपरीक्षित श्रमात्यजनों कौ स्वीकार करके, उनके 
तराथ समामे बंठकर, विवाद करने बालों कै वचर्नौ को सुनकर, यथार्थं न्याय करे । 
| (महर्षि-दयानन्दभाष्य} 
न्यायसभा मे मुकहूमों को दें -- 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिनुद्यस्य दक्षिणम्‌ । 
विनोतवेषाभरणः पतयेत्कार्याणि कायिणाम्‌ ॥ २।॥ (२) 


(तत्र) वहां न्यायालय में (विनीत-वेष ग्राभरणः) विनीत वेशभूषा, 
आश्रूषणो से युक्त होक र {म्रासोनःश्रपिवास्थितः) सुविधानुसार बेठकरग्रथवा 
खडा होकर (दक्षिरं पाणिम्‌ +-उ्यम्य) दाहिने हाथ को उठाकर (कायि- 
णाम्‌) मुकहमे वालों के (कार्याणि) कार्या = विवार्दो को (पश्येत्‌) ३खे = 
निर्णय करे [७) ४्६मे रोजसभामे मौ इसी प्रकार सुविघानुसार खड 
या बैत्ने की व्यवस्थाकाकथनदहै]।२॥ 


श्नु ख च्कन्ञ : मुहावरे पर विचार- इस इलोक मे "दक्षिणं पाणिम्‌ 

उच्चस्य का एक मुहावरेके रूपमें प्रयोग है । यह्‌ क्रिया अपनी बात कहना" पा निरय 

देना" प्रारम्भ करने की "प्रतीक" है । इस्तका यह अ्रभिप्राय नहीं है कि जब तक निय दे 

तव नक दायां हाथ उहाये रनवे, श्रपिततु यह है कि विवाद करते द्ुएुं लौ उ नकर 

0, प क्तुयानरियश्दोपपरयुणदाम (0 क. ५ 1 
लौर्गो के लिपु दत बात्तका प्रतीक या संकेत हो ला क राजौ धी न्याया जब 


+ - (1 "0७. वा्िशुद्गरप्रत्त्मति {1118 ° 332.) 

ग्रपनी वात कहना चाहते दहै 1 यह परम्परा प्राज भी प्रचलित दहै । बही-बड़ी सभार््नोमेः 
श्रेणियों मे, मीडमरे स्यायालयों मं बोलते हृए लोगो को चुप करने श्रौर प्रपनीौ बातत कहने 
के लिए वक्ता हाथ उडाकर सकैत करता दै। लोग चुपह्ौकर उसको बात को सुननकं 
लिए घ्यानं लगाते है| 


ग्रठारह्‌ प्रकार के मुकद्म- 
प्रत्यहं देशष्टश्च शास्त्ररष्टइच हेतु भिः । 
ग्रष्टादश्ञसु मागषु निबद्धानि पृथक्पृथक्‌ ।॥ ३॥ {३} 
सभा, राजा श्रौर राजपुरुष सव लोग (देदाश्ष्टः च शास्त्र््ठैः च 
हेतुभिः) देशाचार प्रौर शाप्त्रन्यवहारके हैतुश्रो-से (ग्रष्टाद्शमु मागेषु) 
निम्नलिखित श्रठारह [त । ४-७] विवादास्पद मार्गो मेः विवादयुक्त कर्मा 
का निर्णय (प्रतिग्रहम्‌) प्रतिदिनश््करिया करं । 
ग्रौर जो-जो नियम शास्त्रोक्त न पावे स्नौर उनके हाने को म।वदय- 
कता जाने तो उत्तमोत्तम नियम बधि क्रि जिसपे राजाग्मौर प्रजाकौ 
उन्नति हो ।। ३ ॥ (स° प्र° १६६) 
क (निबद्धानि) बि ब्रर्थात्‌ नियत्त किये गे" 
‰& (प्रथक्‌ -पृथक्‌ ) अ्रलग-स्लग ह 7१777771}. 
प° प्र १७६ परस्वामीजीने पुनः इ्लोक करो प्रथम पंक्ति उद्धृत 
करके लिखा है- “नो नियम राजा श्रौर प्रजा के सुखकारकं रौर धमयुक्त 
सम्भ, उन-उन नियमों को पूर्णविद्ानों कौ राज-समा बांधा करे  । 
छ्रन्तुचयीत्ठन्तर | न्ड : "पथक्‌-परथक्‌' पदों से यहां यहु ्भिप्राय है जि 
राजा- जौ म्रडारह प्रकारके विवाद उनमें पृचक्‌-पथक्‌ विवाद सं सम्बन्धित 
विद्रानौँ, सलाहकारों मौर मन्व्ियो के साथ मिलकर, विचार करक निर्णेव करे । 
तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः । 
संमृय च समुत्थानं दत्तस्यानपकमं च ॥४।। (४) 
वेतनस्यव चादानं संविदडच अ्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५॥ (५) 
सोमाविवादधमक्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयं च साहसं चवं ॒स्त्रीसंग्रहणमेव च।। ६॥ (६) 
स्त्रीपुंधर्मो विभागहच द्यूतमाह्वय एव च । 
पदान्यष्टादक्षतानि व्यवहारस्थिताविह ॥\ ७ (७) 
115 000 ४ (11 ५ (-0९।॥ वै ४ तवौभ्‌) "एक. कृष्ण(ी }क्षाभम्‌ } ( क्िरधी पै.) 
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ऋरा लेने-देने का विवाद [८ । ४७-१७८ | (निक्षेष } चरोहुर भ्र्थात्‌ 
क्रिसीने किंसोकै पास पदार्थं प्राह न्रौर माये षरन देना [८ १७६-१६६ |, 
३-- {ग्रस्वा्मिविक्रयः) दूसरे के पदाथ को दूसरा बेच लवे | ८।१६७-२०५ | 
४-- (संभूय च समुस्थानम्‌) मिल-मिलाके किस परर भ्रत्याचार करना 
[ =व्यापार में म्रन्याय करना] [८ । २०६-२११], ५- (दत्तस्य भ्रनपकरमं 
च} दिये हुए पदाथं को न दैनां (स । २१२-२१३], ६- (वेतनस्य -+-एव च 
प्रदानम्‌) वेतन ब्र्थात्‌ किसीकी "नौकरी मे सेने लेनाया कमदेना 
[८ । २१४-२१७], ७- (संविदः च व्यतिक्रमः) प्रतिज्ञासे विरुद बतंना 
[८ । २१८-२२१, ८-(क्रय-विक्रय +-खनुशयः) क्रय-विक्रयानुशय अर्थात्‌ 
लेन-देन मे भगडा होना | ८ । २२२-२२८], ६- (स्वामिपालयोः विवादः) 
पशु के स्वामी श्रौर पालने वाले का फगड़ा [८२२९-२४४], १०- (सीमा- 
विवादघमः च) सौमाका विवाद [८1 २४५-२६५], ११-१२- (पारुष्ये 
दण्ड-वाचिके) किसी को कठोर दण्ड देना [८ । २७८-३००]|, कटोरवाणी 
का बोलना |च 1 २६६-२७७], १३-- (स्तेयम्‌) चोरो-डका मारना 
८ । ३०१-८४२], १४- (साहसम्‌ एव) क्सो काम को बलात्कारसे 
करना [८। ३४४-३५१], १५ (स्तरोसग्रहरणाम्‌ एव च} क्सीकीस्त्रीवा 
पुरुष का भ्यभिचार होना |= । ३५२-२३०८७], १६-- (स्त्री-पुम्‌ +-घमेः | स्त्री 
श्रौर पुरुष के धमे में व्यतिक्रम होना [६। १-१०२], १७-- (विभागः) 
विभाग अर्थात्‌ दायभाग में वाद उठाना |€ 1 १०३-२१६], १८- (चूतम्‌+ 
ग्राह्वयः+-एव च) द्यूत ग्रथात्‌ जड़पदाथ प्रौर [ग्राह्य | =समाह्ुय ब्र्थात्‌ 
चेतन को दविमें धरके जुभ्रा लना [६। २२०-२५०], (्रष्टाददा + 
एतानि) ये प्रठारह्‌ प्रकार के (व्यवहारस्थितौ पदानि) परस्परविरुदध व्यव- 
हारके स्थानद ।॥ ४-७।। (सण प्र १६६) 


एषु स्थानेषु भूयिष्ठ विवादं चरतां नृणाम्‌ । 
धम ॒श्ञादवतमाधित्य कुर्यात्काय विनिणयम्‌ ॥ ८ ॥ (८) 
(एषु स्थानेषु) इन [८1 ४-७] व्यवहारो मे (भूयिष्ठं विवादं चरतां 
नृणाम्‌) बहत से विवाद करने वाले पुरूषो के (का्यविनिणंयम्‌) न्याय को 
(लाइवतं धमम्‌ श्राश्रित्य) सनातन-धमं का श्राक्चय करक (कूर्यात्‌) किया 
करे श्रथात्‌ किप्तीकरा पक्षपात कमोनकरे।। ८।। (सण प्रऽ १६६) 


राजाके अ्रभावमेंमूकटूमो के निणंय के लिए सुरूप न्यायाधीश विद्वान्‌ की नियुक्ति-- 


[1115 0001६ 18 ५ 00 न भू ४ क्या त छ) 9 119 3 
15 0001९ 15 0017216 क 11 \/ (14 सं जा हाशां " कयदहाने । ६८ ॥ (६) .) 
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(यदा) जब कमौ ` [कलौ विशेष कारणं श्र्थवी ५५१०५ प्रधिकता 
के कारण] (नृपत्तिः) राजा (स्वयं कायंदशंनम्‌) खुद मुकटमा का निरीक्षण 
एवं निर्णय (न कूर्यात्‌) न करे (तदा) तव्‌ ब्राह्मणम्‌ विद्ासम्‌) धामिक 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ [८ ११] को कायंदशेने) मुक्हूमों के निरीक्षण एवं 
निर्णय के लिए (नियुञ्ज्यात्‌) नियुक्त कर दे ॥ ९ ।क 
न्धारिक विद्रनो को धमंसमा-ग्रधिकारो'*“"""“"मानके तब प्रकार 
से उन्नति कर्‌ | #॥ (स ५ पष्ठ त्म्‌ ) 
॑ उअन्डुखत्कन्ज दृ बर : ब्राह्मणा का भ्रं ^धामिक वेदवेत्ता न्यायाधीक्' द । 
देखिए श्रगले श्लोक पर प्रनुश्लीलन । 
मुख्य न्याया धी तीन विद्वानों कै साथ मिलकर न्याय करे-- 
सोऽस्य कार्याणि संपदयेत्सस्यरेव त्रिभिवु तः । 
सभामेव प्रविहयाग्रचामासीनः स्थित एव वा ।॥ १०॥ (१०) 
(सः) वह्‌ (त्रिभिः सभ्ये: वृतः) तीन श्रन्य सभाक सदस्यो [८१९१] 
के साथ (सभां प्रविश्य) न्यायालय में जाकर (ग्र।सोनःवा स्थितः एव) 
तैठकर श्रथवा खड़ा होकर (रध्य) राजाके (कर्याणि) कामों क (संप- 
शयेत्‌) भली प्रकार देखे \॥ १० ॥। 
अन्यच स्छन्ञ : न्यायप्रसंग सें ब्राह्मसा श्रौर ब्रह्मसमा से अभिप्राय 
ग्रप्रिम ८। ११  इलोक मेँ ब्रह्मपभा कौ परिभाषा दीह । परिभाषासे पूवं ६-१०१९ लोकों 
तर न्यायसभा के निर्माण का कथन है। इन इलोकों मे वणित व्रा नोँसै ८। ११ भे 
वणित ब्रह्मसभा बनती है । ब्रह्मसभा कां ब्रथं - "वेदवेत्ता न्यायाच्च विद्वानों की सभाः । 
इसी प्रकार ध्वे शलोक मे "ब्राह्मण राव्द का प्रयोग ब्राह्मणा वर्णं के लिप नरहींहै, अपितु 
इस विशेष च्रभिप्रायसे दै कि राजा द्वारा प्रधिकृत जो विदान्‌ न्याधा धीश नियुक्त किया 
जाये वह वि्ञेष रूप से सव वेदो का विद्धान्‌ भौर धा्मिकगुर-प्रधान ( होना चादिषु । 
वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों की सभाहोने के कारणही ८। ११ गे न्यायसभा कौ 
"ब्रह्मसमा" कहा गया ह । वरहा स्पष्टतः ' वेदविदः" विशेषण श्रौ उक्त प्रथं कौ पृष्टकरता 
्ै। इस प्रसंग में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण वणं कं लिए नहीं अपितु वेदवेत्ता न्यायाधीश 
विद्रानों के लिएहै 
यहां यह शंका उठ सकती दहै कि७। १४१ म्‌ ब्राह्मण शन्दका प्रयौगन करके 
'अरमात्यप्रमुख' को श्रपने बाद कायं सौपने का वर्णन हे । इसका उत्तर यह्‌ है किं वहां 


थ 1 1) ने ) 
तिह | र ` अ स्वयं 0 1 व्रवाद्ो [ ५५१५ । का न्यास । फपस्ला 
10 ००. सिति ग बाबा | ते ४९१०६ (110 ° 332) 


न करे ता उप काप 


%\५६ 








अष्टम अध्याय ३७७ 
राजसभा संचालन के निं स्विुरष्भन्धरौ को कय वचर्तैका विधान है मरौर वहभी 
केवल रूणावस्था में। यहां ब्रह्मसभा श्रथति न्यायसभा के लिए सृख्य न्पायाघीक्च-कीं 
नियुक्ति का प्रसंग है । राजसभा के लिए प्रशास्ननिक गुणविशेषो वाला व्यक्ति उत्तराधि- 
कारी होतादहै श्रौर स्थाय क्रं लिए न्थायगुणो कौ विदोष योग्यत्ता बाला व्यरकत्ि। श्रत 
उस इलोक श्रौर इसका प्रसंगही प्रलगदहै। दूसरी बातत यहद करि यहां रूणाबस्थाम 
नियुक्ति का विधान नहीं है अ्रपितु ्रकेला राजा प्रत्येक कायं नहीं कर सकता, समया- 
भावभ्रादि कारणों से ्रपनेस्थान पर वहु किसी भी स्रधिकृत विदधान को मुच्य न्यावा- 
धीक के रूप मे नियुक्त करे-- यहां यह प्रभिप्राय ह । जितनी न्यायसभा होगी उसके 
प्रनुसारवे श्रनेकभी हौ सकते हैँ । [इस विषय पर १।८८,८। १ को समीक्षा--२ 
भी द्रष्टव्य हं ] । मनुस्मृति में समी वशं के वेदवेत्ता विद्वानों कै लिए ब्राह्मण, द्विज, विप्र 
प्रादि शब्दों का पर्यायवाची खूप मेँ प्रयोग हृश्रा हं [द्रष्टव्य ४। २४५ षर समीक्षा] । 


ब्रह्मसभा (न्यायसभा) की परिभाषा- 

यस्मिन्देशे निषोदन्ति विप्रा वेदविवस्त्रयः। 

राज्ञहचा धिकृतो विद्रान्ब्रह्मणस्तां सभां विदः ॥ ११। (११) 

(यस्मिन्‌) जिस (देशे) स्थान में (वेदव्रिदः) वेदोँके ज्ञाता [त्रयः 

विप्राः) तीन विद्वान्‌ (निषोदन्ति) बरतें (च) ्रौर (राज्ञः श्रधिकृतः 
विद्वान्‌) एक राजा द्वारा नियुक्त उस विषय का वेदवेत्ता विद्वान्‌ बैठता दहै 
(तां ब्रह्मणः समां विदुः) उम्र सभा को ब्रह्मसभा श्र्थात्‌ न्यायसभा 
कहते हं । ११॥ 
मुक्टमों दै निणयमे धमक रक्षा कं प्रोरणा-- 

धर्मो विद्धस्त्वधमण तरभा यत्रोपतिष्ठते । 

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ।॥ १२। (१२) 


(यत्र) जिससभामे [ब्रघर्मेण विद्धः ध्मः) श्रधर्मं से घायल हौक्रर 
धर्म (उपतिष्ठते) उपस्थित होता है (च ग्नस्य शल्यं न कृन्तन्ति) जो उसका 
शल्य प्र्यात्‌ तीरवत्‌ घमं के कलंक को निकालना श्रौर श्रधमं का चछचैदन 
नहं करते प्र्थात्‌ धर्मीको मान. अ्रधर्मी कोदण्ड नहीं मिलता (तत्र) उख 
सभामे (समासदः विद्धाः) जितने सभासद्‌ वे सवर घायलके समान समभ 
जाते हँ ।॥ १२।। (स्र प्र० १६६} 

“प्रवमंसे धमं घायल होकर जिससमामें प्राप्त होवे उसके घाव 
कौ यदि सभासद्‌न पूर दैवंतोौ निङचय जानोकरि उस्र सभामें सवं 

क्षक्राच्द्‌ दण्छव मनःष ङ हिऽ" भ्म विक शोण एव्र चारण (121 0332.) 


९७८ +भ व व्ि्ु्रपननु्ति : (122 0332) 
न्यायसेमा मं सत्य ही वोत श्रौरन्थायह्ीकर- 
सभां वा न प्रवेष्टठयं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
ग्रब्॒वन्विन्नवन्वाऽपि नरो भवति किल्विषी ॥ १३ ॥ (१३) 
धामिक्र मनुष्यकोयोग्यदहै क्रि (सभांन प्रवेष्टव्यम्‌) सभामें कभी 
प्रवेक्ल न करे (वा) प्रौरजो प्रवेश क्रियाहोतो (समञ्जसम्‌) सत्यही 
(वक्तव्यम्‌) बोने (नरः ग्रन्रवनु) जो कोई सभामें श्रन्थायदहोते हुए को 
देखकर मौन रहै श्रपि वा) प्रथवा (वितब्र्‌वनु) सत्य, न्याय के विरुद्ध बोन 
वहु (करिल्विषो भवति) महाताषो होता है ।॥ १३। (सण प्र° १६७] 
मनुष्यकं योग्थदहैकिसभामे प्रवेदान करे, यदिस्भामें प्रेश्च 
करे तो सत्य ही वोने। यदिसभामें बठाहूम्रा भी भ्रत्य बात को सुनके 
मौन रहै म्रथवा सध्यके विषद्ध बोहल वहु मनुष््र प्रतिपापीहै। 
(सं° वि० १ ८४। 
अ्यन्जर्फीर्छन्त : ` किविल्पम्‌' शल्दपर विश्ञेष विचार । ३१६ की 
समीक्षां द्रध्टव्यहै। पापौ होनेते यहां अ्रसिप्राय दोषभागी एवं श्रपयकश्भागी होने 
तै है। 
प्रन्पाय करने वाने चभासद्‌ म॒तकवत्तु ह- 


यत्र धर्मो ह्याधमग सत्यं यत्रान्‌तेन च। 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४॥ ({४) 

(यत्र) जिस समामे (्रश्नमाणानाम्‌) बठे हृए सभाषदो के सामने 
(ग्रधर्मेण हि धमः) अ्रधमसे धमं (च) ग्रौर (ग्रनतेन सत्यं) भूः से सत्य 
का (हन्यते) हनन होता है (तत्र) उस सभामे (ममाप्दः हताः) सव समा- 
सद्‌ मरेतेहीर्है।। १४।। (सं° वि० १८५) 

“जिस समारभ भ्रषमंसे धमं, प्रसत्यसे सत्य, सव सभासदों के देखते 
हए मारा जाता दै, उस सभाम सत्र मृतक के समानः जानो उनमें को 
भी नहीं जौता। ' (स० प्र १६७) 

धरा हप्रा षमं मारने वालेको ही नष्ट कर्‌ देता है-- 
र धमे एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्खणं 
वस्मादर्मो न हन्तभ्यो मा नो घर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ १५॥(१५) 
(हतः घमः एव) मराहृग्रा धमे (हन्ति) मारने वाले का नाश्श,ग्रौर 


(रक्षितः र्मः) रक्षित किया हृश्रा घमं (रक्षति) रक्षक की रक्षाकरतादहै 
(वस्थौवद्तसिनपृथर्म न नत्या ष धभि क हमभन्केरमी ने करना (हसे 3321 


१,०५.४01 बाख 1क्रच्यायच (123 01 332.) (=, 


डरयेकि (इतः घमः) भारा हृश्ना घमं (नःमाग्रवधौत्‌) कभी हमकोन 
मार डाल ।। १५ ॥ (स० प्र ° ५६७) 


' जो पुरुष धम कानाश करतादै, उसी कानाश्च धमं कर देता 
दै म्मौरजोधर्मकी रक्षाकरतादै, उयङकी धमं भी रक्षाकरतादहै, इस 
लिए मारा हृश्मा धमं कभीहमकौ न मार डले, इसभयसे धर्मकाहुनन 
्र्थात्‌त्यागकमोन करना चाहिण ।'' (सरं वि० १८५} 
धमहन्ता वृषल कहाता है - 

वृषो हि भगवान्यमंस्तस्य यः कहते ह्यलम्‌ । 
वृषलं तं विदुदव स्तस्माद्धमं न लोपयेत्‌ ॥ १६ ॥ (१६) 

(यः) जो (भगवान्‌ वृषः हि धमः) सत्र फेश्वर्योके देने श्रौर सुखो क। 
वषां करनेवाला धमै (तस्य हि~ श्रलमू कुरूते) उसका लोप करता है 
(तम्‌) उसो को (देवाः) विद्वान्‌ लोग (वृषलं विदुः) वृषल भ्र्थात्‌ श्र श्रौर 
नीच जानते रहँ (तस्मात्‌) इसलिए, किसी मनुष्य को (धर्म न लोपयेत्‌) धर्मं 
कालोप करन। उचित नहीं ।। १६ ॥ (स० भ्र० १६७) 

'"जो सुख को वृद्धि करने हारा, सब देश्वयं का दाता घमं है, उसका 
जो लोप करताहै, उसको विद्वान्‌ लोग वृषल श्र्थात्‌ नीच समते है 1" 

(सं० वि° १ ~ ५। 
घमं ही पर्जन्मो मँ साय रहता दै- 
एक एव सुहूद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समं नाशं सर्वंमन्यदि गच्छति ॥ १७ ॥ (१७) 

इय संसार मे (एकः धम: एव मुह) एक्धमही सुहृद्‌ [ = भित्र | 
(येः) जो (निधने -श्रपि-+म्रनुयाति) मृत्यु के पश्चात्‌ भौ साध चलता 
हे (भन्यत्‌ स्वह) ग्रौर सव प्रदाधंत्रा संगी (शरीरेण समं नाकं गच्छंति) 
लारारभेनाह्लकेसाथहीनाच वो प्राप्त हीते ई चकति सव संग चट जाता 


। 


दै परत्यु धयं कासंयक्मी नहीं दुता ॥ {७॥ (खण प्रभ १६७} 


£ 


न्म्दायत्ते सत्र सभासद कौ निन्दा-- 
पादोऽधमरय कर्तारं पादः साद्धिणमृच्छति। 
पादः सभासदः स्वन्पादो राजानमभ्रच्छति ॥ १८ ॥ (१८) 
. राजसम। मे पक्षपाते फ्ि गये प्रन्यायका प्रधमं (पादः) चौथा 


1.0 
क ( कच्चि) ४ ह्र ) च 


दते) प्राप्त हुता, अ्रार (पादः द श्र (सर्वान्‌ सभाक्षदः 


५, 


दर ५१५५. ्रि्दरव्पततुस्फरति = (124 2 332.) 

शोष सव न्याप्रसमा के सदस्यों को तथा (षादः) चौथाई (राजानम्‌) राजा 
को (ऋच्छति) प्राप्तहोतादहै अर्थात्‌ उष बुरार्ईदकी बदनामी सभी को 
प्राप्त हौत्ती है ।। १८ ॥ 

“जब राजसमामे पक्षपात से श्रन्पाय किरा जाता है, वहां श्रघमं के 
चार विमागहो जाते । उनर्मसे एक श्रधमके कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा 
समासदो श्रौर चौथा पाद म्रधर्मीसभाके सभापति राजाको प्राप्त होता 
है |“ (सण अर० १६७) 

अअन्ब्ुखतस्छन् : अधमं क्षब्दसे श्रभिप्राय- भ्रमं शव्द से यहां अभि- 
प्राय अ्नन्यायया दोषभागौ होनेसेदै। ये सन इसी प्रकार समपयश्चके भागी बनकर 
बुराई को प्राप्त होतेह प्रजाएु इन सवकी निन्दा करती ह। इस विषयक विस्तृत विवेचन 
८। ३१६१२ द्रष्टव्यदहै। 
राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं कहुलाता-- 

राज। भवत्यनेनास्तु मृच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति क्तरि निन्दाऽर्हो यत्र निन्दते । १६ ॥ (१६) 

(यत्र) जिस समामे (निन्दा -श्रहुः निन्यते) निन्दाके योगयकौ 
निन्दा, स्तुति के योग्यको स्तुति, दण्डके योग्यकौो दण्डश्रौर मान्यके 
योग्यका मान्य होता, वहां (राजाच सभासदः ) राजा अ्रौर सत्र सभासद्‌ 
(म्रनेनाः+-तु मूच्यन्ते) पाप से रहित प्रौर पवितव्रहो जाते हैँ (कर्तारम्‌ एन 

. गच्छति) पाप के कर्ताही को पाप प्राप्त होता है ।। १६॥ (सण प्र° १६७) 
निर्याय मे हवमावों तै मन कौ परहचान-- 
बाह्यं धि मावयेल्लिङ्कः भवमन्तगंतं नणाम्‌ । 
स्वरवरणे द्विताकारहचक्षषा चेष्टितेन च ॥ २५।। (२०) 


न्यायकर्ता को (बाह्यं :) बाहुरके (लिङ्ख:) चिह्वोमे [वेशमूषा, 
चाल, शरीर की मुए. श्रादिके लक्षगों से] (स्वर-वणं-इङ््ित-प्राकारः) 
स्त्रर- बोलते समय रुकना, घवराना, गद्गद्‌ होना श्रादिसे; वणं चेहरे 
का फोका पडना, लज्जित होना प्रादि; इङ्खित--पूकहमे के प्राभियुक्तों 
के परस्पर के संकेत, सामने न देख सक्ना, इधर उधर देखना श्रादिसे; 
श्राकार-पुख, नेत्र ्रादिका प्राकार बन।ना, कपिना, पसीना श्राना भ्रादि 
(चक्नषा) श्रखों मे उल्पस्नहोने तराले भावोसे (च) ग्रौर (चेष्टितेन) 
चेष्टाभ्रो- हाय मसलना, श्रंगुलियां चटकाना, गूम जमीन कूरेदना, 
सिर खुजलाना श्रादिसे (नृणाम्‌) मुकहमेमे गामिल लोगों के (ग्रन्तगंत 

र्वष सिष्क प्रोषलौी पीथी क (विमववेवषमेिप्लेन्भी जानः लनः) 

चाहिये || २५ ॥ | 


छष्टम अध्याय । २८९ 
कारन व12114८४8.11 ~ (125 0 +32.) 
ग्राकारारक्लततगद्या चष्टया भावित्तैेन च। 


ने त्रवकत्र विकारश्च गृह्यतेऽन्तगतं मनः ।। ६ ।। (२१ 
(प्राकारः) ्राकारोंसे (शङ्कितः) संकेतो से (गत्या) चालते (चेष्टया) 
चेष्टा -- हरकत से (च) म्रौर (भाषितेन) बोलनेसे (च) तथ। (नेत्र-वर्त्र- 
विकारः) नेत्र एवं मुखके विकारों=हावभावों से [्रन्तगंतं मनः) मनुष्यों 
के मनका मोतरी भाव (ग्रह्यतै) मालमहो जाता है ।। २६॥ 





बालधन कौ रक्षा-- 

बालदायादिक रिक्थं तावद्राजाऽनुपालयेत्‌। 

यावत्प स्पातसमावृकत्तो यावच्चातीोतश्ञक्षवः।\ २७। (२२) 

(राजा) राजा (बाल-दाय +श्नाद्िकं रिक्थम्‌) बालक श्र्थात्‌ नाबा- 

लिगया ञ्ननाथ बालक की पेतुक्र सम्पत्ति श्रौर्रन्य घन-दौलत की (तावत्‌) 
तवर तक (म्रनुपालयेत्‌) रक्षा करे (यावत्‌ सः) जदेतक वह वालक (समावृत्तः 
स्यात्‌) समावरतंन संस्कार होकर भ्र्थात्‌ गुरुकून से स्नातकं व्रनकर 
[३।१-२] ब्राये (च) श्रौर (यावत्‌) ज्यतक वह (म्रतीतशेश्ञवः) वालिग दहो 
जाये ।। २७॥।। 


वन्घ्यादि केवनक्रीरक्षा- 

वरध्याप्पुत्रासु चवं स्याद्रक्षणं नष्कुलाच्यु च । 

पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च 1) २८ ॥\ (२३) 
(बन्ध्या -ग्रपूत्रासु) बां श्रौर पुत्रहीन (निष्कुलासु) कुलहीन भ्र्थात्‌ 

जिसके कुल में कोई पुरुष न रहा हो (वतित्रतासु) पतिव्रता स्त्री म्रथात्‌ पति 

के परदेहागमन श्रादिकेकारगणसये जोस्त्री ्रकेली हो (विधवासु) विधवा 

(च) श्रौर (्रातुरापु) रोगिणी (स्त्रीष्‌) स्त्रियो कौ सम्पत्तिको (रक्षणम्‌) 

रक्षा भौ (एवम्‌) इसी प्रकार ग्र्थात्‌ उनके समर्थं हो जाने तक्र [८।२८ | 

(स्प्रात्‌) करनी चाद्विए्‌, इनकी रक्षा करना राजा का कत्तव्य है | २८॥। 





जौवन्तीनां तु तासां पे तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
ताज््छिष्याच्चौरदण्डन धापिकः पूरथिवोपतिः।॥ २६॥ (२४) 
(तासां जीवन्तीनाम्‌) उन [र मे उक्त] नीती हुई स्त्रियो के 
(तत्‌) धनको (ये स्वबान्धवाः) जौ उनके रिश्तेदार या भाई-बन्घु (दुरेयुः) 
हर लें, कनव्जालं (तु) तो (घार्िकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (तानू) 
उन व्प्रकरितयोंको (चौरदण्डेन) चोरके समान दण्डसे (हिप्यात्‌) लिक्षा 
15 हिन्परषाकन्योरु,काः कप्राक्एणदण्ण देकर तृ ष्देश्वण दवष वरज्क्रो कहीण स्ते 

पर्‌ नापे || २६॥ 


३८२ पफ. वतङ्गि्ुदरुकपति : (126 07 332.) 
प्रणषटस्वामिक रिकष्यं राजा उयब्वं निधापयेत्‌ 
प्र्वकि उयब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिह रेत्‌ ॥ ३० (२५) 
(प्रणष्टस्वामिकं रिक्थम्‌) मालिक से रहित घन श्र्थात्‌ लावारिस्र 
धन को (राजा) राजा (त्रि; म्रन्दम्‌) तीन वषं तक (निधापयेत्‌) सुरक्षित 
रते (त्रि +म्रब्दात्‌ श्रवक्‌ स्वामी हरेत्‌) तीन वषं से पहले यदिस्वामीभ्रा 
जाये तो वहु उस्कोनलेले [८।३१] (परेण नृपतिः हरेत्‌) उसके बाद उसे 
राजानेले | ३०॥। 
ममेदमिति यो ब्रयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंश्यादोन्त्वामी तदू द्रव्यमहं ति ।॥३१॥ (२६) 
(यः) जो कोई ('मम--इदम्‌ इति त्रयात्‌) उस्र लावारिस धन 
को ष्यहुमेराहै एेषाक्टैतो (सः यथाविधि ्रनुयोज्यः) उससे उचित 
विधि से पृचछताच्ल करे प्र्थात्‌ घन कौ संख्या, रंग, समय पहचान श्रादि पूद्चै 
(रूप-संश्या +प्रादीन्‌) धन का स्वषूप, मात्रा श्रादिबातोंको (संवाद्य) 
सही-सहो बताक्रर ही (स्वामी तत्‌ द्रव्यम्‌ {-ग्र्हति) स्वामी उक्षघनको 
लेनै का अधिकारी होता है अर्थात्‌ सहो-सही पहचान वताने पर राजा उत्त 
घन को लौटादे। ३१॥ 
श्रवेदयानो ˆ नष्टस्य देशं काल च तस्वततः । 
वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं द॑ण्डमहंति \ ३२। (२७) 
जो व्यक्ति (नष्टस्य) नष्टहृए्‌या खौये हुए धन का (दें कालं 
वर्णं हपं च प्रमााम्‌) स्थात, समय, रग, स्वष्प ग्रौरमात्राको {तत्त्वतः 
प्रवेदपानः) सही-सही बतलाकर सिद्ध नहीं कर पाता प्रधात्‌ जो ठ ही 
उस्तधन को हडपने को कोशिश करतार तो वह (ततु समं दण्डम्‌ , प्रहंति) 
उस घनके बराबर दण्ड भृगतने का हुकदारर श्र्थान्‌ उपे उतना ही दण्ड 
देना चाहिए ।। ३२ ॥ 
प्राददोताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नपः । 
दशमं द्वदश वाऽपि सतां घमंमनुस्मरन्‌ ।॥ ३३.।। (२८) 
क्रिपीके (प्रणष्ट श्रधिगत्तात्‌) नष्टया खोये धनकै प्राप्त होने 
पर उसमेसे (नेपः) राजा (सतां धमम्‌ +-न्रन॒स्मरन्‌) सञ्जनोंकै धर्मका 
ग्रनूसरण करता हश्रा स्र्थात्‌ न्यायपूर्वं [धनके स्वामौकी श्रवस्थाकौ 
घ्यानमें रखक्रर| (षड्भागं दशमम्‌ त्रपिवां द्वादशम श्राददोत) दसा, 
दश्वां स्रथवा बारहूतं भाग कर-ह्पमें ग्रहराकरे। ३३॥ 
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गण 10 (12/ 01 332.) +>) 
"राजा दारा सुरक्षित घन' कौ चौरी करन पर दण्ड-- 

प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेधकतरधिष्ठितम्‌ 

यांस्तत्र चोरान्गुह्णीयात्तान्‌ राजेमेन घातयेत्‌ 1) ३४॥ (२६) 

(प्रणष्टभ्रधिगतं द्रव्यम्‌) चुरालेने के बाद प्राप्त किये गये धनको 

राजा (युक्तः) योग्य रक्चकों के (ग्रधिष्ठितं रक्षेत्‌) पहरे =सुरक्षा में रखे 
(तत्र) श्रगर उस पहरेमेसे भीचोौरी करते हृए (यान्‌ चौरानु गृह्णीयात्‌) 
जो चोर पकड़े जाये [चद्व पेशेरचोरदहौ भ्रयवा रक्षक राजयुरुष| 
(तान्‌ राजा +-इभेन चातयेत्‌) उन राजा हाथोसे कूुचलवाकर मरवा 
डान । ३४।। 


ममायमिति यो ब्रयार्निधि सत्येन मानवः । 
तस्याददीत षडभागं राजा द्वादशमेव वा। ३५॥ (३०) 
(निधिम) चोरी प्राप्त घन को (यः मानवः) जौ मनुष्य ("रय 
मम + इति' सव्येन ब्रूयात्‌) रंग, रूप, तोल, स्या प्रादि को ठीक षहचान 
के दारा "यह बास्तवमें मेरादै' एेसा सच-सच बतलादेतो (राजा) राजा 
(तस्य षड्भागं वा द्वादशम्‌ +-एव श्रादतीत) उस घनम ते छरा या बारहवा- 
भागकरके रूपमे तेने मरौर शेष घन उसकैस्वामीको लोौरादे। ३५॥ 
ग्रनतं तु वबन्दण्डयः स्ववित्तस्यांश्मष्टमम्‌ । 
तस्यव वा निधानस्य संस्यायात्पीयसीं कलाम्‌ ॥ ३६॥ (३९) 
(ग्रनतं तु वदन्‌) श्रगर कोई भूर बोले भर्थातु किसौ घन पर भूखा 
दावा करेया भूठ ही भ्रपना बतलवेतो एषे श्रपराघी को (स्ववित्तस्य+ 
ग्रष्टमप्‌ +-ञ्नदो दण्डयः) श्रपना कहे जाने वाले उक्ष घन का म्रारवां भाग 
जुर्माना करे (वा) प्रथवा (संख्याय) हिसाब लगाकर (तस्य +एव निधानस्य 
म्रल्पीयसीं कलां) उस दवि वाते धन का कु भाग जुर्माना करे॥ ३६॥ 
कर्तव्यो मे संलग्न व्यक्ति सबक प्रिय 
स्वानि कर्माणि कुर्वाण दरे सन्तोऽपि मानवाः । 
त्रिया भवन्ति लोकस्य स्वेस्वे क्मण्यवस्थित।ः ।४२॥ (२३२, 
(स्वानि कर्माणि कुर्वाणाः) श्रपने-प्रपने कर्तज्यों को करते हुए भ्र)र 
(स्वे-स्वे कमणि ~ प्रवस्थिताः) अ्रषने-प्रपने कर्त्तेञ्य कर्मो में स्थित रहने वाले 
मानवाः) मनुष्य (दूरे सन्तः+-श्रपि) दूर रहते हुए भी (लोक्य प्रिया: 
भवन्ति) समाजके प्यरेप्र्थात्‌ लोकप्ियहोते । ४२॥। 





राजा या राजपुरुष चिवाद्रोँ को न बड़ाय-- 
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न॒ च प्रापितमन्येन ग्रसेदथं कथंचन ।\४३। (३३) 

(राजा श्रपि+श्रस्य पुरुषः) राजा प्रथवरा कोह भी राजपुरुष (स्वयं 

कायं न +-उपपादयेत्‌) स्वयं किसो विवाद को उत्पन्नन करे ्रौरनवबहढ़ायें 

(च) श्रोर [म्रन्येन प्रापितम्‌ प्रथम) श्रन्य क्रिमौ भी व्यक्तिद्धारा बताये 

या प्राप्त कराये गये घन को (कथंचन) किसी भौ स्थित्तिमे (न ग्रमेत्‌) 

स्वयं हडपने की इच्छा न करं [जबतक "यह घन किसकादहै' यहसिद्धन 

हो जाये श्रौर वह लावारिस (७। ३०) सिद्धनहो जाये तव तकं राजा 

उसे श्रपने अ्रधिक्रार्मेननलेग्रौर्‌ कोई राजपुरुष उसकोबोचमें ही हृडपने 
न पाये] ।॥ ४३॥ 


खी र्वन् : दलोक ८।२६की ८। *४से प्रसंग की सम्बदता हैः 
यहां ८ । ७ तकं १८ प्रकारके मुकटूमो की गणना करके ८ । ४५ तक 'सत्य-सही निर्णय 
कैसे करे' मनुने यह प्रसंग वणित कियादहै। संकेतित क्रमानुसार पहल। मुकदूमामभीं 
द । ४७ ते प्रारम्म होता दै । इस्त बच बालधन, स्वीघन, लावारित्न घन. नष्ट हपु घन 
पादि से सम्बन्धित रातं प्रसंगानुकृल नहीं हँ । इष प्रकारके शेष सभी विधान मुकहूमों 
कै निणय के यन्तम ६ । १५१ कै पश्चातु वणित क्रियिदहैँ। इनमे नष्टया चोरी गवे धन 
की चर्चां हं ओर चोरी-चिवाद वाले ही दण्डे वशित प्रतीतहौतादह किये समी 
लोक स्थानभ्रष्ट होकर यहां जड़ गये रहै, यै चोरी-विवाद निणेय (= । ३० १-३४३) कै 
अन्तरगत टन चाहिये । 
ब्लोक ८ । ६ की = । ४४ से प्रसंगगत सम्बद्धता माह । इस स्राघार्‌ पर्‌ इन 
तत्को प्रक्षिप्त कहने का प्नाधार्‌ भी वन सक्ता दै, पद कर्योकि इनर्मं कौ प्रश्चैप कां 
प्रबत्ति नहींहै। ये त्व॑त्तामान्प प्रावद्यक जघान । मनु कवी किशौ मान्यता से विरोष 
नहीं है । दौली मी मनुस्म्मतत दै । अ्रतः हमने इन प्रक्नप्त नहीं माना हे । 


परनुमान प्रमाणा से निर्णय मे सहायत्ता -- 
चथा नयत्यसुक्षपातम गस्य स्रगयुः पदम्‌ । 
नयेत्तथाऽनमानेन धमस्य नप्तिः पदम्‌ ॥ ४४। (३४) 

(यथा) जसे (मृगयुः) शिकारी (असुक्पातेः) लुन के धञ्चांसे 

(प्रगस्य पदं नयत्ति) हिरणा के स्थानकोप्रप्तकरनेताहै (तथा) वतेही 

(नृपतिः) राजा या न्यायकत्ता (म्रनुमानेन) अनुमान प्रमाण से (धमम्य 

पदम्‌) धमं के तरव भ्र्थात्‌ वास्तविक न्याय का (नयेत्‌) निचय करे ।।४४।। 
चत्पमथं च संपहयेदात्मानमय साक्षिणः । | 
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पपषष. वावा वाजान्‌ 129 01 332.) २८५ 
(व्यवहारपिधौ स्थितः) मुकदूमोंका फंसला करनेके लिएतैयार 
हरा राजा (सत्यम्‌ च श्रथंम्‌) मुकटमे कौ सत्यता, न्याय उद्य (ब्रत्मा- 
नम्‌) श्रपनी भ्राता के प्रान्तरिक्र निणय को (ग्रथसाक्निणः) रौर साक्षियों 
च) तथा (देशं रूपं च कालम्‌) देश, स्वरूप एवं समय को (संपश्यत्‌) 
ची धकार देखे विचार केरे ॥ ४५॥।। 

श्नु खर त्यन्ड ; अत्माके निर्णयकाक्था श्रभिप्रायदै, इते समभन कें 

लिए देखिए १। १२५ (२। ६} प्रर इश्च सम्बन्धी अनुश्ीलन । 


१, ऋण लेने-देने के विवाद का न्याय (८।३६- १०४ तक) 


ऋण का च्पाच्- 
प्रधमर्णायंसिद्धचथमुत्तमणन चोदितः । 
दापयेद्धनिकस्याथमधमर्णद्विभावितम्‌ ॥ ४७ ।। (३६) 


(ग्रघमणं +-ग्रथंसिद्धचथंम्‌) भ्रधमणं=कर्जंदार से भ्रपना धन वसूल 
करने के लिए (उत्तमर्णेन चोदितः) उत्तमणं कजं देने वाने भ्र्थात्‌ घनी 
कीश्रोरसे प्राना करने पर राजा (धनिकस्य विभावितम्‌ ्रथम्‌) घनी 
का वहु लेख श्रादि से सिद्ध निदिचत किया हृश्रा घनं (ग्रधमर्णात्‌ दापयेत्‌) 
कजंदार से दिलवाये ॥। ४७ ॥ 


भ्रथऽपल्यवमान तु कररोनं विभावितम्‌ । 
दापयेद्धनिकस्याथं दण्डलेशं चं शक्तितः ॥ ५१।\ (२७) 


| ४७ वं मे उक्त धन का] (करणेन विभावितम्‌) यदि लेख, साक्षी 
प्रादि साधनोंसे उमर कजंका लिया जाना निरश्चितहो जये (तु) श्रौर 
(प्रथं + ग्रपव्ययमानम्‌) कजदार कजं में लये गये घने मुकर नायेतो 
| राजा] {वनिकस्य~+श्रथं दापयेत्‌) धनौ का वहु घन मौ वापिस दिलवाये 
(च) श्रौर (शक्तितः दण्डनेशम्‌) उसको शक्ति, धन श्रादि के श्रनुसार कु 
न कृद्टु दण्ड मौ प्रवद्य करे ।। ५१॥। 


ऋणदात्तामसैेकणकेन्ेख श्रादि प्रमाणां कों मगिना- 


घ्रपह्लवेऽधमणस्य देहीत्युक्तस्य सप्रदि । 
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३ = विशुद्र-मनुस्मति : 

(संसदि) न्यायालय त (दहि ईति" + उवतस्य) न्या याधोश्केद्रारा 
धनी का घनदेदो' एसा कहने पर (ब्रधमणेस्य श्रपह्ववे) यदि कजंदार 
कजंलेनेसे मुक्रनेकी बातकटेतो [श्रभियोक्ता) मुकहमा करने वाला 
घनी (देश्यम्‌) प्रत्यक्षदर्शी साक्षौ = गवाह को (दिशेत्‌) प्रस्तुत करे (वा) 
ग्रौर (श्रन्यत्‌ करणम्‌ उद्िशेत्‌) म्न्य प्रमाण भी प्रस्तुत करे। ५२॥ 


मुकहमों मे म्रप्रामाणिक व्यक्ति- 

भ्रादेऽयं यच दिशति निदिह्यापह्ल-ते च यः । 

यहचाध रोत्तरानर्थान्विगोतान्नावबुष्यते ।\ ४५३ ॥ (३६) 

भ्रपदिश्यापदेश्यं च पुनयंस्स्वपधावति। 

सम्यक्प्रिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति । ५४॥ (४०) 

ग्रषभाष्ये साक्षिभिः देजञे संभाषते मिथः । 

निर्च्यमानं प्ररनं च बच्छेद्दचापि निष्यतेत्‌ ॥ ४५॥ (४१) 

ब्रहीत्युक्तहच न ब्र (दुक्तं च न विभावयेत्‌ । 

न॒ च पूर्वापर विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते \\ ५६॥) (४२) 

(यः) जो ऋरदाता १--(अ्रदेश्यं दिङति) भूठे गवाह श्रौ र गलत 

प्रमारपत्र प्रस्तुत करे, (च) ओर २--(यः) जो (निदिश्य) किसी बात को 
प्रस्तुत करके या कटूकर (भ्र पह्ुतै) उससे मुकरता है या टालमटोल करता 
है, ३-- (यः) जो (विगीतान्‌ भ्रधैर-उत्तरान्‌ + पर्थान्‌ न +-श्रवबुध्यते) कही 
हई श्रगलो-पिचछली बातों को नहीं घ्यान मेँ रखता भ्र्थात्‌ जिसकी श्रगली- 
पिचछछली बातों मे मेलन हो, ४-(यः) जौ (ग्रपदेश्यम्‌ -ग्रपदिश्य पुनः 
ग्रपधावति) श्रपनेतर्को को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दै--उनघे 
फिरजाये, ५--जो (सम्यक प्रिदितम्‌ श्र्थं पृष्टः सन्‌) पहले स्मच्छी प्रकार 
प्रतिजापुवक कहौ हुई बात को न्प्रायाधीश्च द्वारा पूनः पृच्छने पर (न+ म्रभि- 
नन्दति) नहीं मान्ता, उसे पृष्ट नहीं करता, ६ (ग्रसतभाष्ये देशे साक्षिभिः 
भिथः संभाषते) जो एकान्त स्थान में जाकर साक्षियों के साथ घुलमिलकर 
चुप-चूप बात करे, ७-- (निरुच्यमानं प्रठनं न + इच्छेत्‌) जांच के लिए पचे 
गये प्रश्नोंको जो पसंदन करे, ८-(च यः-|भ्रपि निष्पतेत्‌) श्रौरजो 
इधर-इधर्‌ टलत्ता फिरै (च) तथा €-(ब्रहि' इति ~+-उक्तःनन्रयात्‌) 
कहो एेसा कहने पर कुद न कह सके, १०--(च उक्तं न विभावयेत्‌) ग्रौर 
जो कही हूर बातकौसिद्धन कर पाये, ११ (न पूर्वापरं विद्यात्‌) पूर्वापर 


बातकौन समभ ्र्थात्‌ विचलित हो जाये, (सः तस्मात्‌ श्र्थात्‌ तयुते) 
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व न | 131 श्च षत 
वहु उस्र प्राथत्ा कि ये गये "वन हार ज ता है रथात्‌ न्यायाधीश एेसे 
व्यक्ति को हारा हुभ्रा मानकर उसे धनन दिलावे\ ५३- ५६ ॥ 

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिज्ञोन्न यः । 
धर्मस्थः कारररेतर्होनं तमपि निदिोत्‌ ॥ ५७ ॥ (४३) 
(भे साक्षिणः सन्ति इति +-उक्त्वा) पहले "मेरे साक्षी है" एेसा कहु 
कर श्रौर फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा (“दिश' इति +-उकतः) 
(साक्षी लाच्रो एसा कहने पर (यः न दिशेत्‌) जो साक्षियोको पेश न कर 
सके तो (घमस्थः) व्यायाघीश (एतः कारणैः) इन कारणों के श्राधार पर 
भी (तम्‌ +-श्रपि हीनं निदिदोत्‌) मुकहमा दायर करने वाते को पराजित 
घोषित कर दे ॥ ५७ ॥। 
ग्रभियोक्ता न चेद्‌ ब्रयादध्यो दण्डचयङ्च घमंतः । 
न॒ चंल्त्रिपक्षात्प्रब्रयाद्धमं प्रति पराजितः ॥ ५८॥ (४४) 
(अभियोक्ता न चेत्‌ ब्रयात्‌) जो म्रभियोक्ता-मुकहमा करने वाला 
पहले मुकहमा दायर करके फिर श्रपने मुकहूमेके लिएकुन कहै तौ वह्‌ 
(घमंतः) धर्मानुसार (वध्यः) सजा के योग्य (च) श्रौर (दण्ड) जुर्माना 
[५६] करने योग्य है, इसी प्रकार यदि (तरिपक्षात्‌ न चेत्‌ प्रब्रूयात्‌) तीन 
पखवाड श्र्थात्‌ डेढ मास तक अभियोगी श्रपनो सफाद्नमं कृदन कहु सके 
तो (धमं प्रति पराजितः) धर्मनुसार कानून के श्रनुसार वह हार जाता 
है ।। ५८ ॥ 
यो यावन्निह्न. वोताथं मिथ्या यावति वा वदेत्‌ । 
तौ नुपेण ह्यधमज्ञौ दाप्यौ वद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ।॥ ५६ ॥ (४५) 


(यः) जो कजदार (यावत्‌ भ्रं निह्ल वीत) जितने धन को छिपावे 
पर्थात्‌ अधिक धन लेकर जितना कम बतावे (वा) अ्रथवाजो कजं देने वाला 
(यावति मिध्या वरेत्‌) जितना भू बने भ्र्थात्‌ कम धन देकर जितना 
ञ्यादा बतावे (नृपेण) राजा (तौ अ्रघमंज्ञौ) उन दोनों भढ बोलने वालों 
को (तत्‌ द्विगुण दमम्‌ दाप्यौ) जितना भूठा दावा किया है, उससे दगुने घन 
के दण्ड से दण्डित करे | ५६ ॥। 
साक्षी कौन हौ- 

याश्चा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः । 
ताहशान्सम्प्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तेः ॥ ६१॥ (४६) 
75 ए्व्चक्ििखिप) साह एकपेऽप्र्षाक्षधनं वेने घासैष्कोः (व्यवहारिषु) मुके कोऽ) 


३८८ विशुद्र-मनुस्परति : 


मे (यालाः साक्षिणः कार्यः जस साक्षी बन ने चाहिये (तीच्शान्‌) उनको 
(च) श्रौर (तैः) उन साक्षियोंको (यथा श्रमृतं वाच्यम्‌) जसे सत्य बातत 
कहनी चाहिए, उसे (सम्प्रवक्ष्यामि) भ्रव श्रागे कटैगा--)। ६१ ॥। 
द्राप्ताः सर्वेष वरेषु कार्याः कायषु साल्षिणः । 
सर्वधर्मविदोऽलुव्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ।६३॥ (४७) 
(सर्वेषु वर्गेषु) सव वर्णो मे (प्राप्ताः) वार्मिक, विद्धान्‌ निष्कपटी 
(सर्व-धर्मत्रिदः) सव प्रकार धर्मं को जानने वाले (ब्रलुब्धाः) लोभरदहित 
सत्यवादियो को (कार्येषु) न्पायन्पवस्था मे (साक्षिणः कार्याः) साक्ष करे 
(विपरीतान्‌ तु वर्जयेत्‌) इससे विपरीतो को कभी न करे ॥ ६३ ॥। 
 (स० प्र° १६८) 
अअन्बुखत्ठन्त ¦ सान्नी शब्द पर विचार-- 
साक्षी शब्द के अथं श्रौर व्युत्यत्ति से यह स्पष्ट होता हँ कि वस्तुतः साक्षी बहौ 
होता ह जो उतत बात या घटना का प्रत्यक्द्रष्टा होता ह । सहपुरंक भ्रक्षि ते इनिः प्रत्यय 
म्मथवा साक्षात्‌ अव्य से "साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्‌" [ म्रष्टा० ५।२। ६१ | से इनि! 
परत्थय होकर "साक्षिन्‌" चन्द सिद्ध होता हे । साक्षिनु-पः सल्ातु कर्ता = साक्षातुत्रष्टा 
चः चः चाक्षौ । दलोक् में 'प्राप्ताः' विज्ञेषण से भी इसी भाव की श्रभिव्यक्ति हई ह । 


साक्षीकौन नहीं हो सकते -- . 
नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वरिणः। 
न दृष्टदोषाः कततंठ्पा न व्याध्यार्ता न दूषिताः ।। ६ ।। (४८) 
(श्रथेसम्बन्धिनः) घनी से ऋण प्रादि के नेने-देने का सम्बन्ध रखने 
वाले (न कत्तेव्याः) साक्षी नहीं हो सकते (न प्राप्ताः) न चनिष्ठ =मित्रादि 
(न सहायाः) न सहायक नौकर श्रादि, (न वंरिणः) न भ्रभियोगौ के शत्रु 
प्रादि, (न दष्टदोषाः) जिसकी साक्षी प्रहे भूटी सिद्ध हो चुकोदहैवेभी नहीं 
(न व्याधि -ग्रार्तीः) न रोगग्रस्त, पीडित ग्रौर (न दूषिताः) न श्रपराधौ = 
सजा पाये मौर दूषित श्राचारण वाले श्रघर्मी व्यक्ति साक्षौ हो सक्ते 
है ।। ६६ || | 
चिहेष परसरंगो मे साक्षी विदष- 
स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कूयु जानां सहला द्विजाः । 
शूद्रारच सन्तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः । ।६८। (४६) 
(सत्रीणां सायं स्वियः) स्त्रियों कौ साक्षी स्त्री, (द्विजानां द्विजाः) 


दिशो फेण्टिजप(धृत्ती णारा) यूदरोकेः ४६"दृव्र (भ्न्त्यान्तप्‌ + अरत्रयोकपरः 332) 


ए फणप.वावााक्ाह्छ वश्याय (133 9 332.) ८ 


अ्बल्नुखी च्कन्ञ : (१) साक्नीविररोषों के कथन का उदृश्य- 

पुवापिर्‌ साक्षो-वान सम्बन्धौ इलोर्को से, शौर विद्ञेषरू्प से ८।६३, ६४, ६६. 
७२ श्लोको से यह स्पष्टहै कि साक्षीकोष् मी हो सकता है। इसक्ष्लोकों सें जौ विश्चेष 
साक्षियों का कथन है वहु विहोष श्रभिप्रायसेहै। जैसे स्त्रियौ के जो स्त्रीसम्बन्धी प्रसंग 
है, उनमें स्त्रियां ही ठीक साक्षी हौ सकती है । इसी प्रकार द्विजो श्रौर्‌ श्रौ के वर्णान्तिर के 
जो निजी प्रसंग है, उनम उसी वणं के साक्षी प्रामाणिक म्मौर सही सिद्ध हो सकते हैँ । इस 
विदोष कथन का यही श्रभिप्राय दै । 

(२) भ्रन्त्यज कौन ?- चारों वर्णो जो दीक्षित नहीं होकर वर्णबाह्य रह्‌ 
जाते ह, वे लौग अन्त्यज श्र्थातु अन्त्यस्थानीय है । 


एेकान्तिक भ्रपराधों मेँ समी साक्षी मान्प ह-- 
भ्रनुमावी तु यः करचत्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम्‌ । 
ग्रन्तवदमन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥६६।(५०) 
(ग्रन्त +-वेदमनि) घर के ्रन्दर एकान्तमे हुई घटना मे (वा) श्रथवा 
(अरण्ये) जगल के एकान्तमे हद घटनामे [श्रपिच) श्रीर्‌ (शरीरस्य 
ग्रत्यये) रक्तपात ्रादिसे शरीरके घायलहौ जने की भ्रवस्थामें (यः 
कंदिचत्‌ अ्रनुभावी) जो कोई म्रनुभव करने बालाया देखने वालाहो वही 
(विवादिनाम्‌) विवाद करनै वालो का (साक्ष्यं कृर्पात्‌) साक्षी हौ सकता है, 
चाहे वह कोई मी टहो ॥ ६६ ॥ 
बलात्कार म्रादिकार्यमिं भी साक्षी हो परकै है-- 


साहसेषु च स्वषु स्तेयसंग्रहरेष च । 
वाग्दण्डयोऽच पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिरा: । ७२ ॥ (५१) 
(सर्वेषु साहसेष्‌) जितने बलात्कार के काम, (स्तेयसंग्रहणेषु च) चोरी 
व्यभिचार (वाकूदण्डयोः च पारुष्ये) कटोरवचन, दंडनिपातनरूप श्रपराघ 
ह (साक्षिणः न परीक्षेत) उनमें साक्षीकी परीक्षान करे न्नौर स्नत्यावहयक 
भो सम, क्योकि ये काम सब गुप्त होते हँ ।। ७२।। (स० प्र १६६) 


अ्न्जुखी स्छन् : साक्षी-परीक्षा निषेध का कारण-- 


पभिप्राय यहद कि इनमे कौर भी प्र्यक्षदर्लीं गवाह प्रामाणिक हो सकता है । 
ककि वे प्ावेनुष्तयसेःरकोनक्िकिः होती है -अमनततेवेग्ीोकरणथा पतन्ति) 


व्यक्ति हौ वहां उपस्थिते हो, यह संभव नहीं । 


२५५ विश -मनुस्मति : 
ग पण फा.019वा718014९5व.17 (134 01 332.) 
साक्ष्य में निष्चथ - 


बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्रवे नराधिपः । 
समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिदधे द्विजोत्तमान्‌ ।॥ ७३ ।॥ (५२) 


दु (साक्षिद्रवे बहुत्वम्‌) दोनो ्रोरकी साक्षियों में से बहूुपक्षानुसार 
(समेष्‌ तु गुणोत्कृष्टान्‌) तुल्य साक्षियों मेँ उत्तम गुणी पृरुष की साक्षीके 
अनुकूल (गुरिद्रैे द्विजोत्तमान्‌) श्रौर दोनों के साक्षी उत्तमगुणी श्रौर तुल्य 
हों तो द्विजोत्तम भ्र्थात्‌ ऋषि महषि भ्रौर यतियोंकी साक्षोके श्ननुसार 
न्याय करे ।॥। ७३॥ (सण प्र० १६६) 
ॐ& (नराधिपः) राजा या न्यायाधीशः". 
समक्षदशनात्साक्षयं ्रवणाच्चव सिद्धयति । 
तत्र सत्यं ब्र वन्साक्षौ धर्मार्थाभ्यां न हीयते ।॥ ७४ ॥ (५३) 
(साक्ष्य सिद्धचति) दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता दै (समक्ष- 
दशनात्‌) एक- साक्षात्‌ देखने (च) भ्रौर (श्रवणात्‌) दूसरा -सुननेसे 
(तत्र साक्षी सत्यं न्र्‌ वन्‌) जव सभामेपृद्टुंतव जो साक्षी सत्य बोले (चमं + 
याभ्यां न हीयते) वे घर्म॑हीनश्रौर दण्डके योग्यन होवें ्रौरजो साक्षी 
निध्या बोले वे यथायोग्य दण्डनीय हों ।। ७४ ॥ (स० प्र ° १६६) 
पक्षौ हिष्टश्रृतादन्यदिज्गवन्नांसंसदि । 
ग्रद्ाट्‌नरष्यभ्येति प्रत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५।। (५४) 
(म्रायषंदि) जो राजना व तरिसी उत्तम पृत्पों की सभामें 
(साक्षी) सान्तः (रष्ट-श्रृतात्‌ + -श्रम्यत्‌ विन्र्‌वनू) देखने श्रौर सुननेसे विशद 
बोचेतो वदं (प्रवाङ्नरकम्‌ {श्रभ्यति) अ्व्राङ्नरक ~ श्र्थात्‌ जिह 
छदनसे दुः्बहूपनरकको कतं7ानरतेयर्ते प्रप्त होवे (च) श्रौर (प्रेय 
स्वर्गात्‌ हीयते) तरे पश्चात्‌ नुस हीत ष उवे ।॥। ५५॥। [सर प्रर १६६) 
ये तिब श्त "4 [दञन्दन । 
पृष्ट ताय तद्‌ दद्ध५1द्ष्ट भराधुतय्‌ ।1७६।॥ (५५) 
 प्रत्यञ्नदर्शी मनुष्य (सनिव्द्धःभ्रवि) सक्षीके यमन बलायै 
जाने परभ [वादौवा प्रतिवादौके द्वारा] (यत्र कि्नर्ईक्षेतश्रपिवा 
श्यणुयात्‌) जहे कुच भी देखा या सूना हो (पृष्टः) न्यायाधीज्ञ कै पृद्धुने पर 
(तत्र +- प्रपि) वहां (यथाश्ष्टं यथाश्रुतं तद्‌ इयात्‌) जंसादेखा या सुना दै 


वसा ही कह दे भ्र्थात्‌ न्याय के लिए स्नयं साक्षोरूप में पच जाये ।। ७६ ॥ 
॑ 1115 0001९ 15 4018166 0४ ७14. {31151181 #/व1118 411 10 {71 1 .€111011 ४९016 21851011 (134 2 332.) 
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२५१ 


अन्न अध्याय 
पज पप. 21011101 ४0.111 (135 01 332.) 
स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्य है- 


स्व मावेनेव' यदू बयुस्तदृग्राह्य व्यावहारिकम्‌ । 
श्रतो पदन्यद्विबरयुघर्मायथं तदपार्थकम्‌ ।\७८।। (५६) 
(तद्‌ ग्राह्यम्‌) सक्षोके उस वचन को मानना (यत्‌) जो (स्वभा- 
वेन +-एव व्यावहारिकं ब्र.युः) स्वभाव ही से व्यवहारसम्बन्धी बोले (्रतः + 
ग्रन्यत्‌ +-यत्‌ +वित्र. युः) श्रौर सिखाये हुए, इसमे भिन्न जो-जौ वचन बौलं 
(तत्‌) उस-उसको क (म्रपाथंकम्‌) न्यायाधीश व्यथं समभे | ७८ ॥ 
(स० प्र° १६६) 
(चमर्थिम) सही न्याय के हेतु". 
साक्ष्य लेने कौ विधि- 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानधिग्रत्यथिसनिनिधौ । 
प्राइविवाकोऽनुयुज्ञीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ।७६। (५७) 
(ग्रथि-प्रत्यथिसन्निधौ) जव भ्र्थी=वादी भ्रौर प्रत्यर्थी प्रतिवादी 
के सामने (सभान्तः प्राप्तान्‌ साक्षिणः) सभाके समीप प्राप्त हृए साक्ियों 
को (सान्त्वयन्‌) शान्ति पूवक (प्राविवाकः) न्यायाधौश प्रौर प्राडविवाक्‌ 
प्रथात्‌ वकौलया बरिस्टर (तैन विधिना) इस प्रकार से (श्रनुयुञ्जीत) 
पुछं -।। ७६ । (स ० प्र० १६६) 
यद्रू हयोरनयो्वत्य का्यंस्मिश््चेष्टितं मिथः | 
तद्‌ श्रत सवं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥८०॥ (४८) 
हे साक्षि लोगो ! (प्रस्मिन्‌ कार्य) इस कायं मेँ (श्रनयोः दयोः भिथ. 
चेष्टितम्‌) इनदोनोंके परस्पर कर्मो (यत्‌ वेत्थ) जो तुम जानते हो 
.वत्‌} उम को (सत्येन न्त) सत्य के साथ बोलो (हि) क्योकि (युष्मा- 
तत) नस्टारी (ज्रनत्न) इम कायं मे (साक्षिता) साक्षी है॥ ८०॥ 
| (स० प्र १६६) 
श (सर्वम्‌) सव" 
तत्य साक्ष्ये भुदन्ताक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 
इह॒ चानुत्तमं कति वागेषा श्हपुलिता ।\८१।। (५६) 


 ॥साक्षो) -जो सक्षी (सत्व द्रवन्‌) सत्य बोलता है (पृष्कलान्‌ 
"चोक्त श्राना लन कन्म प चतक मपीलजत्तम ककन 


५: भविष्ति; (136 ०332) 

मे जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता दै (इह च ग्रनुत्तमां कीतिम्‌) इस 
जन्म वा परजन्म में उत्तम कीति को प्राप्त होता है (एषा वाक्‌ ब्रह्मपूजिता) 

क्योक्रि जो यह वाणीदहै वही वैदो मँ सत्कारम्रौर तिरस्कारका कारण 

लिखी है। नो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित ग्रौर मिथ्यावादी निन्दित 

होता है ।॥ ८१ ॥ (सण० प्र० १६६) 


क्रः (साक्षये) साक्ष्य-व्यवहार में 
सस्येन पूयते साक्षी घमः सत्येन वधते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सववरंषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥ (६०) 


(सत्येन साक्षी पूयते) सत्य बोलने से साक्षी पित्र होता प्रौर 
(सत्येन घर्मः वर्धते) सत्य हौ बोलनेसे धमं बढता है (तस्मात्‌) इससे 
(सर्ववर्णेषु) सव वर्णो मेँ (साक्षिभिः) साक्षियौं को (सत्यं हि वक्तव्यम्‌) 
सत्य ही बोलना योग्य दै | ८३ ॥ (स० प्र ° १६६] 


साक्षी ्रात्मा के विरुद साक्ष्य न दे-- 
ग्रात्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथाऽऽत्मनः । _ 
माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ \।८८॥ (६१) 
(म्रात्मनः साक्षी भ्रात्मा +-एव हि) श्रात्मा का साक्षी श्रात्मा (तथा + 
ग्रा्मनः गतिः -प्रात्मा) श्रौर प्रात्मा की गति श्रात्मा है, इसको जानके 
हे पुरुष ! त्‌ (नृणाम्‌ उत्तमं साक्षिणम्‌) सव मनुष्यों का उत्तम साक्षी 
(स्वम्‌ +-श्रात्मानम्‌) अपने श्रात्मा का (मा+श्रवमंस्थाः) श्रपमान मतकर 
्र्थात्‌ सत्यभाषण जो कि तेरे श्रात्मा, मन, वाणी है वह सत्य, श्रौर जो 
इससे विपरीत है वह्‌ मिथ्या भाषण है | ८४ ॥ (स प्र १६६ 


उअत्तरुख्पीत्तन्ञ : 'ग्रात्मा स्वयं प्रास्माका स क्षी किन प्रकार होता दैः 
हस पर विदेष-चिस्तत विचार कै लिए देखिए १। १२५ [२। ६] पर श्रात्मनस्तुष्टि 
सम्बन्धी भ्रनुशौलन । 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्वं कल्याण ! मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥९६१।॥ (६२) 


(कल्याणा) है कल्याण की इच्छा करने हरे पूरुष । (यत्तु त्वम्‌) जौ 
तु ( श्रहम्‌ एकः भ्रस्मि' इति) “मै ग्रकेला हूं' ठेसा (ब्रात्मानं मन्यसे) भ्रपने 
ग्रात्मा मे जानकर मिथ्या बोलतादहै सो ठीक नहीं, रिसु (एषः ते हृदि) 
जो दूसरा तेरे हृदय मे (नित्यं पृण्यपापेक्षिता मुनिः स्थित्तः) श्रन्त्यामीरूप 
11115 0001 15 4008166 0% 914. {31151181 #/वा118 411 10 {71 1 .€1110110 ४€त16 21881011 (136 2 332.) 


पप. 01110111 ४0.111 (13/ 01 332.) 
अष्टम अच्याय 


र २१९ 
से परमेश्वर पुण्य-पापका देखने वाला मुनि स्थित दहै, उस्च परमात्मासे 
डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ ६१ ॥ (स° प्र° १६६) 


यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिङ्ांकते । 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरषं विदुः । ६६ ।।(६३) 
। (यस्य वदतः) जित बोलते हए पुरुष का (विद्वान्‌ कषेत्रज्ञ) विद्वात्‌ 
प्र्धात्‌ श रीर का जानने हारा श्रात्मा (न~+-म्रभिशंकते ) भौत्तरश्ंका को 
प्राप्त नहीं होता (तस्मात्‌ +-भ्रन्यम्‌) उसंपे भिन्न (दैवाः) विद्वान्‌ लोग 
(श्रेयांसं पुरुषं न विदुः) किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ।॥ ९६ ॥ 
। (स० प्र १६६) 
4 (लोके) जगत्‌ 1111 
श्बन्ुचख7त्कन्ञ : अत्मामें किन बातों जौर कार्यते शका , भय प्रादि 
उत्पन्न होते है श्रौर किनमे नही" इस विषय षर विस्तृत विवेचन १। १२५ [२। ६] 
पर “भ्रात्मनस्तुष्टिः' शीरषंक सनुशीलन के प्रन्तर्गेत दैखिप । 
शटी गवाही वाले मुकटूमे पर पूनिचार-- 
यत्मिन्यरि भन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌ । 
तत्तत्काय निवत्त कृतं चाप्यकृतं मवेत्‌ ॥ १ १७॥ (६४) 
(यस्मिय्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु) जिस-निस मुकदूमे मेँ (कौटसाक्ष्यं कृतं 
भवेत्‌) यह पता लगे कि भटी या गलत साक्षी हई है (तत्‌-तत्‌ कार्य निव. 
तत) उस-उस निणय को रह करके पुनः विचार करे, क्योकि वहु (कृतं 
च ।ग्रपि-ग्रकृतं मवेत्‌) कियाहूग्राकाममी न क्रिये के समान है । ११७।। 





परस्त्य साक्ष्य कं ्राधार्‌-- 
लो भान्मोहा यानम त्रात्का मात्रो धात्तथेव च 
अज्ञानाद्रूबालनावाच्च सार्ष्यं वितथ पच्यते ॥११८॥ (६५) 

क (लोभात्‌ मोहात्‌ मयात्‌ मंत्रात्‌ कामात्‌ क्रोचात्‌ ्रज्ञानात्‌ च बाल- 
वात्‌ साक्ष्यम्‌) जो लोभ, मोह, भय, भित्रता, काम, क्रोघ श्रज्ञान प्रौर 
वालक्रपन से साक्षी देवै (वितथम्‌ + उच्यते) वह सब मिथ्या समभ 
जावे ।। ११८ ॥ (स० प्र १७१) 
असत्य साष्य मेँ दोषानुसार दण्डव्यवस्था- 

एषामन्यतमे प यः, मिषप्र्तूतजषेत॥ (137 ०1332) 
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प दण्डवरषास्तरु प्रवक्ष्याम्यनुपृ्वं्ञः ॥११६॥। (६६) 
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३९४ विशरुद-मनुस्मृति : 

(एषाम्‌) इन [८ ११८] लोभ भ्रदि कारणों यें से (अन्यतमे 
स्थाने) कसो कारण क होने पर (यः श्रनतं साक्ष्यं वदेत्‌) जो कोई भटी 
साक्षी देता है (तस्य) उसके लिए (दण्डविज्ञेषान्‌) दण्डविशेषो को ( नु 
पूर्वंशः) क्रमल्लः (प्रवक्ष्यामि) कटहूंगा [= । १२० - १२२] ॥ ११६॥ 

“इनसे भिरन स्थान मे साक्षो कूठ बोने उसको वक्ष्यमाण श्रनेकविष 
दण्ड दिया करे ।'' (सर प्र १७१) 


लोभात्सहस्र दण्डश्स्तु मोहात्पूवं तु साहसम्‌ । 
भयाद्‌ द्वौ मध्यमौ दण्डो मश्रात्युवं चतुगु शम्‌ ॥१२०।।(६७) 
(लोभात्‌ सहस्र' दण्ड्यः) जो लोभ से भूठी गवाही दे तो 'एक हजार 
पर का दण्ड देना चाहिए (मोहात्‌ पूर्वं साहसम) मोहसे देनै वाले कौ 
प्रथम साहस , (भयात्‌ द्वौ मध्यमौ दण्डौ) भय से देने पर दो "मध्यम साहस 
कादण्डदे (मेत्रात्‌) भित्रतासे कटी गवाही देने षर (पूवं चतुग णम्‌) 
प्रथम साहस का चार गुना दण्ड देना चाहिए ॥ १२० ॥ 


“जो लोभ से कठी साक्षी देवे तो उससे १५।== ) [ पन्द्रह रुपये दज्ञ 
श्रानै ] दण्ड नेवे । जो मोह से कटी साक्षो देवै उसमे ३।॥। = )।। [ तीन रषये 
साढ चौदह श्राने ] दण्ड लेवे । जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १५।। =) 
। चच्द्रह रुपये दज श्राने ] दण्ड लेवे, ्रौर जो पुरूष मित्रता से कूरो साक्षी 
देवे उससे १५।। =) [ पन्द्रह रुपये दश श्राने ] दण्ड लेवे ।'' (स० प्र ° षष्ठ 
समरु° परोपकारिणी संभा प्रकाशन ३४ वां संस्करण) 

कामादरदल्गुरं पूर्व क्रोधात्त त्रिगुरं परम्‌ । 
प्रजानाद्‌ हे इते पुरं बालिश्याच्छतमेव तु \१२१।। (६८) 
(कामात्‌ दशगुणं वुर्व॑म्‌) काम से ऋूटी गवाही देने पर दश्गुना रथम 
 साहस' (क्रोधात्‌ तु त्रिगुणं परम्‌) क्रोध से देने पर तिगुना "उत्तम साहस! 
(भ्रज्ञानात्‌ दे दते पूर्णे) भ्रज्ञानसे देने पर दो सौ 'पण' प्रौर (बालिश्यात्‌ 
शतम्‌ +एव तु) बालक्रषन मे देने से सौ "पण दण्ड होना चाहिए ।१२१॥ 


“जो पुरुष कामना से मिध्या साक्षा देवे उसते ३९-) [ उनतालीस 
रुपये एक श्राना | दण्ड लेवे । जो पुरुष क्रोध से ठी साक्षी देवे उससे 
४६।। =) [ छयालीस रुपये चोदह प्राने ] दण्ड लेवे । जो पुरुष ्रज्ञानता 
मे ठो साक्षो देवे उत्तसे ३ =) [तोन रुपये दो श्राने ] दण्ड लेवे, श्रौर जौ 

1 िकयर्नप्क.पभि्यारक्षीं रवे' ती ठतसे ९५१८" तरेवर्थण्नौ (श्रीतै-) 
दण्ड नेवे। (स० प्र° उपयु क्त संस्करण षष्ठ समु°) 
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न्डुद्ा1स्छन् : (१) साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं श्र्वाचीन 
मुद्रा से तुलना-तालिका- 


(क)-- (श्लोक ८ । १३० मेँ वणित 

साहत्त ताम । पणं | नँ 
१. प्रथम या पृवंसाहस २५० ३ = }॥ तीनरपये साढेचौदह श्नाने 
२. मध्यम साहस ५०० ७।॥-- } सात खये तेरह भाने 
३. उत्तम या परसाहस् १००७ १५॥ = । पन्द्रह च्पये दज्ञ रान 

(ख )-- १ पण का-- पैसा 


४ पसे का--१ भानां 


१६अनेैका ॥ 
वा ^ -- १ सपसां 
ष्ण्पण करां 


(२) भी साक्षियों मे अयंदण्ड एवं उनकी अर्वाचीन युदाभर से 
तुलना-तालिका- 
(श्लोक ८। १२०-- १२१ मे वणित) 








ङ न्द ते 


[पन्द्रह रुपये ददा श्राने] | 


















३॥ == |॥ | 
[ तीन स्पये सादे चौदह भ्राने] 
| भय स श्रुठी | दौ मध्यम साहसं । १५।्=) + । 
र | साक्षी में | पन्द्रह रपय दशा आने | 
| मव्रीतते चार गुणा १५॥ = | 
॥ | साक्षी प्रथम साह्न ॥ | पन्द्रह रपये दश भाने | 
^ | कामद दक गुणा ` -३६-) 
साक्षी म प्रथम साहेत्त [ उनतालीस रुपये एक प्राना | 
५ | क्रोधसे भरो तीन गुणा ४६|| ८ ) 
१ साक्षी मं उत्तम साहस्र [छयालीस हपये चौदह ्राने 





अज्ञान स्रं खं ) 
साक्षाम दोसौ प्रण | तीन शपे दौ साने | 


प 









1४ #् 
[15 0001९113 
| । ॥ 


रप। परा 





। |एक पया नौ आने] _ अनि 
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३५६ भतिं ` 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः । 
चर्मस्याव्यभिन्नाराथन्नधतस नियमाय च ।॥ १२२॥। (६६) 

(घमंस्य +-म्रव्यभिचाराथम्‌) ध्म कालोपन होने देने के लिए (च) 

गौर (ग्रध्मनियमाय) श्रधमं को रोकने के लिए (कौटसाक्ष्ये) भी या 

गलत गवाही देने पर (मनीषिभिः प्रोक्तान्‌) विद्वानों द्वारा विहित (एतान्‌- 

दण्डान्‌ ।-श्राहूः)स्न दण्डो कोकहादहै।॥ १२२। 

दण्ड देततै समय विचारणीय बातं-- 

श्नुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्वतः । 
सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डय घु पातयेत्‌ ॥ १२६ 1} (७०) 
न्याथकर्ता (्रनुबन्धम्‌) ्रपराधौका इरादा, षड्यस्त्र या बार-्ार 
किये गये श्रपराघ को (च) प्रौर (तत्त्रतः देशकालौ) सही रूप में देश ्रौर 
काल को (परिज्ञाय) जानकर (च) तथा (सार-पपराधौ) श्रपराधीकी 
शारीरिक एवं प्रायिक श्रित ्रौरश्रपराधका स्तर ग्रालोक्य) देख-विचार 

कर (दण्डं षु दण्डं पातयेत्‌) दण्डनीय लोगो कौ दण्ड दे ।। १२६॥। 

“परन्तु जो-जो दण्ड लिखा द श्रौर लिखेगे, जस्े-लोभ से साक्षी 
देने में पन्द्रह रुपये दश श्राने दण्ड लिखादहै; परन्तु जो ्रत्यन्त निघंनदहो 
तो उसमे कम, प्रौर धनाढयहो तो उसमे दूना, तिगुना श्रौर चौोगुना तक्र 
भो नेलेवेभ्र्थात्‌ जेषा देश, जेषा कान श्रौर जसा पुरुषहो उसका जसा 
भ्रापराधहो वैषा ही दण्ड करे।'' (स०प्र° {७२} 

श्रघमं दण्डनं लोके पशोघ्नं कौ तिनाक्ञानम्‌ । 
न्रस्वग्यं च परत्राणि यस्मात्तरपरिवजयेत्‌ ।। १२७। (५१) 

(लोके ग्रधर्मदण्डनपर) क्योँक्रि इस संसारमें जो प्रवमसते दण्ड करना 
है वह (यशोघ्नं कोतिनाशनम्‌) पूर्रप्रतिष्ठा प्रौर मदिष्यतर्मे, ्रौर परजन्म 
मे होने वाली कीततिकरा नाग करनेहाराहै (च) प्रर (परत्र +भ्रपि- 
श्रस्वग्यंम) परजन्ममे भो दुःखदायक्र होताहै (तस्मात्‌) इसलिये (तत्‌ 
परिव जयेत्‌) श्रर्मयुक्त दण्ड किसीप्ररन करे ।| १२७।। (स० प्र° १७१) 

श्रदण्डश्चान्दण्डपन्‌ राजा ३ण्डचांरचंव!प्यदण्डयन्‌ । 
प्रयशो महरप्नोति नरकं चैव गच्छंति ॥१२०८।(७२, 

(राजा) जो राजा (दण्डान्‌ ग्रदण्डथन्‌) दण्डनीयों को न दण्डय 
[अदपक्पातुदपि दरत्‌)पच्रद्र बतो ऽको द्द धैता दैमरधातण एटपदि नेश कर} 2 332.) 
च्रोडदेता म्नौर जिसको दण्डदेनान चार्दिएउसका दण्डदेतादहै वह्‌ 


अष्टम अघ्याय २९७ 

(महत्‌ श्रथः भ्रौप्नौति जीती ग्रा वडा सनिन्द को (च) श्रौर (नरकम्‌ 

एव गच्छति) मरे पोच बड़ दुःखकौ प्राप्त होता है; इसलिए जो अपराध 
करे उसको सदा दण्ड देवे श्रौर अ्रनपराधी की दण्ड कभी न देवे ।। १२८ ॥। 
(सं० प्र ० १७१ ) 


"जो राजा श्रनपराधियोंको दण्डदेताश्रौर श्रपराधियोंको दण्ड 
नहीं देता है, वहु इस जन्भमें बड़ो श्रपङ्कीश्चि को प्राप्त होता प्रौर मरे 
प१र्चात्‌ नरक भ्र्थात्‌ महादुःख को पाताहै।* (स० वि० {५३} 

वाग्दण्ड प्रधम कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं घनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ १२९॥ (७३) 

(प्रथमं वाक्‌ {-दण्डम्‌) प्रथम वाणी का दण्ड श्र्थात्‌ उसङ्गी निन्दा' 
५४ +खनन्तरम्‌) दुसरा (धिक्‌ दण्डम्‌) “धिक्‌' दण्ड भ्र्थाप्‌ तु भको 
धकारे, तूने एेसा बुरा काम क्यों करिया (तृतीयं घनदण्डम्‌) तीसरा-- 
उप्तसे धन लेना, ब्रौरछ़ (वधदण्डम्‌) "वघ' दण्ड प्र्थात्‌ उको क्येडाया 
बतसेमारनावा शिर काट दैनाड६। १२६ ॥ (स० भऽ १७१) | 

# (श्रतः परम) इस दण्डसे न सुघरे तो उसके पदचात्‌"--- ~ 


‰& (कुर्यात्‌) करे 
वधेमापि यदा त्वेतन्न प्रहतं न शक्नुयात्‌ । 
तदघु सर्वेमप्येततप्रयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ।१३०॥ (७४) 
राजा (एतान्‌) इन भ्रपराधियों को (यदा) जव (वधेन +-्रपि) 
शारीरिक दण्डसे भी (निग्रहीतं न श केनुयात्‌) नियन्व्रितन कर सके 
(तदा +एषु) तो इन पर (सर्वम्‌ {ग्रपि+-एततु चतुष्टयं प्रयुञ्जीत) सभी 
(1 (८। १२६] चारों दण्डो को एकसाथ भ्रौर तीव्ररूपमे लागू करं 
वर्नं ।। १३० ॥। 
लेन-देन के व्यवहारे काम ग्राने वाले बाट प्रौर मृद्राए-- 
लोकसंग्यवहारार्थं याः संन: प्रथिता भवि। 
ता ्ररूप्यघुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यहेषतः । १३१॥ (७४) 
म्रजमं (तान्न-रूप्य-सुवर्णानां या संज्ञाः) तांबा, चाँदी, सुवणं रादि 
कौ पण प्रादि मूद्राए रौर “माषः भ्रारिवाटो की संज्ञाएं (लोकभ्यवहारा्थंम्‌) 
मोल लेन।-देना श्रादि लोकव्यवहार के लिए (भवि प्रथिताः) जगत्‌ में प्रसिद्ध 


है (ताः) इन सबको (ग्रदोषतः प्रवक्ष्यामि) परार कह 
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हे विश्ुद्र-मनुस्म॒ति 
४ .21011101112 ४0.111 (142 2 332.) 


तोल कै पटले मापकं चसरेण्‌ कौ परिभाषा-- 


जालास्वरगतवे -भानौ चत्स॒क्ष्मं दृश्यते रजः । 
प्रथमं तहप्रम (रणानां चरसरेणुं प्रचक्षते ।।१३२। (७६) 
(भानो जालान्तरगते) सूयं की किरणो के मकान की विडकियों के 
भ्रन्दर से प्रवेश करने पर [उस प्रकाश मे] (यत्‌ सूक्ष्मं रजः इश्यते) जो 
बहुत छोटा रज कण (कर) दिलाई पडता है (तत्‌] वह (प्रमाणानां प्रथमम्‌) 
प्रमारो = मापकों भ्र्थात्‌ तोलनैकै बाटो में पहला प्रमाणदहै, श्रौर उपै 
('त्रसरेणु' प्रचक्षते) "त्रसरेणु कहते ह ।। १३२॥ 
[ महषि-दयानन्द ने इस इलोक को त्रसरेणु ' के लक्षण-प्रसंग में "पूना 
प्रवचन में पृष्ठ ८० पर उद्धत कियाद 
लिक्षा-राजसषंप-गौरसरषंप की परिमाषा-- 
त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षका परिमाणतः । 
ता राजसषंपस्तिल्सते त्रयो गौरसर्षपः || १३३॥। (७७) 
[ तोलने मेँ ] (परिमाणतः) माप के भ्रनुस्ार (ब्रष्टो 'त्रसरेणवः') भ्राठ 
'त्रसरेशु की (एका 'लिक्षा विज्ञेया) एक "लिक्षा होतीदहै त्रौर (ता 
तिल्लः "राजसषंपः) उन तीन लिक्षाग्राका एक 'राजस्षपः (ते त्रय 
गौ रसपेपः) उन तीन 'राज्ञसषंपो' का एक 'गौरसषपः होता दहै ॥ १३३ ॥ 


मघ्ययवं, कृत्णल, माब य्मौर सुवणं का परिभाषा-- 
सर्षपाः षट्‌ यवो मध्यस्त्रियवं त्वेककृष्णलम्‌ । । 
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवणस्तु षोडः ॥१३४॥ (७८) 
(षट सषंपाः मध्य-यवः) छः गौ रसषेपों का एक 'मध्यथव' परिमारा 
गेता है (त) म्रौर (त्रियवम्‌ एक कृष्णलम्‌) तीन मघ्ययवों काए 
"कृष्णल ' = रक्तौ (पञ्च-कृष्णलकः माषः) पाच कृष्णलो = रत्तियों का एक 
'माष' [सोनेका] रौर (ते षोडश सुवणः) उन सोलह माषो का एक 
"सुवर्ण ' होता है ॥ १३४ ॥ 
पल, घरण, रौष्यमाषक की परिभाषा-- 
पलं सुवर्णाह्चत्वारः पलानि धरं दशा । 
कृष्णले समधते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ।। १३५।॥ (७६) 
(चत्वारः सुवर्णाः 'पलमु) चार सुवर्णो काएक 'पल' होता है (दश 
पलानि "धरणम्‌ } दक पलोका एकर 'धरण' होतादहै (द्रं कृष्णले समधते 


"रौप्यमाषकः' विज्ञेयः) दो कृष्णल रत्तौ तराजू पर रखने पर उनके 
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र तोल का माप एक "रौप्यमाषकः जानना चाहूए ॥ १३५ ॥; 
रोप्यघरण, राजत्वुराण, काषपिण कौ परिभाषा _ 
ते षोडक्ष॒स्यादरणं पुराणदचंव रातत: । 
कभ विज्ञेयस्ताश्चिकः कार्पिकः पणः ॥१३६।। (८०) 
. (ते षोडश "वरणं ' स्यात्‌) उन सोलह रौप्यमाषकों क) एक “रौप्यरण' 
तोल का माप होता है (च) मरौर एक (“राजतः पुराणः) षादौ का "पुराणः 
नामक ०/५ होता है (ताञ्निकः किकः पणः ) तबि का कषंभर श्र्थात्‌ 
१६ मा वजन का "पण (कार्षापणः' विज्ञेयः) 'काषषिण' सि 
समना चाहिए ॥ १३६ ॥ । “त 
रौप्यदातमान, निष्क कौ परिभाषा-- 
धरणानि दज जेयः शतमानस्तु राजतः । 
चतुःसोर्वाणिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १ ३७॥ (८१) 
५ दश धरणानि) दश रौप्यधरणोंका ("राजतः शततमानः' जेयः } 
ष हि ॥. ७ जाने, श्रौर (प्रमाणतः) प्रमाणानुसार (चतुः 
स।व्‌।एकः निष्कः विज्ञेयः) चार सुवणं का एक निष्क [ = परशर्फी] जानना 
चाहिए ॥ १३७॥। न 
अ्अल्नुखात्छन्ञ : (१) तोलने के प्रमाणो का विवेचन भ्रौर तालिका-- 
(क) इलोक १३२ से १३६ तक तेन-देन के व्यवहार में  । 
वानो ५ १९६ तक वहार मेँ काम माने वाले तोल 
कै | भरथात्‌ बाट का वणन हे । उनमें त्रसरेणु से कृष्णल -= रत्तो (गुजा) तकके 
प्रमाण श्रुमि मेँ उत्पन्न पदार्थो पर व भ्राषारितये। माषसेधरण तकके सोने के रौर 
क णल से रौप्यश्नतमान तकके चाँदीके बाट होतिये। तालिका के अनुसार उनका 
विवरण निम्न प्रकार है-- 





४ व्रसरेण्‌ च १ लिक्षा 

३ लिक्षा | = १ राजसर्षप {छोटी काली सरसो ) 

२ राजसषप == ई (सफेद सरसो} 

६ गौरत्षेप == १ मघ्ययव (नवड़ान छोटा जौ ) 

३ मघ्वयवं त 4 ग == गुजा या रक्ती 

^ कृष्णल (रत्तो) = १ माष (सोने का) बना 

लगभग म्रानै भर वजन 1 
१६ माष == १ सुवणं या कषं ( लगभग रूपये भर । | सोने चे 
- वजन का । ५ 


प्र्ोभा पाप ल्‌०(नमर छां क) 1\/1138101 (14 0) 


1, ¬ ज 
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विशृट्‌ । मनुस्मति : 
० पप्णफ्.वा‰व11121कर9. ^ (144 9 332.) 


२ कृष्णल रत्ती == १ रौप्यमाषक चादाने 
१६ रौप्यमाषकं => १ सौप्यधरण निरि 
१५ रौप्यघरणा == १ रौप्यषतमानं ॥ बार 


(ख) कौटिल्य द्वारा वशित तोल-प्रमा--कोटिल्य ने अपने श्र थंदास्व में 
मनु के तोल~प्रमाणो को लमरभगं उसी रूप मँ उद्धत क्रिया दै । उनसे मनूप्रोक्त प्रमाणो 
पर प्रकाश भी पडता दहै-- 

(भ्र) कौटिल्यके श्रनुसार सौनं के तौलप्रमाणो मे पांच रत्ती व्रथवां दत उडद 
के दाने के बराबर एक सुवणं माषकर होता है । सोलह सुवणंमाष का एक सुवणं या एक 
कष श्मौर चार कषंकता एक पल हौतादहै। 

(श्रा) चांदीके तोल प्रमाणो मे श्रदासी सफेद सरसों के परिणाम का एक श्प्य- 
माषक होता है। मनुके अनुसार २ कृष्णल या छत्तीस गौर सर्षप का शूप्यमाषक ह । 
सोलह रूप्यमाषकं का एक धरण होता दै 


(२) मुद्राएं ओर उनकी तालिका-- 

(क) मनुने तोलके अ्रधारपरर ही ज्र्थ-मुद्राम्ो का निर्माण [१३६-१३७. 
कटा है । मृद्राएं ताबा, चांदी श्रौर सोने कौ होती थीं । उनकी तालिका इस प्रकार है- 

१६ रौप्यमाषकके [१ राजतपुराण (चांदी कौमुद्रा) 

बराबर बजन मै = ॥ 

। १ काषपिण (तवि कौ मुद्रा 

दं च नना मं = निष्क (सोने की ब्रशर्फी) 

(लगभग एक छटांक, 

(ख) कौटिल्य द्वारा र्बाणत पुत्रा ए-- 

ग्राचायं कौरित्यनेः चांदी श्रौर तांबे कौ मुद्राभ्नों का उस्लेख करते हुए उनको 
रचनाविभि भी बतलायी है। मनु ने मी काषपिण कै विषयमे 'ताश्िकः कक 
ब॒ब्दों का उल्लेख कर उसके रचनातत्त्व की शरोर संकेत कियादै। उसकी पु्णवि 
कौटिल्यने दी है, जो दस प्रकार दै-- 

( | ) चांदी कं सिनं जिनक कौटि त्प नै "वण" ज्ञा द्रौ है , हायद्‌ वं ही मनु क 
प्ननुसार 'राजतपुराण है| चांदीसेवन्र होने के कारण सरंमवत्तः यहु परक ल में रूप्यक 
दौर स्याका रूप धारण कर गथा। कौटिल्य के ्रनुसार--लवणाध्यक्न -टकसाल 
के अध्यक्ष को चाहिए कि बहु परण, म्र घपण, पादपण रौर स्रष्टभागपण नामक चार्‌ 
1 दू पबान्यमावा ददा धुव ९. "चान्यमाषा दहा सुवशं माषकः । पञ्च वा गुञ्जाः । ते षोडक्ञ सुवशा: कर्षो 

था । चतुष्कलं पलम्‌ ॥” 


“'प्ष्टादरततिगोरतर्वपा रूप्यमावकः । ते घोडा धरराम्‌ । ' 
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अष्टम अध्याय ८०१ 
चांदी के सिक्को को विथिपुर्वकहभथि। एक पथ १९ माधष करा होता है । उसमें ११ 
माष चांदी; ४ माषत्ताबा; तथा रंगा, लोहा, सीमाया म्रंजनमें से कोई धातु १ माष 
हो । इसी म्रनुपात्त से दछौटे सिक्कों मे ये घातु डालं । 

(रा) तांबे के सिके को कौटिल्य ने “माषक' संज्ञा दी है । लेकिन वह भौ १६ 
माषेकादै, जिसे मनु ने 'काषपिण' कहा । हसक भी चार प्रकार कै सिक बनते £~ 
माषकः, श्र्धमाषक, पादमाषक (काकणी), श्रष्टमागमाषक्‌ (अर्धकाकणी)। इनमे माधक 
मे ११ मायत्ताम्बा, ४ माष्चांदी, ब्मौर १ माष लोहा, सौसा,रांगाया प्र॑जनमे से 
कोषं एक घातु होती है । इससे छोटे सिक्को मे इसी प्रनुपातसे कमह जाती है ।' 


ुरव-मघ्यम-उत्तमसाहतत को परिभाषा-- 


पणानां हे शाते साधं प्रथमः साहसः स्मृतः । 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहल त्वेव चोत्तमः ॥\१३८॥) (८२) 


दर दाते सार्थ पणानां प्रथमः साहसः. स्मरतः ) हाई सपण का पक 
प्रथम "साहस ' माना है (पच 'मध्यमः' विज्ञेयः) पचस परणका मध्यम 
घाहस्' समभना चाहिए (सदर तु +-एव उत्तमः) एक हजार पण का उत्तम 
साहस होता ह ।॥ १३ ॥ 


श्लु त्ठन्ञ्र : पूवं, मध्यम श्रोर उत्तम साहस की सीमा -- कौटिल्य 
के मतानुसार साहसो की सीमा एक निर्धारित संख्या में नहीं, श्रपितु एक साहस ते दूसरे 
साहस्र तक की सारी संख्या उस साहस में परिगणित मानी गह है । उनके मतानुसार 
२५० पण तक पूर्वंसाहस, २५१ से ५०० पण तकं मध्यम साहस, ५०१ से १०००१ 
तक उत्तम साहस्र माना जायेगा । ्राचायं कौटिल्य ने भ्र्थशास्त्रमे इनको कुद भेद 
के साथ इसी प्रकार प्रस्तुत किया है -““४८ सै २०० पण तक प्रथम साहस, २०० से 
५०० पण तकं मध्यम साह्न, ५०० से १००० पण तक्र उत्तम प्राहेत्न का दण्ड कहलत्ता 
है ।“ दोषानुसार इस अ्रवधिका कोर्ईृभी दण्डहो सकताहं।" 


म्र यय ~ ह व, 


१. लवणाध्यक्षः चतुर्मागत श्र रूप्यरूपं तक्ष्णा ्रपुसौसाङ्जनामन्यतमाषवीज- 
युक्तं कारयेत्‌ पराम्‌, श्र्घपणं पादमष्टमागमिति । पादाजीवं तास्नरूपं माकम माषकं 
काकराोमधंकाकसोभिति 1" [प्रक० २८॥ प्रर १२ 

२. अष्टचत्वारि ्ञस्वणाबरः षण्णवनतिपरः पूवः साहसदण्डः ।* ˆ" ' ` ` ˆ "` 
हि ब्रातताचरः पञ्चशत्तपरः मध्यमः साहसदण्डः ॥' "“ "“* ` नम "" " """ " "पंचश्चताबरः 
पहल्परः उत्तमः साहसदण्डः 1" [प्रक० ७४1 ्र° १७. 
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५५२ शृद्-मनुख्पतिं 
क्रा पर व्यान का विषो 2112210 (146 01 332.) 
वसिष्ठविहितां बुद्ध सजेद्धि्तविवधिनीम्‌ । 
भ्रज्ञोतिभागं गृह्णीयान्मासाहाधुं षिकः शते । १४०॥ (८३) 
(वसिष्ठविहिताम्‌) [दिए हृए ऋण पर] भ्रथंशास्त्र के विद्वान्‌ द्वारा 
विहित (वित्तविवधिनीम्‌) धन को बढ़ाने वाली (वृद्धिम्‌) वुद्धि भ्र्थात्‌ भ्याज 
को (सृजेत्‌) ते, किन्तु (वाघुषिकः) व्याज लेने वाला मनुष्य (शते श्रशीति- 
भागम्‌) सौ पर्‌ ्रस्सीवां भाग अर्थात्‌ सवा रुपया सेकड़ा ब्याज (मासात्‌) 
मासिक गृह्णीयात्‌) ग्रहण करे भ्र्थात्‌ इससे प्रधिक ब्याजन ते [यह 
ग्रधिक पे प्रधिक को सीमा है | | १४०॥ # 
' सवा रुपये संकड़ं से अधिक, चार आआानेसे न्यूनन्याजननलेवेन 
देवे । (सं० वि° १७६ मे रिप्यणी) | 
अअल्तुखोत्छन्ञ : इतस श्लोक मे 'वस्तिष्ठ' शब्द कौ देखकर यह भ्रम होता 
है कि यहु कोई वस्िष्ठनाम का व्यक्ति हृप्रा है ओौर्‌ उसने व्याज नैन कौ व्यवस्था 
निधारितकीदहै, मनु नै उसी को यहां प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया दै । अनेक टीका- 
कार इस भ्रान्ति कँ शिकार हुए ह ग्रौर उन्होने इसको नाम" मानकर "वसिष्ठ ऋषि" यह्‌ 
प्रथं कर दियादह। इस शब्द का यहं 'प्र्थशास्तर क ज्ञाता विद्वानु" अर्थं है। इसकी पुष्टि 
मे निम्न युक्तियां ह (१) मनुने प्रस्रगानुसार अन्यत्र भी उस-उस विषय के ज्ञाता 
विद्वानों को मुल्य, शुल्क प्रादि के निर्वारण मेँ प्रमाण माना है, ग्रौर स्वयं उनका निर्धा- 
रण स्वल्परूप मँ करके हेष उन्हीं पर छोड दिया है, जँमे- किराया निर्घारिण के लिए 
८ । १५७ मे, शुल्कनिर्वारिण के लिएष। ३९८ मे उस्र विषय कै विशेषज्ञो पर ही यद 
निर्घारण का काम दोहा है । इसी प्रकार यहां भी है| इसीलिए इस शब्द का उक्त प्रधं 
मनु-ग्रभिप्रेतहै। ८। १५७ मे इपर शव्द के पर्यायवाची रूप मे “ध्रधंद्िनः' शव्द का 
परपोग है । इसका भी भाव वही है। (र) वेदादि मे वसिष्ठ शब्द इसी अरं में प्रयुक्त 
हुमा रै, यथा-ऋ० १. ११२. ६ तथा ७. ३३. १३ में वसिष्ठ शब्द का प्रं महुषि 
दयानन्द नै यह किया है--"“यो वसति घनादि कर्मसु सोऽतिश्यस्तम्‌ उत्तमविहासम्‌ 1" 
इस्र श्राधार्‌ पर यहाँ उक्त श्रथ ही समीचीन एवं ग्राह्य है । 











अर्थशास्तियों दवारा व्याज कौ व्यवस्था कै निर्धारण का उल्लेख करते हुए मनु 
ने व्याज करौ यह अ्रधिकतम सीमा निर्धारित कौ है । इससे ्रधिक व्याज ग्रहण नहीं करना 
चाहिए, इस उल्तेख से भनु का यही अभिप्राय दै। 
लाभ वाली निरवी पर्‌ व्याज नही -- 


न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीवीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 


ओ [अचलित अथं बरिष्ठ मुनि द्वारा प्रतिपादित धनव्घक सूद ते, वह ऋण- 
काना दोपक्रयत्र त्रा स्पुपराअतिक्कातम्िपुदव्चेराजादिष्‌ ॥ ९४७७132) 


अन्टम अच्यद् 49 

न चपः कौसिसरोधौन्तिसगिस्ति नं विक्रयः ॥ १४३।। (८४) 

(सोपकारे) उपकार म्र्थात्‌ साथकै साथ लाभ पहुचाने वाली 

(अधौ) बंधक रखी धरोहर =गिरवी [जैसे भूमि, घर, गौ श्रादि] पर 

(कौसीदीं बृद्धि न तु +एव प्राप्नुयात्‌) व्याज रूप में प्राप्त धनवृद्धि बिल्कुल 

नले (च) श्रौर (कालसरोधात्‌) बहत समय वोत जाने पर भौ (ग्राधः) 

उस् धरोहर को (न निग) रखने वाले के ्रधिकारसे ह्ुडाया नहीं जा 

सकता है अर्थात्‌ रखने वाले कही वहु वस्तु रहैगी (न विक्रयः) न दूसरे 
कोबेचाजा सक्तादहै ।। १४३॥।। 


धरोहर-सम्बन्धी व्यवस्थां {उन पर कऋण-व्याज ब्रादि कीं व्यवस्था }-- 
न भोक्तघ्यो बलादाधिभु च्चानो वृद्धिमृत्सजेत्‌ ¦ 
म॒ल्येन तोषयेच्चेनमापिर्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ।\ १४४।।(८५) 


(बलात्‌) गिरवौ को रखने वाला व्यक्ति जबरदस्ती (म्राधिः न 
भोक्तव्यः) किसो की धरोहर न्=जिरवौ को उपयोगमे न लाये (मज्जानः) 
दि वह उस वस्तुको उपमोगमें लात्तादैतो (वृद्धिम्‌ +-उत्सुजेत्‌) व्याज 
को दधोड़ देवे,ग्रथवा (एनं मूल्येन तोषयंत्‌) धरोहर रखने वाले व्यक्ति को 
उसका मूल्य देकर संतुष्ट करे (ग्रन्था) सान करने पर्‌ (म्राधिः-स्तेन 
भवेत्‌) "धरोहर का चोर' कहलाएगा भ्र्थात्‌ चोर के दण्डका भागी 
होगा | १४४ ॥ 


प्राधिश्चोपनिधिद्रचोभौ न कालात्ययमहं तः । 
प्रवहार्यी भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ || १४५॥ (८६) 
(ग्राधिः) धरोहर =गिरवी (च) श्रौर (उपनिधिः) मुह रबन्द दी हूर 
श्रमानत (उभौ) ये दोनों (काल ~म्रव्ययम) समय कौसोमाकै (न ब्रहृतः) 
योग्य नही द ब्र्थात्‌ इन पर कोई समयक सीमा लागू नहीं होत्ती कि इतने 
दिनों के पश्चात्‌ ये जन्तहो जायेगी (तौ) यें (दोघकालम्‌ +भ्रवस्थितो) 
लम्बे समय तक रहने के बाद भी (ग्रवहा्यौ भवेताम्‌) लौटने योग्य 
होती रै ।॥ १४५ ॥। 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नयन्ति कवचन । 
धेनु रुष्टो वहंन्नइवो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ।\ १४६॥ (८७) 
(संप्रीत्या भज्यमानानि) परस्पर प्रेमपूवक उपभोगे लायी नाती 
हई वस्तुएं (धेनुः) गौ (वहन्‌) बोम या सवारौ भ्रादि ढोनेके लिए (ष्टः) 
7" हण श दकणोतवोड्षी( च). श्चो र(सः) को ए दस्कः)" ह्मदि मे जोतता जते) 


५४ | विशुद्र-मनुस्मति : वि 
वाला बैल प्रादि (अयुज्यत) भौव लाया जति है, वह (कदाचनन 
नयन्ति) कभौ भो ्रपने पूवं स्वामी के स्वाभित्व से नष्ट नहीं होति, प्रयोग 
करने वाले के नहीं होते ॥ १४६ ॥ 
दुगुने से प्रधिक मुलघन न लेने का प्रादेश- 
कुसोववृद्धिद्गुष्यं नतत्येति सकृदाहूता । 
धान्ये सदे लवे वाह्य नातिक्रामति पञ्चताम्‌ !। १५१ ॥ (८८) 
- (सकृत्‌ + प्राहता । एकवार लिए ऋण पर (कूसीदवद्धिः) व्याज की 
वृद्धि इगृण्यं न+-भ्रत्येति) मूलधन दुगुने से श्रधिक नहीं होनी चाहिए। 
(धान्ये) अन्नादि धान्य (सदे) वृक्षों के फल (लवे) ऊन (वाह्य ) भारवाहक 
पगु बल श्रादि (पवतां न +म्रतिक्रार्माति) मूलसे पांच गुने से अधिक नहीं 
होने चांहिएं ॥ १५१ ॥ 

“सवा रुपयं संकड़ से श्रधिक चार भ्रानेसेन्यूनन्याजनलेवे न देवै, 
जब दना धन भ्रा जाय उससे प्रागे कौड़ीन लेवेनदेवै। जितना न्यून 
न्याज लेवेगा उतना ही उस का घन बढ़ेगा श्मौर कभीवनक्रा नाश्च शौर 
कसन्तान उसके कुल भे न होगे" । (सं० वि० १७६ में रिप्पणी) 
कन-कौन से व्याज न नै-- 

नातिपषावत्सरीं वुद्धि नच।हृष्टां पुनहरेत्‌ । 
चक्रदिः कालवृद्धिः कारिता कायिका चया १५३॥ 
(८६) 

(गरतिसांवत्सरीं बृद्धिन हरेत्‌) एक वषं से श्रधिक समय का व्याज 
एकं बार में नले (च) श्रौर (ब्रचष्टां पुनःन हरत्‌) किसी कारण से एक 
बार छोड़ हुए व्याज को फिरन मगि (चक्रवृद्धिः) व्प्राज पर लगाया हृभ्रा 
व्याज (कालवृद्धिः) मासिकः त्रोमासिकया व्याज की कित देने के लिए 
निङिचित किये गये काल पर व्याज लेकर भ्रगले व्याज की दरको बढा 
दना (कारिता) कजंदार की विवशता, विपत्तिश्रादिके कारण दवाव देकर 
शास्त्रम निरदिचत्त सीमासे अ्रधिक ल्िखाया या बढ़ाया गया ब्याज 
(कायिका) व्याजकेलरूपमें शरीरसे बेगारकरवानायाशरीरसे काम 
करके व्याज उगाहूना, ये व्याज भीनन्ते ॥ १५३॥। 
पूनः ऋशणपश्रादि तैत्रन- 

ऋणं दातुमशक्तो यः कतु मिच्छेत्पुनः क्रियाम्‌ । 
स वत्वा निजितां बृद्धि करणं परिवतयेत्‌ ॥१५४।।(९०) 
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अष्टम अध्यायं .19} 
(यः) जो केदार (ऋणं दातुम्‌ +-ग्रशक्तः) निर्धारित समयपर 
ऋणन लोटा सक्ताहो मीर (पुनः क्गियां कतुम्‌¬-इच्छैत्‌) फिरश्रागे भी 
क्रिया=उसक्णको जारी रखना चाहताहो तो (सः) वह (निजितां वृद्धि 
दत्वा] उस्न समय तक के व्याज को देकर (करगां परिवर्तयेत्‌) लेन-देन का 
कागज नया लिख दे ।। १५४ ॥) 
प्रदक्षयित्वा तत्रव हिरण्यं परिवतयेत्‌ । 
यावती संभवेदु वृद्धिस्तावतीं दातुमहंति ॥ १५५ ॥ (६१) 
(अदशयित्वा) यदि कजंदारन्याजनदै सक तौ (तत्र +-एव हिरण्यं 
परिवर्तयेत्‌) व्याज कौ मुलघधन में जोड़कर सरे को मूलधन मानकर नया 
कागज लिखदे (यवती बुद्धिः संभवेत्‌) उप्र फिर जितना व्याज बनेगा 
(तावतां दातुम्‌ +-प्रहति) उतना उपेदेना होगा । १५५ ॥ 
चक्रशुद्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः । 
प्रतिक्रामन्देश्कालौ न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ।॥ १५६ ।॥ (६२) 
(चक्र्ुद्ध समारूढः) उपयु क्त [ ८।१५५| प्रकार से वाधिकम्याजको 
मूलधन मे जोड़कर चक्रवृद्धि व्याज लेने बाला उयकितति (देश-काल-न्यवस्थितः) 
देक ग्रौर काल-उयवस्था मेँ बन्धकरन्याजनले [दैशन्यवस्था प्र्थात्‌ स्थानया 
देश की उपयुक्त व्यव्रस्था जसे नक्द राशि पर दुगुनेसे भ्रधिकननलै; 
व्यापारिक भ्रन्न, फल प्रादि पर पांच गुनेसे भ्रधिकनने; ग्रौर सवा रुपये 
सकडे की श्रधिकतम सोमा तक्र जितना ब्याज जिस स्थान या देश मेँ लिया 
जात्ता है उक्ष व्यवस्था के श्रनुसार (८। १४०. १५९१) । कालव्यवस्था--वर्षं के 
तिर्धारितिसमयके बादहीघुदको मूलधन मे जोड़ना, पटले नहीं| (=। १५५) 
(देशकालौ ग्रतिक्रामनु) देश, काल की व्यत्रस्थाक) मग करने प्रर (तत्‌ फलं 
न ्रवाप्नुयात्‌) व्प्राजलेने वाला उप्त व्याजको लेनेका हूकदार नहीं 
होता ॥ १५६ ॥ | 
समद्रयानो का किराया-भाङ्ा निधरिण- 
समृदयानकुश्ला देकाकालाथदक्षिनः । 
स्थापयन्तितु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ।। १५७।।(६३) 
(समूद्रयानकुशलाः) समुद्रपार देशों तक व्यापार करने मे चतुर मरौर 
(देशकालाथदश्शिनः) देश, काल कै अनुसार ब्र्ध॑शास्त्र के ज्ञाता विदान्‌ (यां 
वुद्धि स्थापयन्ति) जित भ्याजया भाड्‌ का तिद्वय करं (सा तत्र ~-ग्रधिगमं 
श्रि) वहीन वे मै््लेन्िप्रीन्ति क लिति कैः पी समिन) 
चाहिए] ।! १५५७ ॥ 
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जमानत्ती सम्बन्धी विधान- 
यो यस्य प्रतिमूस्तिष्ठेदूदशं नायेह मग्नवः । 
प्रदशयन्स तं तस्य प्रयच्छत्स्वधनाहणम्‌ ॥। १५८ ॥ (६४) 
(यः मानवः) जो व्यक्ति (यस्य) जिस क्जदार का (इह दक्षं नाय) 
महाजन के सामनेया न्यायालय के सामने उपस्थित करने का (प्रतिभूः 
तिष्ठेत्‌) जमानती बने (ग्रद्षन्‌) उस कर्जदार को उपस्थित न कर सकने 
पर (तस्य ऋणम्‌) उसका लिया श्रा कजं (स्वघनात्‌ प्रयच्छेत्‌) जमानती 
भ्रपने धन सते दे। १५८॥। 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिक च यत्‌ । 
दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहंति ॥१५९॥ (६५) 
(प्रातिभाग्यम्‌) जमानतके रूप में स्वीकार किया गया धन (वृथा- 
दानम्‌) व्यथे देनेके लिए का गया दान, या व्यथं श्रथवा कूपात्र को 
कहा गया दान (आक्षिकम्‌) जुश्रा-सम्बन्धी धन (च) प्रौर (यत्‌ सौ रिकम्‌) 
जो शराव-व्यय सम्बन्धी धन (च) तथा (दण्ड-शुल्क-अवशेषम्‌) राजा की 
प्रोरसे दण्डके रूपमे करिया गया जुमनिका धनश्रौरकर, चगी ्रादि 
का घन (पूत्रःन दातुम्‌ +ग्रहति) पत्र को नहीं देना चाहिए ॥ १५६ ॥ 


दशनप्रतिभाव्धे तु विधिः स्यात्पुवंचोदितः । 
दानप्रतिभुवि त्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ (६६) 


(ददा न-प्रातिभव्ये तु) केदार का उपरिथित करने का जमानत 
होने मे तो (पूवंचोदितः विधिः स्यात्‌) पहले [८।१५६ मेँ] कही हृई विधि 
लागरू होगी किन्तु (दान-प्रतिभूवि प्रेते) ऋणा श्रादि देने का जमानती होकर 
[कि श्रगर कजंदार नहींदेगातोर्मै दगा] पूनः जमानतीके मर जाने पर 
(द) पदान्‌--ञ्रपि दापयेत्‌) राजा जमानतके धन को उसके वारिस पुत्र 
प्रादिक्रो से भी दिलवाये ।॥ १६० ॥ 

्रवातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रक्ृताबुरम्‌ । 
पञचात्प्रतिशरुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ।। १६१ ।। (€ ७) 

(ग्रदातरि पूनः विज्ञातप्रकृतौ) श्रदाता जमानती की प्रतिज्ञा की 
ऋणदाता को जानकारो होने को स्थिति मेँ श्र्थात्‌ यदि जनानतीने ऋण 
देने कौ जमानत नहींली है किन्तु केवलक्छणी को ऋरादाताके सामने 
निरत सुमुयु पर. करको. जमा नती) दते रजज्गातत्नी करी ह32) 
प्रतिना कौ ऋणदातां जानता भी है एते (प्रतिभुवि प्रते पश्चात्‌) जमानत 
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के मर जानेकेबाद (दाता केन हेतुना ऋणं परीप्सेत्‌) ऋरदाता किस 
कारण भ्र्यात्‌ श्राधार पर [उसके पुत्रादिसे] ऋण प्राप्त करने की इच्छा 
करेगा ? श्रयात्‌ वहे उसके पुत्र ्रादिते ऋराप्राप्त करने का हृकदार 
नहीं है ५ १६१॥। 
निरादिष्टधनश्चेत्त॒ प्रतिमः स्यादलंधनः । 
स्वधनादेव तहद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥१६२॥ (६८) 
(चेत्‌) यदि (प्रतिभूः निरःदिष्टघनः) ऋणी ने श्रपने जमानती को 
धन सौप रखा हो (च) ग्रौर (ग्रलंघनः स्थात्‌) ऋणी ने जमानती से ऋण- 
दाता को वहधनलौटादेनेकौश्राज्ञानदी हौ तो एेसी स्थिति मेँ (निरा- 
दिष्टः) वहश्राज्ञान दिया हूश्रा जमानती अ्रथवा मरने पर जमानतीका 
पुत्र (तत्‌ स्वघनात्‌ +एव दद्यात्‌) [ऋणदाता के मांगने पर ] उसका घन 
ग्रपने घनमेंसे हो लौटा देवे (इति स्थितिः) एेसी शास्त्रमर्यादा है ॥१६२॥) 
ग्राठ प्रकार कं व्यक्तियों ते लेन-देन अप्रामाणिक है- 
मत्तोन्मत्तार्तध्याधीनेबलिन स्थविरेण वा । 
प्रसंबद्धकृतश्चेव ठयवहारो न सिद्धचति ।१६३॥ (६६) 
(मत्तः) नशे में ग्रस्त (उन्मत्तः) पागल (--ग्रातंः) शारीरिक रोगी 
(-्राधि) ॥ मानसिक रूप से दुःखी या विपत्तिग्रस्त (-्रघीनैः) श्रघीन 
रहनेवाले नौकर श्रादि से (बाज्ञेन) नाबालिग से (वा) भ्रथवा (स्थविरेण) 
बहुत चरढ से (च) श्रौर (श्रसंवद्धक्रतः) सम्बद्ध व्यक्ति के पी से किसी श्रन्य 
व्यक्ति से किया गया (ग्यवहार) लेन-देन (न सिद्धति) प्रामारिक भ्र्थात्‌ 
मानने योग्य नहीं होता ॥ १६३ ॥ 
शास्त्र भ्रौर नियमविरुदध लेन-देन भ्प्रामाशिक- 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यास्प्रतिष्ठिता । 
बहिषचे इष्यते धर्मानियताद्रचावहारिकात्‌ ॥१६४।(१००) 
(भाषा) कोई भी बात या पारस्परिक प्रतिज्ञा (चेत्‌) यदि (धर्मात्‌) 
धर्मशास्त्र प्र्थात्‌ कानून में (नियतात्‌ उ्रावहारिकात्‌) निरिचत व्यवहार से 
(बहिः भाष्यते) बाह्य भ्र्थात्‌ विरुद की हुई है (यद्यपि प्रतिष्ठिता स्यात्‌) 
चाहे वह लेख प्रादि दारा प्रमारितमभीहोतो भी (सत्यान भवति) सत्य 
1, ्श्राम्राणि गरा माननी होती, ॥। 1 [ताथा \/©0116 24158101 (151 0 332.) 
योगाधमनविक्रीतं योगवानप्रतिग्रहम्‌ । 
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यत्र वाऽप्युर्पाधि पर्येत्तत्सवं विनिवतयेत्‌ ॥१६५॥ (१०१) 
(योग +-श्राधमन-- विक्रीतम्‌) छल-क्पर से रखी हई धरोहर भ्रौर 
बेची हई वस्तु (योगशन-प्रतिग्रहम्‌) छल-कपट से दौ गयी रौर लौ गई 
वस्तु (वा) श्रधवा (यत्र न्नपि -~- उपि पश्येत्‌) जिस-किसी भी व्यवहार में 
छल-कपट दिखायी पड़ (तत्‌ सवं विनिवतंयेत्‌) उस सव को रह्‌ या श्रमान्य 
घोषित कर दे।। १६५ ।। 
कुटुम्बार्थं लिए गये घन कां कटम्ब। लीटाये-- 
प्रहीता पदि नष्टः स्यात्कुर॒म्बाथं कृतो व्ययः । 
दातव्यं बान्धवस्तत्स्यातप्रविभक्त रपि स्वतः ॥१६६।।१०२) 
(कुटम्बाधं व्ययः कृतः) यदि किसी व्यक्तिने परिवार के लिप ऋण 
लेकर खचं क्रियाहो श्मौर (यदि ग्रहीता नष्टः स्यात्‌) यदि लेने वाले 
कौ मृत्युहोर्ई हो तौ (तत्‌) वह्‌ ऋणा (बान्धवैः) उसके पारिवारिक 
सम्बन्धियो को (विभक्तः श्रपि) चाहे वे श्रलग-ग्रलग भी व्योंन हौ गये 
हों (स्वतः) श्रपने धन मेँ से (दातव्यम्‌ स्यात्‌) देना चाहिए ॥ १६६ ॥ 
कुट्‌म्नाधऽध्यधोनोऽपि यं व्यवहारं समाचरेत्‌ । ` 
स्वदेशे वा विदे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ । १६७८१०३) 
(भ्रधि + म्रधीनः+-श्रपि) कोर श्रधीनस्थ व्यक्ति [पृत्र, पनी श्रादि) 
भी यदि (कुटुम्बार्थं) परिवार के भरण-पोषण के लिए (स्वदेरो वा विदेशे 
वा) स्वदेश वा विदेश में (यं व्यवहारम्‌ +-्रा चरेत्‌) जिस लेन-देन के व्यव- 
हार को करर लेवे (ज्यायान्‌) घर का बड़ा = मुखिया श्रादमी (तंन विचा- 
लयेत्‌) उस व्यवहार कौ टालमटोलन करे श्र्थात्‌ उसे स्वीकार करके 
चुकता कर्‌ दे | १६७ ॥। 
प्रनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृरणाम्‌ । 
साक्षिप्रव्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌ 1 १७८ ॥ 
(१०४ 
(राजा) राजा (मिथः विवदतां नृणाम) परस्पर कगडतते हुए मनुष्यों 
के (साक्षि-प्रत्ययसिद्धानि कार्याणि) साक्षी ्रौर तेव प्रादि प्रमाणोसे 
प्रमाणित मूकटूमो को (्रनेन विधिना) इस उपयु क्त [८।६ से ८।१७७ |] विधि 
से (समतां नयेत्‌) सबसे बराबर न्याय करता हूश्रा निणंय करे ॥ १७८ 1 
(२) धरोहर रखने के विवाद का निणंय ( १०५ ~ १२० | 
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महोप धेरि निक्षेपं निक्षि बुधः ।। १७९ ॥ (१०५) 
(बुधः) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि वह (कुलजे) कूलीन (वत्त- 
सम्पन्ने) म्रच्छे प्राचरण वाले (घमन्ञे) घर्मात्मा (सत्यवादिनि) सत्यवादी 
(महापक्षे) विस्तृत व्यापार या बहुत परिवार वाले (श्रर्विं धनिनि) शरेष्ठ 
घनवानु व्यक्ति के यहां ( निभ्नेपं निधिपेत्‌) धरोहर रखे ॥ १७६ ॥ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते पमथं यस्य मानवः। 
ध॒ तथंच ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ।। १८० ॥। (१०६) 
(यः) जौ धरोहर रखने वाला (मानवः) मनुष्य (यम्‌ ~-श्रथंम्‌) जिस 
घन करो (यस्य हस्ते जिस किसौके हाथमे (यथा निक्षिपेत्‌) जे ग्रथति 
मुह रबन्द या बिना मुहरबन्द, साक्षियों कै सामने या एकान्त में, जसी धत 
की मात्रा ्रवस्थाश्नादिके रूपम रसे (सः) वह धन (तथा+एव) वैसी 
स्थित्ति कै श्रनृसार ही (ग्रहीतव्यः) वापिस तेना चाहिए क्योकि (यथा दायः 
तथा ग्रहः} जसा देना क्साही लेना होतादहै [तुलनां द्रष्टव्य २८१६५] 
|| १८० ॥ 
यो निक्षेपे याच्यमानो निक्षप्तुनं प्रयच्छति । 
स॒ याच्यः प्राइविवाकेन तन्निक्षप्तुरसन्तिघो ।। १८१॥ 
(१०७) 
(यः) जो धरोहर रखने वाला (निनैप्तुः निभ्रैपम्‌) धरोहर रखाने 
वाले के द्वारा श्रपनी घरोहर के (याच्यमानः) मांगने पर (न प्रयच्छति) नहीं 
लोटातादहैतो [धरोहर रखाने बालेके द्वारा न्यायालये प्राना करने 
पर | (तत्‌ निश्रष्तुः-}-श्रस्न्तिधौ) धरोहर रखाने वाले ङी श्ननुपस्थिति मँ 
या परौक्षरूप से (प्राड्विवाकेन सः याच्यः) न्भायाधीन् उत्तमे धरोहर मामे 
[१८२] अर्थात धरोहर लौटने के लिये उससे पूचताद् आदि करे। 
| १८१ ॥ 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिषयोरूपसमन्वितः । 
अपदेशऽच संन्यस्य हिरण्यं तस्य त्वतः ।। १८२ ।। (१०८) 
(साक्षी +श्रभावे) दिये गये घरोहर-धन को सिद्धकरनैके लिए 
पदिस्राक्षौ नहो [तो उसको जांच-पडतालका एक उपाययहहै कि 
राजा] (वयः-करूप-समन्विततः) समयानुसार अवस्था भौर विविध रूप बनाने 
की कलाम चतुर (प्रणिधिभिः) गृप्तचरोंके दवारा (अपदेशः) विभिन्न 
वहानों एवं त रीका से (तत्त्वतः) जो नकली प्रतीत न हों अर्थात्‌ ठेसी स्वा- 
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माविक पदति से (तस्य) उस्र श्रमिपोगीके यहां (हिरण्यं संन्यस्य) स्वणं 
भ्रादि धरोहर श्रादिका घन रखवाकर फिर मागे ॥ १८२५ 

अमन तस्ठन्ञ : हिरच्व ते कोच प्रमिप्राच- 

"हिरण्य कां प्रसिद्ध प्रथं स्वणंदहै। किसी मी प्रतिमूल्यवानु वस्तुको भी 
'हिरभ्य' कटा जाता है । वहां "हिरण्यः रक्कर परीक्षा करनैः कौ विधि बड़ी मनोवंज्ञानिक 
है । यतोहि लालच व्यक्ति महंगी वस्तु पर प्रधिक लालच प्रकट करेगा, जिसे उसकी 
भावना प्रकट हौ जायेगी कि दसने दस प्रकार का प्रपदाध किया है प्रववा नहीं । 

च पदि प्रतिषद्यत वथान्पस्तं यथाकृतम्‌ । 
न तत्र विद्यते किचिद्यत्यररभियुज्यते ।। १८३ ।॥ (१०६) 

(सः) वह घरोहर लेने वाला अमियोगो भ्यक्ति [श्ननेक बार, विभिन्न 
प्रकारके उपायो तै षरीक्षाकरने के पचत्‌] (यदि यथान्यस्तं यथाकृतं 
परतिषद्येत्‌) यदि रखो हई षरोहर को ईमानदारोसे ज्यों कात्यों वापिस 
करदेतादहैतो (यत्‌ परंः+म्रमियुज्यते) जो दूसरोंके द्वारा उस षर म्रभि- 
योग लगाया गया है (तत्रन क्रचित्‌ विद्यते) उप्तम कञ्च सच्वाईनदांदै 
ठता समना चाहिए ॥ १८३ ॥ 

तेवां न दद्याद्यदि तु तद्धिरबष्यं यथाविषि। 
उभौ निगह्य दाप्यः स्यादिति घर्मस्य धाररा । १८४ ।। 
(११०) 
यदि वु) भ्रौरभ्रगर (तेषां तत्‌ हिरण्यम्‌) उन गुप्तचरोद्वारारखी 
रई स्वग ध्रादि धरोहर को (यथाविधि) ज्योकात्यों (न दद्यात्‌) न 
लौटावे तो (उभौनिगृह्य) धरोहर रखने वाले तथा गृष्तचरो द्वारा रखी 
| गयौ उन दौनों धरोहरों को अपने वश में करके (दाप्यः स्यात्‌) धरोहर 
| रश्चने वाले को दण्डित करे (इति परमस्य धारणा) एसा धर्मानु्ार दण्ड 
विधान है । १८४॥ 


निन्नेपोपनिधी नियं न देयौ प्रत्यनन्तरे । 
मदथतो विनिपाते तावनिपाते त्वनारिनो ।। १८५ (१११) 
(नित्यम्‌) कमो मो (निक्षेप+उपनिधो) त्रिन। मुहुरनबन्द=गिरवी 

धरोहर भ्रोर मूदरबन्द घरोहर (ग्रनन्तरे प्रति) देने वाले से भिन्न निकरट- 
तम व्यक्तिको [चाहेवेपृत्र श्रादिटी क्योनर्हौ] (न देयौ) नहींदेनी 
जाहि (तौ) ये (विनिपाते नश्यतः) देने वालेके मरजाने पर नन्टहौ 
जाती.हजयत्रलोदाती रद्रीह्ती (त) सोत्र (स ज्रितै). सोति रतै दए.) 
(प्रनाशिनौ) कभी नष्ट नहीं होत्तीं ।। १८५ । 
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स्वयमेव तु यो बद्यानत्रतस्य प्रत्यनन्तरे । 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ।।१८६।।(११२) 


(मृतस्य श्रनन्तरे प्रति} धरोहर देने वालेकै मरजाने पर उसके 
वारिसों को (यः स्वयम्‌+एव दद्यात्‌) जो व्यक्ति स्वयं ही षरोहर लौट 
देतो (सः) उस व्यक्तिपर (न रज्ञा) नतो राजाको (न निक्ेप्तुः 
बन्धुभिः) भ्रौरन धरोहर रखाने वलेके उत्तराधिकारी बान्धवोको 
(नियोक्तव्य): किसी प्रकारका दावा या संदेह करना चाहिए ॥ १८६ ॥ 


ग्रच्छलेनव चान्विच्छेत्तमथं प्रीतिपु्वेकम्‌। 
विचायं तस्य या वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत्‌ ।१८७॥ (११३) 
(तम्‌ +-ग्रथम्‌) यदि उस व्यक्तिके पास कुचुधन रहभी गयादै 

तो उस धन को (्रच्छलेन) छलरहित होकर (प्रोततिपूवंकम्‌ +एव) प्रेमपवक 
ही (ग्न +-इच्छेत्‌) लेने कौ इनच्छाकरे (वा) श्रौर (तस्य वृत्तं विचायं) 
उसके भलेपन को ध्यानम रखते हुए [करि उसने स्वयं ही कुव घन लौटा 
दिया] (साम्ना+-एव परिसाधयेत्‌} रान्तिपूवेक या मेल-जोल से ही घन- 
प्राप्तिके कामको सिद्र करल | १८७ ॥। 

निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने) 

समुत्रं नाप्नुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ । १८८ ॥(११४) 


(एष्‌ सर्वेष निभ्नेपेष) उपयु क्त सव प्रकार के बिना मृहुरबन्द निक्षेषों 
मे (परिसाधने) विवादों का निणय करने के लिए (विधिः स्यात्‌) यह्‌ विधि 
[८।१८द्‌ प्रादि] कही गयी है श्रौर (समुद्रे) मौहरबन्द घरोहरों मे (यदि 
तस्मात्‌ न हरेत्‌) यदि उसमेसे मुहुरको तोड़कर रखने वाला कुदं नहीं 
लेता दहतो (किल्न्वित्‌ न~-ग्राप्नुयात्‌) वहु किकी दोष का भागी नहीं 
होता ।। १८२ ॥ 

चौरह तं जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा। 
न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥१८६।। (११५) 


(तस्मात्‌) रखे हुए धरोहरर्मे से (यदि सः किञ्चन न संहरति) यदि 
धरोहर लेने वाला कुं नहीं लेता है ग्रौर धरोहर (चौरैः हतम्‌) चोरों के 
द्रारा चुरा लो जाये (जलेन-1ऊढम्‌) जल में बह जाये (वा) या (अग्निना 

"त्कणण्डन्वपैप््र्ण पण्छूेण्लर्म्जयं पतो, (िष्दद्योतपै" ोंयेषर तलने गबलो 
धरोहर को न लौोटायं ॥ १८६ ॥ 
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यो निक्षेपं नापयति यहचानिक्षिप्य याचते । 
तावुभौ चौरवच्छास्यौ वाप्यौ वा तत्समं दभम्‌ ॥१६१९।(११ तै 
(यः) जो (निक्षेपं न +भर्षयत्ति) घरोहर को वापिस नहीं लौटाता 
(च) श्रौर (यः) जो (भ्रनिक्षिप्य याचते) बिना धरोषहैर रखे मूठ हौ मागता 
है (तौ+उमौ) वे दोनों प्रकारके व्यक्त्ति (चौरवत्‌ शास्यो) चोरके समान 
दण्डके भागी (वा) भ्रयवा (तत्‌ समं दमं दाप्यौ) बताये गये घन के 
बराबर प्रथदण्डके द्वारा दण्डनीय दह|| १९१ ॥ 
उपघाभिश्च यः कशिचत्परद्रव्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैवंधेः।। १६३ ॥ 
। (११७) 
[यः करिचत्‌ त रः) जो कोई मनुष्य (उपधाभिः) छल-कपट या जाल- 
साजी से (परद्रन्यं हरेत्‌) दुसरोंका धन हरणा करे (सः) राजा उसे (सस- 
हायः) उसके सहायकं सहित (प्रकाशम्‌) जनता के सामने (विविधः वधं: 
हन्तव्यः) विवि प्रकारके वर्धो [कोड़ेया बतत मारना, हाथ-पैर काटना 
प्रादि | यै दण्डित करे ।। १९३ ॥। 
निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कूलसन्निधौ । 
तावानेव स॒ विज्ञेयो विन्रुवन्दण्डमरहंति ॥१६४॥ (११८) 
(कुलसन्निधौ) साक्षिरयो के सामने (येन) जिसने (यः च यावान्‌ 
निक्षः कृतः) जो वस्तु श्रौर जितना घरोहरके रूपमे रखा है (सः) वह 
(तावान्‌ +एव विज्ञेयः) उतना ही समना चाहिए व्र्थात् धरोहर धटतौ 
या वदतो नहीं है (विब्रू वन्‌) उसके विरुद कह्ने वाला भौ ( दण्डम्‌ ग्रहति) 
दण्डका मागो होता दहै ।॥ १६४॥ 
मिथो दाथः कृतो येन गृदरीतो निय एव वा । 
मिय एव प्रवातभ्यो यथ। दायस्तथा ग्रहः ॥१६५।॥ (११६) 


(येन मिथः दायः: कृतः) जिस व्यक्तिने विना साक्षि्यो के परस्पर 
हौ सहमति से धरोहर याघनदियादहै (बा) अ्रथवा (मिथः एव गृहीतः) 
उसी प्रकार एकान्ते ग्रहण क्रिया दहै उन्ह (मिथः एव प्रदातव्यः) उसी 
प्रकार एकान्त में लौटा देना चाहिए (यथा दायः तथा ग्रहः) क्योकि जेसा 
देना वंस हौ लेना होता है [तुलनाथ द्रष्टव्य ठ । १८०] || १६५॥ 
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राजा विनिणयं कूर्यादक्षिण्वन्न्यासघारिराम्‌ ।॥।१९६।। (१२०) 
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(एवम्‌) इस प्रकार |८ । १७६ से = । १९५ तक | (निक्षिप्तस्य) धरो- 
हरके रूपमे रखे गये (च) ्रौर (प्रीत्या [-उपनिहितस्य घनस्य ) प्रमपूवेक 
उपनिधि श्रादि के रूपमे रखे गये घनका (न्यासधारिणाम्‌ ग्रक्षिष्वन्‌) 
जिससे घ रोहर रखने वाले को क्रिस प्रकारकी हानिनहोरेसे (राजा 
विनिर्णयं कुर्यात्‌) राजा निणेय करे ॥ १६६॥। 


(३) त्रतीय विवाद श्रस्वामिविक्रय' का निर्णय-- १२९ ~ १२७ 
दसरे कौ वस्तु बेच देना-- 


विक्रीरी ते परस्य स्वं योऽस्वामौो स्वाभ्यसमतः । 
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ।॥ १६७।।।१२१) 


(यः) जो मनुष्य (अ्रस्वामी) किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हभ 
भो (स्वामी {श्रसंमतः) उत वस्तुक श्रसली स्वामी की श्राज्ञा लिए बिना 
(परस्य स्वं विक्रोणीते) दूसरे की सम्पत्ति को बेच देता है (्रस्तेनमानिनम्‌) 
चोर होते हुए भी स्वयंको चोर न समने वाते (स्तेनं तम्‌) उस चोर 
व्यक्ति की (साक्ष्यं न नयेत) साक्षी या बातों को प्रामाणिक न माने ।।१६७॥ 


भ्रवहार्यो भवेच्चव सान्वयः षट्शतं दमम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिल्विषम्‌ ॥१९०।।(१२२) 
 _ (अव्रहायंः सान्वयः शव भवेत्‌) यदि इस प्रकार [८। १६७] सम्पत्ति 
क बेचने वाला वंशसे स्वामी का उत्तराधिकारी हो तौ (षटशतं दमम्‌ | 
राजा उस परल सौ पण दण्ड करे श्मौर्‌ यदि वह (निरन्वयः) स्वामी के 
वेलका नहो, तथा (ग्रनपसरः) या कोई जबरदस्ती उस सम्पत्ति पर 
प्रधिकार करने वाला हो तो वह (चौरक्रिल्विषं प्राप्तः स्यात्‌) चोर क दण्ड 
को [ठ । ३०१-३४३ ] प्राप्त करने योग्य होगा ।। १६८ ॥ 
प्रस्वान्निन१ कृतो यस्तु दा पो विक्रय त्वका। 
ग्रकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥१६६॥ (१२३) 
(श्रस्वामिना) वास्तविक स्वामी के विना (यःतु दायः वा विक्रयः 
कृतः) जो कुह भौ देना या बेचना क्रिया जाये (व्यवहारे यथा स्थितिः) 
व्यवहार के नियमके अनुसार (सः तु अकृतः विज्ञेयः) उसकायंकौ "न 
करिया हृश्रा' ही समना चादिए ।॥ १६६ ॥ 
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०१४ भभम ववाह मूतुस्परति { 158 ° 332.) 
 भ्रागमः कारं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥। (१२४) 
(यत्र सम्भोगः द्यते) जहां किसो वत्तु का उपभोग किया जाना 
देखा जाये (श्रागमः क्वचित्‌ न इक्यते) किन्तु उसका श्रागम~म्रनि का 
साधन या स्रोत न दिखाई पडे (तत्र) वहां (भ्रागमः कारणम्‌) श्रागम ~ 
वस्तु की प्रास्तिके स्लोतया स्ाघनके होने का प्रमाणा मानना चाहिए 
(संमोगः न) उपभोगं करना उसके स्वामित्व का प्रकारा नहीं है (इति 
स्थितिः) देसी शास्व्र-व्यवस्था है । भ्र्थात्‌-किसी वस्तु के उपभोग करन 
से कोई व्यक्ति उप्तका स्वामी नहीं बन जाता प्रपितु "उचित प्राप्ति" को सिद्ध 
करने पर दही उतते उस्र वस्तुकास्वामी माना जा सक्ता है ।। २००॥ 


विक्रयाद्यो घनं किल्च गृह्णीयात्कलसन्निधो । 
क्रयेरण स चिश्चुद्ध॒हि न्यायतो लभते धनम्‌ ॥२०१॥ (१२५५ 


(यः) जो भ्यक्ति (किचित्‌ विक्रयात्‌) किसी वस्तु को बेचकर (धनं 
गृह्णीयात्‌) धने प्राप्त करना चाहे तो वहं (कुलसन्निधौ) साक्षि्यो.या कूल 
 कैलोर्गोके बीचर्मे (विशुद्ध क्रयेण हि). उस बेची जने वाली वस्तुक 

खरीददारी को विशुद्ध प्रमाणित करके ही (न्यायतः घनं लभते} न्यायानु- 
सार धन प्राप्त करने का अ्रधिकरारी होता है भ्र्थात्‌ जिस वस्तुको वहु बेच 
रहा है वह विशुद्ध रूप से उसकी दै या उसने कानूनी तौर पर खरीद रखी 
है, यह बात सिद्धकरनेपर दही वह उस वेचो हई वस्तुके धनको प्राप्त 
करते का श्रधिकारी दहै भ्नन्यथा नहीं। जो उसकी विशुद्ध खरीदारी को 
प्रमाणित नहीं कर सकता, वहू न उस वस्तुको बेचने काहुकदारदहै श्रौर 
न उसके विक्रय के धन को प्राप्तकरनै कां ॥ २०१॥। 
अथ भूलमनाहाय प्रकाशक्रयशोधितः) 
प्रदण्डचयो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लमते घनम्‌ ।२०२। (१२६) 

[श्रथ मूलम्‌ -श्रनाहायम) अ्रगर कोई वस्तु न तेने योग्य भ्र्थात्‌ 
 श्रवेव सिद्ध होती है अर्थात्‌ मूलम से. वह कहां से श्रायी है श्रौरक्रिसिकीहै 
यह पतान हो प्रौर खरीददारने उत्त वस्तु की (प्रकाद-क्रय-शोधितः) 
लोगों के सामने शुद्धसरूपसेखरीददारीकी दहै, तोेसी स्थितिरमें उस भ्रवेध 
वस्तु काखरीददार (राज्ञा ब्रदण्डश्चः मुच्यते) राजाके द्वारा दण्डनीय नहीं 
होता, राजा उपने छोडदे, श्रौर (नाष्टिकः धनं लभते) जिसका वह्‌ धनं 
मूलकूपमे है. उसे लौटा दे ॥ २०२॥ 
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क (159 ९1 ोरित ++ 
न चापारंनचन्धुनं न ब्ररेण तिरोहितम्‌ ।॥२०३।। (१२७) 
(म्रन्येन प्रन्यत्‌ संसृषटरूपम्‌) एकं वस्तु मे उसमे मिलते-जुलते र ङ्ख 
रूप वाली कम कीमत वालीयाखराबवस्त्‌ मिलाकर (न विक्रयम्‌ + प्रहति) 
नहीं बेची ज। सक्ती (च) रौर (न म्रसारम्‌) न बेकार वस्तु (न न्यूनम्‌) 
न तोल मे कम (न दूरेण तिर)हितम्‌) न दूर से अस्पष्ट दिखने वालो वस्तु 
को वेचना प्रामाणिक रै । २०३।। 
न्दी स्छन् : इस प्रकारसे वस्तुग्मोंका बेचनाभी दूसरे कौ कस्तु 
बैचनै के समान दण्डनीय है । ग्रौर इन्न प्रकार मिलाकर या धौला करने वाला व्यक्तिभी 
चोर के समान दण्डनीय होता है [ १६७-१६८] पा ९। २८६-२८७ क प्रनुत्ार दोष 
देखकर दण्ड दै । 


(४) चतुथं विवाद सामूहिक व्यापार' का निर्णय [ १२८-१२९ | 


सवषामधिनो मृख्यास्तदधंनाध्ितोऽपरे । | 
तृतौ यिनस्तरतौयांशाऽचतुर्थाशञाद्च पादिनः ॥२१०।। (१२ 


[परपने घनव्यय के श्रनुार] (सर्वेषां मुष्याः प्रधिनः) सब साको- 
दारोंमेंजो मुख्यै वेकुलभ्रायके ्राधेभागकोलं (भ्रपरे प्रषिनः तत 
प्रधन) दूसरे नंबर के साभीदार उने श्राधा भाग ग्रहणा करं (तृतीयिनः 
तृतीयांशाः) तीसरे नम्बर के साभीदार उन मुख्यो से एक तिहाई भाग लं 
(च) म्रौ र (चतुर्थाशाः पादिनः) चौथे टिस्पेके हिस्पेदार एक चौधाई हिस्ता 
ले । इस प्रकार साका व्प्रापार कर । २१०॥। 

सम्भूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्डिरिह मानवः । 
श्रतेन विधियोगेन कत्तव्यांशाप्रकल्पना ॥२९१॥ (१२६) 

(इह) इस संपार मे (संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्धिः मानवः) भिल- 
जुलकर प्रपने काम करने वाले मनुष्यों को (श्ननेन विधियोगेन) इस विधि 
के श्रनुसार (भ्रंशप्रकल्पना क्तव्या) ्रापसके भागका बंटवारा करना 
चाहिए भ्र्थात्‌ जिसका जितना साभ काप्रंश है तदनुसार ही लाभांश प्राप्त 
करना चाहिए ॥ २१९१ ॥। 

(५) पञ्चम विवाद “दिये पदां कोन लौटानाः का निर्णय- 
( १३० ~१३१ ) 


काक 
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पतचाकुच न तया तत्स्यान्न हेयं तस्य तद्ध वेतु ॥२१२॥ (१३०) 
(येन) जिसने (कस्मंचित्‌ याचते) किसी चंदा, दान आदि मांगने 
वाले को (धर्मार्थं धनं दत्तं स्वात्‌) धमक्रायं के लिए घन दिया हो (च) 
प्रौर (पश्चात्‌) बाद में (तथातत्‌ नस्यात्‌) उस याचकने जंसाकहाथा 
वह काम नहींश्िया हौत्तौ (तस्यतत्‌ न देयं भवेत्‌) उसको वह धन 
देने योग्य नहीं रहता 'भ्र्थात्‌ वह धन उससे वापि नेले।॥ २१२॥ 
यदि संसाधयेत्तत्त्‌ दर्प्पाल्लोभेन वा पृलः। 
राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ।॥२१३॥ (१३१) 
(पनः) वापिस मांगने पर भौ [दर्पात्‌ बा लोभेन) श्रभिमानया 
लालचवश (यदि तत्‌ संसाघयेत्‌) फिर भी उस धनको वहु याचक मनमाने 
कामर्मे लगाये भर्थात्‌ वाप्सिन करेतो (राज्ञा) राजा (तस्य रतेयस्य 
निष्कृतिः) उसके चोरीरूप भ्रपराघ की निवृत्ति के लिए (सुवर्णं दाप्यः 
स्यात्‌) एक 'सुवगां' [८। १३४] के दण्डते दण्डित करे, प्रौर धनमी 
दिलवाये ।। २१३ ॥। 


(६) षठ विवाद वेतन-द्रादान' का निणंय--(:१३२ ~ १३४) 
वेतन देने, न देने का विवाद-- ` 
दत्तस्यषोदिता घरम्या यधावदनपङ्किया \ 
श्रत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्थानपक्रियाम्‌ ॥ २१४ ॥ (१३२) 
(एषा) ये [८।२१२-२१३] (दत्तस्य) दिये हूए दान को (यथावत्‌ ~ 
प्रनपक्रिया) ज्योकीत्योन लौटानैकौ क्रिथा (धर्म्या) धमं के श्रनुसार 
(उदिता) कहौ । 
(प्रतः ऊध्वेम्‌) इसके बाद अवे (वेतनस्य +-श्मनपक्रियाम्‌) वेतन न 
देने के विषय का (परवक्ष्फौमि) वान करूगा। २१४॥ 
भृतो नार्तोन कुर्याद्यो दपत्किमं यथोदितम्‌ । 
स दण्डः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ।२१५॥ (१३३) 
(यः) जो (मृतः) सेवक (्रनातः) रोगरहित होते हुए भो (यथा 
उदितं कमं) यथा निरिचत कामको (दर्पात्‌) ब्रहंकारके कारण (न 
कुर्यात्‌) न करे (सः भ्रष्टौ जष्णलानि दण्डयः) राजा उस पर श्राठ कृष्णाल 


त १३४] दण्ड करे (च) भ्रौर (ग्रस्य वेतनं न देयम्‌) उत उस समयका 
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फ. पाचक अध्वर (161 0332.) ४१७ 
भ्रा्स्तु कूर्पात्स्वस्यः सन्‌ यथाभाषितमादितः । 
स दौधंस्यापि कालस्य तल्लमेतंव वेतनम्‌ ।॥ २१६ ॥ (१३४) 
यदि सेवक (स्वस्थः सन्‌) स्वस्थ रहता हू भ्रा (यथाभाषितम्‌ +भ्रादितः 
कूर्यात्‌) जसा पहले कहा था या निद्चय हभ्रा था उसके अ्रनुसार टीक-टीक 
काम करता रहेतो (सः) वह (श्रातंः तु) बीमार होने पर भी (तत्‌ दीघस्य 
कालस्य +श्रपि वेतनं लभेत) उक्त लम्बे समथके वेतन को पानेकाभ्रषि- 
कारी होतार ।॥ २१६ ॥ 
(७) सप्तम विवाद "प्रतिज्ञा विरधता'का निणंय--[ १३५ - १३५ 
कृत-प्रतिज्ञा से किर जाना-- 
एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकमणः। 
प्रत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि धमं समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ ॥ (१३५) 
(एषः) यह [८।२१५-२१६] (वेतन +-अदानकमेणः) वेतन न देने का (धमः) 
नियम (स्रितेन - उक्तः) पूणह्पसे भ्र्थात्‌ सभो लिए कहा । 

(ग्रतः उ्वंम) इसके बाद श्रव (समयभेदिनाम्‌) की हुई प्रतिज्ञा 
या व्यव्स्या को तोडने वालोंकै लिए (धमम्‌) विधान (प्रवक्ष्या्ि) 
केर्हैगा ।। २१८ ॥। 

धो प्रामदेशसङघानां कृत्वा सत्यन पविदम्‌ । 
विसंवदेन्नरो लोनत्तं राष्त्रा द्विप्रवासयंत्‌ ॥ २१६।( १३६ 

(यः) जो (नरः) मनुष [ग्राभ-देश-संघानामु) गवि, दशया किसी 
समुदाय कम्पनो श्रादिसे (सत्येन संविदं कृत्वा) सत्यवचनपूवक प्रतिज्ञा, 
व्यवस्था, ठेका या टकरार करके (लोभःत्‌ विष्वदरेत्‌) फिर लोभके कारण 
उसे भंगकर दैवे (तं र।ष्टात्‌ विप्रवासयेत्‌) राजा उसे राष्टूसे बाहुर्‌ 
निकाल दे ॥ २१६ ॥। 


निगृह्य दापयेच्चनं समयन्यभिचारिणम्‌ । 
चतुः सुवणन्षिण्निष्कारिछ्वतमातं च राजतम्‌ ।। २२५० ॥ {१३७} 
(च) प्रौर (एनं समयन्यभिचारिणम) इस्त प्रतिज्ञा या व्यवस्थाको 
भंग करनेवाने को [अ्रपराधके स्तरानखार| (निगृह्य) पकड़कर (चतुः 
सृवर्णान्‌) चार "सुवर्ण" [८।१३४] (षट्‌ निभ्कान्‌) छह "निष्कं [८।१३७ | 
(राजतं शतमानमू) चांदी का 'चततमान' [८१३७] (दापयेत्‌) दण्डदे 
ˆ [1715 0001 15 ५018160 0४ प्रि. उवा) #01109. 41 {0 71 1 दाता ५९416 41551011 | (नर्ण [अ32.) 


४१८ विशुद-मनुस्सृति : 
एतरण्डविधियोद्तिक पृथिवीतिः |" 
ग्राम जातिसमुहेष समयव्यभिचारिणाम्‌ ।। २२१।। (१३८) 
(बाभिकः पृथिवीपतिः) घाभ्भिक राजा (ग्राम-जाति-समृरेषु) गाव, 
वशं श्रौर समुदाय-सम्बल्धी विषयों मँ (समय-व्यभिचारिणाम्‌) प्रतिज्ञा या 
उ्यवस्था का भंग करने वालों पर (एतत्‌) यह उपवुं क्त [८।२१६-२२०। 
(दण्डविधिम्‌) दण्ड का विधान (कुर्थात्‌) लागू करे ॥ २२१ ॥ 


(=) श्रष्टम विवाद 'क्रय-विक्रय' का निणंय--[ १३९ - १४१ । 
खरीद-विक्री का विवाद-- 
क्रीत्वा विक्रीय वा फिञ्चिद्यस्येहानुशषयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तदंशाहात्तद द्रव्यं दद्याच्च॑वाददीत वा ।॥२२२॥ (१२९) 
(किचित्‌ क्रीत्वा) किसी वस्तु को खरीदकर (वा) ्रथवा (वि क्रोय) 
बेच र (यस्य) जिस व्यवित को (इह --ग्रनुश्चयः भवेत्‌) मन मे परचात्ताप 
भरनुभव हो (सः) वह (म्रन्तरदश्ाहात्‌] दश दिनके भीतर (तत्‌ द्रव्यम्‌) 
उष यथावत्‌ वस्तु को (दयात्‌) लौटादे (वा) श्रथवा (्राददीत एव) 
लौरा ने ।॥ २२२ ॥ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । 
प्राददानो ददच्चैव राज्ञा दण्डचः शतानि षट्‌ ॥२२२॥ (१४०) 
(त्‌) परन्तु . (दश्च +अहस्य परेण) दश दिनके बाद (न दद्यात्‌) न 
तो वापिस दे (्रपिन दापयेत्‌) रौर न वापिस ले इस श्रवधि के बीतने पर 
(श्ाददानः) यदिकोईवापरिसले (च+एव) या (ददत्‌) वापिसदेतो (राज्ञा 
षट्शतानि दण्डः) राजा उस पर चः सौ पण [८१३६] का जमाना 
करे ।। २२३ ॥ 
यस्मिन्यत्मिन्कृते कायं यस्यहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विघानैन धर्मे पथि निवेशयत्‌ 1 २८८ । (१४१) 
(यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कार्ये कृते) जिस-जिस कायं के करने पर (यस्य) 
जिस व्यकिति को (इह ।-म्रनुशयः भवेत्‌) दिल मँ पदचात्ताप प्रनुमव हो (तम्‌) 
उस व्यक्त को राजा (श्रनेन विधानेन) इस उक्त [-।२२२-२२७] विधान 
क्रतुप्रा (वर ितिषये), इमशवत.मगि वरदा पित कर २१९१), 


मथना 163 0 332.) ८१५ 
(६) नवम विवाद पालक-स्वामौ' का नि्गय-- ( १४२ - १५५) 
प्शु-स्वामी प्रौर बालो को विवाद- 
पशुषु स्वामिनां चव पालानां च उथतिक्रमे । 
विवादं सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतरवतः | २२९ ॥ (१४२) 
परबर्म (पशुषु) पञुश्नो के व्रिषयमे (स्वामिनां च पालानां व्यति. 
क्रमे} पञु-मानिक्ं मरौर चरवाहों मै मतभेद ह} जाने पर जो भगडाखडा 
हूं जाना है (विव्रादम्‌) उस विवाद को (घममतत््वतः) धमंतत्व के प्रनुसार 
(यथ वत्‌) ठोक-टोकं (सम्प्रवक्षामि) कहगा--।॥ २२६ ॥। 
दिवा वक्तव्यता पले रात्रौ स्वानिनि तद्रगुहे। 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌ । २३० । (१४३ ) 
(दिका पाले वक्त्यता) [स्वामी द्वारा पञ्यु चरवाहेको सौप दिये 
जाने पर| दिनम चर्ाहपर बुरारईया दौष ्रायेगा [यदिपशु को 
नुकसान करताहैया पश्च का नुक्सान होतादै तो] (रात्रौ तदुगरहे 
स्वामिनि) रातको स्वामीके धरम परुप्रोकोर्सौपि देने पर स्वामी पर 
दोष प्नयेगा (म्नन्यया) इसके ्रतिरिक्त (योगक्षमे चेत्‌ तु) यदि दिन-रात 
पूर्णतः पशु-सुरक्षा कौ जिम्मेदारी चरवषहे परहोतो उस्र स्थिति तें 
(पालः वक्तव्यतामर+इयान्‌) चरवाहाही बुराईया दोष का भागी माना 
जायेगा 1 २३० ॥ 
गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दृह्याहूशतो वराम्‌ । 
गोसव म्यनुमते भृत्यः सं स्यात्पातेऽपृते मृतिः ।२३१।।(१४४) 
(यः तु गोपः क्षोरभृतः) जो चरवाहा स्वामीते वेतन नलेकर दूध 
लेता हो (सः भृत्यः दश्ञतः वराम्‌) वह नौकर प्रथम दश ग।योँ मेँ जो श्वेष्छ 
गाय हो उसका दुव (गोस्वामी --म्रनुभतैः दह्यात्‌) गोस्वामौकौ प्रतुमति 
लेकर दुहलिया करे (अभूते पाले सा भृतिः स्यात्‌) भरण- पोषण का श्यय न 
लेने पर यह दूध ही चरवाहे का पारिश्रमिक है । २३१॥ 
नष्टं विनष्टं कृमिभिः इवहतं विषमे मृतम्‌ । 
हनं पुरुषकारेण प्रवश्त्पाल एव तु। २३२। (१४५) 
(नष्टम) यदिक्रोरईपथुखो जाये (कृमिभिः विनष्टम) कौडोंके पड़ने 
से मरजाये (क्वहतम्‌) कुत्ते ख। जाये (विषये मृतम्‌) विपत्ति में फंसक्रर 
या ऊंचे-नीतचे स्थानोंमे गिरनेसे मरजाये (पृरुषकारेण हनम्‌) चरवाहे 
ग, दादापूर्प्राश्नन तणा सण) उतिक्षा करे.क्र पपरक, तष्ठाहो जये 332. 
तो (पालः एव प्रदच्यातु) चरवाहाही उत्त पशु का देनदार ह ।। २३२॥ 


४९९ विशृद्र-मनुस्मति : 
विघुष्य तु "हतं "चौरे कौलो कतुरभरहति । 
यदि देके च कलि च स्वामिनः स्वस्य शंसति ।।२३३।। (१४६) 
(विघुभ्य तु चौरः हृतम्‌) यदि पशु को जव्ररदस्ती चोरले ज।यें (च) 
प्रोर (यदि देशे च काले स्वामिनः स्वस्य शंसति) यदि चरबाहा देश-काल 
के श्रनुपार शीघ्रही श्रपनीम्रोरमेस्वामौ को इप्रकौ सुचनादेदेतादहैतो 
(पालः दातं न प्रहेति) चरबराहा उत्त पञ का दैनदार नहीं होता ।। २३३ ॥ 
करणो चम च बालांइच बहर्त स्नायु च रोचनाम्‌ । 
पुष स्वामिनां ग्यान्पृतेष्वजङ्कानि दश्ञेयेत्‌ ॥२३४॥ (१४७) 
(पशुषु मृतेषु) पुप्रोके स्वयं मरजाने प्रर चरवाहा उसपञ्ु के 
(कणौ) दोनो कान (चमं) चमड़ा (वालानू) पुंछ प्रादिके वाल (बस्तिम) 
सूत्रस्थान (स्नायुम्‌) नसेँ (रोचनाम्‌) चर्बी (भ्रङ्कानि दर्शयेत्‌) इन चिह्वों 
को दिखा दे श्रौर (स्वामिनां दद्यात) स्वामी को उसको लाश सप 
दे ।। २३४ ॥ 
अअन्बुखत्न्ञ : चिल के परिगरान से भ्रभिप्राय- श्लोक मे परि- 
गणित चिह्नं को दिखाने का यहु अमिप्राय है कि उन्हँ देखकर स्वामी परीक्षण से यह- 
समले कि पशु स्वाभाविक मौतसे मरादहै। किसी लालच या बदले की भावना कै 
कारण इसे विष स्रादि से माया नहीं गया। 
ग्रजाविकै तु संरुद्धं वृकः पाले स्वनायति। 
यां प्रसह्य वृको हन्त्यात्पाले तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥२३५। (१४८) 
(श्रना +-श्रविके) बकरी श्रौर भेड (वकः संदधे) भेदडियों कै हाराघेर 
लिए जाने पर (पाले तु श्रनायत्ति) यदि चरवाहा उन्हे बचानेके लिए यत्न 
करनं नश्राये तो (यां प्रसह्य वृकः हन्यात्‌) जिस बकरी याभेड ङो भ्राक्र- 
मण करके जबरदस्ती भेडिया मार जाये तब (पाने तत्‌ किल्विषं भवेत्‌) 
चरवाहै पर उसका दोष होगा भ्र्थात्‌ वही उसका देनदार होगा ।। २३५ ॥ 


तासां चेदवख्द्धानां चरन्तीनां मिथो वने । 
यामृत्प्लुत्य वृको हन्यान्न पालस्तत्र कि त्विषौ ।२३६॥ (१४६) 
(तासां चेत्‌ +-ग्रवशुद्धानाम्‌) चरवाहे नै यदि चेरकर बकरियों श्रौर 
भेडों को संभाल रखा है प्रौर उनके (वने मिथः चरन्तीनाम्‌) वन मेँ भण्ड 
बनाकर चरते समय (याम्‌ - उत्प्लुत्य वृकः हन्यात्‌] जि वकरीया मैड 
को एकाएक उदछलकर मेडिया मार जाये तो (तत्र पालः न किल्विषी) वहाँ 
चदाह दी प्रगती" दताःपर्धात्‌ दत्र चकत दो ता।५२द८द॥।५०) (164 0332.) 


कण. भाभाक्िटपराजच्याय्‌ 165 2 332.) ८१९ 
धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समःततः 
हाम्यापातास्त्रयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३७॥ (१५०) 

परुश्रो के बेठने व घूमने-फिरने के लिए (ग्रामस्य समन्तात्‌) गांव के 
चारां ्रोर (धनुःशतम्‌) १०० धनुष प्र्थात्‌ चार सौ हाथ तक (वा) भ्रथवा 
(त्रयः शम्याधाताः) तीन बार छो फकने से जितनी दुर जाये व्ही तक 
(अपितु) भ्रौर (नगरस्य त्रिगुणः) नगरमे इससे तोन गुना (परीहारः) 
भूखण्ड (स्यात्‌) होना चार्हिए्‌ ।। २३७ ॥। 
तत्रापरिवृतं धान्यं विरहिस्थुः पक्वो यदि । 
न तत्र प्ररयद्रुदण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ।॥॥२३८॥ (१५१) 
(तत्र) उस पशुस्थान के पास (यदि श्रपरिवतं धान्यं पशवः विरिस्युः) 
यदि विनाषेराया वाड बाधे श्रन्नों को पञ्युनष्टकर दे तो (नृपतिः) 
राजा (तत्र) उस विषय भँ (पञुरक्षिणां दण्डं न प्ररायेत्‌) चरवार्हौ को 
दण्डने दे २३८॥। 
बुति तत्र प्रकुर्वीत यामृष्टो न विलोकयेत्‌ । 
छिद्र न वारयेत्सवं इवसुकरमुखानुगम्‌ ॥२३६। (१५२) 
(तत्र) उस पञ्स्थानमे (याम्‌ +-उष्टूः न विलोकयेत्‌) जिसपै ऊंट 
उसके ऊपर से धान्यकोन खा सके इतनो ऊच [वरात कूर्यात्‌) बाडइ़या 
घेरा बनाये (च) ग्रौर उसमे (इव-सूकर-मुख --ग्रनुगम्‌) कृत्ते तथा सुश्ररों 
कामुंहन जा सके एसे (सवं छिद्रं वारयेत्‌) सबतरहके चिद्रोंकोनं छोडे 
या बन्द करदे ।। २३६९ ॥। 
पथि क्षेत्रे परिवृते प्राम।र्तीयेऽथवा पुनः । 
सवालः शतदण्डार्हो विषालान्वारपेत्पशुन्‌ ॥२४०॥ (१५३) 
(परिवृते) बाड़ से युक्त (पथि) परुं के भ्रावागमनके रस्तिमें 
क्त्र) वेतो मे (स्रथवा) या (ग्राम म्रन्तीये) गांव या नगर के समीप वाले 
पशुस्थानो से पञयुग्रो दारा नुकसान पहुचाने पर (सपालः शतदण्ड +-ग्रहः) 
चरवाहा सौ पण दण्ड का [८। १३६] भागी है (विपालान्‌ पञ्चन्‌ वारयेत्‌) 
किन्तु यदिवेपद्युयों ही घूमने वाले ब्र्थात्‌ विनापालकके होतो उन्हें 
केवल वहांसे हटा दे।। २४० ॥ 
क्षेतरेष्वन्येषु तु पश्चुः सपादं पशणमहंति । , 
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४२२ विशुदर-मनुस्मरति : ॥ 

(अन्येषु केतरु वुः} 'अपै्वत रलोक [८ । २४० | मे वशित लेत 
श्रादि भिन्न स्थानों में यदि पञु नुकसान करदं तो (सपादं पणम्‌ +म्रहंत्ति) 
सवा पण दण्ड होना चाहिए [चरवाहा या मालिक जिसकी देखरेख मेँ वह्‌ 
नुकसान हुभ्रा है उसको] (सवत्रतु) जहां श्रविकया पूराचेत ही नष्ट 
कर दियादहौो तौ (भैतरिकस्य सदः देयः) उस खेत वाले कौ पूरा हूर्जाना 
देना होगा (इति धारणा) ठेसी नियम की व्यवस्था है | २४१ ॥ 
एतद्विधानमातिष्ठेद्वाभिकः परथिबोपतिः। 

स्वामिनां च पश्रुनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥२४४॥ (१५५) 

(घापिकः पृथिवीपतिः) धा्चिक राजा (स्वामिनां पश्चूनां च पालानां 
व्यतिक्रमे) स्वामी, पशु मौर चरवाहा इनमे कोई मतभेद या कगडा उप- 
स्थित हो जाने पर (एतत्‌ विघानम्‌~+ श्रातिष्ठेत्‌) उपयु क्त [८। २२६. 
२४३ | विधान के श्रनुसार निणेव करे ॥ २४४ ॥ 





(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद (१५६-१७१ } श्रौर 
उसका निणंम- 


सोमां प्रति सम॒त्यन्ने विवादे प्रामयो्रंयोः। 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाज्ञेष सेतुषु ।२४५।। (१५६) 


(हयोः ग्रामयोः) दो गावोँयादो समूहं का (सीमां प्रति विवादे 
समृत्पन्ने) सौ मा-सम्बन्धी भगडाया मुकटमा खड़ाहौ जाने पर (ज्येष्ठे 
मासि) जेष्ठ के महीने में (सेतुषु सृप्रकाशेषु) सीमा-चिहों के स्पष्ट दीलने 
के बाद (सीमां नयेत्‌) सीमाका निय करे [ यह समय उन विवादों के 
लिए है जिनक्रा वर्षा प्रादि ्रन्य कानों निणंयन हो सके | ॥ २४५ ॥ 

सोमावृक्षांश्च कुर्वति न्यग्रोधारवत्य किशुकान्‌ । 
शाल्मलीन्सालतांलां$्च क्षौरिरादचेव पादपान्‌ ॥२४६।। ( १५७) 
गुल्मान्वेरग शच विविधाङ्छमीवल्लीस्थलानि च । 
ग दान्कुग्जकगुल्मारिच तथा सीमा न नश्यति ।।२४७।। (१५८) 
(च) श्रौरसौमाको निरदिचत करने के लिए राजा (सीमाबृक्षानु 
र्वी) सोमा को वतलाने के चिह्भल्प वृक्षौ को लगवाये - (न्यग्रोध) वड 
( + ग्रस्वत्थ) पोपल (-किञुकान्‌) ढाकं (शाल्मलीनू) सेनल (साल-तालीन्‌) 
पान्न. रताहब्न्न {बर}श्रौर"(क्विरिणःम दपकुषवनएवपेदृषऽ्वपलि प्रन्वपव 





६ ग. (16/ 0 332.) क 
को [जपे- गूलर, पिलखन भ्रादि] (गुल्मान्‌) फाडवाले पौधों (विविधान्‌ 
वेणून्‌) विविध प्रकार के बांसवृक्ष (श्मो-वल्ली-स्थलानि) सेम कौ बेल 
तथा श्रन्य भूमि पर फलने वालो लताएुं (सरान्‌) सरकडे या र्मृजके फाड 
(च) रौर (कुञ्जकगुल्मानु) मालती पौधे के काड़ों को लगवाये (तथा 
सौमान नश्यति) इस प्रकार करने से सीमा नष्ट नहीं होती- सुरक्षित 
रहती है । २४६-२४७॥ 


तड गाच्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवरानि च। 
सोमातन्धिष॒ कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८॥ (१५६) 
(तडागानि) तालात्र (उदपानानि) कण (वाप्यः) वावंड़यां (्रस्र- 
वाणि) नले (च) तथा (देवतायतनानि) देवस्थान = यज्ञशालाएं श्रादि 
(सीमातन्धिषु कार्याणि) सीमा के मिलने के स्थानों पर बनवाने 
चाहिए ॥ २४८ ॥। 
उपच्छन्नानि चाप्यानि सीमालिङ्कानि कारयेत्‌ । 
सीमाज्ञने नृणां वौक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌ ॥।२४९॥ (१६०) 


प्ररमनोऽस्थीनि गोबार्लस्तुषान्भरस्मकपालिकाः । 
क रोषमिष्टकाङ्गा राशछकंरा बालुकास्तथा ॥२५०। (१६१) 


यानि चं प्रकाराशि कालादरमूमिनं भक्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥॥२५१।(१६२) 


राजा (लोके) संसारम (सीमाज्ञाने) सीमाके विषयमे (नृणाम्‌) 
मनुष्यं का (निलयं विपर्ययं वीक्ष्य) सदेव मतभेद पाया जाता, इस बात 
को ध्प्रानमें रखता हन्ना (ग्रन्यानि उपच्छन्नानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌) 
दूपरे गुप्त सीमाचिह्लोको भी करवादे; [जैते-] (भ्रमन) पत्थर 
(अरस्यीनि) हड्यां (गोव्ालान्‌) गौ श्रादि परुग्रौँ के बाल (तुषान्‌) तुस = 
चावलों के छिलके प्रादि (भस्म) राख (कपालिकाः) खोपडियां (करीषम्‌) 
सूखा गोबर (1-इष्टक) ईट (-+ग्रंगारान्‌) कोयले (शकंरा) पत्थर की 
रोडिां ककड (तथा) तथा (वालुकाः) बाल्‌ रेत (च) ग्रौर (यानि एवं 
प्रकाराणि) जितने भौ इस प्रकारके पदाथ जिन्हं (कालात्‌ भूमिः न 
भक्षयेत्‌) बहुत समय तक भूमि श्रपने रूपेन मिला सके (नानि) उनको 
(ग्रप्रकाशानि) गुप्तल्पसे ब्रर्थातु जमीनमें दवाकर (सौमाणां कारयेत्‌) 
सोनास्यानों पर रववादे ॥ २४६-२५१ ॥। 


|| 
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लङ्गैनयेत्पोमां राजा विवदमानयोः । 


१२४ विशद -मनुस्माति : | 
पुवं मुक्त्या ` चं "प ुतिभुदेकस्यिनि ` चे )। २५२ ॥। ( १६३ | 
(राजा) राजा (विवदमानयोः) सीमा के विषयमे लड़ने वालो कौ 
(एतैः लिङ्गं :) इन [८। २४६ २५१ ] चिह्लो से (च) तथा (र्वछकस्या) 
पहने जो उसका उपभोग कर रहा हो, इस अचार्‌ पर (च) भ्रौर 
(सततम्‌ +-उदकस्य +भ्रागमेन) निरन्तर जलके प्रवाहं के श्रागमन कै 
ग्राधार पर [करि पानौ किप ्रौरसे भ्राता है श्रादि। (सीमां नयेत्‌) सीमा 
का विर्णय करे ।। २५२ ।। 


यदि संदाय एव स्याहिलि्गानामपि दशने । 
सालिप्रस्यय एव स्यात्छोमावादविनिएथः ॥ २५३।।८१६४) 
(यदि लि ङ्गानाम्‌ +-श्रपि दशंने) यदि सीमाचिह् के | देखने च ४५ 
(संशय एव स्यात्‌) संदेह रह जाये तो (सक्षीप्रत्यय एव भ । 
प्रमाणसे (सीमावाद-विनि्णंघः स्थात्‌) सीमाविषयक विवाद का नणय 
करे ।। २५३ ॥ 
य्रामीयककलानां च समक्षं सीन्नि साक्षिणः । 
प्रष्टव्याः सीमालिङ्कानि तयोडचैव विवादिनोः ।(२५४।। ( व 
राजा (प्रामीयककूलानां च तयो विवादिनोः समक्षम्‌) गावि 
कुलीन तं ४ उन वादी-प्रतित्रादियो के । सामने {सीम्नि व 
पर (सक्षिणः) माक्षियो से |= ६२.६३. (सीमालिङ्गानि प्रष्टञ्याः+ 
सीमा-चिह्भौ को पदे 1 २५४ ॥। ॥ 
ते पृष्टास्तु यध ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निर्वयमू । । 
निवध्नोयात्तया ` सीमां सर्वस्तांऽवेव नामतः ।२५५।८ १६६) 
राजाके द्वारा (पृष्टाः) पृच्छे पर प्र्थात्‌ जांच-पडताल करने पर्‌ 
(सीम्नि निश्चयम्‌) सीमा-निश्चय के विषयमे (ते श यथा रुः) वे 
सव साक्षी श्मौर गाँव के उपस्थित कलीन पुरुष जं पे एकमत होकर कर्टै- 
स्वीकार करलं (तथा सीमां निवरध्नीयात्‌) राजा उसी प्रकार सीमा कौ 
निर्धारित करदे (च) ओ्रौर (तानु सर्वान्‌ एव नामत्तः) उन उपस्थित सभो 
साक्षियों एवं प्रषो के सामो को भौ लिखकर रख ले [लिससे पूनः विवाद 
उपस्थित होने पर यहज्ञातहौ सके किं किन-किन लोगो के समक्न यां 
गवाही से यह निगय हुश्रा धा] ॥ २५५ ॥ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । 


। ^| ॥ [ | 
पि, कूयु: 1 रानसन्निघौ ।२५८11 (१६७ 
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(साक्षी +भावे) यदि सौमा-विषय में साक्षियों का भी प्रभाव हो 
(तु) तो (सामन्तवासिनः चत्वारः ग्रामाः ) समीपवर्ती चार गांव के प्रतिष्ठित 
व्यक्ति (राजसन्तिधौ) राजा या न्यायाधीश के सामने (प्रयताः) पक्षपात- 
रहितभाव से (सीमाविनिणंयं कुः) सीमाका निणंय करे र्था त्‌ सीमा 
निणंय के विषय में श्रपना मत दं ।॥ २५८ ॥ 
्ेत्रकुपतडागानामारामस्य गृहस्य च । 
साभन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिरांयः ॥ २६२ ॥ (१६८) 


(नेवर-कुप-तडागानाम्‌ + श्रा रामस्य) चेत, कम्रा तालाब, बगीचा (च) 
मोर (गृहस्य) घर की (सोमा-पेतु-विनिर्णयः ) सीमा के चिह्न का निरय 
(सामन्त-प्रत्ययः जेः) उस गांव के प्रतिष्ठित-घासिक निवासियों की 
साक्षियों के श्राधार पर करन चाहिए ।। २६२ ॥ 


सामन्ता इचेन्भृष बर युः सेतौ विवदतां नराम्‌ । 

सवं परथक्षप्रथ्दण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ।॥२६३॥ (१६९) 
। (नृणां सेतौ विवदताम्‌) दो प्रामवासियों मे परस्पर सीमासम्बन्धी 
वेवाद उपस्थित होने पर (सामन्ताः चेत्‌ मृषा ब्रु युः) सांव के निवासौ यदि 
भू या गलत कहं ती (राज्ञा) राजा (पृथक्‌-पृथक्‌ सवे) उने से भूठ कहने 


वाले प्रत्येक को ( मध्यमसाहसम्‌, दण्डाः भध्पमसाहस' [८। १३८] 
का दण्ड दे || २६३ ॥। 


गृह तडागमारामं क्षत्रं वा भौषया। हरन्‌ । 

शतानि पञ्च दण्डः स्यादज्ञानाद द्विशतो दमः ॥२६४। (१७०) 
(भाषया) यदि कोई भय दिखाकर (गृहं तडागम्‌ | श्रारामं वाक्च 
हरन) घर, तालाब, बगीचा प्रथवा खेत कोने तो राजा उस पर्‌ 
(शतानि पञ्च दण्डयः) पांच सौ पणों का दण्ड करे (ग्रज्ञानात्‌ द्विशतः दमः 
स्पात्‌) यदि त्रनजाने में ्रधिकारकरते तोदो सो पणोका देण्डदै भ्रौर 
उतत श्रधिकृत वस्तु को भी लौटाये ॥ २६४॥ 


सौमायामविषह्याथां स्वयं राजेव धमं वित्‌ । 
भरदिशोदमुमिमेतेषामुपक्ारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥। (१७१) 
(सीमायाम्‌ +्रविषह्यायाम्‌) चिद्ों एवं साक्षि श्रादि उपयुक्त 
5 । २४१५-२६३ ] उपायों से सीमा के निधरित न हो म पर (चरमबि द | 
्कन्त्क्पक्ष्ए्व प्यके तजी स्थ्वन्पुप्पाधत पकरि 
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(1/0 2 332.) 


वादो-प्रतिव।दियों के उपकार भ्रर्थात्‌ हितोको व्यानमे रखकर (भूमि 


प्रदिेत्‌) भूमि-सोमा को निदिचत करदे [इति स्थितिः) पेसौ शास्त्रव्यवस्था 
दै । २६५ ।। 


(११) दृष्ट या कटुवाक्य बोलने-सम्बन्धो विवाद | १७२ - १७ | 
श्रौर उसका निणंय- 
एषोऽखिलेनाभिहितो घमः सीमाविनिरांये । 
सत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पा रुष्यविनिरायम्‌ ।॥ २६६ ॥( १७२) 
(एषः) यह [८ । २४५-२६५] (सीमा-विनिराये) सीमा के निर्णय 
करने के विषय मेँ (घर्मः) न्यायविघान (श्रखिलेन ~ म्रभिहितः) पूर्णशूप से 
कहा । 
ग्रतः +ऊ्वम्‌) इसके बाद ब्रव (वाक्‌-पारष्य-विनिर्णयम्‌) कठोर 
श्रौर दृष्टवचन बोलने पर निणंय (प्रवक्ष्यामि) कटहूगा -॥ २६६ ॥ 


श्रतं वेशं च जातिंच क्रम शारीरमेव च। 
वितथेन श्रवन्दर्पाटाप्यः स्याद्‌ दिशतं दमम्‌ ।(२७३॥) (१७३) 
कोई मनुष्य किसी मनुष्य के (श्रुतम्‌) व्रिद्या (देशम्‌) दश (जातिम्‌) 
वर्णं (च शारौरम्‌ एव कमं) श्रौर शरोर-सम्बन्धी कमं के विषय में 
(दर्पात्‌) घमण्ड मे श्राकर (वितथेन ब्रुवन्‌) भटी निन्दा श्रथवा गलत 
बाते ग्रपमानित करे, उमे [द्विशतं दमं दाप्यः) दोसौ पगा दण्ड दैनां 
चाहिए ॥ २५३ ॥! 
कारा वाऽप्वधवा खञ्जमन्यं वाऽपि पथाविचम्‌ । 
तथ्येनापि ब्रवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ ।\२७४।।(१७४) 
क्रिस (कणम्‌) जानिको (पित्रा) अ्रथवा (खञ्जम्‌) लंगड़ को 
(वा) श्रथत्रा (तथाविधम्‌ +ग्रपि) इसौ प्रकारके अरन्य विकलांग को 
(तथ्येन +ग्रपि त्रन्‌) वास्तवरमें वैमा होतेहुएभो क्रिसोकौ काना, 
लंगड़ा श्रादि कहने पर (काषपिणावरं दण्डं दाप्यः) कममे कम एक्‌ कार्षा- 
पण दण्ड रना चाहिए 1 २७४॥। 


थन्ररखदेत्कन् : प्रन्यत्र विधानसे पुष्टि -मनुने ४ १४६१ विकर्लाग 
१ + व्यक्तयो 1 >) प ६ ॥ काना कम ॐ 1885101 ( 6 गुह ) 


विधान कै विपरौतत श्राचरण करने बालो कै लित दण्डं करा 


त (1/1 01 332.) © १७ 
मातर पितरं जायां चातर तनयं गुरुम्‌ । 
भनास्यज्छत दाप्यः पन्थानं चाददद्‌ गुरोः ॥२७५।। (१७४) 
थेन (मातर पितर जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌) माता, पिता, पत्नी, भाई, 
६ इनको (्राक्षारयन्‌) दोष लगाकर निन्दा करन पर (च) रौर 
(गु :/ गढ को (पन्थानम्‌ अददत्‌) रास्तान देने पर (गतं दाप्यः) सौ 
पण देड हूना चाहिप || २.७५ ॥ 
न्युदध्‌त्कन्त्र : श्रन्पत्र विधान से पष्टि-मनुने४) १७६ १८० सने 
इन व्यक्तियां से किसी प्रकार का विवाद, लड़ाू-भगडान करने का वि घान कियाद 
उस विधान कौ भंग करके कट्वचन या आक्षौपयुक्त वचन कहने प्रर यह दण्ड- 
विधान है । | । 
(१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद [ १७६ -१७६ ] 
प्रर उसका निर्णय 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । 
प्रत ऊध्व प्रवक्ष्यामि दण्डपारष्यनिणंयम्‌ ।\२७८॥ (१७६) 
(एषः) यह [८।२६७--२७७] (तत्वतः) ठीक-ठीक (वाक्पारुष्यस्य ) 
कठोर वचन या दुष्ट वचन बौलने का (दण्डविधिः) दण्डविघान (परोक्तः) 
कहा (मरतः ऊर्वम्‌) इसके प्रश्चात्‌ श्रव (दण्डपारुष्यनिणंयम्‌) कठोर दंड 
से घायल करनाया मारना ्रथकत्रा दडे ते कठोरतापूवेक मारपीट करने पर 
निणेय को (प्रवक्ष्यामि) कहुंगा । २७८ ॥ 
मनुष्यारणां पनां च दुःखाय ब्रहते सति। 
यथा यया महद्‌ दुःखं दण्डं कूर्यत्तिथा तथा ।।२८६॥। (१७७) 
(मनुष्याणां च पज्ुनाम) मनुष्यों प्रौर पञ्युभ्रों पर (दुःखाय प्रहूते 
पत्ति) दुःख देने के लिएदण्डसे प्रहार करने पर (यथा यथा महत्‌ दुःखम्‌, 
जेषा-जैता भ्रधिक कष्ट हो (तथा तथा दण्डं कुर्यात्‌) उसौ के भ्नुसार 
ग्रधिक-कम दण्ड करै ।। २८६ ॥ 


प्रङ्ाव्रपीडनीपां च व्रणशोणितयोस्तथा । 
समुत्थानग्ययं दाप्यः सवदण्डमधापि वा ।\२८७॥ (१७८) 


(श्रंग +-श्रवपोढनायाम) किसी श्रंगके टूटने, कटने भ्रादि पर्‌ (तथा) 
ग्रीर (व्रण ।-शोणित्तयोः) घाव क रक्तं बहाने 8 (सगुत्थानव्ययं 
षयो जवै तगौ पते वतीवस्याते हके सौरेः अविशवै 


>>) 





दष्ट "वावि भनि्मिति * (12 01 332.) 
तक सम्पूणं श्रौषध भ्रादिका व्यय मारने वाले से दिलवाये (्रथापिवा 
भ्रौरसाथही (सवदण्डपू्‌) उसे पणं दण्ड भमी दे।) २८७ ॥ 

रभ्याणि हित्याद्यो यस्य जानतोऽज्ञानतोऽपि बा । 

स॒ तस्योत्पादयेत्तुष्टि राज्ञ॒ दद्याच्च तत्तमम्‌ ॥।२८८॥ (१७९) 

(यः) जो कोई (यस्य) जिस ज्रिसी के (ज्ञानतः श्रपि वा भ्रज्ञानतः) 

जानकर श्रथवा श्रनजाने मेँ (द्रव्याणि हिस्यात्‌) वस्तुभ्रोंको नष्ट करदे 
तौ (घः) बह ब्रपराघी (तस्य तुष्टिम्‌ +- उत्पादयेत्‌) उसके मालिक को वस्तु 
याभध्रन्रादि देकर संतुष्ट करे (च) तया (तत्‌ समम्‌ राज्ञे दद्यात्‌) उसके 
बराब्ररद्भण्डलरू्पमेराजाको भी दे॥ २८८ ॥ 


(१३) चोरी का विवाद (१८० ~२०६ । 
श्रोर उतका निर्णय 
एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिरंयः 1 
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिंये ॥ ३०१॥ (१८०) 
(एषः) यह [८ । २७६-३००] (दण्डपादष्यनि्णंयः) दण्डे से कठोर 
मारपीट का निर्णय (्रखिनेन ।प्रभिहितः) पूणंरूप से कहा । 
(श्रतः) इसके पदचात्‌ ्रब (स्तेनस्य दण्डविनिर्णये) चोर के दण्डका 
निणय करने कौ (विधि प्रवक्ष्यामि) विधि कहूंगा--॥ ३०१॥ 
चोरों कं निग्रह चे राष्ट कौ वद्धि- 
परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनांनां निग्रहे नृपः । 
स्तेनानां निग्रहौदस्य यशो राष्ट च वधते ॥ ३०२ । (१८१) 
(नृपः) राजा (स्तेनानां निग्रहे) चोरों कौ रोकनेके लिए (परमं 
यतनम्‌ +-श्रातिष्ठेत्‌) श्रधिक से प्रधिकं यत्न करे, क्योकि (स्तेनानां निग्रहात्‌) 
चोरों पर नियन्त्रण होने से (प्रस्य) इस राज। के (यशः च राष्ट्रं वर्ध॑ते) 
यश श्रौर राष्ट की वुद्धि होती है ।। ३०२॥ 
चोरों से प्रजा को रक्षा श्रेष्ठ कत्तव्य है-- 
प्रभयस्य हि यो दाता स पुज्यः सततं नृपः । 
1००००८१. पद्मन हिऽ क्रते) तत्प्र“ सवेदाभप्रदक्षिसास्‌ ५॥ च०३०॥। (शट द}332.) 


खष्टम अध्याय १ 


पष्प. वार वपा 8५2. > (1/3 01 332.) 

(यः नृपः प्रभयस्य हि दाता जो राजा प्रजा््नो को श्रभय प्रदान 
करने वाला होताहैभ्र्थात्‌ जिस राजाके राज्यम प्रजाश्रोंको चोर रादि 
से किसी प्रकारका भय नहीं होता (सः सततं प्ज्यः) वहु सदव पूजित 
होता है -भ्रजाश्रोंकी श्रोरसे उते सद्‌] प्रादर मिलतताहै, भौर (तस्य) 
उसका (ग्रमयदक्षिणं सत्रं हि) अ्रभयकी दक्लिर देने वाला यज्ञ-रूपी राज्य 
(सदव वर्धंते) सदा बढ़ता जाता है । ३०३ | 


रक्षन्ध्म मतानि राजा वध्यां घातय न्‌ । 
यजतेऽहरहर्यज्ञैः सहलशतदक्लिरेः ॥ ३०६ ॥ (१८३) 
(धमण भूतानि रक्षन्‌ धमपूवंक = न्याय पूरवंक प्रजाभ्रों की रज्ञा 
करता हूम्रा (च) श्रौर (वध्यान्‌ घातय नु। दण्डनीय या वध के योग्य लो गों 
को दण्डया वध करता हृश्रा (राजा) राजा (ग्रहः 1-श्रहः सहस्र-शत-दक्षिराः 
यज्ञ : यजते) यह समको क्रि प्रतिदिन हजारो -संकडों दक्षिणभ्रों से युक्त 
यज्ञो को करता है शर्थात्‌ इतने बड़ यज्ञो जसा पृण्यकारयं करता है ।। ३०६ ॥ 
प्रजा को रक्षा किये विना कर लेनेवाला राजा पापी होता है-- 
योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः, 
तिभागं च दण्डं च सः सद्य नरकं ब्रजेत्‌ ।\ ३०७॥ ( १८४} 
(यः पाथिवः) जो राजा (अरक्षन्‌ ) प्रजागरं की विना रक्षा किये उनमें 
(बलिम्‌) छठा भाग ब्रन्नादि (करम) टेकस (शुल्कम्‌) महसुल (प्रतिभागम्‌) 
चृगी (च) श्रौर (दण्डम्‌) जुर्माना (भरादत्ते) ग्रहण करता है (सः सद्य: 
नरकं ब्रजेत्‌) वह शीघ्रही दुःख को प्राप्त होता है अर्थात्‌ प्रजां का च्यान 
न रखने कै कारण उनके श्रसहयोग से किसी-न- किसी कष्ट रै श्राङ्रान्त हो 
जाता है । ३०७ ॥ 
अ्जन्नुखात्छन्ञ : ग्रललके छठे मागको बलिः ॐ : ' त्रतिमादु, छे 
मास्या वार्षिक लूपमें जिया जाने वाला टैक "कर" ' व्यापारियो सरे लिया जाने वाना 
महसुल शुल्क , फल, शाक श्रादि पर लिया जाने वाला शुल्क शप्रतिभाग' तथा परपरा 
म किया जने वाला जुर्माना "दण्ड" कहलाता है । 
भ्ररक्षितारं राजानं बलिषड्भ गहारिणम्‌। 
तमाहुः सबलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८॥ ( १८५) 
(अरक्षितारम) प्रजाग्रोंकीरक्षान करनेवाले श्रौ र (बलिषडज्ाग- 
ह दिणमण्नद्िःपकेऽहफातिःच्वहाःष्यग प्रहर करमेषवेनिःर्त्दीभात मोग 


४३५ 0. वाविकषद्वाघनतक्प्ति : (174 ०332.) 
राजा को (सवंलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ +प्राहुः) सब प्रजाश्रोंकी प्तारी 
बुराइयों को ग्रहण करने वाला कटा रै श्र्थात्‌ सभो प्रजाप पसे राजाकी 
सभो प्रकारसे बुरादइयां करती ह ।। ३०८ ॥ 
श्रनपेकषितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम्‌ । 
श्ररक्षितारमत्तारं नृप विद्यादधोगतिम्‌ ॥ ३०६ ॥ (१८६) 
(ग्रनपेक्षितमर्यादम्‌) .शास्रोक्त मर्यादा के श्रनुसार न चलने वाले 
(नास्तिकम्‌) वेद श्रौर ईदवर में अविश्वास करने वाले (विप्रलुम्भकम्‌) 
लोभ श्रादि के व्लीभूत (अ्ररक्षितारम्‌) प्रजाग्रों की रक्षान करने चान्ने, 
प्रौ र (ग्रत्तारम) कर श्रादि का घन प्रजामां कं हितम न लगाकर्‌ स्वयं खा 
जाने वाले (नृपम्‌) राजा को (ब्रघोफ़ाति वियात) नीच समना चाहिए 
श्रथवा यह समना चाहिए क्रि उसकी श्लघ ही श्रवनति या पतनहो 
जायेगा ।। ३०६ ॥ 
अधार्मिकं त्रिभिन्ययिनिगृह्णीयात्प्रयत्नतः; । 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥३१०॥ (१८७) 
इसलिए राजा (निरोधनेन) निरोध ==कदमें बंद करना (बन्येन) 
बन्धन = हथकड़ी, बेड श्रादि लगाना (च) श्रौर (विविधेन वधेन} विविध 
प्रकार के वध ताडना, प्रंगच्छेदन, मारना प्रादि "(त्रिभिः न्पायेः) इन तीन 
प्रकार के उपायों से (प्रयत्नतः) यत्नपूवक (अ्रघा{िकं निगरृह्लयात्‌) चौर 
प्रादि दुष्ट ्रपराधी को वहशमें करे ३१०॥ 
निग्रहेण हि पापानां साधुनां संग्रहेण च। 
द्िज!तय इवेज्यानिः पूयन्ते सततं नृपाः ।३११॥ (शप) 
(हि) क्योकि (पापानां निग्रहेण) पापी =दृष्टों को वकशमें करने 
भ्रौर दण्ड देने से (च) तथा (साधूनां संग्रहेण) श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा करने 
ते (नृपाः) सजा लोग (द्विजातयः +इव इज्याभिः सततं पूयन्ते) जसे 
द्विजवणं वाले व्यक्ति यज से प्रविव्रहोतेहैँ पेये ही पवित्र भ्र्थात्‌ पुण्यवान्‌ 
प्रौरे निर्मल यशस्वी होते है ।। ३२११॥ । 
चोर को स्वथं प्रायङ्चित्त की वधि-- 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो ह ५ करोत धावता । 
भचक्षाणेन तस्तेयमेवंकर्मास्सि शाधि माम्‌ ॥३१४॥ (१८९) 


7 /वबृद्धिन्रोहत्छेगीकीसे,केराहसरयरसा्रपरप्को.कतरमका 332. 
निता है तो उसके प्रायरिचत्त प्रौर उससे मृक्ति के लिए ] (स्तेनेन) चोर को 


अष्टम अध्याय 1}. 


प्प ४ 211101110*%2.111 (1/5 07 33: 


चाहिए कि वह (मृक्तकेडेन धावता) बाल खोलकर दौडता हुमा (तत्‌ स्ते 
यम्‌ -म्राचक्षाणेन) उसने जो चोरीकी है उसको कहता हुभ्रा "किर्मेने 
ग्रमुक चोरीकोदहै, अमुक चोरी की है, ्रादि (राजा गन्तव्यः) राजाके 
पास जाना चाहिए, श्रौर कटे कि (एवंकर्मा ।-श्रस्मि) मैने पा चोरौीका 
काम कियाहै' नै श्रपराधी हू (मां शाधि) मुं सजा दीजिएु।। ३१४॥ 


छअन्यखःच्कन्ञ : प्रतीत होता है कि यह उस समय कौ स्वयं प्रायरिचत्त 
करने की परम्परा थी । चोर चौरी करने के पश्चात्‌ यदि स्वयं यह भ्रनुभव करता है कि 
ने यह्‌ बुरा कायं कियाद शौर पकड जानै सै पूवं स्वयं ही उसका प्रायदिचत्त करना 
चाहता है तो उसका यह तरीका है । सार्वजनिक रूपं सरे भ्रपने आपको चोर कुनै परर 
ग्रौर प्रपने ग्रापकोचौरके रूपमे स्वके तथा राज। कै सामने प्रदशित करने प्रर बहुत 
बडा प्रायश्चित्त हौ जाता है । स्वयं इस प्रकार प्रायहिचत्त करने वाले व्यक्ति द्रारा पुनः 
ग्रपराघ करनै की संभावना नही रहती । अ्रौर लोग भी पह मान लैत है कि जब इप्रनै 
स्वयं ही स्रा्वंजनिक रूप से श्रपनै स्रापको चौर्‌ घोषित करके ्रपने प्रपराध को स्वोक्रार 
कर लिया दै रौर प्रायद्वित्तकररहातोौ इसे रौर दण्ड देने कौ भ्रावक्यकता नहीं । इस 
इलोक से तथा ८। ३१६ ते यह धघ्वनित्त हौतादहै कि स्वयं इस प्रकारे प्रायरिचत्त करने 
वाते व्यक्ति कौ राजा कौ क्षमा कर देना चाहिए । इत्र स्रवके बाद बह व्यक्ति दोषमुक्त 
मान लिया जात्ता है । 
स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वाऽपि खादिरम्‌ । 
वावत चोभयतस्तौकष्णामायसं दण्डमेव वा ।। ३१५ ॥ (१६०) 
(स्कन्धेन मुक्रलम्‌ अपिवा खादिरं लगुडम्‌) चोर को कन्धे पर मृसल 
ग्रथवाखंरका दंड, (उभयतः तीक्ष्णां शक्तिम्‌) दोनोंश्रौरसे तैज घार- 
वाली बरक्ली (वा) अथवा (ग्रायसं दण्डम्‌ एव) लोहैकादण्डही रखकर 
[राजा कै पास जाना चार्िएं म्रौरकहै क्रि म चोर हु, मुभ दण्ड 
दौजिए | ।। ३१५ ॥ 


अअन््ुख्यीःत्ठन्तर : इस इलोक का पूवं दलोक के साथ सम्बन्ध दहै । ऊपरके 
दलोक मे दी हई व्यवस्था कै सनाथ इस्त श्लोक में कटे हुए विकल्पों में से चुनकर क्रिसी एक 
व्यवस्था कै प्रनूत्तार चौर कौ प्रायदिचत्त करना ह । 
दौषीको दण्डन दैन सरे राजा पापभागी होता है- 
शासानाद्रा विमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाद्विभुच्यते । 
श्रह्ासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥३१६) (१६१) 


1००००. प(दप्रपनए)ज्ञा पक्र" (वा) पाज ्रिप्पक्षात) ज (स्वग्रषर्र्वि्त्त 


८३२ विशुद्र-मनुस्मति : 
करने के बाद] राजा कै द्र क्षणी कैर दियं जैनि वर (स्तेनः) चोर 
(स्तेयात्‌ विमुच्यते) चौरीकै श्रपराघ से मुक्त हौ जाता है (तम्‌ श्रश्ासित्वा 
तु) चोर कोदण्डन देने पर (राजा स्तेनस्य किल्विषम्‌ श्राप्नोत्ि) राजा कौ 
चोर को निन्दा ==बुराई मिलती दहै ्र्थात्‌ फिरप्रजाएं उक्त चोरके स्थान 
पर राजा को श्रधिक दोष देतो है ।। ३१६ ॥। 





अअन्ुखत्कन्ञ ; (१) रामावन मे उद्धत मनुस्मति के इलोक- यह 
प्लोक तथा ८। ३१ वां इ्लोक, दोनों कुद पाठान्तर से वाल्मीकि रामायण मेँ उद्धत 
मिलते हँ । बालिका षधकरनेपर बालि राम पर अवर्मपूर्वक वध करने का आक्षेप 
लगता है । राम बालिकै प्राक्षेपौँ का उत्तर दैते हए अपने आचरण कौ शास्वसम्मत 
सिद्धकरनेकेलिएमनु के निम्न दलोकों को प्रमाणारूप में उद्त करते है । 


यहां विद्ोष ध्यान देने योग्य बातत यह है कि इन इलौकं कै उद्धरण से मनुस्मृति 
का रचना-काल रामायणे पुवं सिद्ध होताहै। रामायण से पूवं मनुस्म॒ति इलोकनरद्ध 
ह्प म थी, यह रामायण में परित "श्लोकौ" श्वो से ज्ञात होता है --“ श्रयते मनुना 
गौत्तौ इलोकौ चरित्रवत्सलौ । गृहीतौ धमंकुशालैस्तथा तच्चरितं मया ॥'' (किष्कि० 
१८।३०।। उद्धत र्लोक निम्न प्रकार है-- 


राजभिष तवण्डाहच एत्वा पापानि भानवाः । 

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 

क्रासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापातु प्रमुच्यते । 
राजा त्वत्नासनु पापस्य तदवाप्नोति किल्विषमू ॥ (किण्कि° १८।३ १-३२) 
(२) मनुस्मृति मेँ "किल्विषम्‌" "दुष्कृतम्‌" 'एनः' पापम्‌ "अधमं" आदि शब्द 
स्थान-स्थान पर श्राति है । वहां इनसे पेमे "पाप" का ग्रथं ग्रहणा नहीं करना चाहिए जौ 
ज्रिसी दूसरे के किंयेका दूसरे कौ लग जाये। जहां-नहां ८। १३, १३५, १६८, ८। 
३ १६-३ १५ श्रादि श्नौको मे इस बली में बाक्यप्रयोगदहै याइस राब्दकराप्रयोगह, बहू 
इसका प्रथं "निन्दा 'दौष' "अधर्मेण या "बुराई" है । नि्क्तकार ने दसी श्रयं को व्युपत्ति 
से पुष्टः किया है--" "किल्विषम्‌ = किल्भिदम्‌, किमस्य भिनत्तीति ।. घर्थातु जो 
कीत्ति का नान्न करै वहू कित्किप' = वदनामी, बुराई या दोषदं । "किल च्वत्ये' धातु 
से “किलेव क्‌ च' (उणादि० १।५०}) सूत्रे 'टिषच्‌' प्रत्पयकं योगत 'किल्विप शब्द 
सिद्ध होता है । अरन्य स्थानों प्रर इसके पर्यायवाची रूपमे भी पपन शषन्द का प्रथोग हुआ 
है जो उपयु क्त अर्थो को पुष्ट करते है, जंसे--'मलहारकम्‌' [८। ३०८], एनस | २।२; 
८ । १६], अधर्मः" [८। १८] आ्रादि। 5। १६ में "एनः' शच्द निन्दा अमे प्रयुक्त ट । 


पापियो कं संग से पाप- 


175 एग ञ्स्ताद्विय भर मा" माणि प्रत्यो 'आायापित्राल््णिवापारलजा (176 9332) 


| अष्टम अध्याय | ६२२ 
गुरौ शिधयदवे पर्थिरचै स्तेनो रजनि कितिवषम्‌ ।३१७॥ (१६२) 


(श्र. णहा भ्रननदे मार्ष्टि) भ्र. णहत्पा करने वाला उप्तके यहां भोजन 
करने वालेकोभी निन्दा का पात्र बना देता दै म्रथात्‌ जंमे च्णहत्यारे को 
बुराई मिलतीदै वैसे हौ उसके यहां अन्न खाने वाले को भौ उसके कारण 
बुराई मिलत्ती दै (स्रपचारिणी भार्या पत्यौ) व्यभिचारीस्त्रीकी बुरा 
उसके पति को मिलती है (शिष्यः गुरौ) बुरे शिष्यकौो बुराई उघके गुर्‌ 
को मिलती है (च) म्रौर (याज्यः) यजमान कौ बुराई उसके यज्ञ कराने 
वाले ऋत्विक्‌ गर को मिलती है (स्तेनः किल्विषं राजनि) इसी प्रकार दण्ड 
न देने पर चोर की ब्ुराईन्=निन्वा राजा को मिलती है ॥ ३१७ ॥ 


राजाश्रौं चे दण्ड प्राप्त करके निदोषित्ता- 


राजभिः कृतदण्दास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमलाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥ (१६३) 


(मानवाः पापानि कृत्वा) मनुष्य पाप स्रपराध करके (राजभिः 
कृतदण्डाः तु) पुनः राजाभ्रो से दण्डित होकर प्र्थात्‌ राजा द्वारा दिये यये 
दण्डरूप प्रायरिचत्त को करके (निमंलाः) पवित्र =दोषमुक्त होकर (स्वर्गम्‌ - 
ग्रायान्ति) सुख को प्राप्त करते टँ (यथा सुकृत्तिनः सन्तः) जंसे भ्रच्छे कमं 
करने वाले श्रेष्ठ लोग सुखी रहते दै म्रभिप्राय यह है कि प्रायरिचत्त करने पर 
उस पापषू्प श्रपराधके संस्कार क्षीणो जाततैहै म्रौर दोषी होने की 
बावना नहीं रतौ, उ्षसे तथा पूनः श्रेष्ठ कर्मो मे प्रवृत्ति होने से मनुष्य 
सन्तो को तरह मानसिक शान्ति-सुख को प्राप्त करते हैँ ।। ३१८ ॥ 


अन्डुदयाात्छन्ञ : स्वगं रान्द का प्रथं दुख" है । द्रष्टव्य ६ ।७६ परम्ननु- 
शल । 


विभिन्न चौरियों की दण्डव्यवस्था- 
यस्तु रज्जु घटः कृपाद्रे{न्द्याच्च या प्रपाम्‌ । 
स दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तत्मिन्समाहरेत्‌ ॥।३१६॥) (१६४) 
(यः तु) जो व्यक्िति (क्पात्‌) कए से (रज्जु घटं हरेत्‌) रस्सी या 
घडा चुराले (च) श्रौर (यः) जो (प्रपां भिद्येत्‌) प्याऊ को तोड़े (सः) वह 


(माषं दण्डं प्राप्नुयात्‌) एक सोने का "माषा दण्डका भागी होगा (च) तथा 
(तत्‌ तस्मिन्‌ समाहरेत्‌) वह सव सामान वहां लाकर दे ।॥ ३१६ ॥ 


[1115 0001९ 15 0012160 'ष्प्यद्हश्यः दरमफयो हरतोऽम्यकषिक. व्रः, (11 01 332.) 


४३४ विश्रद्र -मनुस्मति `: 

। ्चवेऽप्थं विगर । द्वा121140/2.10 (1.78 01 332.) 

लेषेऽप्यकावश्तगुण दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ ३२० । (१६५) 

(दशभ्यः कुम्भेम्यः श्रधिकं धान्यं हरतः) दश्च कुम्भ = बडे. घडो से 

भ्रधिक धान्य =्रन्नादि चुरान पर (वधः) चोर को शारीरिक दण्ड मिलना 
चाहिए शिषे तु) दश्च कुम्भ तक धान्य चुराने पर (एक्ादशगण दाप्यः) 
ग्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए (तस्थ तत्‌ धनं च) श्रौर उस व्यक्ति 
का वहु घन वापिस दिलवा दे ।। ३२०॥ 


तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । 
सुवणेरजतादीनामृत्तमानां च वाससाम्‌ 1 ३२१ ॥ (१९६ 
(तथा) इसी प्रकार (धरिममेयानाम्‌) धरिम कारि से, मेय == तोले 
जाने वाले (सुवणं-रजत +्रादीनाम्‌) सोना, चांदी रादि पदार्थो के १०० 
पल से श्रधिक चरने पर (च) श्रौर (उत्तमानां वाससाम्‌) उत्तम कोरि के 
कपड़ं (शतात्‌-+-प्रभ्यधिके) सौ से प्रधिक चुराने पर (वधः) शारीरिक दण्ड 
सो दण्डित करे ॥ ३२१॥ 


पचाशतस्वम्यधिके हेस्तच्छेदन पिष्यते । 
शेषे त्वेकादशगुरं मूल्याटण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ (१९७) 
(पचतः तु +-श्रम्यधिके) [उपयु क्त ८ । ३२१ वस्त्रो के ] पचास 
से श्रधिक सौ तक चुराने पर (हस्तच्छैदनम्‌।-दइष्यते) हाथ काटने का 
दण्ड देना चाहिए (शेषे तु) पचाक्षसे कम चुराने पर राजा (मूल्यात्‌ एका- 
दशगुणं दण्डं प्रकल्पयेत्‌) मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड करे श्रौर वह्‌ वस्तु 
वापिस दिलवायै 1। ३२२ ॥। 
पुरुषाणां कलीनानां नारोणां च विहोष॑तः। 
मुख्यानां चव रत्नानां हरणं वधमहं ति ।! ३२३ ॥(१६८) 
(कृलोनानां परुषाणाम्‌) कूलोन पुरुषो (च) आरौ र (विशेषतः नारी- 
गाम्‌) विज्ञेषरूप से स्त्रियौंका (हरणे) श्रपहरण करने पर (च) तथा 
(मुख्यानाम्‌ एव रत्नानाम्‌) मृख्य हीरे म्रादि रत्नां कौ चोरी करने 
पर (वधम्‌ ग्रहति) शारीरिक दण्ड [ताडनासे प्राणवघ तक देना] 
चाहिए । ३२३ ॥। 
महापशूनां हरणं जस्त्रारणामौषघस्य च । 
कालमासाद्य काय च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ ।॥३२४॥ (१६६) 
+ (हः गुन थो, घ्रोड रादिव पशुभ्रा.के.(शस्त्राणाम्‌). 
1 1.4. 1). 


अष्टम अप्पाय १४३५ 
= फरवर ४8.111 (1/० 01 33.) £ 
(कालं च कार्यम्‌ प्रासाद्य) समय (परिस्थिति). प्रौरचोरीकेकायकी 


गम्भीरता को देखकर (राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌)राजा चोर को दण्ड दे।।३२४।। 
साहत्र श्रौर चोरी का लक्षण-- 
स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कमं यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं मवेरस्तेयं हूत्वाऽवध्ययते च यत्‌ ॥ ३३२ । (२००) 
(ग्रन्वयवत्‌) वस्तु के स्वामीके सामने [प्रसभं यत्‌ कमं कृतम्‌) 
वलात्कारपूर्वंक जो चोरो, डाक्रा, बलात्कार प्रादि क्रमं किया जाता 
("सायम्‌ स्यात्‌) वर्‌ षाहसन=डाका डालना या बलात्कार काय कहुलाता 
है (निरन्वयम) स्वामी के पीछसे छंपाकर्‌ किती वस्तु कोलेना (च) रौर 
(यत्‌ हृत्वा --म्रपव्ययते) जौ किसी वस्तु को [सामने यापरोक्षमें] लेकर 
मुकरना या च्ुराकर भागजाना है (स्तेयं भवेत्‌) वह "चोरी' कहलाती 
ह ।॥ ३३२ ॥। 
21 न्यदा त्कन्तर : साहस्र ओर चोरी का लक्षण--कौटितस्य नै मनुकं 
शब्दं कौ ग्रहण करके अपने ्रथक्षास्व में साहस श्रौर चोरी का लक्षण किया है-- 
"साहसम्‌ अन्वयवत्‌ प्रसमक्मं । निरन्वये स्तेयम्‌ भ्रपव्ययने च । ` 
| प ७६ | म्र९ १.७ 
डाक, चोरो क श्रगो का छेदन - 
येन येन ययाः न स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पावः ।¦ ३३४ )। (२०१) 
(स्तेनः) चोर (यथा) जिस प्रकार. (येन येन +-श्रङ्क न) जिस-जिस 
भ्रङ्ध से (नृषु) मनुष्यों मे (विचेष्टते) विरुद्ध वेष्टाकरताहै (भ्रस्यतत्‌- 
तत्‌ +एव ) उस-उस श्रगको (प्रत्यादेशाय) सव मनुष्योंको शिक्षाक 
लिए (पाथिवः हरेत्‌) राजा हरण भ्र्थात्‌ छेदन करदे ।। ३३४ ॥ 
(स० प्र १७२) 


माता-पिता, श्नाचायं रादि सभी राजा दारा दण्डनीयर्है-- 
पिताऽऽच।यः सृहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधम न तिष्ठति ।३३५।। (२०२) 
(पितता श्राचार्यः सुहृत्‌ माता भार्या पत्रः पुरोहितः) चारे पिता 
य्राचाय, मित्र, माता, स्त्री, पत्र ्रौर पुरोहितक्योनटहौ (पःस्वधमन 
तिष्ठति) जौ स्ववम में स्थित नहीं रहता (राज्ञः श्रदण्डचः नामन) वह 
7णानपाकपन््रवष्ठकछः माही्ोतात्पर्धाक्त ब ङ राजज्यायरसनः परदऽकर रयाः?) 


५, 


४३६ विशुदर-मनुस्मति : 
तब किसी का. पक्षपातं "केशि "कित धथोचितं णडं देवे ॥ ३३५ ॥ 
(स भ० १५ } 


प्रपराघ करने पर राजा को साधारण जन से सहस्नगुणा दण्ड हौ- 


कार्षापणं भवेहृण्डचयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ¦ 
तन्न राजा भवेहृण्डचः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६ । (२०३) 


(यत्र) जिस अ्रपराध मेँ (भ्रन्यः प्राकृतः जनः) साधारण मनुष्य पर 
(काषापणं दण्डः भवेत्‌) एक पसा दण्ड हो (तत्र) उसी श्रपराध में (राजा 
सहस्र दण्डयः भवेत्‌) राजा कौ सहस्र पेसा दण्ड होवे श्र्थात्‌ साधारण 
मनुष्य से राजा को सहस्रगुणा दण्ड होना चाहिए । 


मंत्र श्र्थात्‌ राजाके दीवानको श्राठसौ गुणा, उससे न्यूनको 
सात सौ गुणा, भ्रौर उसमे भीन्यूनको लः सौ गणा, इसी प्रकार उत्तर- 
उत्तर भ्र्थात्‌ जो एक दोटै से छोटा भृत्य अर्थात्‌ चपरासौ है उप्कौ श्राठ 
गुणे दण्ड से कम न होना चाहिए । क्योकि यदि प्र जापुरुषों से राजपुरुषो को 
भ्रधिक दण्डन होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश करं देवे; जैसे सिह 
प्रधिक श्रीर्‌ बकरी थोड़े दण्डसेही वक्मेभ्रानातीहै, इस लिए राजासे 
लेकर छोटे पे छोटे भृत्यपयेन्त राजपुरुषो कौ भ्रपराघ में प्रजापुरुषों से 
ग्रधिकं दण्ड होना चाहिए ॥ २३३६॥।। (सं० प्र० १७२) 


ॐ& (इति धारणा) पेसी शास्त्र-व्यवस्था है | 
उच्चचवणं कै व्यक्तियों को प्रधिक दण्ड दे-- 


श्रष्टापाद्य तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडक्ोव तु वयस्य द्वात्रिशत्क्षत्रियस्य च ।। ३३७ ।। (२ ७४) 


बराह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि शतं भवेत्‌ । 
द्विगुखां वा चतुःषष्टिस्तटोषगुरण विद्धि तः ॥॥३३८।। (२०५) 


वसे ही (तत्‌ दोषगुखवित्‌ हि सः) जो बुद्धं विवेकी होकर (स्तेये) 
चोरी करे (द्रस्य तु ग्रष्टापाद्यम्‌) उस शूद्रको चोरीसे श्राठ गण (वंरयस्य 
तु षोडश +एव) वंश्य को सोलह गुणा (क्षत्रियस्य द्वात्रिंशत्‌) !क्षत्रिय को 
बत्तीस गुणा (ब्राह्मणस्य चतुः षष्टिः) ब्राह्मण को चौसठ गणा. (ग्रपिवा 
रतम्‌) वा सों गणा (वा) भ्रथवा (द्विगुणा चतुः षष्टिः) एक सौ श्रदराईस 


गुणा (कित्िवषं भवति) दण्ड होना चाहिए प्र्धथात्‌ जिसका जित्तनाज्ञान वि 
11115 0001 15 4008166 0% 914. {31151181 #/वा118 411 10 {71 1 .€1110110 ४€त16 21851011 (180 2 332.) 


पपफफ. ग /व7वाद्ुदनन ष्या्य 181 01 332.) ४३७ 


प्रौर जितनी प्रतिष्ठा ्रधिक हो, उसको प्रपराध मेँ उतना ही श्रधिक दण्ड 
होना चाहिए ॥ ३३७-३३२८ ।। (स० प्र° १७६३) 





्ल्ुखी त्वन्त : उच्चवर्णानुसार उच्चण्ड --उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड 
कौ व्यवस्था कौटिल्य तक यथावत्‌ प्रचलित रही है । कौटिल्यने भी मन्य वर्णोकी 
तुलना मे स्रपराध करने पर ब्राह्मण को अधिक दण्ड देने का विधान क्ियाहै-- 
'ब्राह्मरातश्चंषां ज्यंष्टच ` नियम्येत ।“ [प्र ६६ । अ० १०] 
मारना श्रादि प्रपरार्धौ मेँ यदि कौर ब्राह्मणा.सभ्मिलित हौ तौ उसे अन्य बर्णस्य जनँ 
कौ भ्रपेक्षा अधिक दण्डित किया जाये । 
ग्रनेन विधिना रजा कृर्वाणः स्तैननिग्रहम्‌ । | 
यशोऽस्मिन्प्राप्नुयाल्लोके त्रेहय चानुत्तमं सुखम्‌ ।॥। ३४३ ॥(२०६) 
(राजा) राजा (ग्रनेन विधिना) इस उपयुक्त [८। ३०२-३४२। 
विधिसे (स्तेननिग्रह कुर्वाणः) चोरौंको नियन्त्रित एवं दण्डित करता 
हमरा (ग्रस्मिनु लोके यज्ञः) इस जन्ममेंया लोकें यकज्ञको (च) श्रौर 
(प्रत्य) परजन्म मे (ग्रनुत्तमं सुखम्‌) ग्रच्छै सुख को (प्राप्नुयात्‌) प्राप्त करता 
है ।। ३४३ ॥ 
(१४) साहस ~ डाका, हत्या ग्रादि बलात्कारपूरवंक किये गये 
ग्रपराों का निर्ण य--[ २०५७ --२१९ | 
एन्द्र स्थानमभिप्रप्सुयंशडचक्षयमग्यथम्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥ ३४४ ।। (२०७) 
(तेनद्र' स्थानम्‌) राज्यकं श्रधिकारी घमं (च) | प्रौर ॐ (यशः) पेडवयं 
की (श्रभिप्रेप्सुः) इच्छा करने वाला (राजा) राजा (साहिक नरम्‌) बला- 
त्कार काम करने वाले डकृश्रोंको (क्षणम्‌ +-श्रपिन ~|-उपेभ्नैत) दण्ड दैन 
मे एक्रक्षणमोदेरन करे 1 ३४८ ॥। (स० प्र १७३, 
~ (ग्रक्षयम्‌ ।-अरन्पयम्‌ ) नं चष्ट होने वाते तथान कम हने वाल ११५१८.. 


साहसी व्वक्ति चोर ते प्रधिक पापा-- 
वाग्दष्टात्तस्कराच्चव दण्डेनव च {हसतः 
साहसस्य नरः कर्ता विज्ञ यः पापकृत्तमः ।३४५।।(२०८) 
75१०० खुहुसिंक वरुका कण्लक्षत- (नाकोःवुभ्सत्‌) वतो १ हुढछव तहा ततो 
(तस्करात्‌) चोरी करने (दण्डेन एव हिस्तः) विना अरप्रराधमे दण्ड देने 


ररः कप वार्था ्ततुस्परति (182 07 332.) 
वालेसे भी (साहसस्य कर्तानरः) साहस, बलात्कार काम करने वाला 
(पापकृत्तमः विज्ञ यः) वद्‌ ग्रतीत्र पापी, दृष्ट्‌ द || ३४५ ॥ (स प्र० १७३) 


डक्रकोरेण्डन देनेवाला राजा विनाश्च कोप्राप्त करता है-- 


साहसे वतमानं तु यो मषयति पाथिवः। 
स विनाशं व्रजत्याशु विद्रषं चाधिगच्छति ।२४६॥ (२०६ 
(यः पाथिवः) जौ राजा (साहये वतमानं तु मषंयत्ि) साहस 
वतमान पुरुष कौ न दण्ड देकर सहेन करता दौ (सः ्राघु विनाशं ब्रजति) वह 


रजाशोघ्रही नाश को प्राप्त होता है (च) ग्रौर (विद्रेषम्‌ }-्रधिगच्छति) 
राज्यमंद्रष उस्तादटहै।। ३४६॥ (सण प्र० १७३) 


पित्र याधनके कारण साहसी कौक्षमान करे-- 
| मिन्नरकारणा द्राजा वि ठलाहय धनागमात्‌ । 
समूत्स॒जेत्साहसिकान्सवमूतभयावहान्‌ ।॥३४७।।(२१०) 


(न मिश्कारणात्‌ वा त्रिपृलात्‌ धन --ग्रागमात्‌) नं समित्रत्ता, न पष्कल 
घन कीप्राप्तिसे भौ (राजा) राजा (सवभूतमय-।ब्राव्रहान्‌ साहसिकान्‌ 
सक प्राति्योंकोदुःखदेने वाने साहसिक मनुष्य को (समृत्स॒जेत्‌) बंधन- 
छदन किये चिनाकभो न छोड । ३५७ ॥ (स° प्र १७३) 
आततायी को मारने म अपराध नही- 

गुरं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्न॒तम्‌ । 
श्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।३५०।॥ (२११) 

(गुर वा बालवृद्धौ वा) चाहे गुर हौ, चाहु पुत्र ्रादिक बालक हुं 
चाहे पिता ्रादि वृद्ध [ब्राह्मणं वा बहश्रतम्‌) चाहै ब्राह्मण भ्रौर चाहे बहुत 
शास्त्रों का श्रोताक्योँन हो (ग्राततायिनम्‌ +श्रायान्तम्‌) जो धमंको छोड़ 
प्रधमं मँ वतमान, दूसरे को विना ब्रपराध मारने वाले दहै (्रविचारयन्‌- 
एव हन्यात्‌) उनको विना विचारे मार डालना अर्थात्‌ मारके पडचात्‌ 
विचार्‌ करना चादिएु ॥ ३५० ॥. (स० प्र° १७३) 


नाततायिवये दोषो हन्तुभंवति कङ्चन । 
प्रकाशं वाऽप्रकाहां वा मन्धुस्तं मन्युमृच्छति ।२५१।। (२१२) 


(म्रातताविवधे) दृष्ट-पुरुषो के मारने मे (हन्तुः कदचन: दोषः न 


8 वति). ठृ: 1 नही र दा | ५) १ 1. {7 १९10 81011 हष प्रसिद्धः 2.) 


== सवकं सामने] मारे चाहे मप्रसिद्ध | =एकान्त मे] (मन्युः तं मन्यं 


परए. वा/211211 वर्क्षम सअध्याउ3 0 332.) ३५. | 
ऋच्छति) क्योकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानोक्ोध से क्रोधकी 
लड़ाई है । ३२५१ ।। (स० प्र° १७३) 


[१५] स्त्री-संग्रहरसम्बन्धी विवाद [ २१३.-२२०.] तथा 
उसका निरय- 


परदाराभिमशेषु प्रवृत्तान्नन्महीपतिः। 
उद्रेजनकर दण्डैविदछन्नयित्वा - प्रवासयेत्‌ ।३५२। (२१३) 
(परदारा~+्रभिमरशेष्‌, प्रवृत्तान्‌ नन्‌) [ बलात्कार श्रथवा सहमति- 
पूवक ] परस्त्रियो से व्यभिचार करने मेँ संलग्न पुरुषो को (महीपत्तिः) राजा 
(उद्रेज नकरः दण्डः छित्नयित्वा) व्याकूलत्ता पदा करने वाले [नाक, कान, 
हाथ ्रादि कारना, दागना रादि] दण्डं से स्रङ्क-भंग करके (प्रवासयेत्‌) 
देहा से निक्राल दे ।। ३५२ ॥ | 
परस्व पल्या पुरुषः संभाषां योजयन्‌ रहः । 
पुवमाक्षारितो दोषः प्राप्नुयास्पूवंसाहसम्‌ ।।३५४।। (२१४) 
(पूर्वं दोषः श्राक्षारितः परुषः) जो व्यक्ति पहले परस्त्री-गमन- 
सम्बन्यी दोषों मे श्रपराधो सिद्धहो चुका है (रहः परस्य पल्न्या संभाषां 
योजयन्‌) यदि वह ` एकान्त स्थानमे परा्ईस्त्रीके साथ कामुक बातचीत 
की योजनामें लगा मिले तो (पूवंसाहसं प्राप्नुयात्‌) उसको पपूरव॑साहस' 
[च | १३८] का दण्ड देना चाहिषु । ३५५४॥ 
यस्त्वनाक्षारितः पूवमभिभाषत क्ाररा।त्‌ । 
न दोषं प्राप्नुयात्‌ फिचिम्न हि तस्य यतिक्रमः ॥३५५१ (२१५) 
(यः तु पूवम -|-ग्रनाक्षारितः) किन्तु जो पहले एसे विसो ्रपराधमं 
ग्रपराधौ सिद्ध नहीं हृश्राहै, यदि वह (कारणात्‌ श्रभिभाषेत) किसी उचित 
कारणाव बातचीत करे तो (किचित्‌ दोषंन प्राप्नुयात्‌) किसौदोषका 
भागी नहीं होता (हि) क्योकि (तस्यन व्यतिक्रमः) वह कोई मर्यादा-भंग 
नहीं करता | ३५५ ॥ 
स्वोसग्रहण कौ परिभाषा- 
उपचारक्रिय। केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम्‌ । 
सहखदट वासनम्‌ चव सर्वं संग्रहणं स्परतस्‌ ॥३५५७।। (२१६) 
विषयगमन कै लिए (उपचारक्रिया) एक-दूखरं को श्राकषितत करने 
75 एक क्तिकणखलाऽतसुग्कन्नान्निण्व्यु सा जिकरक्तस्तृमोः क्वाण न(फ्रदाजःकरना 


113 णम. ्विशरुद्धसतूस्प्ति : (184 0332.) 
(केलिः) दिलासक्रीडाएं = छेडखानी प्रादि (भूषणवाससां स्पशः) प्राभूषण 
प्रौर कपड़ों प्रादि कास्पशं [शरीर-स्पं तो इसमें स्वतः ही परिगणित 
हो जाता है] (च) प्रौर (सह खट्वा ।ग्रासनम) साथ मिलकर श्र्थात्‌ सट- 
कर खाट श्रादि पर बंठनाम्रौर साथसोना, सहवास करना (सवं संग्रहणं 
स्मृतम्‌) ये सब बातें (संग्रहण =विषयगमन मेँ मानी गयी है | ३५७ ॥ 
दम्भपू्वक व्यभिचारे प्रवृत्त हौने परस्त्री कौ दण्ड-- 

भर्तारं लद्धयद्या तु स्त्री ज्ञातिगरुणदपिता। 

तां श्वभिः खादयद्राना संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ २७१ ॥ (२१७) 


(यातुस्त्री) जोस्त्री ज्ञाति-गुण-दपित्ता) ्रपनी जाति, गुण के 
घमण्ड से (भर्तारं लङ्घयेत्‌) पति को छोड़ व्यभिचार करे (ताम्‌) उसको 
(बहुसंस्थिते संस्थाने इवभिः राजा खादयेत्‌) बहुत स्त्री प्रौर पुरुषों के सामने 
जीती हु कृत्तो से राजा कटवाकर मरवाडाने ॥। ३७१ ॥ (स० प्र ° १७४} 


दम्भपूवकं व्यभिचारः में प्रवृत्त होने वाले पुरुष कौ दण्ड-- 


पुमसि दाहयेत्पापं शयने तप्त श्रायते । 
जभ्यादध्युक्च काष्ठानि तत्र दह्यत पापकृत्‌ ॥ ३७२॥ (२१८) 


(पापं पुमांसम्‌) ॥ उसो प्रकार श्रपनीस्त्री को छोडके परस्त्ीया 
वेश्यागमन कर उत्त पापी को [श्रायते तप्त शयने) लोहे के पलंग को भ्रग्नि 
से तपा लाल कर उस पर सुलाके छ जीते को (तत्र पापकृत्‌ दह्यत ) बहुत 
पुरुषो के सम्मुख भस्म करदेवे ॥ ३७२ ।। (स° प्र ° १ ७४ | 

त (काष्ठानि भ्रम्यादध्युः) लोग उसपर लक्यां रख देः (च) 
ग्रौर ०५७५७ । 

अ्न्डुखेत्कन्त्र : (१) २७१-३७२ इलोक शरसंगतिरोध' के शआ्आथार 
पर प्रकषेपान्तरगंत इसलिए नहीं कहला सकते ज्योति इनमे 'स्वरीसंग्रहण' से सम्बन्धित 
विरेष स्थितियों की विज्ञेष दण्ड-व्यवस्था है । अपने रूपसौन्दयं एव उच्चताके ऋऋधार 
पर अपने जीवनसंगीका तिरस्कार करते हुए दम्भपूर्व॑क जव कोर्ईस्व्रीया पूरु पर- 
पुर्ष-गमन या परस्त्रीगमन ररे तौ उनके लिये यह दण्डव्यवस्था है। 

+ (२) यह दण्डव्यवत्था अत्यन्त कठोर है। वह इसलिये कि दंभी व्यक्ति ग्रपरनै 

दमम प्राकर बलात्‌ सभौ मयदिग्रौ का अतिक्रमण करता है म्नौर ग्रपनै हृढ पर अ्रडिग 
रहता है । पसे व्यक्ति व्यवस्वाग्रं को बड़ी लापरवाही से भद्ख करते है ्रौर अन्य सम्बद्ध 
व्यक्तियों + तिरस्कार करते रह, रतः इनके लिए यह सावंजनिक रूप से कठोर दण्ड- 
व्ययारि हतन चै ॥सितपतनेणप्र तर्न पिः मुपि घवो र सप्तेः 332) 
प्रकाश इला है, जौ विवेचन की दृष्टि से उद्धरणीय है-- 


पपषष. वावााक्व्कततीव (185 0 332.) 1.3. 

^ (प्रदन) जो राजा वा रानी अथवा न्यायाषीश्च वा उसकौ स्वरी व्यभिचारादि 
ककम करतो उसको कौन दण्ड देवै { 

(उत्तर) सभा, र्था उनको तो प्रजापुरुषों से भी प्रधिक दण्ड हौना चाहिय । 

[प्रश्न ) राजादि उन से दण्ड क्यो ग्रहण करगे ८ 

(उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्याली मनुष्य है । जव उसरी को दण्डन 
दिया जाय भ्रौर बह ग्रहृण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड कौ क्यों मा्नेगे  श्रौर जव सव 
व्रना प्रौर प्रधान-राज्याधिकारी श्नौर सभा धारभिकताः से दण्ड देना चाहे तौ अकेला 
राजा क्या कर सक्ता है ? जो हसी व्यवस्थान हो तो राजा प्रधान श्रौर सबं समथं पुरुष 
न्याय मे इवकर न्याय-धमं को डवाके सव प्रजा का नाश कर प्राप भौ नष्ट हौ जाये, 
रथात्‌ उस इ्लोक के भ्रथं का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही कानाम राजाभ्रौर 
धर्मं है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष इसरा कोन होगा 

(प्रर॑न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योकि मनुष्य किसी भ्रङ्ंका बनाने 
हारा वा जिंलानैवाला नहीं है, एेत्ता दण्ड नहीं देना चाहिए । 


(उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैँ वे राजनीति को नहीं समते, क्योकि 
एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सव लोग बुरे काम करने से श्रलग रहुगे भौर बुरे 
- काम को छोडकर धर्ममार्ग मे स्थित रहृगे । सच पृष्छोतो यहीदहै किएक राईभरभी 

यह दण्ड सवक भागमेंन भ्रावेगा। गौरजो सुगम दण्ड दिया जायतो दुष्ट काम बहुत 
बकर होने लगे । वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हौ वह्‌ क्रोडं गुणा भ्रषिक होने से 
क्रोडो गुणा कटिन होता है क्योकि जब बहत मनुष्य दुष्ट कमे करगे तव थोडा-थोड़ा दण्ड 
भी'देना पगा श्रथति जैसे एक को मनभर दण्ड हूभ्रा प्रर दूसरे को पाव भरतौ पाव 
अर्‌ अधिकं एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भागमे भ्रा पाव बीस सेर दष्ड 
पड़ा, तो एसे सुगम दण्ड को दृष्ट लोग क्या समते हँ ? जसे एक को मन भौर सहस्र 
. मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हतो ६। सवा छः मन मनुष्य-जाति पर दण्डहोनेसे 
प्रधिक श्रौर यही कड़ा तथा बहु एक मन दण्ड न्यून ग्रौर सुगम होता है 1 
पांच महा-त्रपराधियों कौ वश्च में करने बाला राजां इन्द्र के समान प्रभावी- 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ।\ ३८९६1 (२१६) 
(यस्य) जिस राजा कै राज्यम (स्तेनः न~+ग्रस्ति) न चोर (न~ 
प्रन्यस्वरीगः) न परस्त्रौगामी (न दुष्टवाक्‌) न दृष्ट वचनं का बोलने हारा 
(न साहसिकदण्डघ्नौ) न साहप्िक उक्‌ प्रौर न दण्डघ्न अ्र्थात्‌ राजाकी 
प्राज्ञा का भंग करने वाला है (सः राजा शक्रलोकभाक्‌) वहु राजा ्रतीव 


श्रेष्ठ है |! ३८६ ॥ (स प्रऽ १७३ 
11115 0001९ 15 4008166 0४ 914. {31151181 #/व1118 411 10 {71 1 .€1110110 ४€त16 21881011 (185 2 332.) 


४४२ मम गा दिशदरमनुरूमरति : (186 ०1332) 
अबन्दुखात्ठन्ञ : महिने यहां शक्रलोकभाक्‌" पद का म्रभिप्राया्थं 
ग्रहण किया ह । जिन टीकाकारो ने शराक्रलोक भाक्‌ का “इन््लोक मे जानै वाला'या 
स्वगमें जानं वाला' अथ कियाद वह उचित नहींहै। इस प्रदका अ्रथदहैकरि वहु राजा 
"इन्द्र पद का प्रधिकारी' म्र्थातु इन्द्र के समान श्रेष्ठ श्रौर शक्तिशाली राजा माना जाता 
है, वहु इन्द के ममान प्रसिद्ध एकं प्रभावद्याली हौ जाता है। अ्रगले श्लोक से भी इस 
ग्रथ क) पुष्टिहौ जाती है । 
एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके 
साम्राज्यकृत्सजात्येष॒ लोके चेव यशस्करः ॥\२३८७।। (२२०) 
(स्वके विषये) ्रपने राज्य में (एतेषां पञ्चानां निग्रहः) इन पाचों 
प्रकार कै व्यक्तियों पर कात्र रखने वाला (राज्ञः) राजा (सजत्येष 
साम्राज्यक्रत्‌) सजातीय म्न्य राजाश्नों मे साम्राज्य करने वाला श्र्थातत्‌ 
राजार्भ्रो मे शिरोमणि बन जाता है (च एव) श्रौर (लोके यशस्करः) लोक 
मे यश्च प्राप्त करता है । ३८७ ॥। 
ऋत्विज मरौर यजमान द्वारा एक-दूसरे को व्यागने पर दण्ड-- 
ऋत्विजं पस्त्यजेद्याज्यो याऽयं चरिविवत्यजेद्यदि । 
शक्तं कमण्यदुष्टं च तयोदण्डः शतं ज्ञतम्‌ ।३८०८।।(२२१) 
(यः याज्यः) जो यजमान (कर्मणि शक्तं च श्रदृष्टम्‌) काम करने 
मे समथ प्रौर श्रष्ठ (ऋत्विजम्‌) पुरोहित को (त्यजेत्‌) छोड दे (च) श्रौर 
(याज्यं ऋत्विजः त्यजेत्‌) गमे ही यजमान को पुरोहित दधोडदै तो (तयोः) 


उन दोनो कं (शत -शतं दण्डः) सौ सौ पण दण्ड करना चाहिए || ३८८ ॥ 
मात्ता-पिता-स्त्री-पुत्र कां होइन पर दष्ड-- 
न प्रातान पितानस्त्रीनपुश्रस्त्यागमहति । 
त्यजन्नपतितानेतात्राज्ञा दण्डचः शतानि षट्‌ :।३८६॥ (२२२) 


(न मतान पिता नेस्त्रीनपूत्रः त्यागम्‌ ग्रहति) न माता, न 
पिता, नस्त्रीभ्रौर न पत्र त्यागने योग्य होते ह (अरपतितान्‌ एतान्‌ त्यजन्‌) 
प्रपतित ब्रर्थात्‌ निदषि होते हुए जौ इनको दछोडेतो (राज्ञाषट्‌ शतानि 
दण्डयः) राजाकेद्वाराउसपरदछःसौपणदंडक्रिमा जाना चादट्िए ।३८६॥ 


अल्ुखस्छन्तर : ३८८ प्रौर ३८६ उलोक विपयविरोध कै म्रननर्गेतश्राने 
हण मी प्रक्नप्न प्रतीन नहीं होते । इन्दं स्थानभ्रष्ट समना चारिण, कयौकि (१) इनका 
"वरन व्रिसी गात्रान वि कोण्तही देको 7 फे नित्तीक्तपवाएतारपसि्तमिध 332) 
रानि, (२) इम श्रध्यायमं इनन मम्त्ररिधत प्रसंग भी । प्रनीनदानाङैमि. म घनकः 


पाप. वावा वाककान्रमी) अध्याय] 87 0 332.) ८३ 
चौथे विवाद 'मिसकर उन्नति या व्यापार करना" (८ । २०६-२११ ) विषय सै खण्डितं 
होकर स्थानश्रष्ट हए दह । न 
व्यापारं द्युत्क एवं वस्तुनो के भावों का निर्घारण-- 

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । 
कुमु रर्घं यथापण्पं ततो विणं नृपो हरेत्‌ ॥ ३६८ 1) (२२३) 


(शुल्कस्थानेषु कुशलाः) शुल्क लेने के स्यानोंके शुत्कव्यवहारमें 
चतुर (सर्वपण्यविचक्षणाः) सव बेचे योग्य वस्तुप्रों के मूत्य-निर्बारित करने 
मे चतुर व्यक्ति (यथापण्यं प्र्व कुथः) बाजारके प्रनुसार जो मूल्य निरिचत 
कर (ततः) उसके लाभे ये (नृपः विशं हरेत्‌) राजा वीसवां भाग कर 
खूपमेप्राप्त करे।॥ ३६८॥। 


रज्ञः प्रह्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च। 
तानि निहुरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्नृषः ।। २६६ ॥ (२२४) 


(राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि) राजाके प्रसिद्ध व्ररतन (च) श्रौर (यानि 
प्रतिषिद्धानि) जिन वस्तुभ्रोंका दैश्ञन्तरमेने जना निषिद्ध घोषित कर 
दियादै (लोभात्‌ त्तानि निहंरतः) लोभवशं उन्हें देशान्तरमेत जाने वात्न 


का (नृपः) राजा (सवदरं हरेत्‌) सर्वस्व हरणा करने ।¦ ३६६ ॥ 


शुल्कस्थानं परिहरःनकाले क्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्‌ ।। ४०० ॥। (२२१) 


(गुल्कस्थानं परिहरन्‌) चंगीकेस्थानको चौडकर दमरे रास्ते 
सामानने जानेवाला [म्रकाले) ्रप्तमयमें श्र्थात्‌ रातादिमें गुप्तहू्पसे 
(क्रयविक्रपो) सामान रोदने प्रौर बेचने वाना (च) ग्रौर (संर्याने मिथ्या- 
वादो) माप-तोनमें शूठ वतलाने राला, इनको (्रष्टगुणम्‌ {अत्ययं दाप्यः) 
मूल्य कै भ्राठ गुने दण्डसे दण्डित करे | ४००॥। 


ग्रागमं निर्गतं स्यानं तया बृद्धिक्षपावुभौ । 
वचां सवपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१।। (२२६) 


(प्रागमं निगमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयौ उभौ) वस्त॒श्नों के श्राने, 
जने, रखने क। स्प्रान, लाभृवृद्धि तथा हानि (सवेषण्यानां विचायं) 


खर।र-वेवने की वस्पुरों मे सम्बन्धित सभो बातों पर विचार करे (क्रय- 


रि क्यो ्‌ 9 त 4 । 41 तत्त शा र [ | 
1 13 रयेत्‌) ऽत्र. जामूट्युन रिच र कूरके, चलथः 3 21 ५) 61 क .) 


करायै ।। ४०१ ॥। 
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11. विश्रुद-मनुस्मृति : 
पञ्चरात्रं पञ्चरात्र पक्ष पक्षेऽथवा गते । 
कर्वोत चैषा प्रत्यक्षमचसंस्थापनं नुषः ॥ ४०२॥ (२२७) 
(पञ्च राव्रे-पञ्च रात्रे) पांच-पांच दिन (म्रथवा) यरा (पक्षे पक्षे गते) 
पन्द्रहु-पन्द्रह्‌ दिन के पड्चातु (नृपः) राजा (एषां प्रत्यक्षम्‌) व्यापारियों के 
सामने (म्रघसस्थापनं कुर्वीत) मूल्य का निर्घारणा करे । ४०२ ॥ 
तला एवं मापको की छह महीनै मँ परीक्षा- 
तुलामानं प्रतोमानं सर्वं च स्यात्धुलल्षितम्‌ । 
षटसु षटसु चं मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ।॥ ४०३॥ (२२८) 
(तृलामानम्‌) तराज््‌ (च) भ्रौर (प्रतीमानम्‌) प्रतिमान बाटः 
(सर्वे सुलक्षितं स्पात्‌) सब टीक-टीक रखने चाहिए रौर (षटसू-षट्सु च 
मासेषु) छः-छः महीने मे (पूनः एवं परीक्षयेत्‌) इनको परीक्षा राजा 
करावै || ४०३ ॥ (द9 ल ० यं २०) . 
“मनुस्मृति तो प्रतिमा शब्द करके रत्ती, छटांक, पाव, सेरभ्रौर 
पसेरी यादि तोल के साधर्नोका ग्रहण कियाहै क्योकि तुलामान श्रथात्‌ 
तरा श्रौर प्रतीमानवा प्रतिमा श्र्थीत्‌ बाट इनकी परीक्षा राजा लोग 
छठे-छटे मास श्रथति छः छः महीने मे एक वार क्रिया करं कि जिससे 
उनमें कोई व्यवहारी किक्षी प्रारकी छल से घट-बढन कर सकं श्रीर्‌ 
कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दण्ड देवं ।' (ऋ० भा० भू० ३०३-३०४) 


""पक्ष-पक्षम वा मास-मासमें श्रथवा टवं छटवं मास तुलाकौ 
राजा परीक्षा करे.--""“"“"तथा प्रतिमान ब्र्थात्‌ प्रतिमा की परीक्षा 
श्रवदय करे । र!जा जिससे कर प्रधिकर, न्यून प्रतिमा ब्र्थात्‌ दुकान के बार 
जितने है, उन्हींका नाम प्रत्तिमादहै।"' 

(द० शा० सं० ५० एवं ऋ०प्० वि? ११ ) 
नौका-व्यवहार म किराया आदि कौ व्यवस्वाएं-- 
पणं धानं तरे दाप्यं पौदषोऽर्धपणं तर । 
पादं पशुक्च योषिच्च पादाधं रिक्तकः पुमान्‌ ।! ४०४।।(२२६) 

(यानं तरे पणम) नाव से पार उतारनेमे खाली गाड़ी कां एकपण 
ङिरायाने (पौरुषः तरे) एक परुष द्वारा ढोये जाने वाले भार पर (मर्ध 
पगा दाहयः बडाधरप्कफ़ऽक्रिराफान्ते "त्क प्रीत पृ फहुतपीङ्केत्पक्षुःजरदि(करो ० 332.) 
पार करनेर्मे चौयादपणा (च) तथा (यौषित्‌ रिक्तकः परमानु पाद 
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गर्धम्‌) स्त्री प्रौर खाली मनुष्यसे एकपणका ग्राठवाँ भाग किराया 
लेवै ॥ ४०४ ।। 


भाण्डपूर्णानि यानानि तार्य दाप्यानि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यत्क चित्पु्मा पदचापरिच्छदाः ।४०५। (२३०) 
(आाण्डपूर्णानि यानानि तायं सारतः दाप्यानि) वस्तुश्रोसे भरी दुर 
गायो को पार उतारने काक्रिराथा उनके आरी श्रौर हल्केपनके भ्रनुसार 
देवे (रिक्तभाण्डानि) खाली बतंन (च भ्रपरिच्छदाः पूर्मासः) श्रौ र निन 
व्यवित (यत्‌ किचित्‌) इनका थोडा सा किराया ले लेवे ॥ ४०५॥ 


दीर्घाध्वनि यथादेशं पथाकालं तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेष तद्विद्याह्समूद्रै नास्ति लक्षणम्‌ ४०६॥। (२३१) 


(दीघं +श्रध्वनि) नदी का लम्बा रास्तापार करनेके लिए (यथा 
देशम्‌) स्थानके भ्रनुसार [तेज बहाव, मन्द प्रवाह; दृगम स्थल भ्रा1द | 
(यथाकालम्‌) समय के भ्रनुसार [ सर्दी, गर्मी, रात्रि रादि] (तरः भवेत्‌) 
किराया निदिचित होना चाहिए (तत्‌ नदीतीरेषु विद्यात्‌) यह नियम नदी- 
तट के लिए समना चाहिए (समुद्रं नास्ति लक्षणम) समुद्र मे यह्‌ नियम 
नहीं है भ्र्थात्‌ समुद्र में वहाँ कौ स्थिति के भ्रनुसार क्रिराया निचित करना 
चाहिए 11 ४०६ ।। 

“जो लम्बे मामं म समूद्रकी खाडियां वा नदी तथा बड़ नदोंमें 
जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे रौर महासमुद्र मे निरिचत 
कर स्थापन नही हो सकता किन्तु जंसा अनुकल देखे कि जिससे राजा ्रौर 
बडे-बडे नौकाभरो के समुद्र मँ चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हो वसी व्यवस्था 
करे ।'' (स० प्र० १७५] 


यन्नावि {किचिहाज्ञानां विक्नीयेतापराधतः \ 
तहा्ौरेव दातव्यं समागम्य स्वर्तोऽशतः । ४०८ ॥। (२३२) 


(दाशानाम्‌ श्रपराधततः) मत्लाहों कौ गलती से (नावि यत्‌ किचित्‌ | 
विक्ञीर्ये्त) नावम जो कुच यात्रियों को हानि हो जाये (तत्‌ दाशः. 
एव) उसे मल्लाहों ने (समागम्य स्वतोंदातः दातव्यम्‌) मिलकर श्रपने-प्रपने 
हिस्मैमेसेपूराकरना चाहिए ४्न्८॥ 

एष नोयायिनामृक्तो व्यवहारस्य निरः । 
[1115 000९ 1ऽ 4019त 0 ऽक्छहात्राचक्ततोधं० दिके तो स्ति जिश्नहः । द १४६) ४५ ३२) 


४४६ विशद -मनुस्पति : 

(एषः) यह [८।४ ०४४०८ नां व्यवह रस्यं निणंयः उक्तः) 
नाविका के व्यवहार का निर्णय कहा है (दाशशापराधतः तोये) म॑त्लाहों के 
भ्रपराधसे जलमें नष्ट हुए सामान के मल्लाह देनदार है (दविक निग्रहः 
नास्ति | दवी विप््तिके कारण [शराधी, तूफान प्रादि] हृईहानिके 
मल्लाह देनदार नहीं हैँ || ४०६॥। 

अल्नुखयत्छन्ञ : दलोक े८्मसे ४०९ श्लोकों में से ३६०-३९५ 
विभिन्न पाधारो के श्नुस्रार प्रक्षिप्त हँ । शेष दलौकों ३८८. ३८६ , ३९६, ३६८, ४५६, 
४०८, ४०९ सं कई प्रदोप की प्रवृत्ति नहींहैम्रौरये सर्वसामान्य विधानरह। इनका 
मनु को किसौ मान्यतासे विरोध नहींहै, ्रौलीभी मनुसम्मत है । श्रतः प्रसंगानुकूलन 
होने पर भी हमने इन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया । प्रतीत हौत्ता है किये स्थानश्नष्ट 
हो गये है । इन सभो दलो में जो विषय है वहु "मिलकर उन्नतियाव्यापार्‌ करना 
| ८ । 4 ९०६-२११] विषयस्ते सम्बन्धित है, अतः चे उत्ती प्र्तगते खण्डित हए ज्ञात 
होते है । | 

इति महषि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्रकुमारकृत हिन्दी माषा-माष्यसमन्वितायाम्‌ 


अचुश्ीलन' समीक्षाविमूषितायार्ज विश्ुद्धमनुस्मृतौ 
रानघर्मात्मिकोषष्ट मोऽध्यायः ॥ 
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प्रथ नवमोऽध्यायः 
(हिन्दी भाष्य-'अनुक्लोलन समीक्नाभ्यां सहितः) 
(राजघर्मान्तर्गत व्यवहारनिणंय) 
[९६।१ से ६ । ६€ तक] 
(१६) स्जी-पुरुष-धममंसम्बन्धी विवाद श्रौर उसका निर्णय 
(६ ।१ से ३६ तक) 
पुरुषस्य स्त्रियादच॑व घमं वत्मनि तिष्ठतोः । 
संयोगे विप्रयोगे च घर्मन्वक्ष्यामि शाहवतान्‌ ॥ १ ॥। (१) 
[श्रव मै] (घमं वत्म॑नि तिष्ठतोः) धममागं पर चलने वाले (स्त्रियाः 
च पुरुषस्य एव) स्त्री-पुरुष के {संयोगे च विघ्रयोगे) सरंय)गकालोन == साथ 
रहने तथा व्रियोगकालौन अलग रहने के (शाश्वतान्‌ धर्मात्‌ वक्ष्यामि) 
सदेव पालन करने योग्य घर्मो =कर््तव्यों को कहूंगा--॥ १॥ 
(स्त्रो-पुरुष कं संयोगकालीन द निक कर्तव्य) 
स्त्रीक प्रति क्तव्यपालन न करने बाले पिता, पति, पुत्र निन्दाकें पाव्र- 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्य्चानुपयन्पतिः । 
मृते भतरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्िता।४॥) (२) 
(काले) विवाह कौ श्रवस्था मे [म्रदाता) कन्याकौन देने बाला 
ग्रथात्‌ विवाहन करने वाला (पिता वाच्यः) पिता निन्दनीय होता है (च) 
ग्रार (अनुपयन्‌ पतिः) [ विवाह-पश्चात्‌ ऋृतुकाल के श्रनन्तर]| संगमन 
करने वाला पति निन्दनीय होता है (मतरि मृते) पति कौ मृत्युहोने के बाद 
(मातुः +-ग्ररल्षिता पत्रः वाच्यः) माताकौो [भरण-पौषणश्रादिसे] रक्षा 
न करने वाला पत्र निन्दनीय होतार ।। ४॥ 
धोडसे कृसंगसे भी स्वियौ कौ रक्ना स्वदय करं-- 
सुक्ष्मेम्योऽपि प्रसडगेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विहोषतः । 
(ऽ 0००८६15 वगा्थस्त छ ऽ दक्षा .गङ्ुनयुोः तोम लहेप्हरक्षित्ताः 1४1 ह 13} 


श्वस "पवि -पीरनश्मति ॥ (193 01 332.) 

(सृक्षमेम्यः प्रसंमेस्यः श्रपि) थोड़ कुसंग कै श्रवतररोसे भौ (स्तिषः 
विोषतः रक्षाः) स्त्रियो की विक्ञोषषूप ते रक्षा करनी चादिए (हि) क्याकि 
(ग्ररक्षिताः) अरक्षित स्त्रियां (द्वयोः कुलयोः शोकम्‌ {-प्रावहेयुः) दोनां 
कूलो पति तथा पिताक कुलो को शोकसंतप्त कर देतोरह।। ५॥ 


इमं हि सर्ववर्णानां पह्यन्तो धममृुत्तमम्‌ । 
यतन्ते रक्षितुः भार्या भर्तारो दुबला अपि ॥ ६॥ (४) 


(सवं वर्णानाम्‌ दमम्‌ उत्तमं धमं पडयन्तः) सव वर्णो के इस पूर्वोक्त 
शरेष्ठ घमं को देखते हए (दुबंलाः भर्तारः म्रपि) दुर्बल पति भी (भायां रन्नित्‌ 
यतन्ते) कुरंगो से अ्रपनीस्त्रीकी रक्षाकरनेके लिए यत्नकरते है।। ६॥ 
स्त्री पर्‌ ही परिवार कौ प्रतिष्ठा निभंर- 


स्वां प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानमेव च। 
स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षर्हि रक्षति ।! ७॥ (*) 


(प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि) प्रयत्नपूवं क ग्रपनी स्त्री को कुसंगतसे रक्षा 
करता हृभ्रा भ्र्थात्‌ संरश्चण में रखता हृश्रा व्थवित ही (स्वां प्रसूतिम्‌) श्रपनौ 
सन्तान (चरित्रम्‌) श्राचरण (कुलं च भ्रात्मानम्‌ +एव) कुल अ्रौर . भ्रपनौ 
(च) तथा (स्वं धमम्‌) श्रपने धमं को (रक्षत्ति) रक्षाकरतादहैभ्र्थात्‌ स्त्री 
के कसंग मे पडजनेसे सबही कुं बिगड़ जातादहै, क्योकिस्त्रीही सुख 
प्मौर धमं का श्राधार टै [६।२८] ॥७॥ 
जाया का लक्षण- 

पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह नायते) 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ठ ॥ (६) 

(पतिः भार्या संप्रविदय) पति बीयरूप में स्त्री में प्रवे्ा करके (गभः 
भूस्वा + इह जायते) गभं बनकर सन्तानरूप से संसार मेँ उत्पन्न होता है 
(जायायाः तत्‌ + हि जायात्वम) स्त्री का यही जायापन=स्त्रीपन दहै (यत्‌) 
जो (ग्रस्यां पुनः जायते) इस स्त्री मेँ सन्तानरूप से पति पुनः उत्पन्न होत्ता 
है ।। ८ ॥। 

श्बलन्बुखीःत्कन्ज : जायादाग्य की सिद्धि प्रौर इसमें ब्राह्मण भ्ादि के 
व्रन्नार-'जाया शष्द जनौ श्रा षु मचि (दिवा) धातु सं "जनेयक्‌' (उणादि ४५१११) 
सूत्र से "यक्‌' प्रत्यय, स्वीलिङ्ध में टाप्‌ प्रत्यय हने से सिद्ध होतताहै। जायते घस्यां 


घला शामा, प्रयवा “जायन्ते सस्या श्रपत्यानि, सा, जाया ~ पल्ली --जिसमे , न्तान्‌ 
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श्याय ८९ 
पष्प, ध 1.1.31 
उत्पन्न होती ह वह्‌ 'जाया' कटलाती है । इस इलोक में जाया की परिभाषा दी हईदै। 
यह परिभाषा प्यप्ति प्रच लित रही है । यथावतु भाव एत्तरेय ब्राह्मण ७।१३कीौ 
परिभाषा ओ दष्टव्य है- 
(क) "'पतिर्जायां प्रविज्ञाति, गर्भो भूत्वा स मातरं तस्यां पुनर्नो श्रुत्वा दत्रे 
मासि जाचते, त्तञ्जाया जाया मवति यदस्यां जायते एनः । ` 
(ख) “द्नाभिर्वा अहमिदं चर्य जनचिष्यानि यदिदं किञ्चेति तस्माज्जाया 
अभवस्तज्जायानां नायात्वं यच्चासु पुरुषो जायते ।'' (गो० ब्रा० पू १।२। 
(ग्‌) निरुक्त में भो पुत्र को पति का भ्रात्मारूप वताया दै - 
श्रज्घादद्ात्‌ सम्भवति हवयादधिजायसे । 
आत्मा वं पुत्रनामासि स जीव शरदः इा्तमर ॥ [निर० ३।१ । ४] 
जैसा पत्ति वसी सन्तान-- । 
याहश्षं भजते हि स्त्रौ सुतं सूते तथाविधम्‌ । | 
स्मादजाविशुद्धघयं स्त्रियं रक्षतप्रयत्नतः 1 € ॥ (७) 
(स्त्री यादशं हि भजते) स्त्री जसे पतिका सेवन करती है (तथाविधं 
सुतं सूते) उसी प्रकार की सन्तान को उत्पन्न करती है (तस्मात्‌) ध 
(्रजाविशरुदढच्म्‌) सन्तान की शुद्धि के लिए (प्रयत्नतः स्त्रियं रक्षेत्‌) 
प्रयत्नपूर्वंक स्त्री की कुंग से रक्षाक रे॥ ६ ॥। 
स्त्िसौ की रक्षा बलपूर्व॑क नहीं हौ सकता-- 7 क 
न कदिच्यो षितः शक्तः प्र सह्य पार र।श्षतुम्‌ । 
एतेरुवाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ।॥ १० ॥ (८) 
7 ङ्भ व्यक्त (प्रसह्य) जब्ररदस्त या दबाव के साथ 
कदिचत्‌) कोई भी व्यक्ति (घ्रः न्‌ ब्ररदस्ती या दवा | 
(यो क परिरक्षितं न शक्तः) स्त्रियो की कू संगो से रक्षा नही न व 
(तु) किन्तु (एतं: +उपाययोगंः) इन प्रागे कट उपायो मे ल (ताः 
परिरक्षितं शक्याः) उनकी रक्षा की जा सक्ती है ॥ १* ॥ 
स्वियौ को ग्रह एवं धर्मकामो मेँ व्यस्त रले--  . क्षौ 
प्र्थस्य संग्रहे चेनां च्यपे चव नियोजयत्‌ । । 
हीच ध्मेऽन्नपक्त्यां च परि णाह्यस्य वेक्षणं ॥ ११ ।। (६) 
(एनाम्‌) श्रपनी स्त्री को (रयस्य सुग्रह चठ थये) ॥ घन को र 
्रौर उसके व्ययकी जिम्मेदारीमे, (शौचे) धर एवंष के पदाथा कं 
शुद्धि में, (धर्मे) धर्मसम्बन्धी |६। ६३ ] अनुष्ठान =श्मग्निहोत्र, संघ्या, 


ष्माय्‌ श्रादि म, (भ्रून्नपक््याम्‌] भोजन पकाने मे, (च) श्रौर (परि- 
॥ | 1111 स्वाप मदि) श्र पक्रयाम्‌ गिन पृक (च) 


{ [ .€1<111411 ५९५1८ 4188101 (193 0 33:32.) 


(नं विशुदर-मनुस्मरति : 
णाह्यस्य वेक्षणो) घर क कौ "सन्नी स्त्री फी देभरभंनि म ' (नियोजयेत्‌) 
लगाये ॥ ११॥। 
सित्रयां श्रात्मनियन््रण से ही ब्रुराहयो सं बच सक्ती ह-- 
द्मरक्षिता गहे रुद्धाः पुरुषराप्तकारिभिः । 
प्रात्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ।१२॥ (१०) 
क्योकि (ग्राप्तकारिभिः पुरुषः) विश्वसनीय पिता, माता पति भ्रादि 
पुरुषो द्वारा (गृहे रुद्धाः) घर मेँ रोककर रखी हई प्र्थात्‌ निगरानी में रखी 
जाती हई स्त्रियां भी (म्रसुरक्षिताः) श्रसुरक्षित है =बराइयोसे बच नहीं 
पातीं (याः तु) जो तो (श्रात्मानम्‌ भ्रात्मना रक्षेयुः) ्रपनी रक्षा स्वर्थं करती 
दै (ताः सुरक्षिताः) वस्तुतः वही [बुराई से] सुरक्षित रहती हँ ॥ १२॥ 
स्त्रियों के दूषगामं छः कारणा 
पानं दृजनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्कप्नोऽन्यगेहव सच नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥ १३ ॥ (११) 
(पानम्‌) मद्य, भांग प्रादि मादक दर्यां का पीना! (दृजनसं सेः) 
दष्टपुरुषों का संग, (पत्या च विरहः) पत्ति-वियोग, (रटनम्‌) अकेली जहा- 
तहां व्यथं पाखंडो श्रादिके दंन-मिससे फिरती रहना, (च) आर 
(स्वप्नः -श्रन्यगेहवासः) पराये घर मे जाके शयन करनावा वास (षट्‌ 
नारी न्दूषणानि) ये छःस्त्री को दूषित करने वालि दगुण ।॥ १३॥ 
(स॒० प्र ११५ ) 
सन्तानोत्यत्ति-सबन्धी घम-- 
एषोदिता लोकयान्ना नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा । 
प्रत्येह च सुखोदर्कन्परजाधर्मान्तिबोघत ।\ २५ ।। (१२) 
(एषा) यह [६। १-२४] (स्त्रीपुस योः नित्यं चुभा) स्त्री-पुरुषो के 
लिये सदा शुभ कल्याणकारी (लोकयात्रा उदिता) लोकव्यवहार का, 
श्रव प्रेत्य च इह सुखोदर्कान्‌) परजन्म प्रर इस जन्म्‌ मे परिणाम मेँ 
सुखदायक (प्रजाधर्मान्‌ निबोधत) सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धो घर्मो को सुनो 
|| २५. ॥ 
स्त्रियां घर की लक्ष्मी ह 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः । 
775 0गरहश्रधिभवध्मधरिष शिषेथग्म"वविहोधोऽस्ति -कषचन,५।८२६०।५५ १३ ५, 0 332.) 


अध्याय १५१ 


फ.यन्शावाव्र (195 0 332.) क 
हे पूरुषो । (प्रजनार्थं महाभागाः) सन्तानोत्पत्ति के लिप महा- 
भाग्योदय करने हारी (पूजार्हाः) पूजा के योग्य (गृहदीप्तयः) गृहाश्रम क 
प्रकाशित करतौ, सन्तानोत्पत्ति करने-कराने हारी (गेषु स्तियः) धरो मे 
स्त्रियाँ है वे, (शियः) श्री ्र्थात्‌ लक्ष्मौस्वरूप होती है (विशेषः कदचन न 
भ्रस्ति) क्योकि लक्ष्मी, शोभा, धन प्रौर स्त्रियो मे कुच भेद नहँ है ॥ २६॥ 
(सं वि १४६ ) 
रतु त्छन्ञ्र : स्वयां लधमौ रूष है--मनु ने जो स्थान तथा महत्व 
स्त्रियों को दिया है बही समस्त प्राचीन साह्ित्य्मेह। इन भावों की प्ुलना कौ ष्टि 
से निम्न प्रमाण द्रष्टव्य ह ू 
(क) “"शिये वा एतद्रूपं यत्पल्न्यः” (शत ० १३। २।६।७) 
(खल) “गृहा वै पल्ये प्रतिष्ठा” (शत ३।३।१।१०) 


सिनियां लोकयात्रा का आराघारर्है-- 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । ॑ 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष स्त्रीनिबन्धनम्‌ ।। २७ (१४, 

हे परुषो ! (.श्रपत्यस्य उत्पादनम्‌) श्रपत्यों की उत्पत्ति (जातस्य 
परिपालनम) उत्पन्न का पालन करने श्रादि (लोक्रयात्रायाः प्रत्यहम्‌) लाक 
व्यवहार को नित्यप्रति जोकि गृहाश्रम का कायं होता है (स्त्री निबन्धत 
प्रत्यक्षम्‌) उसका निबन्ध करने वाली प्रत्यक्ष सत्री दै ॥ २७ ॥ (सं वि १४६ 
घर का सुख स्त्री परनिभरटे 

ब्रपत्यं धर्मकार्याणि श्रुश्रषा रतिर्त्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितुणामात्मनइ्च ह ।। २० ।\ (१५. 

[श्रपद्यम्‌) सन्तानोत्यत्ति (घर्मकार्याणि) धमं-कायं (उत्तमा शुश्रूषा 
र्तिः) उत्तम सेवा श्रौर रति (तथात्मनः च पितणां ह स्वगंः) तथा 
श्रपना श्रौर वितो का जितना सुख दहै वह सब्र (दाराधोनः) स्त्रीही के 
प्राघधीन होता दहै) २८ ॥ (सं० वि० १४६ 

अन्तुखीत्ठन्त्र : "पितृणाम्‌ का यहां “पित -पितामह-प्रपितामहं अदि 
ववोवद्ध चादि व्य वित्ि' यह अर्थं दहै। इसन विषय प्रर विस्तृत समोश्ना २।१५१ [२।१७६] 
त्रीर २।८६ पर द|प्‌ । 
पूत पर प्रधिकार के सम्बन्ध म आह्पान- 

त्रं प्रत्युदितं सद्भिः पुवेजश्च महानि: । 
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८५२ विश्ुद्र-मनुस्म्रति : 

क (सद्भिः च पूर्वजैः महभिः) शरेष्ठ र्पाकतियो तथा प्राचीन 
महषियो ने (पुत्रं प्रति) पुत्रके विषयमे जो (व्रिश्वजन्यं पण्यम्‌ उदितम्‌) 
सर्वजनहितकारी श्नौर पुण्यदायक विचार कहा (दमम्‌ उपन्यासं निबोधत) 
इस "रिक्षाप्रद विचार' को सुनो--। ३१ ॥ 


पुश्च पर्‌ धिक र-सम्बन्धी मतान्तर-- 

भतु : पुत्रं विजानन्ति धृतिद्रैधं तु भतंरि। 

प्राहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥। २२ (१७) 

(*भतु : पत्रम्‌ विजानन्ति) "स्त्रो के पत्तिकादही पृत्रहोत्तादहै' एेसा 

माना जाताहै (भर्तरितुश्रतिद्षम्‌) ्रिन्तु पत्तिक विषयर्मँदो विचार 
रै (केचित्‌ उत्पादकम्‌ ग्राहः) कूच लोग पृत्र उत्पन्न करने बाले कोही पृत्र 
काहकदार कहते हैँ (म्रपरे क्षेत्रिणं विदुः) इरे कुं लोगक्षेत्र म्र्थात्‌ 
स्त्रीकेस्त्रामोको पुत्रका हृकदार मानते [चाहे उत्पादक कईमी 
हो | ।। ३२ ॥ 


स्ती-पुप की कत्र ओर बीज हप में तुलना- 
क्षेत्रभूता स्मरता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमात्‌ । 
क्षे्रबीजत्तमायोगात्सम्भवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥॥३३। (१८) 
(नारी क्षेत्रभूता स्मृता) स्त्री को चेत्तके तुल्य मानाहैग्रौर (पुमान्‌ 
बीजभूतः स्मृतः) परुष कौ बोज के तुल्य माना है (क्षेत्र-बीज-समायोगात्‌) 
वेत ग्रौर बोज अर्थात्‌ स्त्रीभ्रौर -पृरुषके मिलने से (सवंदेहिनां सम्भवः) 
परब प्राणियों को उत्पत्ति होती है ॥ ३३ ॥ 
परस्य मे पुतोत्पत्ति करने पर्‌ पूत परस्सीकायास्नी-स्वामी का अधिकार 
येऽक्नेत्रिणो बीजवन्तः परक्षत्नप्रवापिणः। 
ते व॒ सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्‌ ।\ ४६ ।। (१६) 
| ९।३३ क व्यवस्था मे| (ये~-म्रक्षेत्रिणः बीजवन्तः) जौ क्षेत्र 
रहितर्हैश्रौर बोज वानेर्है (परक्षेतरप्रवापिणः) तथा दूसरे के क्षेत्र में ब्र्थात्‌ 
परस्त्रीमे बौजको बोते है==सन्तान उत्न्नकरते हैँ (तेवै) निह्वयते 
(क्वचित्‌) कहीं भो (जातस्य सस्यस्य फलं न लभन्ते उह्यन्न हये भ्रन्न, 
सन्तान अ्रादिके फ़ल को नहीं प्राप्त करते प्र्थात्‌ उष सन्तानपरस्त्रोके 
पति का प्रधिकारहोतादहै, बौज बोने वाले का नहीं ।। ४६ ॥ 
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पाणण. वारणाागाव्मृक्क्र छ्च्वातं (197 07 332.) ८५६ 


फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बोजिनां तया । 
प्रत्यक्षं ॒क्षेत्रिणामर्थो बोजाद्योनिगं रोयसौ ।\ ५२ । (२०) 
क्योकि (क्षेत्रिणां तथा बौजिनाम्‌) खेतवालों अर्थात्‌ परपुरुष से सन्तान 
उत्सन्न करने वाली स्त्रियो मे श्रौ र बीजवालो भर्थात्‌ परक्षेत्र भर्थात्‌ परस्त्रो में 
संतान उत्पन्न करने वालों मँ (फलं तु ब्रनभिसंघाय) फल के लेने के विषय 
मे बिना निश्चय हृए “करि इस क्षेत्र मेँ उत्पन्न होने वाला भ्रन्न, सन्तान 
ग्रादि फल करिसका हयेगा' बीज-वपन करने पर (प्रत्यक्षं कषेत्रिणाम्‌ +-भ्रथंः) 
वह स्पण्टरूप से क्षेत्रस्वामी का फल या उपलन्धि होत्ती है; भ्रयात्‌ वहु 
सन्तानस्त्रीकी ही होतो है, क्योंकि (बीजात्‌ योनिः गरीयसौ) पेसी स्थिति 
मे बीज से योनि बलवती होती है ।। ५२॥ 


समभौतापुवंक पुत्रोत्पत्ति मेँ पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनो का समानाविकार-- 
क्रियाऽभ्युपगमात्वेतद्रुबीजाथं यत्प्रदोयते । 
तस्येह भागिनो हृष्टौ बोजो क्षेत्रिक एव च । ५३ । (२१) 
(यत्‌) परन्तु यदि (क्रिया +-म्रभ्पुपगनात्‌) परस्पर पिलकर यह 
निश्चय करके कि इयते प्राप्त फल “परमुक का' यादोनों का होगा [जसे 
कि विवाह या नियोग मेँ किया जाता है], इस समोते के साथ (एतत्‌ ` 
बीजार्थं प्रदीयते) जो खेत बीज बोने के लिये दिया जाता है भ्र्थात्‌ स्त्री यदि 
समभौते के साथ किसी के लिए सन्तान उत्पन्न करती है तो उस ्रवस्था 
म (इह तस्य) इस लोक में उसके (बीजी च क्षेत्रिक: {एव भागिन) इष्टौ) 
बोजवाला श्रौर चेतवाला दोनों ही फल के श्रधिकारी देखे गये है ।। ४३॥। 
एतद: सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकोतित्तम्‌ । 
ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां घममापदि ॥५६।) (२२) 
(एतत्‌) [यह्‌ ६।३१-५५] (बौजयोन्योः सारफल्गुत्वम्‌) . बौज श्रौर 
योनि की प्रधानता प्रौर श्रप्रघानता (वैः प्रकोतितम्‌) तुमसे मैने कही । 
( मरतः परम्‌) इसके बाद श्नवर्मैँ (प्रापदि पोषितां धमम्‌) ्रापत्काल 
मे [ सन्तानाभाव मे| स्त्रियों के घमं को प्रवक्ष्यामि कटहैगा--।। ५६ ॥ 





वह} भामो कौ गृरु-पत्नी कं समान, द्धोरी कौ पुत्रवधु कं समान मानै-- 
्रातुग्यष्ठस्य भार्या वा गुरुपत्न्यनुजस्य सा । 
पवौयसस्तु घा भावा स्तषा उयेष्ठस्य सा स्मृता ॥\५५७।। (२३) 
(ज्येष्ठस्य भ्रातुः या भार्या) वड भार्ईूको जो पत्नी हौतीदहै (सा 
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44. विशद्र- मनुस्मतिं - 
नी ५८९८ १ +++ (198 07 332.) 
 युजस्य गुरपरत्नौ) वह छोटे भाई के लिए गुरूपत्नी के समान होती है (त्‌ 
या यवीयसः भार्वा) श्रौर जो छोटे भाई कौ पतनी हे (सा ज्येष्ठस्य स्नुषा) 
वह वड्‌ भाईके लिए पुत्रवच के समान (स्मृता) कही गयीहै, श्रथति 
भाइयां को भारईको पत्नी मेँ उत्त प्रकार की पवित्र भावना रखनी 
चाहिए ॥ ५७ ॥ 
उनके साथ गमन में पाप 
उथेष्ठो यवोयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम्‌ । 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ।।५८।। (२४) 
(जयेष्ठः यवौयसः भार्याम्‌) वड़ा भाईद्धोटे भाई कोस्त्री के साथ 
प्रौर ( पवीयान्‌ +-ग्रग्रज-स्तियम्‌) छोटा भाई वड भाईकीस्त्रीके साथ 
(प्रनापदि) आपत्तिकाल | -सन्तानाभाव| के विना (नियुक्तौ ग्रपि 
गत्वा) नियोग-विधि पूवं भी यदिसंभोगकरेतोवे (पतितौ भवतः) पत्तित 
माने जाते है ५८ ॥ 
सन्तनाभावमं नियोग से सन्तानप्राप्ति- 
` देवराहा सपिण्डा स्वया सम्यङ्नियुदतया । 
प्रनेप्तिताचिगन्तव्या सम्तानस्य परिक्षये ॥।५९।। (२५, 


(सन्तानस्य परिक्षये) पति से सन्तान न होने पर श्रथवा किसी भी 
प्रकार से सन्तानका ्रभाव होने पर (सम्यक्‌ नियुक्तया स्त्रिया) टीक- 
ढगसे [परिवार ग्रौर समाजे विवाहवत्‌ प्रति द्विपूरवक ] नियोग क लिए 
नियुक्त स्त्र को (देवरात्‌ वा सपिडात्‌ वा | देव र--स्वजातीय या अ्रपनेसे 
उत्तम वणस्थ पुरुष से ग्रथवे। पति को छः पीदियों मे पिके दोरेया बड़ 
भाई से (ईप्सिता प्रजा भ्रधिगन्तन्या) इच््ित सन्तान प्राप्त कर्‌ लेनी 
चाहिए अरथःत्‌ जितनी सन्तान ग्रभीष्ट हो उतनी प्राप्त करल । ५६ ॥ 


"स पिड ब्र्थात्‌ पतिकी द्धः पीटियों मे पत्तिकाद्धोटावा बडा भाई, 
भरथत्रा स्व्रजातीय तथा श्रयने से उत्तम जातिस्थ पुरुषसे विधवास्तरौ का 
नियोग होना चाहिए । परन्तु जो वह मृतस्त्री-पु रुष श्रौर विधवा स्त्री 
सन्तानात्पत्ति को इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है प्रर जब 
सन्तान का सवरथा क्षय हो तत्र नियोग होवे ।'' (स० प्र चतुथं समु०) 
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नवम अध्याय ४५५ 
पुरुष ते विधवा स्तरो कैथ "हरन चारि" पैरनतु जो वह मृतस्त्ी 
पुरष श्रौर विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना 
उचित है । श्रौर जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो 
ग्रापत्काल प्र्थात्‌ सन्तानो की दहने को इच्छानंहोने में बड़ मारईकोस्त्र 
सेद्छोटेकाग्मौरल्योटेकीस्त्रीसे बड़ भाईका नियोग होकर सन्तानो- 
त्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त भ्रापस मे समागम करं तो पतित हो 
जाये । मर्थात्‌ एक नियोगे दूसरे पुत्र के गभं रहने तक नियोग की 
ग्रवधि है, इसके पश्चात्‌ समागम न करं ।'' (स० प्र° चतुथं सपु९) 

अलख? स्न्ञ : (१) नियोगकौो विधि नियोग के लिए "नियुक्त 
करना" या "निपोग की विधि" से अभिप्राय यह है कि जसे समाज प्रौर परिवार मं 
प्रसिद्धिपुवंक विवाह होता है, उसी प्रकार नियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र 
ग्रादि प्राप्त करने के सम्बन्धे निह्वय होततैर्ह। उस्र निचय के अनुस्रार चलना 
"विधि" है रौर अन्यया चलना 'विधिकात्याग'है। ऋषि दयानन्द नै इसी बात कौ 
प्र्नोत्तरशू्प में स्पष्ट किया है- 


` ^ (प्रदन) नियोग में क्या-क्या बात होनी चािए्‌ ! 

(उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग । जि प्रकार विवाह 
मे भद्रपुरषों क श्ननूम॑ति श्रौर कन्या-वर कौ प्रसन्नता होती हं वैसे नियोगमे भी 
रथात्‌ जव स्त्री-पुरुष का नियोग होना हो तव श्रषने कुटुम्ब मं पुरुष-रितियो के सामने 
हम दोनों नियोग सन्ता नो्पत्ति के लिए करते हँ । जव नियोग का नियम धरा होगा ! 
त्र हम संयोग न करेगे । जो श्रन्यधाक रे तो पापी ग्नौर जातिवा राज्य कै दण्डनीय 
हों । महीने मे एक बार गभधानकाकाम करगे, गर्भ रहै पश्चातु एक वषं पस्यन्त 
पृथक्‌ ररहैगे ।' (स° प्र चतुथं समु ०) 

(२) देवर शब्द का रथ 
मनुस्मृति या वँदिक साहित्य नै देवर दाब्द का प्रचलित्त- "पत्ति का छोटा भाई 
रथं न होकर विस्तृत श्रं है । निरुक्त मेँ 'देवर' शाब्द कौ निक्ति निम्न दी दै- 
“देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो बर उच्यते ॥'' (३। १५) 
प्रथात्‌--""देवर उसको कहते हैँ कि जौ विधवाका दूसरा पति होता है, चाहे 
छोटा भाई वा बडा भाई ्रथवा प्रपने वणं वा श्रपने से उत्तम वर्णं वाला हौ । जिन्त 
नियोग करे उसी का नाम देवर है ।'' (म० दयानन्द, स० प्र ° ११६ 
प्राजकल यह केवल पति क चोट भाई के श्रथंमेरूढ़ृहो गया है । दस रूह क 


कार्णः लिय ऽकिं के ्कत्राः ह्म ५ नि पर्"अशि्रतू 0 पि ; 
भार ते ही उक) भम्ब कर्‌ दिय। जाता है । पह नियोगविधि का ही एकं परिब 
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प ई । इतस परम्परा ते प्राचीन काल न नियोगभ्रथा कै प्रस्तित्व कें संकेत मिलते है । 
(३) वेदो मेँ नियोग का विघान-- 
(क) उदीष्वे नायेभिजीवलोकं गतास्मेतमुप शेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं ब॑भूथ ॥ 


ऋ० । मण १० । सरु १८। मं०८॥ 


भ्रथं --" (नारि) विधवे त्रु (एतं गतासुम्‌ } इस मरे हुए परति की श्राजञा दौड़ के 
बाकी पुरुषो मे से (श्रभि जीव लोकम्‌) जीते हुए दूसरे पति कौ (उषहि) प्राप्त हो, भ्रौर 
(उदीष्वं) इस बात का विचार श्रौर निद्वय रख किं जो (हस्तग्राभस्य दिधिषौः) 
तुम विधवा क पुनः पाशिग्रहण करने वाले नियुक्त पति कै सम्बन्ध के लिए नियोग हौगा 
तो (इदम्‌) यह (जनित्वम्‌) जना हा बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा भ्रौर 
जो तू श्रपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान {तव)} तैरी होगी । एसे निश्चवपयुक्त 
(स्रभि सम्बभरथ) हो भौर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ।” 

(स० प्र° चतुथं समु ०) 
(ख) (इन) नियोग मरे पीचेही होता है वा जीते पतिके भौ! 
(उत्तर) नीते भी होता दै-- 

प्रम्यमिण्छुस्व सुमगे पति मतु ॥ ऋ० म० १० सूु° १०॥ 

जब पति सन्तानोत्पत्ति मे ्रसम्ं होवे तब श्रपनी स्वीको पाज्ञादेवेकि ह 
सुभगे । सौमाग्य कौ इच्छा करनेहारी स्त्री त्रु (मत्‌) भूक से (अन्यम्‌) दूसरे पति की 
(इच्छस्व) इच्छा कर्‌ क्योकि श्रव मुभ से सन्तानौत्पत्ति कौ श्राश्ा मत्त कर। तव स्त्री 
दुसरे से नियोग करके सन्तानोत्यत्ति करे परन्तु उस्र विवाहित महाश्चय प्रति कौ सेवा में 
तत्पर रहे । वसे ही स्त्री भी जव रोगादि दोषो से ग्रस्त होकर सन्तानौत्पत्ति मँ -स्रप्रमथं 
होवे तब अपने पति को श्राज्ञा देवे किह स्वामी ! नाप सन्तानोत्वत्ति को इच्छा मुत 
छोड़ कै किसी दूरी विधवा स्वी सै नियोग करकं सन्तानोत्पत्ति कोजिए । नि 

जँसाक्रिपाण्डुराजाकी स्त्री क्न्ती श्रोरमाद्रीने क्रिया प्रौर जसा व्यास जौ 
ने चित्राङ्गद ग्रौर विचित्रवीर्यं के मरजाने कै पर्चात्‌ उन श्रपने भादयो कौ स्त्रियों से 
नियोग करके श्नम्विका मेँ धृतराष्टर ग्रौर मम्बालिक्रामेषाण्डुश्रौरदासीमे विदुर कां 
उत्पत्ति कौ । इत्यादि इतिहास मी इस बात मेँ प्रमाणा है ।'" (स प्र० चतुर्थ० समु०) 


नियोग से युश्र-प्राप्ति के बाद शरीर-सम्बन्ध नही-- 
विधवायां निवोगाथं निवृत्तेतु यथाविधि । 
गुरुवच्च स्नुषावच्च वतंयातां परस्परम्‌ ॥ ६२।(२६) 


1 ,०(मुथ्‌विङ्गि) तिति वुननार 1 (वित्तिय वतिकृक्त ब्र) 32; 
विधव। मेँ नियोग के उदश्यपूण हो जाने पर फिर (गुरुवत्‌ चं स्नृषावत्‌ च 
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परस्परं वतंयाताम्‌) बड़ भाई तथाद्योटे भारईकौ स्वरो से क्रमशः गुरुपल्नं 
तथा पृत्रवघु के समान [&। ५७ | परस्पर वर्ताव करं ।। ६२॥ 

निषुक्तौ यौ विधि हित्वा वतंयातां तु कामतः । 

तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषाग-गुरुतल्पगौ ।। ६३ ॥(२७ 

(नियुक्तौ यौ) नियोग कै लिए नियुक्त बडायां चोट भाई यी 

(विधि हित्वा) लिौण क विधि =व्यनस्धा [तमान या परिवार मेँ किर 
गये पूवं निदक्यों| कौ छोडकर (कामतः वतयाताम्‌) कराम कै वलीभूः 
होकर संभौगादि करं (तु) तो (तौ |-उमौ) वे दोनों (स्तुषाग-गुरुतल्पगं 
पतितौ स्याताम्‌) पृत्रवघ्रूगमन ग्रौर गरुपत्नीगमन के श्रपराघी मान 
जायं गे [६।५८]| ।। ६३ ॥ | 
सगा के नाद पति की मृह्यु होने पर्‌ अन्य विवाह का विधान-- 

यस्था न्ियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ।॥ ६९ ।। (२८ 

(वाचा सत्ये कृते) वाग्दान सगाई करने के वाद [श्रौर विवाह: 
पूवं | (यस्याः कन्यायाः पत्तिः भ्रियत) जिस कन्याका पत्िमर जाः 
(ताम्‌) उस कन्या को (निजः देवरः) पति का छोटा भाई (अनेन विधानेः 
विन्देत) विवाह्‌-विघान से प्राप्त कर ले ।॥ ६९ ॥ 

+ ''जो प्रक्षतयोनि स्त्रो विधवा हो जाये तो पति का निज च्लोटा भाः 
भौ उकषसे विवाह कर सकता है" (इ्लोक कौ दूसरो पंक्ति उद्धत करव 
यह उल्लेख हं (स० प्र० ११७) | 

श्जन्जुखा7त्ठन्ञ : इ्लोक कौ मौलिकता का प्राधार--यह श्लोक संकेतिः 
| ६।५६, १०३] विषय तै सम्बद्ध है । विषयानुसार इसमे अरापत्कालीन स्थित्ति नै स्ञ 
का कत्तव्य विहत क्रिया है । 
स्त्री को जौवका दैकर्‌ पुरुष प्रवास मे जायै- 
विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः। 
अवृत्तिकषिता हि स्त्री ब्रदृष्येत्स्थितिमत्यपि 1 ७४।। (२६) 
(कायवान्‌ नरः) किसी भ्रावह्यक कायं के लिए परदेश गें जाने वार 
मनुष्य (भार्यायाः वृत्ति विधाय प्रवसेतु) श्रपनी पत्नी की भरण-पौषण ३ 
जोविका देकर परदेश मे जाये (हि) क्योकि (अरवृत्तिकधिता स्थित्तिमत्ती- 
प्रपि स्त्री) जीविकाके श्रभावसे पीडितहो श्रद्ध श्राचरण वालीस्त्रीभे 
17 द्वष्येत्‌) दूषित सक्तती है|: क ४ ॥21 1 .€ार 1118171 ४९५1८ 4155101 (201 ° 332.) 
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्रथवा प्रनिन्दिति कलाग्रौ सर जीविक्रा कमाये- 


विधाय प्रोषिते वृत्ति जोवेन्नियममास्वितः । 
प्रोषिते त्वविधायंव जीवेच्छिल्पेरग हितः ।\ ७५।। (३०) 

(वृत्ति विषाय भ्रोषिते) जीविका का प्रबन्ध करक पति के परदेश 
जाने पर (नियमम्‌ {-ग्रारिथता जीवेत्‌) स्त्री श्रषने पातित्रत्य नियमो का 
पालन करती हई जोवनयत्रा चलाये [ग्रविधाय-+-एव तु प्रोषिते) यदि पति 
विना जीविका का प्रबन्ध क्रिये परेश्च चला जाये तो (भ्रगहितैः शिल्पः 
जीवेत्‌) श्रनिन्दित शिल्पकाययोँ [सिलाई करना, बनना, कातना श्रादि] को 
करके श्रपनी जीवनयात्रा चलाये ॥। ७५ ॥ 
पति की प्रतीक्षा को अवचि ग्रौर उसके पश्चात्‌ नियोग-- 

पोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः । | 
विद्यार्थ षट्‌ यजोऽथं वा कामार्थ तस्तु वत्सरान्‌ ।\७६॥ (३१) 

विवाहित स्त्री (नरः धर्म॑कायाथं प्रोषित; ) जो विवाहित पति घर्म 
के लिए परदेश गया हो तो [ग्रष्टौ समा: ) श्राठ वषं (विद्यां वा यदः 
भयं षट्‌) विद्याश्रौर कोत्तिके लिए गयाहोतो चः (कामार्थ त्रीन्‌ तु 
वत्सरान) घनादि कामनाके लिए गयाहोतो तीन वर्षु तक प्रतीक्ष्यः ॥ 
बाट देखके परचात्‌ नियोग करके सन्तोत्पत्ति करले। जब विवाहित पति 
प्रावे तब नियुक्त पति छुट जावे ।॥ ७६ ॥ (स० प्र ° ११६ ) 

अन्ड र्छन् : नियोगच्यवस्था श्राचीनपरम्परागत एवं कौरिल्य हारा 
उका समर्थन- प्राचायं कौटिल्य तक नियोग व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त 
रही है । उन्होने प्र० ६०।धर० ४में कारण प्रदर्सनपूवंक विभिन्न नियोगो का विधान 
किया है [विस्तृत विवेचन भूमिका मेँ 'नियोग-मान्यता' पर द्रष्टग्य है ]। 
पुष इसरो स्त्री ते सन्तानप्राप्ति कव करे-- 


वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दक्षमे तु मृतप्रजा । 
एकादक्षे स्त्रीजननी सदस्स्दप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥ (३२) 
(वन्व्या+-ग्रष्टमे) क॑व्याहो तो प्रां [विवाह से ्राठ वषं तक 
स्रो कारामेन रहे] (मृतप्रजा तु दक्षे) सन्तान होकर मरजा्ये तो 
दशके (स्त्रीजननी एकादशे ्रन्दे) जव-जव हो तव-तव कन्या हो हों, पुत्र 
नहा तौ ग्यारलकें वर्ष तक (तु) श्रौर (ग्रप्रियवादिनी) जो श्रप्रिय बोलने 
वालो हो तो (सथः) सथः उस्षस्त्रीको छोडकर (ग्रधिवेद्या) दसरी स्वरी 








त, निश्धोशः-क्लक्े कन्तो 
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उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र करदं -- 
उक्कृष्टायानिषश्याय वराय सवु्ञाय च। 
भरप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ (३३) 
यदि माता-पिता कन्या कां विवाह करना चाह तो (उत्कृष्टाय 
ह्पाय सदशाय वराथ) भ्रति उक्कृष्ट, शुमगृण, कं, स्वभाव वाले 
कन्या के सदश रूप-लावण्य श्रादि गृणयृक्त वर हो को चाह (ताम्‌ भ्रप्राप्तां 
कन्याम्‌ +-श्रपि) वह कन्या माताकीचह पीठीके भीतरमभी हो तथापि 
(तस्म दद्यात्‌) उसी को कन्या देना, प्रन्यकौोन देना कि जिससे दोनों 
भ्रति प्रसन्न होकर गृहाश्रम कौ उश्रति श्रौर उत्तम सन्तानो की उत्पत्ति 
कर ॥ ८८ || (सं० वि० १०२) 
गुणहीन पुरुष से विवाह न करे 
कामनमामरणात्तिष्ठेद गृहे कन्यतु मत्यपि। ` 
| न चबन प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय किचित्‌ ॥ ८६ ।। (३४) 
1 कामम्‌) चाहे (भ्रामरणात्‌) मरणप्यन्त (कन्या) कन्या (ग्रहे) पिता 
क घर मे (तिष्ठेत्‌) बिना विवाह्‌केवंटी भी रहै (तु) परन्तु (गृणहीनाय) 
गृणहीन भ्रसदश दुष्टपुरुष के साथ (एनां किचित्‌ न प्रयच्छेत्‌) कन्या का 
विवाह कभी न करे ॥ ८९ ॥ (संग्वि० १०२) ` | 
पूना-प्रवचन मे इस इतोक को उद्त करते हुए महर्षि दयानन्द ने 
लिखा द-“इसो प्रकार मनुजी कहते है किकन्याको मरने तक कहि 
वेसीहीकू भारी रलो, परन्तु रे मनुष्य के साथ विवाह न करो ।'' ( पृ° २६) 
“चाहे लड्का-लढ्की मरणापर्य॑न्त कुमार रहँ परन्तु प्रसरद भर्थात्‌ 
परश्पर विरुट-गुण-कमं स्वभाव वालों का विवाह कमी न होना चाप्‌ 1" 
(स० प्र ८३) 





कन्या स्वयवर्‌ विवाह करे-- 

त्रीनि दब्ुदी केत कुमायुतुसतती घती । 

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्नाद्िन्देत सहश षतिभ ।। ९०\। (६४, 
(कुमारो) कन्या (ऋतुमती सतो ) रजस्वलः हो जाने पर । एतस्मात्‌ 
लात्‌ + ऊध्वम्‌। इस समयके बाद ग्रीणि वर्षाणि ।-उरीक्षत) तीन वर 
तकं विवाह कौ भतीक्षा करे, तदनन्तर (सदृशं पति विन्देत) अपने योग्य 
पति काबरण करे ।1९9 | | भ 
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१8० विश्भुद्-मनुस्मृति : 
से तीन वेषं छो डके चौथे वषं में विवाह करे ।'“ (सं° विऽ १०२स्ञ० प्र° ८३) 
स्वयंवर विवाह मे पाप नहीं-- 


श्रदीयमाना भरतरिमधिगच्छे् यदि स्वयम्‌ । 
नेन: किल्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्ति ।६१।! (३६) 

(अरदोयमाना) पिता भ्रादि भ्रभिभावक के हारा विवाहन करने पर 
(यदि स्वयं मतारम्‌ + श्रधिगच्छेत्‌) जो कस्या यदि स्वयं पत्तिका वरण 
करले तो (क्रचित्‌ एनः न श्रवाप्नोति) वह कन्या किसौ पापकी भागी 
नहीं होती (च) भ्रौर (न सा यम्‌ श्रधिगच्छति) न उसे कोई्‌पाप होतादै 
जिस पति को यह वरण करती है । ६१॥ 
स्त्री पुरुप की ब्र्दागिनी- | 

प्रजनाचं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्भं च मालवाः । 
तस्मात्छाघारणो षमः भृतौ पल्त्या सहोदितः ॥६६। (३७) 

(प्रजनायं सत्रिणः सृष्टाः) गर्जधारणा करके सन्तानो की उत्पत्ति 
करनेके निए स्त्रियोकौ रचनाहू्ईहै (च) भ्रौर (सन्तानाषं मानवाः) 
न्तानां गर्भाधान करने के लिए पुरू्बो की रचना हई दै [दोनो एक इखरे 
कै धुरक होनेके कारण | (तरः ५५ दश्षलिए (श्तौ) वेदों म (साघारणा 
धेनः) साधारणसे साधारण यका अनुष्ठान मी (षल्न्या चह 
उदितः) पत्नी के साथ करने का विघान क्रिया है ।। ६६॥ 

द्री ल्कन्ञ : तरत्येक बंका पत्नी को सह मागिनौ बनाकर करं- 
मनुजे -इस शलोक मे परत्नीको पुक्षकी पूरक श्रौर भर्धागिनीकाल्प मानादि, प्रर 
प्रत्येक घर्मं कायं उसके चा हूए बिना पुग नहीं पाना गया है । पमस्त प्राचौन त्राहित्प 
अं पहली की यही मान्य स्थिति रही है । जब पत्नी को पुरूष क। प्र्घमाग श्प ही मान 
लिया तो दोनों कौ स्थिति समान है । उश्र्मे कोई पक्षपात की भावना नहीं है- 

(क) “अर्बः जो ह वा द्व प्रास्मनो पञ्जाया, तस्माद्‌ याबम्जायां न चिन्दते 
नेव तावत्‌ श्रयते श्तर्वो हि तावद्‌ जवति, प्रय ववेव जायां विन्वतेऽष प्रजायते, 
तहि हि सर्वो भवति ।"” (शत ० ५।२।१। १०) 

(ख }) “प्रथो भ्र्भो वा छत्र प्रात्मनः यत्वत्नौ'' (तंत्ति० ३।३।५) 
वत्ति-पत्नी स्रामरणं साय रर्ह-- | 

अन्योन्यस्याम्यभिच्ारौ भवेवानरणान्तिकः । 
एष चमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीषु सयोः परः ।। १०८१ ॥। (३८) 
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शि , 9 
पति-पत्नी सें परस्वर क्रिपी भी प्रकारके धमं का उल्लंघन अर विच्छेदन ` 
हो पाये (समासेन) संक्षपमे (स्त्रीपंसयोः) स्व्रो-पुरुष का (एषः परः घमं 
जेयः) यहो सारष्प मुह्य धमं है ।। १८१ ॥। 
विनद्ुडने क स्रव रन भ्रानेदं- 
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुसौतु कृतक्रियौ । 
यथा नाभिचरेतां तौ बियुक्तावितरेतरम्‌ । १०२ ।। (३६) 
[कृतक्रियौ स्न्रीपुसौ) विवादित स्त्रौ-पूष (नित्यं तथा यतेयाताम्‌) 
सदा एेसा यत्नकरंक्रि (यथधातौ) जित्त किंसींभौ प्रकारसे (तौ) 
(इतरेतरम्‌) एक-दूसरे से (वियुश्तौ न +म्रभिचरेताम्‌) ब्रलग न हों = 
सम्बन्धविच्चयैद न हौ पाये ।। १०२॥ 
[१७] दायमाग विवाद-वणंन [€ । ४०, -- ८ | 
एष स्त्रीपुसयो रक्तो घर्मो वो रतिसंहितः । 
प्रापचपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोघत ।॥ १०३ ॥ (४०) 
(एषः) यह [&।१ से १०२ पर्यन्त] (ख्वीपुंसयोः) स्तरौ-पुरुष के (रति- ¦ 
संहितः धमः) रति =स्नेह या संयोग सहित [व्रियोगकालके भो] धमं 
(च) भ्मौर (ग्रापदि +-ग्रपत्यप्राप्तिः) ब्रापत्काल में नियोगविधि से सन्तान- 


प्राप्ति [ €।५६-६३] कौ बात (वः उक्तः) तुमसे कही । 
(दायभागं निबोधत) दायभाग का तिघान सुनो--।। १०३ ॥ 


प्रलग होते समय दायभाग का बराबर विभाजन- 
॑ ऊध्वं पितुदच मातुश्च समेत्य ्रातरः समम्‌ । 
भजेरन्पेतकं रि ष्यमनीक्षास्ते हि जीवतोः ।। १०४। (४१) 
(पितुः च मातुः ऊर्वम्‌) पिता म्रौर माताके मरने के पञ्च 
(आतरः समेत्य) सवर भाई एकत्रित हौकर (पतृक रिक्थं समं भजेरन्‌) 
पतक सम्पत्ति को बरात्रर-बराबर बांट लं (जोवतोःते हि अ्रनौशाः। भाता- 
पिता के जीवित रहते हृए वे उस धन के प्रधिकारी नहीं हो सक्तेहै। 
॑ | १०६ || 
सम्मिलित रहने प्रर विभाजन का दूसरा विकत्प-- 
ज्येष्ठ एव तु गृह्ीयात्पिञ्यं धनमक्ञोषतः ॥ 
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ज्येष्ठः एव तु गृह्णी यात्‌) पिता ध के सारेधनकोवड़ा पुत्रही ग्रहा करते 
(शेषाः) श्रीर वाको सवर भाई (यथा+एव पितरम्‌) जैसे पिताक साथ 
रहते थे (तथा तम्‌।-उपजीवेगुः) उसी प्रकार वड़े भाईके साथ रहकर 
जीवन चलाव ।। १०१५ ॥। 
ध+र्छन् : यहां पहृते पिताक घनका विभाजन वणित क्रिया है। 
मातुघन का विधान १६२ सहै। 
बड़े भाई का छोटो के प्रति कत्तंन्य-- 
पितेव पालयेस्पुज्राञ्ज्येषठो शरातन्यवीयसः । 
पुत्रवच्चापि बर्तरञञ्येष्डे ज्ञातरि धम॑तः । १०८ ।। (४३) 
(सम्मिलित रहते हुए ] (ज्येष्ठः) बड़ा भाई (यवीयसः श्रातुनु) 
श्रपने छोटे माहवो को (पिता +-इव पूत्रान्‌) जैने पिता श्रपने पुत्रं करा 
पालन पोषा करता है रेमे (पालयेत्‌) पाले (च) श्रौर्‌ (ज्येष्ठे ्रातरि) 
छीटे भां बड़ भई (वमतः) घमं से (पत्रवत्‌ +म्रपि वर्तेरन्‌) पृत्रके 
समान वतवि कर प्र्थातु उते पिता कं समान मानें ।। १०८ ॥ 
छोटो का बडं भाई के प्रति कर्त॑न्य - 
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । | 
भ्रज्येषठवुततिपस्तु स्यात्स: सपुज्यस्तु बन्धुवत्‌ ।। ११०।।(४४) 
शन्तु (यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (ज्येष्ठवृत्तिः स्थात्‌) वड़ो अर्थात्‌ 
पिता श्रादिकेसमानवर्ताव्रि करने वाला हो तो (सः पिता+-इव, सः 
माता +-इत संपूज्यः) वह्‌ पित्ता अ्रौर माता के समान माननीय है (यःतु) 
प्रौर जो (ग्रज्येष्ठवत्तिः स्यात्‌) बडों भ्र्थात्‌ पिताभ्रादिके समान वर्तव 
करने वालानहोतो (सःतु बन्घुवरत्‌) वह केवल मार्ईया मित्र की तरह 
ही मानने योग्य होता दहै ।। ११० ॥ । 
एवं सह वतेयुर्वा परथग्वा घमकाम्धय। | 
पुथग्विवधते घछमस्तस्माद्धरम्या पृथक्‌ क्रिया ।। ११९१ ।। (४५) 
(एवम्‌) इस प्रकार (सह वहेयुः) सव भाई साथ निलकर [६।१०५- 
११०] रहं (वा) भ्रथवा (घमकाम्बया) धमं की कामना से (पृथक्‌) श्नलग- 
ग्रलग [६।१०४ | रहं । (पृथक्‌ घम: विवघते) पृथक्‌-पृथक्‌ रहने से धर्मं 
का [सरकं द्वारा प्रलग-ग्रलण पञ्चमहायज्ञ श्राद्वि करने के कारण] 
विस्तार होता है (तस्मात्‌) इस कारण (पृथक्‌ क्रिया धर्म्या) पृथक्‌ रहना 
भी धर्मानूकल रहै ॥ ६११॥ 
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इकटॐे रहकर अलग होने पर "उद्धार भ्रंश का विभाजन-- 

ज्येष्ठस्य विश्च उद्धारः सवंद्रभ्याच्च यद्वरम्‌ । 
ततोऽ मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ।। ११२ ॥ (४६) 
[ सम्मिलित रहते हए श्रगर बड़े भाई छोटो का पालन-पोषण करं 
तो उप्तके बाद श्रलग होते हुए ] (ज्येष्ठस्य विशः उद्धारः) पिताकंधन में 
से बड़ भाई का बोस्वां भाग "उद्धार [=्रतिरिक्त भागविरषू]होता है 
(च) प्रौर (सवंद्रभ्यात्‌ यत्‌ वरम्‌) सब पदार्थोमेसे जो सत्रे श्रेष्ठ पदाथं 
हो वह भी (ततः¬-ग्रधम्‌) बड़े के "उद्धार' से भ्राधा उद्धार (मध्यमस्य) 
मभने भाई का श्र्थात्‌ चालीसवां भाग (तुरीयं तु यवीयसः स्यात्‌) चौथा 
भाग अर्थात ्रस्सीवां भाग सबसे छोटे मार्ईइका 'उद्धार' होना चाहिए 
| १११ ॥ 


अ्जन्दुख्यीत्छन्् : (१) उद्धार-माग का विमाजन--"उद्धार' पतृक ` 
सम्पत्ति में से पृथक्‌ किये गये उस माग को कहते हँ जिसका लाम बहे भाई को भित्रा 
है, १०५- १११ श्लोकों की श्रनुवृत्ति के भ्रनुसार यह उद्धार" तभी मिल सकता है जब 
बड़ा चयोर कौ पिततृचत्तु पालनं - पोषण करके बद्धा करे । 
समने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है-- मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति १६० 
रुपये है । उसमें बह़ं भई का बीक्तवां भाग (६६०--२० ४८) ४८ र० "उद्धार 
 निकलेगा, म्ले माई का चालीसवां भाग (६६०-- ४२ == २४) २४र> होगा, छोटे 
भाई का भ्रस्सी वां भाग (६६०-- ८० = १२) १२ ० "उद्धार! होगा । "उद्धार का "वन 
बंटने के बाद दोषं धनं को समी भाई बरावर बांट लंगे, यथा - ४८ 1-२४- १२८४, 
६६० --८४-- ८७६, ८७६ -- ३२६२, इस प्रकार २६२ - २६२ ₹० प्रत्येक कं 
हिस्से मे भआवे। इस्र विषिते बे भाई को २९६२-1 ४८३४० ०, उसमे मने भार्ई 
को २६२२४३१६ ₹० दौरे माई कौ २६२ ¬- १२ ३०४ ₹० प्राप्त हुए । 


(२) उद्वार-जाग का विधान क्यो 7- ६) १०४ मे पेतरक पम्पत्ति का समान 
विभाजन बतलाया है । इसन इ्लौक मेँ उद्धार अंश के विभाजन कै बाद समान ~-भाग का 
विभाजनहे। यहु विरो प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं । यह वर्णान विभाजन कं 
द्ितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत्त दै । यह त्तभी प्राप्त होता है जब बड़े भार्ई 
भ्रपने से छोर का पालन-पोषण करं । सम्मिलित रहते हुए पिता के समान छोटो के 
निर्माणमेंश्वम कर्‌ । इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को श्नलग होते समय वहु श्रधिक 
भाग मिलता है क्योकि उसने छोटा को अपेन्ना ्रधिकर कष्ट उडठाये होते है । 


एवं समुद्धुतोद्धारे समानंशान्प्रकल्पयेत्‌ । 
71150००: पणवल् ०» ऽइद्कारेऽनरुव धते ेवानिमःर्यादं शकल्यमा ११ १९६7 ॥ (३७) 
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४६४ विशद्र-मनुस्मरति : 

(एवम्‌ समुद्रत +-उद्धारे) इस प्रकार [६ १२-११३1] 'उबार 
[ =सतिरि्त घनविर्ेष | के निकालने के बाद (समान्‌-प्रंशान्‌ प्रकल्पयेत्‌) 
शेष धन को समान भागोंमें बांटलें (त उद्धरे +ग्ननुदते) यदि “उद्धार 
पृथक्‌ ते नदीं निकालि तो (एषाम्‌ ब्रंशकल्पना इमं स्यात्‌) उन भादयो कै 
भाग का बटत्ारा ट प्रकार करे।। ११६॥। 


सम्मिलित्त रहकर ्रलग होते हए विभाजन की प्रन्य विधि- 
एकाधिक्‌ हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः । 
दर शमंशं यवोयां्त इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११५७ (४८) 
(ज्येष्ठः एक-प्रधिक्र हरेत्‌) बडा भाई "एक प्रधिक' ब्र्थात्‌ दोभाग 
घन ग्रहण करे (तत्‌ ।-प्रनुजः पत्रः अ्र्यधम्‌) उप्से छोटा भाईङ्हभागले 
(यवीयांसः अंशम्‌ +-ग्रशम्‌) छोटे भाई एक-एक भाग सम्पत्ति का ग्रहण करं 
[इति धमं: व्यवस्थितः) यही धर्म को व्यवस्था ह ।। १४७ ॥ 


स्वेम्योऽहोम्यस्तु पः प्रदद्यर््ातिरः पृथक । 
स्वात्स्वादंशाच्चतु मागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥१६८।।(४६) 
(भ्रातरः) सत्र भाई (कन्याम्पः) अ्रविवाहित बहनों के लिए पृथक्‌ 
(चतर्मागम) परथक्‌-पृथर्क चतुर्थांश भाग (स्वेभ्यः प्रदद्युः) श्रपने भागो से 
दैवे (स्वात्‌ स्वात्‌ +-प्रंशात्‌ प्रदित्सवः) प्रपने-प्रपने भागसे चतुर्थांश भाग 
न दैने कले भई (पतिताः स्थुः) पतित = दोषौ ओर निन्दनोय माने 
जायंगे।। ११८ ॥। 
अजाविकं सकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 
भ्रजाविकं तु विषमं ज्येषठस्येव विधोयते ।॥ ११६ ।। (५०) 
(श्रजा-+म्रविक्रम स+-एकशफं विषमम्‌) वकरो, भेड, एक खुरवालौ 
घोड़ो रादि के त्रिषम होने पर (न जात्‌ भजेत्‌) उन्दँ [वेचकर धनरा के 
रूप मेँ] विभाजित न करं (विषमम्‌ भ्रजाविकंतु) विषम रूपँ वच 
बकरी-भेड प्रादि पश्र (ज्यैऽरुश्य +-एव विधीयते) बडे भाई क्रोहौी प्राप्त 
होते रै । ११६ ॥ 
वु्िका करने का उद्श्य-- 
प्रपत्रोऽनेन विधिना सुतां कु्बति पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्याःस्वधाकरम्‌ । १२७ । (५९१) 


९ वै 
[1115 १ क 4 पृतहीतु, पित { 11 0 त ११.1५ 14.10 वर्थ: 07 332.) 
स्वच्चाकर्‌ स्यात्‌ 4 दसं कन चर उत्पन्न रागा बद म बद्ध 
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मे श्रन्न-भोजन श्रादि से पालन-पोषण करने वाला होगा अर इस प्रकरार 
सुख देने वाला होगा" (नेन विधिना सुतां पुत्रिकां कुर्वीति) गेसा दामाद से 
कटुकर कन्या को "पुत्रिका करे ।। {२३। 

च््रन्ख्पीत्छन्तर : (१) 'स्वधाः का मनुसम्मत श्रथं- इस द्लोक में 
टीकाकार्‌ "स्वधा" शब्दका श्राद्ध प्रसंग में पिण्डदानं प्रादि प्रथ करते, यह श्रथ मनु- 
सम्मत नहीं है । इस भाप्ये दिया गथा प्रं मनुत्तम्मत एवं प्रामाणिक है । उक्षमें निम्न 
प्रमाण एवं युक्तियां ह-- (क) मनु मृक्तकश्नाद्ध नहीं मानते, घ्नतः उस प्रसंगका श्रथ 
करना ही मनुविरुढड है [इसके लिए देखिए विस्तृत व्यान ३। ८१, ८२ प्रौर २८४ 

पर] । (ख) निर्क्तकार ने स्वध। शब्द का भ्रथं करते हुए लिख! है --' स्वधा अ्नन्ननाम 
[२। ८७] “स्वधा उदकन।म' [१। १२], इनसे सिद्ध होता है करि स्वघाकार काश्मथ 
हरा 'शअनन्न-जतादि से पालन पोषण करने वाला इस श्रथं की पुष्टि ३े। ८्रेसे मीही 
जात्ती है । (ग) 'स्व' स्वजनो को भी कहते दै, स्वान्‌ = वितनु दघाति यया क्रियया सा 
स्वधा" इस व्युत्पत्ति के श्राधार्‌ पर वद्धावस्था में अन्न, जल, सेवा-सुश्रुषा श्रादित्ने सुख 
देना ही "स्वधा" क्रिया कहलायैमी । (च) पुश्रौत्पत्ति का भी व्यक्ति का यदी उद्य होता 
है किं वह्‌ कष्टो से वचये, सुखदे, वद्धावश्थार्मे संभाले [द्रष्टव्य &। १३८ शलोक एवं 
उश्च पर समीक्षा ] । (डः) व्यक्ति को सवते पहले यही इच्छा होती है कि उसका सन्तान 
उसके लिए सुखदायी वनै । इसीलिए पुत्रहीन व्यक्ति "धुचधिका' को विधि श्रपनाताद। 

इस प्रकार 'स्वधाकर का उपयुक्त श्रथ हौ उपयुक्त दहै 
(२) पुत्रिका घभं--पुतरिका करने का अ्रभिप्राय यहहै कि जिस व्यक्ति का 
कोऱ्पुत्रन हो किन्तुपुत्रीहो, तो वह्‌ प्रौ का चिवाह्‌ करते समय दामाद पक्ष वालों 
पह निद्चय कर लेता कि इसततै जौ प्रथम परत्रहौगा उतेर्म गौदलंगा। भ्र्थातु वहु 
नाना कौ चन्पत्ति का उत्तराधिकारी होना । पेते निहवय को "पृत्रिकाधमं कहुतै द । 
पुत्रके श्रमावमें सारे धनकी पुत्रौ प्रधिकारिणो- 
यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रे दुहिता समा । 

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो घनं हरेत्‌ ।। १३० ।। (५२) 
(यथा +-एव श्रात्ना तथा वृत्रः) जैभी प्रपनी श्रात्मादहै वसाही पत्र 
होता है, श्रौर (पृत्रेण दृद्िता समा) पुत्र जेस हो पुत्रीहोती 2 (तस्याम्‌+ 
ग्रात्मनि तिष्डम््याम्‌) उस ्रात्ाष्प पृत्रीके रदत हुये (म्नन्यः धनं कथं 
हरेत) कोई दूसरा घन को कंते ले सक्ता दै? भ्र्थात्‌ पुत्रके प्रभाव्रमें पुत्री 

हौ धन की ग्रधिर्कारिणी होती दै ।॥ १३० ॥। 





अन्द स्कन्ञ : वुत्र-वुत्रो भ्रात्माह्प--निसक्तकार नं दायभाग का 
विश्लेषण करते हए मनु कौ मान्यता कें प्ननुरूप पुत्र प्नौर्‌ पुत्रो दोनों को दावभागका 


7४, एक्छषिक्तदी कताज फिनः (तको को को गत दहह फी ऽसफ़क 00 कुवः.) 
दस मान्यता को निम्न शलोको हारा स्पष्ट किया है - 


२० कम. -मनमति र (210 0 332.) 
ग्रङ्खगदद्गरतस्मवति हृदयादधि भायत्ते ¦ 
परात्मा बं पुत्र नामासि स जोव ज्ञरवः शतम्‌ ॥! 
प्रविशेषेरा पुत्राणां दायो मवति धर्मतः । 
भिशनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽकवीत्‌ ।॥ [ निर० ३।९।४] 
परथात--हे पुत्र! तू मेरे भ्रंग-भ्ंग से उत्पन्न हरा नौर मेरी ग्रात्मा से प्रकट 
हु्ादै भरतःतुपुत्रमेरी ब्रात्माका हीख्पदहै। तु परंकदडो वर्ध तक जीये ॥ धर्मानुसार 
पुत्र ग्रौर पृतीदोनोंका समानभावमे दायभागं प्नधिकार्‌ होता है-- यह मान्यता 
सृष्टि के प्रादि में स्वायम्भुव मनुने व्यक्त की 
माता का धन पुत्ियोँकाही होता है-- 
मातुस्तु यौतकं यत्‌ स्यात्कृमारीभाग एव सः । 
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्यालिलं धनम्‌ ॥ १३१। (५३) 
(मातुः तु यत्‌ यौतक स्यात्‌) ताता क(जो [विवाहश्रा[दिके अवसर 
परनिजी धनकेषूपमें पिता-भ!ट्मे प्राप्त] धन होता है (सः कमारी- 
भागः एव) वह कन्याकाद्ीभागःोतादहै (च) तथा (अपृत्रस्य म्रखिलं 
घनं दहतः एव हरेत्‌) पुत्रहीन नानाके सम्पूर्ण धनको येवतां ही प्राप्त 
कर लेवे।। १३१॥ ‹ 
पतिका करने पर पृ होने की वस्था में दायव्यवस्था - 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते। 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि सत्रियाः ॥ १३४ ।(५४) 
(पृतिकायां कृतायां तु) पुत्रिकाः करलेनेके वाद (यदि पुत्रः+ 
भ्नुजायते) यदि क्रिसी को पुत्र उत्पन्नहो जायेतो (तत्र समः विभागः 
स्यात्‌) उस त्थिति रँ, उनदोनोंको [धेवता श्रौर निजपूत्रको] घनका 
समान भाग मिलेगा (हि) क्योकि (स्त्रियाः ज्येष्ठता न ~-ग्रस्ति) स्त्री को 
ज्येष्ठत्व = बङ्‌ पुत्र की भाति "उद्धार' माग नहीं प्राप्त होता । श्रत धैवते 
को भी वह्‌ “उद्धार' भाण नहीं प्राप्त होना ॥ १३४॥। 
पुत्र कालक्षण-- 
पुनाग्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुव। ॥ १३८ ॥ (५५) 
(यः) जो (सुतः) पृत्र (पित्तरम्‌) माता-पिता को (पम॒नाम्नः नर. 
कात्‌) "पुम्‌ =वुद्धावस्था भ्न।दि से उत्पन्न होने वाले दूःखोंसे (त्रायते) रक्षा 
कुताद. (तसप्रप्व)ङ्त्र जापः से०{दन्रध पवा, रवयत पपृकः “दक्ति्रो कस 332. 
` स्थर्यभूईसवरनेवेदोंमेंबेटेको 'पुत्र' संजासे अभिहित श्रिया है [द्रष्टव्य 
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है- 'सर्वेषां तुस न चेद रु ` एवा दौ *“***. ज 
निर्ममे" १।२३] ।॥। १३८ 1४ 

श्जन्द्र] ल्कन्य : पृच्र काश्यं ओर उहृष्य- दस इलाक मं मननपुर 
दान्दकी परिभाषा दी है । उत्त पर्‌ यदं विस्तारसे विचार किया जात्तादै। इस प रि- 
भाषा से यह सिद्ध हो जाता कि सांसारिकं व्यक्तियों का पूतप्राप्ति का उदूग्य यह्‌ 
होता है कि पुच्र,जीवनमें, बद्धावस्थामें कष्टे रक्नाकरे श्रौर धनःश्रन्न-जलभ्रादिप् 
पालन-पोषण करे । इस परिभाषा से इभ अध्या मँ वणित उन समी मान्ताभ्रोका 
खण्डन हो जाता है जिनमें पिण्डदान श्वाद्धश्नादिकै लिए पूत्रप्राप्ति मानोहै। वहा 
प्रमाणो के साथ पत्र शाव्दका विवेचन प्रस्तुत किया जाताहै -- 

"पूज्‌ पवने" (क्रचादि) घातु से "पवो हस्वे$्च' (उणादि ४।१६५) सुत्रसे क्त 
प्रत्ययके योगते पतर दन्द तिद्ध होता है। इसकी निरुक्ति करते हए ऋषि यास्क 
लिखते है-- पुरु श्रायते" पिषरणाद्वा, पुम्‌ = नरकं ततस्त्रायत हति वा” (२।११) 
प्रथि समी प्रकार से सुरक्नाकरता दहै, पालनशपोषण करता है मथवा पुम्‌ नरक = कष्ट 
को कहते ई, उस वद्धावस्थाग्मादिकेकष्टतै रक्षा करता, इसलिए चरं का "पु नाम 
है । नरक किसे कहते ह, इसका भौ निष्क्तङार नै स्पष्टीकरण किया है कहीं |कप कौ 
नरक नामक लोकविकेष कौ श्रान्ति न हौ जाय--"" नरकं न्यरकं नीचर्गमनम्‌, 
नास्मिन्‌ रमणं स्थानमल्पमप्यस्तीति वा" (१।१०) अ्रथत्‌ नरक कष्टपूणां गति, अघः- 
पतन को कहते है, इस कष्ट गति में थोड़ा-सा भौ सुख-म्राराम का स्यान नहींहै। इस 
प्रकार कष्टपुां स्थिति को नरक कहत दँ । पुव प्रपने पिता-माता मादि को उससे 
बचात्ता रै ४।८८-६० [प्रक्षिप्तविद्ध) श्लोकों मँ इक्कौसच नरकोंको गणना । 
नहा "पूम्‌' नामक कोई नरक परिगणित नहीं है । मत्तः कहा जा सक्तादहै कि शुम्‌ 
का नरक विशेष अर्थं न होकर 'कष्टपुण' भयं हौ मनुसम्मत है । तुलनाथं गोपथन्रा- 
ह्मण का परिभाषा मी उत्तेखनीय है-- 

"*पुच्रः पुन्ना नरकमनेकशातषारं तस्मात्‌ चात पुत्रः, तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्‌" 

नरकं कोई पृथक्‌ लोक नहीं होता । इस विषयक विस्तृत अनुश्ौोलन ४।६१ प्रर 
द्ष्टव्यदै । | महूषि दयानन्द ने इस लोक को यजु० ८।५ के मन्त्रार्थं के पुवाथप्र्ग पे 
उद्धत किथाहै।| 
दत्तकपुत्र के दायभाग का विधान- 

उपपन्नो गुणः सर्वैः पुत्रो यस्य तु द्िजिमः। 
स हरेतेव तद्विकष्यं सम्प्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः । १४१।। (५६) 

(यस्यतु दस्व्रिमः पुत्रः) जिसक्रा 'दत्तक =गोदलिथाहूम्रा पुत्र 
(सर्वेः गण: उपपन्नः) सभी श्रेष्ठ या वर्णोचित पृत्रगुणों से [९। १३८] 

फ‰, | प्रचलित श्र्थ--जिपर कार ण पुश्च "पूम्‌" नामक नरकसने पित्तरोको रक्षा 
करतत है । उस कारण से स्वयं ब्रह्मा ने उसे पत्र कहा है ।। १३८ ॥| 
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1-1- विश्रद्र-पनम्मानि ` 


सम्पन्न हो, (प्रन्यगोत्रतः सम्प्राप्तः +श्रपि) चाहे वह्‌ दूसरेवष्ा काही 
बर्योन हो (सः तन्‌ रिक्थं हरेत +एव! वहू उश्च गोद तेने वाने पिहाकेधन्‌ 
को निदहिचत ल्पते प्राप्त करता है। १४१॥ 
नियोग चै उष्न्नक्षंदजपवकं दायमाय का विचा - 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रौ पयौरसः। 
हेत्रिकस्य तु तद्नोजं घनतः प्रसवश्च सः ॥ १४५ ॥ (५३) 
(तत्र नियुक्तायाम्‌) नियोगके लिद नियुक्त स्वौ में (यथा+ग्नौरषः 
जातः पुत्रः) प्रौरत वेध पुत्रके समान'उत्पन्न हूना क्षेत्रज पुत्र (हरेत्‌) 
पितुधन का भागी होता है; क्योकि (यत्‌ क्षेत्रिकस्य बीजम्‌) वहु क्षेत्रिक 
=कषेत्रस्वानी काही बोजमाना जाता है, यतोहि (सः धम॑तः प्रसवः) 
वह्‌ वर्मानुसार नियोग से [&।५६] उन्पन्न होता दहै ।॥ {४५॥ 
घनं यो बिभृवाव्‌ जातम सस्य स्त्रियमेव च । 
सोऽपत्यं चातु कत्वाच्च वद्यासस्यव वद्धनम्‌ ॥१४६॥ (४८) 
(मृतस्य ्नातुः) मरे हुए भाईके (धनं च स्तरियम्‌ +एव यः बिभ्‌- 
यात्‌) धनभ्रौरस्त्री को जौ भाई रक्षा करे (सः+ प्रपत्यम्‌ +- उत्पाद्य) बह्‌ 
माईकी स्त्री र्मे खन्तान उत्पन्न करके (भ्रातुः तत्‌ धनं तस्यंव दद्यात्‌) 
भाई का वह प्राप्त बधन उप्तपृत्रकोहीदे देवे ॥ १४६॥ 
नियोगविधि के बिना उत्पन्न पत्र दायभाग का भ्रनविकारी-- 
पाऽनिगुक्ताऽन्यतः पुत्रं देव राद्राऽप्यवाप्नुग्रात्‌ । 
तं कामनमरिक्योयं बुधोस्पन्नं प्रचक्षते | १४७॥। (४६) 
(या भ्रनिगुक्ता) जो स्वी नियोगविधि [६।५६] के बिना (भन्तः 
वा देवरात्‌ भ्रषि) भ्रन्य सजातोयपुरुषसे या देवर से भी (पत्रम्‌ भ्रवाघ्नु- 
यात्‌) पुत्र प्राप्त करे (तम्‌) उस पत्र को (कामजं वृधोत्पन्नम्‌ भ्ररिक्थीयमू) 
'काभज' == कामवास्तना के वक्षीभूत होकर [६।५८, ६३] उत्पन्न किया 
गया, "वृथोत्पन्न ' = व्यथं मे उत्पन्न प्रौर पितधन का भ्रनधिकारी (प्रचक्षते) 
कहते हैँ । १४७ ।। 


अन्यु ठािस्ठन्तर : १४७ इलोक को प्रसंगसम्बद्ता पर्‌ वि्ार-- १४७ 
वे श्लोक मे नियोगविधि को त्यागकर प्राप्त क्रिये गये पत्र को “वृथा-उत्पन्न" पृत्रकी 
संशादीदहै। यह विधान विवहितवा विधवास्त्री के लिप, ब्रक्षतयोनि के लिए 
नहीं । भ्क्षतयोनिस्त्रौ के लिए इममे भ्रपवाददहै। वह पनविवाह कर्‌ सरकतीहै भ्रौर 
उस्म उत्पन्न होने वाला पूत वंघ' तथ। पतिक घन का प्रधिकारी माना जायेगा । इस 


भावके प्रनुप्नार्‌ इस दलोक क प्रसंग ६।१७६ मे जुडता ै। „अक ८ । 
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द्रक्षतरयोनि के पुनतिवाह्‌ का विधान-- 
सा चेदक्षतयोनिः स्वादरगतप्रत्यागताऽपि चा। 
फौनमवेन भर्त्रा सा पूनः संस्कारमहंति ॥ १७६ ॥ (६०) 

(सा चेत्‌ +-प्रक्षतयोनिः स्यात्‌) बह स्वी वदि ' परक्षतयोनि = जित्तका 
सभोगसभ्बन्ध न हृभ्रा हो, एेसी हो (वा) चाहे वह (गत-प्रत्यागता + प्रपि) 
पति के चर गर्ध्रा हुई भी हो, (सा) वह (पौन भवेन भर्त्रा) दूसरे पति के 
साथ (पुनः संस्कारम्‌ + श्रहंति) पुनः विवाह कृर सकती है ॥ १७६ ॥ 

“जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र स्कार हृभा हो भ्रौर 
तयोग ब्र्थात्‌ भ्रभतयोनि स्त्री श्रौर प्रक्षत्रीयं पुष हो, उनका भरन्य स्त्री 
बा पुरुष के साथ पूनविवाह्‌ होना चाहिए ।'' (स० प्र० ११२) 

| ध्यन्बुद्यःत्छन्ञ : १७६ शलोक की लौलिकला शुषं प्र्गसन्वद्ता 
युक्तिवां- (१) १७६ शलोकं मौलिक दै प्रौर इसका. प्रसंग ६।१४५७ से भ्ुढृता है । 
१४७ मेँ प्रनियोगज एत्र को 'वृथोत्वन्न' कहकर उसे दायमाग का प्रनधिकारी षोषित 
किया है किन्तु प्रक्षतयोनिस्त्री के लिए बहू नियम नहीं है, यहु ददानि के लिए १७६ 
वलोक श्रपवादरूप में विहित 8 । भक्षतयोनि स्त्री पृविवाश कर सकती है प्रौर उक्षे 
जो सन्तान उल्यन्न होगी बह वंध" एवं दायभाग कौ प्रविकारिणी होनी । यदी एत 
श्लोक का श्रभिप्राय है । (२) यह इलोक मौलिक है, प्रक्षिप्त इसलिए नीं कला 
सकता--(क) क्योकि इसका पूर्वापर प्रक्षिप्त प्रसषग से को सम्बन्व न ह्वी है । यड धूर्बपिर 
प्रसंग से भिन्न अपवादारमक विधान है जिसका १४७ घे सम्बन्ध है (ख) पूर्वापर प्रसंग 
विविध प्रकारके पूरो परिभाषाकाहै। १७५ केम 'पौनर्मव'पूव की परिभाषा 
प्रर १७७ मे स्वयंदत्त" की है । इस इलोक में पृत्-परिभाषा-प्रसंग न होकर भ्रपवादा ' 
हमक विधान है (ग) इसका १७५ के 'पौनमंव' शब्दके साथ भी को सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि उमे पौनर्मव' पके लिए कहा गया है पौर इसमें द्वितीय पतिके लिए । इत्र 
प्रकार यह मौलिकं विघान द । 
[मातुधन का विभाग 

मातृषन को मार्ई-बहन बराबर बांट ल-- 

जनन्था संस्थितायां तु समं सं सषहोबराः । 

मजेरग्मातुकं रिक्थं भगिर्यव्क सनाभयः ।१६२।। (६१) 

(जनन्यां संरिथत्तायां तु) माताकैमर जाने पर (क्वे सहोदराः च 
सनाभयः भगिन्यः) सन से भाई श्रौर सवर सगी .बृहनें (मातुकं रिक्थं समं 
भजेरन्‌) माता के धनको बरावर्‌-वराबर बांट लं ॥ १६२॥ 

यास्तासां स्थुदु-हितरस्तासामपि ययाहतः । 
1 ०००१. पम क्तत धैनेच्किचितप वेधं श्रोलतिप्वंकम्‌ः 1 ‡६ॐ ।({६२)332.) 
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(तासां याः दुहितरः स्युः) उन र्गी बहनों की नो पृत्रियांहं 
(तासां -च्रपि यथाहतः) उनक्रो भी यथायोग्य [प्रीतिपूर्वकं माता- 
मह्याः धनात्‌ किचित्‌ प्रदेयम्‌) प्रेमपुवंक नानी केधन मेंसेकृ्ु देना 
चाहिप्‌ ॥ १६३ ॥ 
स्वोधन छ: प्रकार का-- | 
प्रध्यगन्यध्यावाहुनिकं वचं च प्रोत्तिकमणि । 
स्रातमात्‌पितप्राप्तं षड विधं स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ १६४६३) 
(स्त्री घनं षड्विधं स्मृतम) स्त्रीधन छः प्रकार कामाना मया दहै--! 
(श्रधि~-ग्रग्नि) विवाहसंस्कारकै समय दिया गया घन, २. (ग्रधि-~ग्रावा 
निकम्‌) पति केषर लायी जाती हुई कन्पाको प्राप्त हूश्रा पिताकैधर 
फा धन, ३. (प्रीति कमणि च दत्तम्‌) प्रसन्नता के करिसी श्रवसर पर पति 
प्रादिके द्वारा दिया गया घन, ४. (ज्त्‌-मातु-पित्‌-प्राप्तम्‌) भाईसे प्राप्त 
धन, ५. मातासेप्राप्तषन, ६. पिता से प्राप्त धन । १६४॥ 
ग्रन्वब धेयं चं यवृदत्तं पत्या प्रीतेन चंव यत्‌ । 
पत्यौजोविति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ।।१६५।।(६४) 
(यत्‌ प्रन्वायेयम्‌) जो ्न्वाधेय श्र्थात्‌ विवाह के पडचात्‌ पिता या 
पति द्भारादिया गयादै, वहु धन (च) श्रौर (यत्‌ प्रीतेन पत्या दत्तम्‌) जो 
प्रीतिपूवक पत्तिक हारा दिया गया धन टै (वृत्तायाः) स्त्रीकै मरने पर 
(पत्यौ जीवति) श्रौ र. पति के जौवित रहते भौ (ततृधनं एजायाः भवेत्‌) वह्‌ 
घन सन्तानो कारी होता है १६९५ ॥। 
ब्रह्मादि विवद्ग मे स्वीधन कः श्रित री प्रत्ति-- 
ब्राहयं वाघ यान्धवप्राजा्यस्येचु यद्वसु । 
धरप्रजायामतौतायां भजु रेव तदिष्यते \। १६६ ।। (६५) 
(ब्राह्मदं व-म्राष-गान्धदं -पजापत्छैषु यदु वसु ) ब्राह्म, ग्राषं, मान्धवं, 
प्राजापत्य दि गर्हां जोस्त्री कौ धनग्राप्त हूभ्राहै (म्रत्रजायाम्‌ + ब्रती- 
तायाम्‌) स्त्री» सन्तानीन मर जानै पर (तत्‌ मत्‌: एव इष्य तै) उस 
धन्‌ पर्‌ पति का |} श्रधिक्रार माना गवाह ।। १६६॥। 
प्राश्रुरादि विक्रा मेँ द्श्री्नके उत्तयाचिकारी- 
यर्दह्याः स्यानं दत्तं विवहेष्वादुरादिधु । 
प्र्रजायासतीतायां नातापित्रोस्तदिष्यते ॥१६७। (६६) 
(यत्‌ तु भ्रस्याः) न जो इस (आसुरादिषु विवाहेषु दत्तं धनं स्यात्‌ 


"असुर रादि विबाहों मेँ दिया गयाधन हो (भप्रजायाम्‌ +-प्रतीताय] | 
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स्त्री के निःसन्तान मर जाने पर (तत्‌ मातापित्रो इष्यते) वह धन स्त्री के 
माता-पिताका हो नात्ता है ॥ १६७॥ 
स्त्र्या कृट्‌म्ब सै दधिपाकर धन न जौइ- 
न निहरि स्त्रियः कुयु : कुटम्जाद्‌ ०५ मध्यगात्‌ । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतु रनाज्ञया ॥१६६।(६७) 
(स्त्रियः) स्त्रिय (कुटुम्बात्‌ बहुमध्यगात्‌) बहुत सदस्यों के कुटुम्ब 
से चुपके से घन ले-लेकर (निर्हारं न कुयु :} श्रपने लिए घनसंग्रह मौर व्यय 
न करं (च) ग्रौर (स्वकात्‌ वित्तात्‌ अ्रपिदहि) श्रपने घन्मेसेमौ (स्वस्य 
भतु : + अनाज्ञया) अपने पति कौ प्नाज्ञा के बिनाव्ययन कर ।| १६६॥ 
पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धतो भवेत्‌ । 
न तं भनजेरन्वायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥२००।(६८) 
(पत्म जीवत) पतिके जाते हुए (स्त्रीभिः यः ब्रलंकारः धृतः 
भवेत्‌) स्त्रियोँने जो भश्रूषणधारण किये [पत्तिक मर जाने पर 
(दायदाः तं न भजेरन्‌) माता-पिता के धन के प्रधिकारी पुत्र भ्रादि [माता 
कै जीवित रहते] उसको न बरं [भजमानाः तै पतन्ति) यदिवे उन्हं लैते 
रै तो 'पत्तित' कहलाते हैँ ।। २०० ॥ 
घन कै प्रनधिकारी विकलांग-- 
स्रनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च के चिन्निररिन्द्रियाः ।॥ २०१ ॥ (६६) 
(क्लीव-पतितौ) नपसक, (जाति + स्रन्ध-बधिरौ) जन्म सेश्रन्धें 
प्रौर बहरे (उन्मत्त-जड-मूकाः च) पागल, वच्रमूखं श्रौर गंगे (च) श्रौर (ये 
केचित्‌ निरिन्द्रियाः) जो कोई किती इन्द्रियसे पूर्ण विकलांयर्है श्रौर प्रस- 
मथर (ग्रनंशौ) ये लने लगड ब्नादि सब घन के टिस्सेदार नहीं हाते क्यो 
करिये धनकोसुरक्नाग्रौर्‌ उपयोग के म्रवोग्य होते है ।॥ २०१॥ 


इन्ट भोजन न्भदन ठत रहं- 
सतेवामपि तु न्यास्वं दात्त सादत्य। मनीषिणा 
ग्रास रडादनमत्यन्तं पतितो हयदरडूवेत्‌ ॥२०२।(७०) 
कन्त [मनोपिरण) बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए क्रि (सवषाम्‌ + 
प्रपि शकट्या) इन सव्रको यथाशक्ति (ग्रास -~-ग्राच्छादनम्‌) भोजन, वस्त्र 
77 एदि क लद कात्तफण्कष "० (दावा त्पणहीप(ल्छाय्यत्र; नकत 


४७५ विशरद्र-मनुस्मरति 
चित दै, (म्रददत्‌ हि पतित ्पीश््षप्रकार सदने वाला 'पतित' माना 
जायेगा ॥ २०२ ॥ 


यद्यथिता तु वारः स्पात्क्लबादीनां कथंचन । 
तेषामुत्पन्नतन्तुनामपत्यं दायमहं ति ॥२०३॥। (७१) 
(यदि क्लीवादीनां कथंचन दारं: प्रथिता स्यात्‌) यदि नपुंसकं श्रादि 
इन पूर्वक्तोको भी विवाह करनेको इच्छाहो तो (तेषाम्‌ ।-उत्पन्नतन्त्‌- 
नाम्‌) इनके उत्पन्न क्षेत्रजः न्=नियोगज पृत्र श्रादि (ग्रपत्यम्‌) सन्तान 
(दायम्‌ +मग्रहृति) इनके धन कौ भागी होती है ॥ २०३ ॥ 
सम्मिलित रहते बड़े भाई कै कमाये घन कौ व्यवस्था-- 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यव धनं भवेत्‌ । 
मे तयपो द्राहिकं चव माधुपक्रिकमेव. च ।॥ २०६ ॥ (७२) 
( विद्याधनम्‌ मत्यम्‌ च श्रौदराहिकं च माधूपररिकम्‌ |-एव) विद्याके 
कारणा प्राप्त, मित्रसे प्राप्त, विकवाहुमें प्राप्तं प्रर पूज्यताकै कारणा 
ग्रादर्‌ सत्कारमे प्राप्त (यत्‌ यस्य घनम्‌ जा जिसका धन है (तत्‌ तस्य 
एव भवेत्‌) वह उसीका ही होता है | २०६॥। 

श्रातणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकमरा । 

स निर्भाज्यः स्वकादंशात्किचिदत्वोपजीवनम्‌ ॥२०७। (७३) 
(भ्रातृणां यःतु स्वकर्मणा शक्तः) भादयों मेँ जो भाई श्रपने उद्योग 
सेसमृद्रहो ओर्‌ (घनन इत) पितुघनकाभागन नेना चाह तो (सः) 
उको भो (स्वकात्‌ +प्रशात्‌ किचित्‌ उपजीवनं दर्वा) श्रपने-श्रपने पित्‌- 
धन के हिस्सांसे कुच घन देकर (निर्भाज्यः) श्रलग करना चाहिए, बित्कूल 
विना दिये नहीं ।। २०७॥।। 

ग्रनुपघ्नन्पितुद्र्यं श्रमेण यद्रुपानितम्‌ । 
स्वयमीहितलन्धं तन्नाकामो दातुमह ति ॥ २०८ ।} (७४) 

(पितुधनम्‌ श्रनुपघ्नन्‌) पितु-धन को किल्कुल भी उपयोग मेन 
लाता हुग्रा यदि कोई पूत (श्रमेण यत्‌+ उपाजितम्‌) केवलं श्रपने परिश्रम 
से घन उपाजित करै तो (स्वयम्‌ -रईहित-लन्धं तम्‌) अ्रपने परिश्वरमसे 
संचित उस्न धनमेंसे (दातुम्‌ श्नकामः) किसी मारईकोकुद्न देना चाहे 
तो (न श्रहुति) न देवे श्र्थात्‌ देने के लिए वह्‌ बाध्य नहीं है ।। २०८॥ 

पतक तु पिता द्रब्यमनत्राप्तं यदाप्नुात्‌ । 


भजेत्साधमकामः स्वयमजितम्‌ ॥। २०६ ।) ( ) 
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(पिता तु) यदि कोर पिता {म्रन्‌ +-ग्रवाप्तं पतृक द्रव्यम्‌) दायल्पमे 
प्रभ्राप्त पतक घन भ्र्थात्‌ एेस्रा घननजोहैतो परम्परासे पेतुक, किन्तु 
किसी कारणा से वह उसक्रै पिता के धिकार नहीं रहा, इस कारण उपे 
पतक दायभागके रूपमे भौ नहीं मिला, उसको (तत्‌ -श्राप्नुयात्‌) यदि 
वह्‌ स्वयं म्रपने परिश्रम याउपायसे प्राप्त करलं तो (तत्‌ स्वयम्‌ ।-गश्रजि- 
तम्‌ धनम) उस स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किये धनको [जपे गिरवी रखा 
हृञमा घन] (श्रकामः) यदि वह न चाहे तो (पत्रः साधम्‌ न भजेत्‌) श्रपने 
पत्रों मेन बा ्र्थात्‌ एसा धन पिताक द्वारा स्वयं क्रिये हुए घन जैसा 
है। उसा देना, न देनाया विभाजन करना पिताकी इच्छापर निभर 
है । वहं जेसा चाहे कर सक्ता टै । २०६॥ 
पूनः एकत्र होकर पृथक्‌ हौने पर उद्धार भागन्ही- 

विभक्ताः सह जीवन्तो चिभजेरन्पुनयं वि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यष्ठच' तत्र न विद्यते ।।२ १०। (७६) 
सव भाई (विभक्ताः) एकं बार विभागका ब॑टवारा करके (सहु 
जीवन्तः) फिर सम्मिलित्त होकर (यदि पूनः विभजेरन्‌) यदि फिर श्रलग 
होना चहं तो (तत्र समः विभागः स्यात्‌) उस्न स्थत्ति मेँ सबको समान 
भाग प्राप्त होगा (तत्र ज्येष्ठ न विते) तब उसमें ज्येष्ठ भार्का 
"उद्धार भाग [६ । ११२११५1 नहीं होता ॥ २१० ॥ 
भाई कै मरन पर उत्तके घन का विभाग- 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
 च्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न चुप्यते ॥२११।।(७७) 

(येषां ज्येष्ठः वा कनिष्ठः) जिन भादयोमेंसेवडाया छोटा भाई 
प्रसप्रदानतः हीयेत्त ्रपने भागसे वंचित रह जाये, (श्ियेत वा अन्यतरः 
ग्रपि) मर जाये श्रथवा भ्रन्य किसी गृहत्याग श्रादिकारणासे भागन लेवें 
तो (तस्य भागः न लुप्यते) उसका भाग नष्ट नहीं होता श्र्थात्‌ उसके पुत्र 
पत्नी श्रादि को प्राप्त होता है ।। २११॥। 

सोदर्या विभजेरंस्त समेत्य सहिताः समस्‌ । 
ध्रातरो ये च संतुष्टा भगिन्य सनाभयः ।।२१२।। (७८) 
यदि. पृत्र,स्त्रीम्ादिनहांतो] (सहिताः सोदर्याः) षमी सगे 
भाई (च) श्रीर्‌ (ये संसुष्टाः श्रातरः) जो सम्मिलित भाई (च) तथा 


17 (पाप पपी सतर प्रगीणत्रह् ठ, उप्रेसगेतएुकलवित्तः देकर, 
समं विभजेरनु) उस धन को समान-समान बांट नवे ।। २१२}; 


छश | ५५५. किन्ुदभतसेति (218 ण 332.) 
कत्तव्यपालन न करने पर बह माई को उद्धार माग नही- 
यो ज्येष्ठो विनिकृर्वाति लोभाद्‌ ात॒न्‌ यवौयसः । 
सोऽग्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ।। २१३।। (७६) 
(यः ज्येष्ठः) जौ बडा भाई (यवीयसः भ्रतुनु लोभात्‌ विनिकुर्वीत) 
खोटे माद्य को लोभमें श्राकर ठगे, पूराभाग नदेतो (सः श्रन्येष्ठः) 
उसे बड़ केरूप में नहीं मानना चाहिए (च) श्रौर (ब्रभाग स्यात्‌) 
उते बड भाईकेनाम का "उद्धार भाग' [€ ११२१६१५] भौ नहीं देना 
चाहिए (च) श्रौर (राजभिः नियन्तव्यः) वह राजा कै द्वारा दण्डनीय 
होता है । २१३॥ 
दायधन से वंचित लौग-- 
सवं एव विकमस्था नाहं न्ति च्रातरो घनम्‌ । 
न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो जयेष्ठः कुरवाति यौतकम्‌ ।। २१४ ॥ (८०) 
(विकमंस्थाः सवे + एव भ्नतरः} [जुश्रा खेलना, चोरी करना, डाका 
डालना श्रादि] बुरे कामोंमे संलग्न रहने वले सभी माई (घनं न~ 
गरहन्ति) घनभाग को प्राप्त करने के प्रधिकारी नहीं होते (च) भ्रौर 
(कनिष्ठेम्यः श्रद्वा) छोटे भादरयो को विना दिये--विना बारे (ज्येष्ठः 
यौतक न कर्बोति) बड़ा भ।ई भ्रपने लिए पितृघनमें से श्रलगसेधन नने 
|| २१४ ॥ 








पितु-धन का विषम विभाजन न करे-- 

क्रातुणामविभक्तानां यद्य त्थानं भवेत्सह । 

ज पुत्रनागं त्रिषमं पिता दद्यात्कथञ्चन ।! २१५ ।। (८१) 

(प्रविभक्तानां भ्रातणां यदि सह उल्थानं भवेत्‌) सम्मिलित रूप में 

रहते हृए खब भादयो ने यदि साथ मिलकर धन इकदा क्रिया हा तो (पिता) 
पिता (कथञ्चन पृ त्रभागं विषमं न दद्यात्‌) किसी भी प्रकारपत्रों के भाग 
को विषम भ्र्थात्‌ किसीको श्रधिककिसीकोकमख्प्मे न बारे, सरभीको 
बराबर दे।। २१५॥ 


ऊध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेदनम्‌ । 
संशष्टास्तेन वा स्युधिभजेत स॒तः सह ॥ २१६ । (८२ 


1, ०० भ्रागात्र "जस्त ऽन्तः तुफेणता कए कााप क्के परिता।क्ीः 332) 
जीवित ्रवस्थामेही] प॒त्रोंके श्रलगहौ जाने पर यदिकोई पत उत्पन्न 
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हो जाये तो (पिश्परम्‌ +एव धनं हरेत्‌) वहं पिताक घन कोने (वा) 
ग्रथवा (ये तेन संसृष्टाः स्युः) जो कोई पृत्र पिताके सास म्मिलितत रूप ` 
नं रह रहे हों तौ (सः तः सह विभजेत) वह उन सबके समान भाग प्राप्त 
करे || २१६ ॥ 
इकलौते सन्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार्‌-- 

श्रनपयस्स्य पुत्रस्य माता दायनवाप्नुयात्‌ । 

मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥ २१७ ।\ (८३). 
| (अनपत्यस्य पत्रस्य दायमरु) सन्तानहीन द्रौर पत्नीहीन पुत्रके. 
घन करो (भाता +-ग्रवाप्नुयात्‌) माता प्राप्त करे (च) म्नौर (मातरि~+्रंपि 
वृत्तायाम्‌) माता मर गई हो तो (पितुः माता घनं हरेत्‌) पिता कौ माता. 
मर्थात्‌ दादी उसके धनको लेले ।। २१७॥ 

ऋणे धने च सवंस्मिर्प्रविभक्ते यथाविधि । 

पडचाद्‌ ह्येत ्या्कचित्तत्सबं समतां नयेतु \। २१८ ॥। (८४) 

(सर्वस्मिन्‌ ऋणे च धनै) पित। के सारे ऋण श्रौर घन का (यथा- 

विचि प्रविभक्ते) विधिपूरवंक बंटवाराहो जाने प्र (यत्‌ क्रिचित्‌ पर्चातु 
इदयेत) यदि बादमें कुच ऋण श्रौर घन के शेष रहने का पता लगे तो 
(तत्‌ सर्वं समत) नयेत्‌) उक्ष सबको भी समान रूप मे बांट लं ।॥२१८॥ 


[१८] चूत-सम्बन्धी विवाद का निणंय [ = - €९. | 


प्रयमुक्तो विभागो वः पृश्राणां च क्रियाविधिः । 
क्रमशः क्षश्रजादौनां द्यतघर्म निबोधत ॥ २२० ॥ (८५) 
(श्रयम्‌) यह [६। १०३ -२१६] (वः) तुभको (विभागः) दायभाग 
का विधान (च) श्रौर (क्षेत्रज +्रादीनां पत्राणां क्रियाविधिः) '्ेत्रज रादि 
पूत्रो को [६। १४५- १४७] धन का भाग देने की विधि (क्रमशः उक्तः) 
क्म: कही । 
प्रव (यूतधमं निबोधत) ज्रा-सम्बन्धी विघान सुनो -।। २२० ।४ 


राष्ट्घातक जुश्रा आदि का पूरं निवारण-- 
शतं समाह्वयं चेव राजा राष्टरान्निवारयेत्‌ । 
राजान्तकरणावेतौ द्रौ दोषौ परथिवोक्षितःम्‌ ॥ २२१ ॥ (८६) 
1५१००८१ वकृत) प्सो) (धूलपणो"नडप'वसतुदो, ॐ, जाहीर र लिते जने 


पष. वा-211121114४ 92.11 (220 0 332.) 
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वाले “जुश्रा' को (च) ्रौर (समाह्वयम्‌ एव) चेत्तन प्राशियों को दाव पर 
लगाकर खेले जाने वान्ते ' पमाह्वय नामक जुभ्रा' को [२२३ | (राष्ट्रात्‌ 
निवारयेत्‌) श्रपने देश से समाप्त कर दे, क्योकि (एतौ हौ दोषों ) ये दोनों 
बुराइयां (पृथिवीक्षितां राजान्तकरणौ) राजाश्रों के राज्य को नष्टकर 
देने वाली ह ॥ २२१॥ | 

ष्डन्युरखारत्छन्् : (१) दचतते हानि- इस रलोक के भाव कौ समभने कै 
लिए परवर्ती उदाहरण महाभारत के समय का दिय) जा पकता ह । द्यूत ब्रौर समाह्वय 
के व्यसन के कारण पाण्डवो को श्रपनी इज्जत श्रौर राज्य सव कु लुटाना पड़ा था । 
परिणाम-स्वरूप कौरवो -पाण्डवो मे भयंकर महाभारत गृद्ध हश्रा, जिसमें कौरवौका 
विनाश भरा ग्रौर पाण्डवो को विभिन्न प्रकार के कष्ट उखाने पदं । 

(२) वेवं में बृषएका निषेष-- वेदो मे जरुए को तीव्रे ब्दो मे निन्दा कौ र 
भौर निषेष किया है । ऋक्‌ १०। २४ सुक्त मे जुभ्रारी की दुरद॑शा का दयनीय वन है । 
इस भुक्त के १३ वे मन्त्र मेँ प्रादेश है-- 

भक्ष्म दीब्यः == जुप्रा मत चेलो । 


जुभ्रा एक तस्करी है-- 


भरकाशमेतत्तास्कयं यदू देवनसमा ह्वयौ । 
तयोनित्यं प्रतीघाते नृपतियत्नवान्भवेत्‌ ।। २२२ ॥ (८७) 


| (यत्‌ देवन-समाह्खुयौ) ये जो जश्रा' रौर 'समाह्वय' है (एतत्‌ 
प्रकारं तास्कर्यम्‌) ये प्रत्यक्ष चे होने वाली तस्करी चोरी ह (नृपतिः) 
राजा (तयी; प्रतीघाते) इनको समाप्त क रतै कै लिये (नित्यं यत्न वानु 
भवेत्‌) सदा प्रयल्नश्चोल रहै ।। २२२ ॥ 


यूत आर समाह्वय मेँ मेद-- 


` कौड़ी, गोदी श्रादि | वप्नृश्राकेद्वारा वानी लगाकर जो खेल तैला जात्ता 

है (लोके तत्‌ यूतम्‌ उच्यते) लोक मे उसे चूत जभ्र कहा जाताहै 

भ्रोर (यःतु) जो (प्राणिभिः किथते) चेतन प्राणियों | मनुष्य, मूर्गा, तोतर, 

जटेर, घोडा ्रादि | कहारा बाजी लगाकर चेला जाता है (सः 'समाह्वयः' ॥ 
विज्ञेय "] उषि,शमाह्गगर' कद ।जात्म , हैः कृरेषट ति लतत $६्तात ाऽशठा (220 ग 332.) 
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चतं समाह्वयं ४,-३९ चव यः करर्यात्कारयेत वा। 
तान्सर्वान्धातयेद्राजा शूदार्च द्विनलिद्धिनः । २२४ ॥ (८६) 

| (यः) जो मनुष्य (चूतं च समाह्वयम्‌ ।-एव) जुम्रा' रौर समाय 
(कुर्यात्‌ वा कारयेत) स्वयं चेले या दूसरों [वष ये ( राजा) राजा (ताव्‌ 
सर्वान) उन सबको (च) ग्रौर (द्विजलि ङ्गिनः शूद्रान्‌) कपटपूरवेक द्विजो के 
वेश धारण करने वाने शूद्रौ को (चातयेत्‌ ) शारीरिक दण्ड [ ताडना, 
 भ्रगच्छेदन | श्रादिदे। २२४ ॥ | 


कि तवान्कु शीलवान्क्र-रान्‌ पाखण्डस्थांश्च मनव न्‌ । 
विकम॑स्याञ्धछौण्डिकांडच क्षिप्रं निर्वा सयेत्पुरात्‌ ।।२२५।।(६०) 


रोर (कितवान्‌) जुप्रारियों (कुशीलवान्‌) अ्रप्तम्य नात्र-गानों से 
जीविका करने वाले, (क्रूरान्‌) क्रर=म्रत्याचारो ्राचरण वाले, (पाखण्ड- 
स्थाय्‌) डाग श्रादि रचकर रटने वाते, (विक स्थान्‌) शास््रविरुद बुरे कमं 
करने भ (शौण्डिकान्‌) शराव बनाने-बेचने वाने (मानवान्‌) इन 
मनुष्या का (पुरात्‌ क्षिप्रं निर्वासयेत्‌) राजा श्रषने राज्य से जल्दी से जल्दी 
वाहूर निकाल दे।। २२५ ॥ 
अन्ञद्यपत्ठन्त्र : "कशोलव' का रथं कुशीलव का षिग्ह है कुत्सितं 
र कृशशीलव' कुश।लव' का विग्रह है "कुत्सितं 
र अ श लम्‌ श्रू स्ति तः कुशीलवः'” [मत्वर्थीय “व, प्रत्यय | म्र्थातु 
व ॥ स्वभाव प्रौर चेष्टाएु ह, ्रसभ्यया नौडेङ्ग के नाच गानां सै जीविका 
१ वा चा राज्य मं दत्त बहाने से कौ प्रहितकर बात पौलाने बाले व्यक्तियों कौ 
कुदो लव" कहा जात्ता है । | क 
एते राष्ट वतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः 
वि १ भ, चा ८ प ॥ १ 
| [व नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ २२६ ॥ (६१) 
त ब्रच्छन्न तस्कराः) ये [ ९।२२५] ह्पे हप 
निवी प हुए तस्कर==चोौर 
+य र्त नाः) राज्य + रहकर (विकर्मक्रियया) गलत ग्रोर बरे कामों 
9 । (नित्यम्‌) सदा (राज्ञः) राजा ग्नौ (भद्रिकाः प्रजाः) 
+" जन प्रजान्रा क) (बाधन्ते) हानि श्रौर दुःख पहुचाते रहते दँ ॥ २२६ ॥ 
धतमेतत्पुरा कल्पे हृष्टं वैरकरं महत्‌ । 
तत्सद्‌ दूत न सेवेत हास्याथंमपि बुद्धिमान्‌ । २२७ ॥ (६२) 
पहते ष ५ यहं शुभ्रा (पुराकल्पे महृत्‌ वैरकरं दृष्टम्‌) श्रव से 
द नन्व नचा महान्‌ कष्ट एकं शक्रतां पं ` 
व शत्रुता पदा करने बुल] दैखा गमा दै332) 
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एतस्कात्‌) वसति विदिभभ्‌) वेष्‌ पवृ प+ प्रपि चतन 


छाछ. विश्रुदर-मनुस्म॒ति `: 
सेवेत) हसो-भजाक मेँ भीं "ज्रौ भैकले")। २२७० 

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं चा तन्निषेवेत यो नरः । 

तस्य दण्डविकल्पः स्याद्ययेष्टं नपतेस्तथा ।। २२द । (६३) 

(प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा) दुपकर वा सबके सामने {यः नरः तत्‌ 

निषेवेत) जो मनुष्य जुभ्रा' खेले (तस्य दण्डविकल्पः) उसका दण्ड-वरिधान 
निरिचत नहीं है (नृपतेः वेष्ट स्यात्‌) राजा की इच्छानुसार उसका दण्ड 
, होता दै ्र्थात्‌ जभ्र प्रसह्य दुष्कर्म है [२ १,२२४] उसमे होने वाली 
हानि को देखकर राजाजौभो चाहे प्रधिक दण्डदे दे ॥ २२८॥ 


॥ मुकहमों के श्रन्त मे उपसंहार 
रिरवत लेकर भ्रन्याय करने वालों को दण्ड- 
ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्युः कार्याणि काथिणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्न्‌पः ।॥ २३१ \\ (€४) 
(कायषु नियुक्ताः तुये) मुकटूमों के कार्यो में राजा हारा लगाये गये 
जो श्रधिकारी-कमचारी (घन-1उष्मरा ग धनं कौ गर्मी अर्थात्‌ 
रिदवत श्रादि के लालच में श्रासक्त होकर (काथिशां कार्यासि हन्युः) 
वादी-प्रतिवादियों के मुकट्मं को बिगाङं (नृपः) राजा (तान्‌ निस्वान्‌ 
कारयेत्‌) उनकी सारी संपत्ति छीन ले ।। २३१५ | 
अअल्तुख्यगरत्ठम्् : मुहावरे का प्रयोग पौर उसका श्रथं-शवनोर्मरा 
पच्यमानाः यह एक मुहावरा है, जिसका प्रथं है "धन के लालच में पडने वाने लोग" या 
` "रिश्वत हृडपने वाल" । पपे रिश्वतखोर व्यक्तियों की राजा सम्पत्ति द्मीनलै। 
नणयो मे कपट करने वालों को दण्ड-- 
कूटशासनकतु श्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ , 
स््रीबालब्राह्मणध्नांशच हन्याद द्विट्सेविनस्तथा ॥। २३२ ।। (६५) 
कि (च) श्रौर (क्टशासनकत्‌न्‌) राजा के नियो को कपटपूवंक 
ललने वाले, (प्रकृतीनां दूषकान्‌) प्रकृति = प्रजा, मन्त्रो, सेनापति श्रादि 
को [€ । २६४ | रिङ्वत श्रादि बृरे कार्यो मे फंषाकर विगाडने वाने, (स्त्री- 
` बाल-ब्राह्मणघ्नान्‌ च) स्त्रियों, बच्चों श्रौर विद्वानों की हत्या करने वाते, 
(तथा) तथा (द्िट्‌-सेविनः) शत्र से मिलकर उसका भला करने वाते 
इनको (हन्यात्‌) वच से दण्डित करे श्र्थात्‌ इनको कठोर ते कलोर श्रौर 


कष्टग्रद दण्ड देना च।हिए्‌ ॥ २३२ ॥ 
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ठीक निय को किसी धधौव थाः से" प्राकर भे अदितिः) | 
तौरितं चानुक्षिष्टं च यत्र क्वचन य.दूवेत्‌ । 
कृतं तद्धमतो विद्यान्न तव्‌ मयो निवतंयेत्‌ ।\ २३३ ॥ (६६) 


(यत्र क्वचन) जहां किसी मुकहूमे मे (तीरितम्‌) ठीक निणेय किया 
जा चुकाहो (च) रौर (श्रनुश्लिष्टं मवेत्‌) जरिसी दण्डका भ्रादेश् भी द्विया 
जा चुका हो (धमतः तत्‌ कृतं विद्यात्‌) घमेपुवक क्रिये उस निर्णय को पूरा 
हुभ्रा जानना चाहिए (तत्‌ भूयः न निवर्तयेत्‌) उस मुकहमे का पुन - 

न करे [यह्‌लोभ या ममत्व श्रादिके कारण ्रथवा प्रकारण निर्णय न 
बदलने का कथन है, कारण विजेष होने पर तौ पुनः नि्णेय का.केथन 
किया गया है (८। ११७; ६। २३४) ¡ ॥ २३३ ॥ 


प्रमात्यों ्रौर न्यायाधीशों को श्रन्याय करने पर दण्ड-- 
भ्र मात्या: प्राइविवाको वा यत्कुर्युः कयमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्र च दण्डयेत्‌ ।। २३४ ।। (६७) 
(म्रमात्याः वा प्राइविवाकः) मन्त्री ्रथवा न्यायाघीश्च ( 
कायम्‌ {-म्नन्यथा कुयु:) जिस मुकहमे के निणेय कौ गलत या भ्न्यायपूर्वक 
कर्‌ दं तो (तत्‌) उप्त मुकहूमे के निर्णय को प तिः) राजा (स्वर्यं कुर्यात्‌) 
स्वयं करे (च) प्रौर (तान्‌) ्रन्यायपूरवंकं निण॑य करने वाले उन श्रधि 
कारिथो को (सहश्च दण्डयेत्‌) एक हजार पणा [८। १३६ ] दण्ड से दण्डित 
करे ।। २३४ ।। 
यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे । 
ग्रघर्मो नृपतेह ष्टो धघमंस्तु विनियच्छतः ॥ २४६ ॥ (६८ 
(्रवध्यस्य वधे) श्रदण्डनीय को दण्डदेने परर (नृपतेः) राजा को 
(यावान्‌ + भ्रमः च्टः) जितना भ्रधमं होना शस्त्रिमे मानागया है 
(तावान वध्यस्य मोक्षणे) उतना ही दण्डनीय को छोडनेमें ग्रधर्महोता दहै 
(विनियच्छतः तु घमः) स्यायानुक्रार दण्डदेनाही धमं है ।॥ २४९ ॥ 
उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः । 
अष्टादक्षसु मागेषु व्यवहारद्य नियः ।। २५० ॥ (६६) 
(स्रम्‌) |८। १ से ६।२४६ तक] (मिथः विवदमानयोः) 
परस्पर विवादन=भगडा करने वाले वादी-प्रतिवादियों के (श्रष्टादशशसु 


मागेषु) श्रठारह प्रकार के (व्यवहारस्य निणयः) मूकटमों का निणंय 
॥॥ 11.643 ) िरस्तथपू्वककरटा ॥1 (॥। \/©0116 24158101 (223 0 332.) 


¢ 0) विशद्र-मनुस्मरति : | 
एव धर्म्या, कर्णारिः सप्यक्कुन्ंहीवेतिः । 
देशानलन्धांल्लिप्तेत लबन्धांरच परिपालयेत्‌ ॥ २५१ ॥ (१००) 
. (एवम्‌) इस पुवोक्त कही विधि के श्रनुसार (घरम्याणि कार्याणि 
कुवन्‌) घमंयुक्त कार्यो को करता हमरा (महीपतिः) राजा [ब्रलब्धान्‌ 
देशान्‌ लिप्सेत) श्रप्राप्त देशो को प्राप्त करने की इच्छा करे (च) ्रौर 
(लज्धान्‌ परिपालयेत्‌) प्राप्त क्रिये देशो का भलीभांति पालन केरे ॥२५१।। 
राजा द्वारा लोककण्टकों का निवारण--(६।१०१ से १५७ तक | 
सम्यङ्‌ निविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः । 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमृत्तमम्‌ ॥ २५२ । (१०१) 
राजा (सम्यक्‌ निविष्टदेशः) म्रच्छे सस्पादिसम्पन्न देशका श्राश्चय 
करके (च) श्रौर वहां (शास्त्रतः कृतदर्गः) शास्त्रानुसार विधि [७। ६६] 
से किला बनाकर (कण्टकोद्धरणे) श्रपने राज्य से कंटकों _ प्रजा य शासन 
को पीडित करने वाने लोगों' को [२५६-२६०। दुर करने में (नित्यम्‌ 
उत्तमं यत्नम्‌ 1 श्र, तिष्ठेत्‌) सदा श्रधिकाचिक यत्न करे ।। २५२ ॥। 
भ्बल्बुद्णीत्छन् : लोककण्टक से अ्रभिघ्राय--समाज की व्यवस्था , सुख, 
शान्ति भें भ्रपराध प्मौर नियमविरुद्ध कायं करके पीडा - बाधा पहुचाने वले लोग 
'लोककण्टक' कहलाते हँ । लोककण्टक शाब्द का अ्रथं भी यष्टी है--'लोगो को काटिकी 
तरह चुभकर पीड़ा देने वाले" । इनकी गणना ३।२५६-२६० भेकी है । 
रक्षणादायत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेनरास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ।। (१०२) 
(प्रार्यवृक्तानां रक्षणात्‌) श्रेष्ठ प्राचरण वाने व्यक्तियों की रक्षा 
करने से (च) श्रौर (कण्टकानां शोधनात्‌) कण्टको = कष्टदायक दृष्ट 
व्यक्तियों को दूर करने से (प्रजापालनतत्पराः नरेन्द्राः) प्रजाश्रों के पालन 
करने मेँ तत्पर रहुने वाले राजा (चिदिवं यान्ति) विस्तृत राज्य के उत्तम 
सुखे को भोगते हैँ ।। २५३ ॥ | 
अ्अन्ुखीत्कन्य ; "त्रिदिवं यान्ति" मुहावरा-- "त्रिदिवं यान्ति' यह भां 
एक गुहावरा है जिसका श्रयं है त्रिदिवं प्राप्नुवन्ति" तीनों लोको के राज्य को प्राप्त 
करते है म्रधतु उनका राज्य दिन-प्रतिदिन बहता जाता ह । यह्‌ मुहावरा आजकल भ) 
हिन्दी मेँ इसी प्रथं भे प्रचलित है । पाव 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बालि गृह्णाति ४ 
तस्य प्र्षुम्यते राष्ट स्वर्गाच्च परिहीयते |! २५४॥ ( १०३) 


पशव नो, गजप.(त्टादर महान्न) कोद [६।२०८७11332) 


प्‌ 
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नवम अध्याय ` # धटः 
परादि को नियन्तित-दण्डितं भरतौ ह्री (बलिं गृह्णा ति) प्रजाओं से कर 
 श्रादि ग्रहण करता है (तस्य र्ट प्रक्षुभ्यते) उसके राष्ट में निवासत करने 
वाली प्रजाएु क्षुन्ध होकर विद्रोह कर देती हैँ (च) रौर वह (स्वर्गात्‌ परि- 
हीयते) राज्यसुखमसे क्षौण हो जाता है ।॥ २५४॥ 


अग्जरा त्छन्ञ : तस्कर का ध्र्थ श्रौर व्युत्यत्ति- "तस्कर विशेष रूप 
से उस चौर को कहते ह जो प्रकट श्रौर गुप्त प्रत्येकप्रकारकी चोरी प्रत्यक्ष स्गी, जाल- 
साजी अथवा लूटकेषरूपमेंकरतादहै। जोधनको लूटने के लिए हर गलत उपाय कौ 
प्रयोग मे लाने में विवास रखता! है । निषंटु ३।२४ में कहा है-- “तस्करः स्तेननाम" 
चोरका नाम तस्कर है, केसा चोर होता है वह? “तस्करः तत्करो मवति । करोति 
यतृ पापकमिति नर्क्ताः । तनोतेर्वा स्यातु सन्तक्मां मवति अहोरा्रकर्मा बा" [निङ० 
३। १४. प्र्थातु जो पापकर्म मेँ लगा रहता है वह्‌ तस्कर कहुलाता है । चोरी कं कायं 
का ।वर्तार करता अ्रथवा दिनमें भी रातमें भी समय श्रौर परिस्थिति के भ्रनुरूप 
हेर स्मय क्रिसोन करिसीचौरी करनेके कामें लगा रहता है । 


निभं तु भवेद्यस्य राष्ट्‌ बाहुबलाधितम्‌ । 
तस्य तद्र धते नित्यं सिच्यमःन इव दर मः ॥२५५॥ (१०४) 
(यस्य बाहुबलाश्रितम्‌) जिस राजा के बाहुबल दण्डशकित के 
सहारे (राष्ट नियं तु भवेत्‌) राष्ट श्र्थात्‌ प्रजाएं [चोरभ्रादि से| 
निभय रहती हैँ (तस्य तत्‌) उसका वह॒ राज्य (सिच्यमानः द्रमः इव } 
सचे गये वृक्ष कौ भांत्ति (नित्यं वर्धते) सदा बढ़ता रहता है ॥ २५५॥ ` 


दो प्रकारके तस्कर-- 
द्िविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रन्यापहा रान्‌ । 
परकााश्चिाप्रकाशाःच चारचक्षुमहीपतिः ।२५६॥ (१०५) 


(चारचक्षु: महीपतिः) गप्तचर ही है नेत्र जिस प्र्थातु गप्तचरो 
के दवारा सव प्रजा का काम देखने वाला राजा (प्रकाशान्‌ च ग्रप्रकाशान्‌ 
परद्रव्य †-भ्रपह।रकान्‌) प्रकट भ्रौर गुप्तरूप से दूसरों के द्रव्यो को चराने 
वाले (द्िविधान्‌ तस्करानु विद्यात्‌) दोनों प्रकारके चोरोंकी जानकारी 
रखे ॥ २५६ ॥ 


प्रकाषावञ्चकास्तेषां नानाषण्योपजो विनः | 
प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७॥ (१०६ ) 


[1115009 ध धर 011 न 0 धे 9 न 3118111 # क" । । § ते" 12111 ५ €010 41881 ॐ (225 7 332.) 
( हभ उन दीन प्रकार कं # रौ ¦ नानपण्य-उपजौ विनः ` 


श चम्‌ विशद्र-मनुस्म्रति : 
परकाश्ञवजञ्चकाः) नान^श्रकारण्के.ज्यापारी जौःद्देततैरदेखते माप,तोल या 
मूल्य भे हेराफेरी करके ठगतेहै वे श्रकट-चोर' हैँ (ये) श्रौर जो (स्तेन- 
भ्राटविकादयः) जंगल भ्रादिमें छिपे रहकर चोरी करने वाले हैँ (ते) वे 
(प्रच्छन्न वञ्चकाः) "गुप्त चोर ' है ॥ २५७ ॥ 
लोककण्टकों की गणना-- 
उतर्कोचकाइचौपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 
म ङ्गलावेशवृत्तादच मद्राञ्चेक्षणिकः सह । २५८ ॥ (१०७) 
असम्यक्कारिणहचव महामात्राहचकित्सकाः । 
ज्िल्पोपचारयुक्ताह्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥ (१०८) 
एवम।दोन्विजानीयाहप्रकार्चाल्लोककण्टकान्‌ । 
निगढचारिणडचान्याननार्यानायंलिद्धिनः ॥ २६० ॥ ( १०९६) 
(उत्कोचकाः) रिङ्वतखोर, (म्रौ पधिकाः) भय दिखाकर धन लेने 
वाले (वञ्चकाः) ठग, (कितवाः) श्रा से धन चने वाते, (मंगलादेश- 
वृत्ताः] "तुम्हे पुत्र याचन प्राप्ति होगी इत्यादि मांगलिक वातं को कहकर 
घन लूटने वाले, (भद्राः) सराघु-सन्यासो प्रादि मद्रूप धारण करके धन ठगने 
वाले, (ईक्षणिकः सह) हाथ प्रादि देखकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले, 
(भ्रसम्यक्‌ कारिणः ९५ धन, वस्तु प्रादि लेकर गलत तरीकों से 
काम करने वाने उच्च राजकर्मचारौ [मन्त्री आदि]. (चिरतित्सकाः) श्रनु- 
चित मात्रामधनलेने वाने या ग्रयोग्य चिकित्सक (िल्पौपच)रथुक्ताः) 
प्रनुचित मात्रां घन लेन वाते शिल्पौ [चित्रकार ब्रादि], (निपुणाः 
पण्ययोषितः) धन ठगने में चतुर वेश्यां (एवम्‌ +-ग्रादीन्‌) इत्यादियों को 
(च) श्रौर (श्रन्यान्‌) दूसरे जौ (ब्रार्यलिङ्किनः निगृढचारिणः स्नायात्‌) 
शरेष्ठो का! वेश या चिह्ल धारण करक गप्तरूप से विचरण करने वालन दृष्ट 
या बुरे व्यक्ति है उनक्रो (प्रकाशान्‌ लोककण्टकान्‌ विजानीयात्‌) प्रकट 
लोककण्टक =प्रजाभ्रों को पीडति करने वाले चोर समभ | २५८-२६० ॥ 





अ्रन्युखाात्छन्ञ : प्रोपधिक का. अथं--प्नौपधिक' का प्रथं "किसी 
प्रयोजन से कोई जालशाजी रचकर भय दिखाकर धन लूटने वाला व्यक्ति" होता ह ! 
प्राजकल को भाषा म इन्हु न्लेकमेल (मयादोहन) करने वाते कहते ह । 
तान्विदित्वा सुचरितग्‌ दैस्तत्कमंकारिनिः । 
चारःचानेकसस्थानः प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ \। २६१ ॥ (११०) 
[1115 "'ग्िलुणकार्थकं रि 4 "पिप प्रियं ५] ज्ञ स प्रत कथो हैवं ।१ १. 


च्व 


नवम अध्याय वि ठ ८ 
ही कम करने मे चतुर, (गढ) गुप्त रहने व सै [सुच तै ) श्रच्छ ्राचरण 
वाले (म्रनेक संस्थानः) भ्रनेक स्थानों मेँ नियुक्त (चारैः) गुप्तचरं के हारा 
(तान्‌ विदित्वा) उनस्गोंया लोक्रकण्टकों को मालूम करके (च) ग्रौर 
फिर (प्रोत्सा्) उन्हँ पकड़कर (वदाम्‌+श्रानयेत्‌) श्रपने वशम करे 
कारागृह मे रखे भ्र्थात्‌ उन पररा नियन्व्ण रवेक्रि वै येकामन 
कर पायं । २६१ ॥ 

तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कमणि तत्वतः । 

कुर्वत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥ (१११) 

(राजा) राजा (स्वेस्वे कर्मणि तत्वतः तेषां दोषान्‌ +-प्रभिस्याप्य) 

जो-जो उन्होने बूरा काम कियादहै मलीभांति उनके दोषोंको घोषणाकरके 
(सा र॑श्रपराधतः) उनके बल श्रीर्‌ श्रपराध के श्रनुप्तार (सम्यक शासनं 
कुर्वीति) न्यायोचित्त दण्ड से दण्डित क्रे ।। २६२ ॥ 

नहि दण्डाहते शक्यः करतुः पापविनिग्रहः । 

स्तेनानां पापबुद्धीनां निभतं चरतां क्षितौ ।॥ २६३ ॥ (११२) 

(स्तेनानाम) प्रकट चोर, (क्षितौ निभृत चरताम्‌) पृध्त्रौ पर गुप्त- 

खूपसे विचरण करने वाने चोरोंया अनन्य श्रपराधियों तथा (पापबुद्धीनाम्‌) 
पाप कमं वें बुद्धि रखने वालो के (पापविनिग्रहः) पापों पर रोक (दण्डात्‌ 
+-ऋते नहि कतु शक्यः) दण्ड के विना नहीं हौ सक्ती, श्रत दण्डदेने पे 
कमी प्रमाद या शिथिलता न करे ।। २६३ ॥ 
गुप्तचरो दारा किन स्थानो से म्रपराधियों का पत्ता लगाये- 

सभ्नाप्रपापुपशालावेक्ञमद्यान्नेविक्रयाः । 

चतुष्पथाऽचत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ (११३) 

जोणदिनान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 

शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि चं ॥ २६५ ॥ (११४) 

एवंविधान्नृपो देशान्गुल्मः स्थावरजङ्कमः । 

तस्करग्रतिषेधाथ चारजञ्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ (११५) 


(सभा-प्रपा +-भ्रपुपशाला) सभाभ्रों कै भ्रायोजन स्थल, प्याऊ, माल- 
पूभ्रा प्रादि बेचने का स्थान [ भोजनालय, हलव।इयों की दूकान श्रादि], 
वैश-पय्-परन्न-विक्रयाः) बहुरूपो वेशभूषा, कदय तथा अनाज बेचने का स्थान 
[मण्डो श्रादि |], (चतुष्पथाः) चौराहे, (चत्यवृक्षाः) प्रसिद्धवृक्ष जहां लोग 
इकटु होकर वैरे है, (समाजाः) सावजनिक स्थान, (प्रेक्षणानि) मनोरजन 

करे स्वा नकृज्येणभञठकाकपनद्ररुण्ययनि) पुराने" वणोचेपश्रौश-जंगलः२( कारके) 
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+-भ्रावेशनानि) शिल्पगरह = सग्रहालय श्रादि (गुन्यानि श्रगाराणि) सूने पड़ 
हृए घर, (वनानि च उपवनानि) वन श्रौर उपवन, (राजा) राना (एवं- 
विधान्‌ देशान्‌) एसे स्थानों में (तस्करप्रतिषेधाधंम्‌) चोरो के निवारण ॐ 
लिए (स्थावर-ज ङ्गमेः गुल्मः) एक स्थान पर (पुलितत चौकी बनाकर) रहने 
वालं श्रौर गइत लगाने वाले तिपाहवियों के दलों को (च) श्रौर (चारैः) 
गृप्तचरो को (ग्रनुचारयेत्‌) विचरगा कराये या नियुक्त करे ॥ २६४-२६६॥ 

तत्सहाय रनुगतंर्नानाकमंप्रवेदिभिः | 

विद्यादुत्सादयेच्चैव निपुरो: पूवं तस्करः ॥ २६७! (११६) 
५ १६. सदाय: | भ्रनुगतेः) उन चौर ्रादि कै सहापकों श्रौर ग्रनु- 
गा[भयो से (नानाकमंपरवेदिभिः निपुणैः पूवंतस्करंः) श्रनेक प्रकार के कर्मो 
को जानने वाले चतुर भूतपूवं चोरोँनेभी (विद्यात्‌) चोरों का पता लगावै 
(च) श्रौर पतता लगने पर उन्हँ (उत्पादयेत्‌) दण्डित करे ॥ २९७ ॥ ` 

भक्ष्यभोज्योपदेश्च ब्राह्मणानां च दक्षन: । 

शौयंकर्मापदेशश्च कुयुस्तेषां समागमम्‌ ॥ २६ ॥ (११७) 

वे सहयोगी या गुप्तचर लोग (मक्ष्य-भोज्य-ग्रपदेदौः ) खाने के पदार्थो 

का लालच देकर (च) श्रौर [ब्राह्मणानां दर्शनैः ) ब्रह्मवेत्ता विद्वानों कै 
दशनो के बहाने (च) तथा (शौयंकर्म-ग्रपदेशैः ) कोई ौयंकमं दिखाने के 
बहाने से (तेषां समागमं कुयु:) उन चोर रादि को सिष हियं से मिला, 


गिरफ्तार करादें | २६८ ॥ 

ये तत्र नोपसपेपुमूःलप्रणिहिताइच ये। 

तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्समित्रत्नाति बान्धवान्‌ ॥ २६६ ॥ (११८) 
का? ॥ ज) चोरं प्रौर्‌ उनके सहयोगी (त्त्र न +-उपस्षपयुः) उपर्युक्त 
स्थाः २६८ | पर नभ्रावं (च) प्रौर(ये) नौ चोर (मूलप्रशिहिताः) 
पकड जानं क शंका से सावधान होकर वचते रहै प्र्यात्‌ पकडमेन श्रावं 
त नूपः १ ~ तान्‌) मित्र, रिङ्तिेदार श्रर 
वरान्धव। पाहत उनतारो कौ [प्रह्य) बलपूवंक प्रकदनः हन्थात्‌) दणि 
विन (प्र्ह्य | बलपु इकर (हन्थात्‌) दण्डित 
प्रमाणा मिलनं पर्‌ ही दण्ड दै-- 

न होढेन विना चौरं घातयेद्धाभिको नृपः । 

सहोढ सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ (११६) 
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(घामिकः नृपः) धार्मिक राजा (होढेन विना) चीरी का माल ्रादि 

प्रमाणो के विना (चौरं न घातयेत्‌) चोर कोन मारे, किन्तु (सहोढं स 

उपकरणम्‌) चोरी~का माल, श्रौर संध मारने प्रादिकै श्रौजारश्रादि 

प्रमाण उपलन्ध हीनं पर (्रविचारयन्‌ घातयेत्‌) श्रवश्य दण्डित 
करे || २७० ॥ 


चोरके सहयौगियो को भी दण्ड दै - 
ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौरारां भवतदायकाः । 
भाण्डावकाश्ञदादचेव सर्वास्तानपि घातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ (१२०) 


(च) श्रौर (ग्रामेषु ।-्रपि येकेचित्‌) गांवोंमेमीजौ कोई (चौराणां 
भक्तदायकाः भाण्ड-स्रवकाशदाः) चोरो को भोजन दैनै वाने, बततंन श्रौर 
स्थान-शरण देने वाले हों (तान्‌ सर्वान्‌ श्रपि घातयेत्‌) राजा उन सबको 
भो दण्डित करे ॥ २७१ । 

राष्ट्‌ षु रक्षाधिक्तान्तामन्तांइचेव चोदितान्‌ । 

प्रम्यघातेषु मध्यस्थान््छिष्याच्चौरानिव द्रम्‌ ।॥ २७२ ॥ (१२१) 

राजा (राष्टृषु रक्षाधिकृतान्‌) राज्य मं रक्षा के लिए नियुक्त (च) 
ग्रोर (सामन्तान्‌ चोदितान्‌) सीमाश्रों पर नियुक्त राजपुरुषो को (ग्रभ्या- 
धातेषु मध्यस्थान्‌) यदि चोरी प्रादि के मामले मँ मिला हृश्रा पये तौ 
उनको भो (चौरान्‌ +इव द्रत शिष्यात्‌) चोरके समान ही जीघ्रतापूवंक 
दण्ड दे, शोध्रतापुरवंक इप्तलिए जिससे प्रजान के मन मँ राजपृष्ष होने के 
कारण श्वुट जाने का संदेह न पनपे ॥ २७२ ॥ 
सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वाने को दण्ड- 

ग्रामघाते हिताभङ्खः पथि मोषाभिदञ्ंने । 
शक्तितो नाभिधावन्तो निरवस्थाः सपरिच्छदाः ॥। २७४॥ (१२२) 
(ग्रामघाते) चोरश्रादिकेद्वारारगाब्रको लूटने के मौके पर (हिता- 
भङ्ग) नदियों के तोडने पर (पथि मोष-श्रभिदर्ञेने) रास्तेमें चौर श्रादि 
से मुकाबला होने घर (शक्तितः न ।-म्रभिघावन्तः) यथाशक्ति दौडकर 
रक्नान करने वालों को (सपरिच्छदाः निर्वास्थाः) गृदहसामम्री सहित उस 
देश ते निकाल देवे ॥ २७४ ॥ 
अ्बन्दल्रेत्तन्ञ : हिता का श्रं श्रौर व्युत्पत्ति--"हिता' का ्रथंनदी 
रि -हित्वतो कद्रौन।् ल सेत्म्नाप्छफत्रीलिक्गाजौ उक्ते" पलि ्ज्छही (विशि 332.) 
टोती दै । "हिन्वन्ति गच्छन्ति याः ताः नच्यः' इस विषह से बह्ने वाली-गति करने वाली 
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हिता भ्र्थात्‌ नदी होती है । नदियां सामुहिक उपकार करने के लिए होती है । इसलिए 
उनको तोडने बालो का सामूहिक खूप से ही विरोध करना चाहिए । 
राज्ञः कोषापहतु इच प्रतिकृलेष॒ च स्थितान्‌ । 
घातयेद्विविधवण्डररोणां चोपजापकान्‌ ॥ २७५ ।॥ (१२३) 
(राज्ञः कोषहत्‌ न्‌) राजा के खजाने को चुराने वाले ( च) भ्रौर (प्र्ि- 
कूलेषु स्थितान्‌) राज्यके विरोधी कार्यो मे संलग्न (च) तथा {अंरीराम्‌ 
उपजापकान्‌) शतरुभ्रौ को भेद देने वाले, इन्हँं राजा श्रौर (विविधैः दण्डैः 
घातयेत्‌) विविध प्रकारके दण्डों से दण्डित करे ।। २७५ ॥ 
विभिन्न अपराधियों को दण्ड- 
सचि चित्वा तुये चौय रात्रौ कुवन्ति तस्कराः । | 
तेषां यत्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌ ॥ २७६ ॥ (१२४) 
(ये तस्कराः) जो चोर (रात्रौ सन्धि चित्त्वा) रात को संध मारकर 
(चार्य कुर्वन्ति) चोरी करते हँ (नृपः) राजा (तेषां हस्तौ छित्वा) उनके 
हाथ काटकरर (तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌) तेज शूलो पर चढ़ादे ॥ २७६॥ 
अङ्गः. लोग्र नथिभेदस्थ छेदयेत्प्रथमे ब्रह । 
द्वितीये . हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति ॥ २७७ ॥ (१२५) 
राजा ग्रन्थिभेदस्य) जेवकतरे चोर कौ (प्रथन ग्रहे) पहली वार 
पकडेजाने पर (श्रङ्कु लीः छेदयेत्‌) भरंगुलियां कटवादे (द्वितीये हस्तचरणौ) 
दुसरा नार पकड़ जाने पर हाथ-पंर कटवादे (तृतीये वधम्‌ + ग्रति) 
तीसरी बार पकड़ जाने पर वध करने योग्य है ।। २७७ ॥ 
अ ग्निदान्भक्तदरिचंव तथा रास्त्रावकारादान्‌ । 
संनिवात्‌ श्च मोषस्य हन्याच्चौ रमिवेदवरः ॥ २७८ ॥ (१२६) 
(इङवरः) राजा (मोषस्य अग्निदान्‌ भक्तदान्‌ रशस्त्र-प्रवकाशदान्‌ 
च सुनिधातृन्‌) चौरो को अग्नि, भोजन, शस्त्र, स्थान देने वाले प्रर चोरी 
के मालको रखने वाले लोगों कोभौ (चौरम्‌ इव हन्यात्‌) चोर की तरह 
ही [६। २७७ जेते | दण्डित करे ।। २७८ ॥ 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा। 
यदाऽपि प्रतिस॑स्कुर्याद्‌ दाप्यस्त॒त्तमसाहसम्‌ ।॥ २७६ ।१ (१२७) 
राजा"{तडागमेदक हन्यातु) प्रजाके लिए वने तालाब अदि को 
तोद्तः कान का(लच्च, कदे पत्गोणमक्ः (ययुः सुवतेनपेषणजालऽये" ङक कर 332) 
यासाधारणतरीकेसेम्रारे (यद्‌ वा-+-श्रपि) यदि [ परतिसंस्करर्यात्‌) तौड हुए 
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को पुनः ठोक करवादेतो {उत्तमसाहसं दाप्यः) "उत्तमसाहस" का दण्ड 
[८.। १३८] करे । २७६ ॥ 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
प्रागमं वाऽप्यपां भिच्यात्स वाप्यः पुवंसाहसम्‌ ॥ २८१ ॥ (१२८) 
(यः तु) जो व्यक्ति (पू्रनिविष्टस्प तडागस्य) करिसीकेद्रारा पहने 
बनाये गये तालाव का (उदक हरेत्‌) पानी चुराले (वा) भ्रथवा (श्रपाम्‌ + 
प्रागमं भिद्यात्‌) जल प्राने का रस्ता तोड्दे (सः पूवसाहसरं दाप्यः) उमे 
पूवप्ाहसर [८। १३८] का दण्ड दे ॥ २८१॥ 
समुत्सृजेद्राजमागं यस्त्वमेध्यमनापदि । 
स हौ कार्षापणौ दच्चादमेध्यं चाश्यु शोषयेत्‌ । २८२ ॥ (१२६९) 
(यः तु) जो व्यक्ति (म्ननापदि) आआपत्काल के विनां अर्थात्‌ स्वस्थ 
वस्था मे (राजमागं) सडक पर मुख्य रास्ते या गली पर (श्रमेध्यं समृत्सु- 
जेत्‌) मल, मूत्र भ्रादि डले तो (सः द्रौ कार्षापणौ दद्यात्‌) उसपरदो 
(कार्षापणा [८। १३६] दण्ड करे (च) श्रौर (भ्राशु श्रमेध्यं शोधयेत्‌) 
तुरन्त उस्र गन्दगी को साफ करवाये।। २८२।। 
प्रापदूगतोऽयवा बुद्धा गभिणो बालण्ववा. 
परिभाषणमह न्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३ ॥ (१३०) 
(ग्रापद्गत्तः) कोई रोगी था ज्नापत्तिग्रस्त व्यक्ति (वृद्धा गभिणीवा 
वालः) वृद्ध, गर्भवती या बालक राजमागं को गन्दा करे तो (परिभाषरम्‌ 
 -भ्र्हन्ति) उनको उसक्ै तै करने के लिएुकहे याफटकारदे (च) भ्रौर 
(तत्‌ शोध्यम्‌) उसकी कषफाई्‌ कराले (इति स्थित्तिः) एसी शास्त्रमयदिा 
है ।। २८३ ॥ 





चिकित्सकानां सर्वेषां मिष्या प्रचरत इमः । 

प्रमानुषेषु ` प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः) २८४ ।। (१३९) 
(सवषां चिकित्सकानाम) समौ चिकित्सकों में (श्रमानुषेषु मिथ्या 

प्रचरतामर) पञ्युभ्रो को गलत चिकित्सा करनं वालों को [ब्रथमः दमः) रथम 

साहस ' [द । १३८] का दण्ड करे श्रौर (मानुषेषु मध्यमः) मनुष्यो की गलत 

चिकित्सा करने पर "मध्यम साहसः का दण्ड करे।। २८४ ॥ 
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प्रतिकूर्याच्च तत्सर्व पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥ (१३२) 

(सक्रम-ध्वज-यष्टीनाम्‌) संक्रम प्र्थातु रथ, उस रथकेध्वजाकी 
यष्ट जिसके ऊपर घ्वजा वांघी जाती दै (च) अरर [प्रतिमानां मेदकः) 
प्रतिमा छटांक श्रादिक बटखरे, जो इन तीनों को तोड़ डाले वा श्रधिक 
न्यून करदेवे (तत्‌ सर्वं प्रतिकुर्यात्‌) उनको उससे राजा बनवा लेवे (च) 
ग्रोर॒ (पञ्चशतानि दद्यात्‌) जिसका जैसा पेकवर्यं है, उसके योग्य दण्ड 
करे--जो दरिद्रहोवे तो उससे पांच सौ पेसा राजा दण्डलेवे; श्रौर जो कु 
धनाढच होवे तो पांच सौ रुपया उससे दण्डनलेवे; रौर जो बहत घनादइच 
होवे उससे पांच सौ श्रशफीं दण्ड लेवे। रथादिकोंको उसी के हाथ से 
वनवा नेव ॥ २८५ ॥ (द० शा० ५१, प° वि° १२} 


` श्रदूषितानां दव्याणां इषणे भेदने तथा । 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमत्ताहुसः 1\ २८६ । (१३३) 
(श्रदुषितानां द्रव्याणां दूषणे ) श्रच्छी वस्तुप्रों मेँ खराब वस्तुश्रों की 
मिलावट करके उन दूषित करने पर (तथा) तथा (मेदने) भ्रच्छी वस्तुं 
को विगाडइने पर (च) भ्रौर (मणोनाम्‌ +-अरपवेधे) मशि आदि रत्नोँंको 
तोडने-फोडने के प्रपराघ में (प्रथमसाहसः रण्डः ) श्रयमसाहुस [८ । १३८ 
का दण्ड दे || २८६ ॥ 
समहि च विषमं यस्तु चरेष्रा मूल्यतोऽपि बा । 
समाप्नुयाहृमं पुवं नरो मध्यममेव वा ॥। २८७ 1! ({ देथ) 
(यः तु) जो (नरः) मनुष्य (समः) समानमूल्य वाली वस्तुश्रौं के 
बदले (रपि वा मूल्यत्तः) श्रथवा सही मूल्य से (विषमं चरेत्‌) कम वस्तु देने 
का व्यवहार करे, (पूवं वा मध्यमम्‌ एव दमं समाप्नुयात्‌) 'ूरवंसाहस' या 
मध्यमसाहस [८ १३८] दण्ड का भागी होता है ।। २-७॥। 
बन्धनानि च सर्वाणि राना मागे निवेश्ञयेत्‌ 
दुःखिता यत्र हत्येरन्‌ विङ्ृताः पापकारिणः ।२८८॥। (१३५) 


(राजा) राजा (सर्वाणि बन्धनानि) कारागार श्रादि (बन्धनगृरह) 

(मागं निवेशयेत्‌) प्रधान मार्गौ पर बनववे (यत्र) जहां (दुःखिता विकृताः 
पापकारिणः वुश्यैरन्‌) हथकडी, बेड म्रादिसे दुःखी हुए, बिगडो हु ई हालत 
वाले श्रपराधो लोग दिखाई देते रहँ [जिसते कि जनताके मनने श्रपराधों 
कपृत्‌ की. ्ररणएरक्नाःत दती ॥ | 1 लक्ता \/€016 1188101 (232 2 332.) 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पुरक । 


; 4 का (233 ०{332.) १, 
हाराणां चव भडःक्त।(र क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ।२८६।। (१३६) 
राजा (प्राकारस्य भेत्तारम्‌) नगर के परकोटे को तोड़ने वाले (च) 
ग्रौर (परिला्ां पूरकम्‌) नगर के चारों ग्रोर की खाईकोभरने वाले 
(च) तथा दाराणां भक्तारम्‌) नगर्वारों को तोड़ने वलिं व्यक्ति को 
(क्रम्‌ {एव प्रवासयेत्‌) तुरन्त देश निभाल। दै दे ।। २८६ ॥। 
सात राजप्रकृतियां- 
स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्‌ कोशदण्डौ सुहृत्तया । 
सप्त प्रकृतयो ह्यो ताः सप्ताङ्क' राभ्यमुच्यते ।\ २९४ ॥ (१३७) 
(स्वामी-ग्रमात्यौ पुरं राष्ट कोशदण्डौ सुहृत्‌) १-स्वामी, र२-मन्तरी, 
३-करिला, ४-राष्ट्‌, ४५-कोड, ६-दण्ड श्रौर ७-मित्र (एताः सप्त प्रकृतयः) 
ये सात राजग्रकृतियां ई (सप्ता ङ्ग ` राज्यम्‌ +-उच्यते) इनपे युक्त होने से 
राज्य "सप्ताङ्ग" सात ग्रङ्खो वाला कहलाता है । २६४ ॥ 


सप्तानां प्रकृतीनां त॒ राज्यस्यासां यथाक्रमस्‌ \ 
पूर्व पूर्व ॒गुतरं ज।नौयाद्रचसनं महत्‌ । २६५ ॥ (१३८) 
(राज्यस्य+-्रासां सप्तानां प्रकृतीनां तु) रा की इन सात प्रक्र 
तियो मे (यथाक्रमं पूरव पूर्व व्यसनं महत्‌ गुरुतरं जानीयात्‌) क्रमशः पहली- 
पहली प्रकृति-सम्बन्धी श्रापत्ति को बड़ी समभे [जेते- राजापि कम मन्त्री 
पर श्रापत्ति, मन्त्री से कम किते पर प्रापत्ति प्रादि] ॥ २६५॥ 


मप्ताङ्कस्येह राज्यस्य विष्ट्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । 
्ररयोन्यगुखवेकञेष्यान्न  किचिदतिरिच्यते ॥ २६६ \ (१३६) 
(इह) इसमें (त्रिदण्डवत्‌) तीन पा यो पर स्थित तिषार्ईके समान 
(सप्ता ङ्गस्य पिष्टभ्धस्य राज्यस्य) सात प्रकृतिरूपौ श्रंगो पर स्थित इस 
राज्य मे (अन्योन्यगुणश शेष्यात्‌) सभौ भ्रंग के भ्रपनो-पपनी विशेषताश्रो 
से युक्त ्रौर परस्पर प्राधित होने के कारण (किचत्‌न प्रतिरिच्यते) 
कोड श्रंग किसोसे विशिष्टया कम नहीं है ्र्थात्‌ भ्रपने-भ्रपने प्रसंग | 
सभी का विरोष महत्व है ।। २६६॥। 
तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्कः वि्ञिष्यते । 
येन यस्वाच्यते कायं त्तस्मिन्‌ भेष्ठमुच्यते ।॥ २६७ ॥ (१४०) 
यतो हि (तेषुतेषु तु कृत्येषु) उन प्रकृतियों के भ्रपने श्रपने कार्यौ मे 
(तहू-लत्‌त+ फङ्घत्िक्ियः ).त्रह्वरर्‌,अहृतिर्धगविज्रेष दै. (वतुकाष्रः म्‌ 532 ) 








` चंच 


एफ ४४. वा वर11द41118905/2.111 ४ (234 2 332.) 
साध्यते) जो कायं जिस प्रकृति ते सिद्ध होता है (तस्मिन्‌ तत्‌ श्रेष्ठम्‌ +- 
उच्यते) उसमें बही प्रकृति श्रेष्ठ मानी गईं द । भ्र्थात्‌ समयानुमार सभी 
्रकृतियों को श्रेष्ठता दहै, श्रतः किसी को कम महु्वपूर्णं समकर त्याज्यन 
सममः || ६७ ॥ | 
च।रेरगोत्साहयोगेन च क्रिययेव च क्मराम्‌ । 
स्वशवित परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८ ॥ (१४१) 
कु गर्त चरो से (उत्साहयोगेन) सेना के उत्साहे सम्बन्ध से 
(च) प्रौर (कमणां क्रियया) राज्यशक्ति-वर्धक नये-नये कार्यो के करने से 
(महीपतिः) राजा (स्वशक्ति च परज्ञवित नित्यं विद्यात्‌) श्रपनी शकिति 
श्रौर शत्रु की दाक्ति की सदा जानकारी रवे ॥ २६८॥। 
पोडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथेव च। 
भ्रारनेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ २९६ ।। (१४२) 
(सवाणि पीडनानि) भ्रपने तथा शत के राज्यम श्राई सभी व्याधि, 
आपत्ति प्रादि पीडनो को (तथैव व्यस्तनानि) तथा व्यसनों [७।४५- ५३ | 
के प्रसार को (च) भ्रौर (गुरु-लाधवं संचिन्त्य) बड़े-छोटे भ्र्थात्‌ श्रपने 
भ्रौरकश्षत्रु राजामे कौन कम-ग्रधिक शक्तिशाली है (संचिन्त्य) इन वार्तं 
पर विचार करके (ततः कयंम्‌ + प्रारभेत) उसके पदचात्‌ राजा सन्धि- 
विग्रह्‌ रादि [७1 १६०-२१०] कायं कोश्रारम्भ करे॥ २६६॥ 
प्रारभेतव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारनमाणं हि पुरुषं श्चीनिषेवते ॥ ३०० ॥ (१४३) 
(श्रान्तः श्रान्तः) बार-बार हारा-धका हूञ्राभा राजा (कर्मासि 
पुन--पूनः प्रारभेत एव्र) कार्यां कौ [७। १६०-२००| फिर्‌-फिर्‌ श्रवदय 
प्रारम्भ करे (हि) क्याकि (कर्माणि श्रारभमाणं हि पुरुषम्‌) कर्मो को 
ग्रारम्भ करने वाले पृर्पक्रोहौी (श्रीः निषेवते) विजयलक्ष्मी प्राप्त होत्ती 
है ॥ ३०० ॥ 
राजाकं शासननर्मेहौी चार युग-- 
कृतं तरतायुगं चव द्वापरं कलिरेव च। 
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ।। ६०१ ॥ (१४८) 
(कतं वरेतायुगं द्वापरं च कलिः) सत्तयुग, त्रेतायुग दवापरयुगः श्रौर 
कक्षियुकण्‌ सकखिपरालगयुलाभिवे येम रजी कैरी 'प्फीवोकैःभ०्वयर्वहि 332. 
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नवम अध्याय ` | ¶ 
विह्ोष ह श्र्थात्‌ राजा जंषाःराज्य को बनातादै उस राज्यम वंस्ाही युग 
चन जातादहै (राजा हटि युगम्‌ उच्यते) वस्तुतः राजा ही श्युग कंहलाता 
है श्र्थात्‌ राजा हौ युगनिर्मातिा है । ३०१॥ 
कलिः प्रसुप्तो भर्वात स जाग्रद्‌ द्वापरं युगम्‌ । 
कमंस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ ३०२ ॥ (१४५) 
(प्रसुप्तः कलिः भवतति) जब राजा सोता है प्र्थात्‌ राज्यकायं में 
उपेक्षा बरतताहैतो वह्‌ कलियुग' होतार, (सः जाग्रत्‌ द्वापरं युगम्‌) जब 
वह्‌ जागता है श्र्थाति राज्य कायं को स्राधारणतः करता रहतादहैतो वह्‌ 
द्वापरयुग है, शरोर (कमसु + श्नम्युद्यतः त्रेता) राज्य श्रौर प्रजा-हितकारी 
कार्यो म जब राजा सदा उद्यत रहता है वह (त्रेतायुग है, (विचरन्‌. तु कृतं 
युगम्‌) जब राजा सभी कत्तंग्यों को तत्परतापू्वक करे श्रौर श्रपनी प्रजा कै 
दुःखों को जाननं के लिए राज्य में तत्पर होते हए उन्हे जानकर न्यायानुत्ार 
सुख प्रदान करने के लिए उद्यत रहै, राजाका यह्‌ सत्ययुग है ।। ३०२॥ 
राजा कै प्रा रूप-- | 
इनद्रस्याकंस्य वायो यमस्य बश्णस्य च । 
च्द्रस्याग्नेः पथिव्यारच तेजोवृत्तं नुपञ्चरेत्‌ ।। ३५३ ।\ (१८६६) 
(पः) राजा (इन्द्रस्य +ग्रकस्य वायोः यमस्य वरुणस्य चन्द्रस्य + 
प्रतेः पृथित्याः तेजः वृत्तम्‌ चरेत्‌) इन्द्र, सूय, वायु, यम, वरुण, चन्धमा, 
ग्रगिनि, पृथिवी इनके तेजस्वो स्वभावं कं श्रनुसार्‌ ही श्राचरण-व्यवहार 
करे | द्रष्टव्य ७। ४--७| ॥ ३०३ ॥ 
परन्तु खत स्ठन्ञ : अन्यत्र वणित मावों की पुष्टि-मनु ने सप्तमाध्याय 
मे "राजा में कौन-कौन से विशिष्ट गुणा होने चाहिए" दस्त प्रसंग का उल्लेख करत हए 
मी दन गणोका वणन कियादै। मनु नै यहु भाव वैदमन्तीं से ब्रहुण-कियाद। द्रष्टव्य 
है ७ । ४-७ दलोक ग्रौर्‌ उनको समीक्षामं वेदमन्त्र । 
राना का इरददह्व अअचन्ण- 8 
व।विकारिचतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽभिप्रवषति ॥ 
तथ1ऽभिवषत्स्वं राष्ट कामंरिचन्रतं चरन्‌ ॥ ३०४ \। (१४७) 
(यथा +-दृन्द्रः वािकानु चतुरः मासान्‌) जंसे इन्द्र [ = वृष्टिकारक 
शक्ति] प्रत्येकं वषं कै श्रावण श्रादि चारमसोंमं ्भिप्रवषति) जल 
वरसाता है (तथा इन्दरब्रतं चरन्‌) उसी प्रकार डन्द्रके व्रत को्राचरणमभे 
लाता हृभ्रा राजा (स्वं राष्ट कामे: अभिवर्षेते) स्नपने रष्टर्‌ क प्रजाप्रोकी 
10, (ममत क्ो.पूषं करेगत्रहीग्पना कान्गतुग््राज्रर्‌ गहत ३१६ 41332.) - 


च, 


५५९ ५१५५. कुर नूपूति : (236 0332.) 
राजा का सूर्यख्प प्राचरण- 
प्रष्टौ मासान्‌ यपाऽऽवित्यस्तोयं हरति रद्मिभिः । 
तथा हरेत्‌ करं राष्ान्नित्यमकन्रतं हि तत्‌ ) ३०५॥ (१४८) 
(यथा -्रादित्यः) जंते सूयं (रदिमभिः) भ्रपनीङ्िरणों से (प्रष्टौ 
मासान्‌ तोयं हरति) श्राठ माप्त तक जलग्रहुणा करता है (तथा) उसो प्रकार 
राज। (राष्ट्रात्‌ नित्यं कर हरेत्‌) राष्ट से करग्रहण करे (म्रकत्रतं हि तत्‌) 
यही राजा का "अकंत्रतः है ॥ ३०५॥। | 
-राजा का वायुरूप आचरण - 
प्रविश्य सवमूतानि यथा चरति मास्त । 
तथा चारः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ (१४६) 
(यथा मारुतः) जेते वायु (सर्वभूतानि प्रविरय) सव प्राणियों मे 
प्रविष्ट होकर (चरति) विचरण करताहै (तथा) उसी प्रकार (चारैः 
वेष्टव्यम्‌) राजा को गुप्तचरो द्वारा सवत्र प्रवेश रखना चाहिए (एतत्‌ 
हि मारुतं व्रतम्‌) यही राजा का "मारतव्रत' है ।। ३०६ ।। 
श्ना करा कव्रह्प स्राचंरण- 
यथा यमः प्रियद्रष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रनास्तद्धि यमद्रतम्‌ ॥ ३०७! (१५०) 
(यथा यमः) जिस प्रकार यम-ईङ्वर की नियामक -शवित- मृत्यु) 
(कले प्राप्ते) कर्मफल का समय श्राने पर [प्रियद्रेऽयौ नियच्छति) श्रिय 
ग्रौर शत्रु वको श्रपने वशम करके दण्डित करतादैया मारताहै (राज्ञा 
तथा प्रजाः नियन्तव्याः) राजा को उसी प्रकार श्रपराध करने पर प्रिय- 
शत्रु सभी प्रजाश्रों को न्यायपुवक पक्षपातरहित दण्ड देना चाहिए (तत्‌ हि 
पमन्रतमू) यही राजा का "यमव्रत" है| ३०७ ॥ 


राजा का वम्णरूप प्राचरण-- 
वरुरोन यथा पाज्ञबद्ध एवाजिटहयते । 
तथा पापान्निगृह्णीयावु व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८ ॥ (१५१) 

| (यथा) जितम प्रकार श्रपराघो मनुष्य (वरुणेन पाः बद्धः एव~ 

प्रथिदश्यते) वरुण के हारा पाशो से भ्र्थात्‌ जलौय या समुद्र कौ तरगों, 

भेष रोरूपी बनो मेँ फंसकर जे मनुष्य बंघा-जकडा हुभ्रा दीखता है भ्र्थात्‌ 

, भ्रवश्य वेध जता है (तथा) उसी प्रकार राजा भी (पापान्‌ (निगह्लीयात्‌) 

. कापियो अपराधियों को सुधरने तक साम-दाम-दण्ड-मेद ्रादिसे वशं 

करके यी वरवे -कारिगिीर भरं डयि रवे (एतेपि वीरहणि त्र्‌) यही - 


पपवर वावा कनक्या 37 01 332.) -# 
राजा का "वरुणव्रत' है ॥ ३०८ ॥ 
ञ्जन्नुखस्कन् : वर्सा का भ्रय--'वरुणपादा' के यद्यपि प्रसंगानू- 
सार अनेक रथं होतेर्है। यहां महाभूतादि दिग्यशक्तियो के गुणों से राजाके गुर्णोँकी 
तुलना कहै, भ्रतः यहां वरुण का नल भ्रथं प्रहु किया जा सकता है । भ्रौर जते जल 
को उत्ताल तरंगे या भंवर किसी वस्तु या व्यक्तिको वमे करके फसा लेती है, उसी 
केर विव्रिच बन्धनो से राजा दुष्टो को बशमें करे। यहु वसूणपाद का अ्राततंकारिक 
मरभिप्नायदहै। 
क्न का चह भ्राक्च्णष-- 
परिपूरणं यथ। चन्द्र हष्टवा हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्ध्रत्रतिको नृपः ॥ ३०६ ॥ (१५२) 
(यथा) जिस प्रकार (परिपूणं चन्द्र इष्ट्वा मानवाः हृष्यन्ति) पूर्ण 
चन्द्रमा को देखकर मनुष्य प्रसन्न होते ईँ (तथा) उसी प्रकार (यस्मिन्‌ 
प्रकृतयः) जिस राजा को पाक्र-देखकर उस हारा प्रदत्त सुखो से प्रजाएं 
स्वयं कौ हृषित श्रनुभव करं (सः नृपः चान्द्रब्रतिकः) वह राजा का 
"चन्द्रब्रत है ।॥ ३०६ ॥ 
राजा कां मभ्तिहूप ्राचरगा- 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं रयात्पापकमंसु । 
दुष्टसामन्तहिस्कच तदार्नेयं व्रतं स्मृतम्‌ ॥ ३१० ।॥ (१५३) 
„ राजा (पापकमसु) पापियां मे-पाप करने वालों को (नित्यम्‌) 
सदव (प्रतापयुक्तः तेजस्वी स्यात्‌) संतापित करने वाला श्रौर तेज से प्रभा- 
वित करने वाला होवे (च) श्रौ र (दुष्टसामन्तरिखः) दृष्ट मन्त्री भ्रादि का 
मारने वाला होवे (तत्‌ +-्राग्नेयं त्रत स्मृतम्‌) यही राजा का 'आग्नेयव्रत' ` 
कहा है ।। ३१० ॥ | 
कजा क्रा घराह्प स्राचरणा- 
यथा सर्वाणि मतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम्‌ ॥ २११ ॥ (१५४) 
(यथा) जस प्रकार (धरा) धरती (सर्वारि भूत्तानि समं धारयते) 
सने प्राणियों को समानभाव से धारण करती है (तथा) उसी प्रकार 
(सर्वाणि ५ भूतानि विञ्रतः) समान मावसे सभौ प्राणियों को धारण-पोषण 
णक नयन (धित्वम्‌ पदिक दोत्पद ५३:६५; 
एत पाय रन्यश्च युक्तो नित्यततल्ितः । 


2 | "०१, अ ्ुदरतीतहुप्त्रि :: (238 ०332.) 
| स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट्‌ पर एव च ॥ ३१२ ॥ (१५५) 
(राजा) राजा (एतः-}-उपायः च अ्रन्येः युक्तः} इन पूर्वोक्त उपायों 
तथा इनसे भिन्न जो श्रौर उत्तम उपाय हों उनसे युक्त होकर (नित्यम्‌+ 
प्रतन्दित्तः) सदा प्रालस्यहौन रहता हूुभ्रा (स्वराष्टरे च परे+-एव) भ्रपनै 
राष्ट रहने वाले म्रौर दुसरे राष्टररेश्राकर चौरी करने वाते (स्तैवान्‌ 
निगृह्णीयात्‌) चोरो को वश में करे । ३१२॥ 
एवं चरन्‌ सदा युक्तो राजघर्मेषु पाथिः । 
हितेषु चव लोकस्य सर्वार्मूत्यान्नियोजयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ (१५६) 
(पाथिवः) राजा (एवं चरन्‌) पूर्वोक्त [७।१ से ६।३१२] प्रकार 
से आचरण करता दहुभ्रा (सदा राजधर्मेषु युक्तः) सदा राजघर्मा-मे स्त्रय 
संलगन रहकर (सर्वान्‌ भृत्यानु एव) सभी राजकमंचारियों को भौ (लोकस्य 
हितेषु नियोजयेत्‌) प्रजागरं के हित-सम्पादन मे लगाये ॥ ३२४॥ ` 
वँद्य-दूद्रौ के कर्तव्य-- ` | 
एषोऽखिलः कर्मविधि रक्तो राज्ञः सनातनः । | 
इमं कर्मविधि चिद्यातक्रमक्ो वदयञद्रयोः ।॥ ३२५ 1 (१५७) 
, (एषः) यह [७। से & 1 ३२४तक | (राज्ञः सनातनः ग्रिलः 
कर्मविधिः उक्तः) राजा क्प सनातन श्रौर सम्पूणं कायं करने कों विधि 
कही ¦ 
प्रव (वेद्य-बद्रयोः) वैश्यो रौर शुदं कौ (कमविधि इमं विद्यात्‌) 
कत्तव्य की विधिको इस रागे कटे श्रनुसार जनिं --[ उनका वणन म्रप्रिम 
ग्रध्यायमें है] । २२५ ॥। 
 अलनुखीत्कन्ञ : नवम श्रध्यायके विभाजन पर विचार--वतमानमें 
उपलब्ध मनुस्मृतियों मेँ नवम अध्याय मे ३३६ शलोक उवलन्धं होते द । सप्तम, श्रष्टम 
मरौर नवम अध्याय करे ३२५ दलोक.तक राजनीत्ति का विषय दहै । मनुस्मृति का ब्रष्पाय- 
विभाजन भी प्रकरणानुसार हु है; किन्तु कुछ अव्यायों के विभाजनमं विभाजनकर्ता 
दवारा भूलें है, प्रकरण कौ समभे विना श्रध्याय विभाजन कर दिया ह. [इत पर्‌ 
विस्तृत विवेवन सप्राण "मनुस्मृति मेँ ब्रश्पाय-विभाजन' शौषक भे 'मनुस्मृति-प्रनु- 
शील्ननः' में किया गया है] इभी प्रकार इम प्रध्याये भी भ्रून हई । राजवमं विषय 
के साथ ९६ ।३२६ से ६।३३६ इलोक जिनमे वेद्य गरू के कर्तव्यो का वणन रहै, मिला 
दिये ह । इनके साथ हौ चातुवंण्यं धर्मं [२। १४४ (२। २५) से € ।३३६ तक्‌ ] समाप्त 
होत कैःप्रीषफकर्वलःरप्रधक्रााण्चातुतष) तमो परपतदप्छ दै ॥ ककि (वहु 332.) 
शूद्र धर्मवर्णन कै ग्यारह इको कं प्रकरण का कोई एक अ्रध्याय उपयुक्त नहीं चत्ता 


नक्तं अध्याय छदन. 

प (239 ° 332.) क्क | 
प्रतः हमने इन श्लोकों को द्म प्रध्याय मे उपसंहार-वर्णेन के साय सम्मिलितं कर 
दिया है । ६।३२५ शलोक के कथनानूस्ार यहीं इस राजधमह्मिक अध्यापकों समाप्त 
कर्‌ दिया है। 


[ नवम्‌ श्रध्याय के ३२६ से ३२३६ इलोकं दशम अध्याय के प्रन्तगत देखिए] 


इति न रेन्दकमारकत हिन्दी माषाभ्राष्य्मन्वितावयास 
प्रनुश्षीलन-तमीक्षावि मूषितापाजञ्च बहुदमनुस्म 
रानचधर्मात्मको नवमोऽध्यायः ॥ 


ह ऋ - 
कण 1 


11115 0001९ 15 4008166 0% 914. {31181181 #/वा118 411 10 {71 1 .€1110110 \€त1 21881011 (239 2 332.) 
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अथ दशमोऽध्यायः 
| हिन्बोमाष्य-प्रनुशोलनतसमीश्षाभ्यां सहित ¦ ] 


(चातुर्वण्यं -धमन्तिगंत-वेदय-शुद्र के धमं १०।१-८ 
एवं चातुकण्यं धमं का उपसंहार) 
` वेद्यो के कत्तव्य -- 
वे्यस्तु कृतसंस्कारः कत्वा दारपरिग्रहम्‌ । | 
(न वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्यशनां चव रक्षे ।। ६।३२६॥ (१) ` 
(कतसंस्कारः)यजोपवोत संस्का र विधिपूवंक शिक्षा-समाप्ति के पश्चात्‌ [समा- ` 
वर्तन के श्रनन्तर] (वंश्यः) वश्य (दारपरिग्रहं कृत्वा) विवाह करके 
(वार्तायां च पशूनां रक्षणे नित्ययुक्तः स्यात्‌) व्यापार चँ श्रौर पशुपालन में 
सदा लगा रहे ।। ३२६ ॥ | 
मणिनुक्त। प्रवालानां ` लोहानां तान्तवस्य च । | 
गम्धानां च रसानां च विद्यादघंबलाबलम्‌ ।। ६।३२९ ।\ (२) 
वेश्य (मणि-ुक्ता-प्रवालानाम्‌) मणि, मोतो, प्रवाल रादि ू के 
(लोहानाम्‌) लोहे रादि धातुश्ों के (च) श्रौर (तान्तवस्य) कपड़ा के 
(गन्धानां च रसानाम) सुगन्बित कपूर, कस्तूरी प्रादि पदार्थौ के ओर 4 
रसायनों [पारा, नमक प्रादि के (ग्रघ-बल-ग्रबलं व्रिद्यात्‌) मूल्यों के 
क म-प्रधिक भावों को जानं ॥ ३२६ ॥ 
बोजानामूप्तिविच्च ` स्यातक्ेत्रवोषगरुणस्य च । 
मानयोगं च जानोपाच्तलायो्याह्च सवाः ।। ६ । ३३८ ॥ (३) 
वेश्यं (बोजानाम्‌+-उष्विवित्‌ स्यात्‌) सब प्रकारके बीजो क) 4 बोने 
की बिधि को जानें (च) प्रौर (सेत्रदोष-गुणस्य) केतो के दोष-गुणां को 
जानें (च) तथा (मानयोगम्‌) तोलने के बटो (च) भोर (तुलायोगान्‌) 
तराश्ों से सम्बद्ध (स्बंशः जानीयात्‌) सभी बातों की जानक 
रं ।। ३३० ।। 
ताराधारं अ भाण्डाततां देशा च पुगायुणान्‌ । 
195१००८ पग्क्मभालाथं "अ. \वष्यन ० पदता" -परिवितीतम्‌॥॥९।३३१।। (४) 
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(भाण्डानां सपरभक्रसवस्म्‌)"कस्मुश्रों कैः 'अच्छिनुरेपन को (देशानां 
गण-श्रवगुणान्‌) देशो के गुणों भौर दोषो को (च) श्नौर (पण्यानां लाभ- 
प्रलाभम्‌) बेची जाने बाली वस्तुभ्मों को लाभहानि को, तथा -(षर्नां 
परिवर्धनम्‌) पशयुप्रो के संवधन के उपायों को वंश्य लोग जानं ॥ ३३१॥ 
भृत्यानां च ति विद्याद्धुाषाइच विविधा नृणाम्‌ । 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ।।६।३३२॥ (५) 
(भृत्यानां मृतिम्‌, नौकरों के वेतन, (नृणां विविधाः भाषाः) विविध 
ददो में रहने वाले लोगो कौ विभिस्न भाषाएं द्रव्याणां स्थान-योगान्‌] 
वस्तुग्रों के प्राप्तिस्थान तथा मिश्रण भ्रादिकी विधियां (च) म्रौर (क्रय- 
विक्रय +-एन) खरीद विक्र कौ विधि, इसकौ (विद्यात्‌) जानं ॥ ३३२ ॥ 
धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्डेद्यत्नमुत्तमम्‌ । 
दद्याच्च सवन्रुतानामन्नमेव श्रयत्नवः ।। ६।३३३ ॥ €) 
वेश्य इम प्रकार [६।३२६-३३३] (धमेण) धर्मपुवंक (्रव्यबृद्धौ 
उत्तम यत्नम्‌ ।-म्र'तिष्ठेत पदार्थोको बृद्धिके लिए प्रधिकसे प्रधिक यत्न 
करे (च) ग्रौर (पर्वेभूतानां प्रयत्नतः श्रननम्‌ +एव दद्यात्‌) संब प्राणियों को 
प्रयत्नपूत्रक श्रन्न उपजाकर देता रहे ॥ ३३३ ॥। 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यस्विनाम्‌ । 
शुश्रूषव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥ ६।३३४॥ (७) 
(वेदविदुषां विप्राणाम्‌) वेदो के ज्ञाता ब्राह्मणों (यशस्विनां गरहस्था- 
नाम्‌) यशस्वी गृह स्ययों को (जुश्रूषा-+एवतु) सेवा करना ही (ब्ुद्रस्य 
नेश्शरेयसःपरः धमः) शुद्र का कल्याणकारक उत्तम धमं है || ३३४ ॥ 
शुद्र को उत्कृष्ट वणं कौ प्राभ्ति-- 
युचि क्ृष्टशगुश्न घुम दुवागनहंङृतः 
ब्राह्मणाध्च(श्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमहनुते ॥ € । ३२३५ ॥ (र) 
(गुचिः) शुद्ध-पवित्र [शरीर एवं मन से], (उक्छृष्टचुधरूषुः) ब्रपने 
से उत्कृष्ट वणां वालों कौ सेवा करने वाला, (पृदुवाक्‌) मधुरभाषी 
(ग्रनहकृतः) प्रहकार से रहित (नित्यं ब्राह्मण+स्रादि-श्राश्रयः) सदा 
बराह्मण अ्रादि तौनो वर्णको सेवा संलग्न शुद्र भी (उत्कृष्टां जातिम्‌ 
प्रशनुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तगंत द्विजवणै को प्राप्त करलेता टै | ३३५॥। 
अ्जल्ुखत्कन्ञ : (१) शरद्र को उत्कृष्ट वर्णं की प्राप्ति-- इन श्लोकों के 
वनसे मनुकोशचद्रके प्रति यह धारणा स्पष्ट हौ जात्तीहैकरिवैशूद्रको हीन नही 
मानते अपितु प्रवित्र, उक्कृष्ट स्नौर्‌ उत्तम कर्मो तै उच्चवर्णं प्राप्त करने का अ्रधिकारी 
मातले ॥जहव्तान््रत्ा. पवद मेत चरित क्ैवानलपकृने केनकरषा ही न्यं नित 


र ग (242 1 332.) । 
केहाता है, जन्मना नहं । यही मनु कौ मान्यता है । हसन विषय पर्‌ विस्तरत विवैचन 
१।३१, ६१ पर तथा १। १०७ क म्रन्तविरोध समीक्षामे देखिए । १।६१मेँशगद्रके 
कै कमं का वर्गोन है। 

(२) वेदो मँ शुद्रको यक्ञश्रादि का विधान-ऋकर १०।५३।४-५ में 
"पञ्चजनाः ममहोतरं जुषध्वम्‌" कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का भदेश है । निक्त 
३१।२:।७ में "पञ्चजनाः कौ व्याख्या मेँ ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वंद्य, डद प्रौर निराभिष- 
भोजी निषाद की गणना की है [विस्तृत विवेचन भ्रुमिका मँ शूद्र विषय मेँ द्रष्टव्य है ] । 


ब्राह्माः क्षत्रियो वहयस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुथं एकनातिस्तु शदो नास्ति तु पञ्चमः । १०४ (€) 
, आरर्याके समाजमे] ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
व्य (त्रयः वर्णाः द्विजात्तयः) ये तीन वणं विद्याध्यष्यन रूपी दूसरा जन्म 
प्राप्त करने वाने [२।२४६-१४०, इस संस्करण में २।१२१-१२३] है, श्रत: 
द्विज कहलाते दँ (चतुधंः एक्जात्तिः शूद्रः) चौधा विथाध्ययनरूपी दूसरा 
जन्म (द्विजजन्म) न हीनेके कारण एकजाति एक जन्म वाला ब्रह्मजन्म 
से रहित शूद्र वणं है (नास्तितु पञ्मः) पांचवां कोड्‌ वणं नहींहै।॥ ४॥ 
अअन्तुचयातस्तरन् : 0१} बर चार रहै (क) मनुने यहांचार वर्णो की 
मान्यत्ता त्यन्त स्पष्ट शब्दो भे उदूघोषित की है । मनुस्मृति मेँ अन्यत्र वर्णनात्मक रूप 
मेचारवर्णोकाहीवर्णानहै। चार वर्णोको दीक्षा से रहित भ्रन्य सभी व्यक्ति द्यु 
[१० । ४५] जन्य वणंसंकर भ्रादि संज्ञक कोट वरा नहीं । इस शलोक की पुष्टि के लिप्‌ 
मनुस्मृति के निम्न क्लोक भी द्रष्टव्य है--१।३ १, ८७-& १।३।२०।।. ५।५७।। ७।६८।। 
१०।४५, ६५, १३१।। १२।९७ श्राव । 

२. चार वर्णो मं शास्त्रीय प्रमारा-म्रन्यत्र दास्त्रग्रन्थों मे भी चार्‌ वर्णो 
काही उल्ल आतादहै। इन जारवर्णो से ज्ञेष व्यक्ति श्रायेतर ह जिन्द निषाद, 
भ्रसुर, रक्षप् ग्रादि विभिन्न वरगृत नामं से अभिहित किया जात्ता है- 

(क) ““ऊर्नादिः उत यत्तियासः पञ्चजनाः मम होत्रं बुषध्वम्‌ ।'" 

(ऋक्‌ १०।५३।४} 

'पञ्चजनाः- चत्वारो वर्णाः, निषादः पञ्चम इति प्रौपमन्यवः ।"' 

(निर ३।२।७) 
चार वणं = ब्राह्मण, क्षतिप, वंश्य, शूद्र ओर इनसे भिन्न पांचक्रे निषादजन | 
ये वेदोक्त पांच प्रकारके मनुष्य ह| | 
(ख) “चत्वारो वर्णाः । ब्राह्मो राजन्यो वंदयः शद्रः" 
(श० ब्रा० ५।५।४।६। 


' चत्वारो ब पुरुषा ब्राहमणो राजन्यो बंइयः दुः + # 
11115 0001 15 4078166 0४ ७. 31181181 #‰/व1118 11 {10 71 ४१ अ (242 01 334.) 
भन [० त्र) : 


प्र ०. ॥।४।६ 
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चारो वर्णो से भिन्न व्योमितयौ कश्श्रीः". (~ ण) 
भुलबाह रुपज्जानां या लोके जातयो बहिः । 
म्लेच्छवाचडचार्थवाचः सवं ते दस्यवः स्मृताः ॥ १०।४५॥ (१०) 

(जोक) लोक भ (मुख-बाहू -उर-पत्‌-जानाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेक््य श्रौर शुद्र हन चार वर्णो से (बहिः) श्रेष्ठ कत्तव्यपालन न करने के 
कारण बहिष्कृत या दनम अ्रदीक्षित(या जातयः) जो जातियां ह (म्लेच्छं 
वाचः च भ्रायवाचः) चाहे वे म्लेच्छमाष।ए बोलती हैँ या भ्रारयँभाषाएं (ते 
सर्वे) वे सब (दस्यवः स्ताः) 'दस्यु' कहलाती हैँ ।। ४५॥ 

महषि दयानन्द ने इस इलोक् की द्वितीय पक्ति उद्धत करके लिला 
है "“जो श्रायछतं देदा से भिन्न रहै, वे दस्यु देश ग्रौर म्नेच्छदेराकषातेरहै।।'' 

(स० प्र २२५] 

अ्जल्नुखीत्कन्ञ : (१) शलोक केप्रसतग पर विचार--१०।४ के परचातु 

वर्णंनक्रम में १०।४५ कौ सम्बद्धता सिद्ध होत्ती है, क्योकि चौथे इलोक मैं मनु दारा 

विहित समाजे चार वर्णो का अस्तित्व भ्रूमिका रूपमे बततलायाद्ै सौर कहाह 

कि पचतां कोईव्णा नदींदै। अब वर्णो मेँ अदीक्षित या बहिष्कृत जौ व्यक्ति रह्‌ मयै 

है, उरे किसकं ्रन्तगत माना जाये ? यह्‌ बत्तल्लाना प्रास्रगिक धा। उसे ४५ वं इलांकमं 
वणित्त किया दहै कि कौष व्यक्ति "दस्यु हँ । 

(२) दस्यु से घ्रभिप्राय- वेदों मे श्नौर प्राचीन संस्कृतसाहित्यं में "दस्यु" शम्द 
का पर्यप्ति प्रयोग भ्रात्ता है । यहाँ मनु ने स्पष्ट कियादहैकिदस्यु कौनहै। वेदों में 
मनुष्यों के दो वर्गं उक्त हार्य" = श्रेष्ठ प्रौर 'दस्यु' = श्रशवेष्ठ । मनु ने यहां बताया 
हैकिप्रार्यो के वार वर्णो से बाह्य म्रथततिु वर्णाश्रम धर्मौ में अदीक्षित [१०।५७] घमं 
का पालन न करके प्रधर्माचरण करने वाले चारोंवर्णोसे श्नवचिष्टस्रभी लोग दस्यु 
ह । दस्म शब्द का स्र्थं ग्ौर च्यत्पत्ति भी इनके इसी आचरण पर प्रकाश्च डालते ह 
'दसु-उपक्षये' धातु तै ` पलिमनिद्युन्धिदसिज्ञनिभ्यो युच्‌ (उणाद ३।२०॥ प्रे युच्‌ प्रत्यय 
के योग सै "दस्यु" रच्द बनता है । निरुक्त ७।२३ मे इसको व्युत्ति है--“"वस्यु दस्यते; 
क्षयार्थात्‌ .. . उपदासयति कर्माणि" == दस्यु वहै जौ श्रुभक्मोसेक्षीणदहयाश्युभकर्मां 
मे बाधा डालता दहै । 
दस्यु र्थि भ्ननायं कौ पहचान उसके कायं देखकर करं - 

वणपितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । 
जायरूपमिवानायं कमभिः स्ववि भावयेत्‌ ॥१०।५७॥। (११) 

(वणा -श्रपेत्म्‌) वर्णा को दीक्षासे रहित श्रथवा वर्णो सै बहिष्कृत 
(म्रायरूपम्‌ +इव --ग्रनायम्‌) श्रेष्ठ रहन सहन श्रौर स्वभाव का दिखावा 

ण्लर्तैतुफगि्दासरतीण्तफ्नक्षणो पि रहितिण्मल्पपरे (तु योति्तम्‌)2) 


५९० विशृद्र-मनुस्मरति : | 
४.21 21181110 *%2.111 (244 01 332.) 
[ कलुषयोनौ = दुष्टयोनौ जायते इतति कलुषयोनिजः तम्‌ ] दृष्टसंस्कारों वाले 
व्यक्ति से उत्पन्न दृष्टसंस्कारी या दुष्टप्रबृत्ति वाले (स्वं: क ममि विभावयेत्‌) 
उसके भ्रपने कर्मा से पहचान ले म्र्थात्‌ जौश्वेष्ठक्मोँकोनकरताहो 
ग्रोर भ्रश्ेष्ठ कर्माको करताहो, वह प्रनायं है [जेसाकि श्रगले श्लोक में 
वणित है ] ।॥ ५७ छ 
ञ्छन्य खा च्कन्ञ : भ्रनायं भ्रौर उसके लक्षरत-- (१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति 
को किसौ-न-किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम घर्मानुकरलं प्राचरणा का पालन करने 
का कथन कियादहै। कुं व्यक्ति इतने दृष्टसंस्कारो के होते है कि उनकी घर्माचिरण्ें 
रुचि नहीं बनती । वे किसी भी वणं की दीक्षा कौ स्वीकार नहीं करते ['बणपितमू'] 
उनमें स्वभावगत भ्रश्रेष्ठता, कठोरता, निद॑यता होती है मरौर धार्मिक क्रियाओं के प्रति 
उपेक्षा भावना रहती है । एते व्यित ही श्रनायं या दस्यु हँ । दृष्टस स्कारयुक्त व्यक्तियों 
से उत्पन्न होने वाले वष्टसंस्कारी व्यक्तियों कलुषयोनिजं या दस्युर मे ये संस्कार 
इतने प्रबल हो जातेहैकि वे किसी-न.किप्ती रूपमे प्रकट हौकर उसकी पहचान करा 
देते हैँ । ४।४१-४२ मे मनुने दुष्ट कर्मो सै दृष्टश्तस्कारी सन्तानो की उत्यन्ति की ओओर 
संकेत किया है । बही कल्लुषयोनिज या दस्यु होते है- 
तरतु तु शिष्टेषु नृरंतानतबादिनः। 
जायत दूचिचीहेषु ब्रह्मधमह्विषः सुताः ॥ 
भवति प्रना निन्दितंनिन्दिता नणाम्‌ 
(२) इपर इलोक मं उच्च-निम्न जापिपरक अ्रथं करना मनु्रम्मत नहीं है। यहां 
स्पष्टतः समी एते व्यक्तियों का उल्लेख है जौ घ्ार्यरूप मे मरना होते है, इष्टौत्पन्न 
होने से दुष्ट गुण-कमं स्वभाव वाले होतेह । चाहवे किसी मी वणं में हों 'कलुषयोनिज 
ही कहला्येगे । 
ग्रनार्यो-दस्पुग्रो के लक्षण-- 
द्रनायता निष्टुरता क्र रता निष्क्रियात्मता । 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ १०। ५८ ।। (१२) 
(अनार्यता) अ्रश्वेष्ठ व्यवहार (निष्ठ्रता) स्वभाव कौ कठोरता 
(क्ररता) निर्दयता (निष्क्रियात्मता) घामिक क्रियाश्रों [यज्ञश्रादि| के 
प्रति उपेक्षाभाव न करने की भावना, ये लक्षणा (लोके) लोक में (पुरुषं 
कलुषयोनिजं व्यञ्जयन्ति) परुष के दृष्टप्रवत्ति या श्रनायं होने को सचित 
करतेर्रैकरि यह स्नायवर्णो कै प्रन्तगंत नहींदहै, क्योकि ये श्रार्यो के लिए 








छै प्रचलित श्रधं- वर्गाश्नष्ट {हीन बरा बान ), ग्रप्रभिद्ध, नीच जाति से 
उत्पन्न, देने मं सज्जन (उच्च जाति वाले किन्तु वास्तव में) नीच जाति वाते मनुष्य 
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दशरन अन्यच 


निषिद्ध । ५८ र 

श्नुखत्कन्ञ : (१) १०।५६ में यह बतलाने पर्‌ कि वर्णो से बहिष्कृत 
या प्रदीक्षित व्यित दस्युर, चाहवे भ्रायंभाषा बोलने वाले हों ्रथवाम्तेच्छुमाषा- 
माषौ । अब उनको परहुचान का कर्न करना प्रासंगिक था, वह १०। ५७- भस्मे किपा 
है। इस प्रकार ५ वंके पडचातु वरानिक्रम कौ सम्नद्वताको दृष्टि से १०। ५७-५०८ 
दलोकं उपयुक्त जं चते दह । 


५९ 





(२) इन उलोकं से मनु कौ बह मान्यता स्पष्ट एवं सिद्ध हौ जात्ती है कि मनु 
कर्मणा वशव्यवस्था मानते ह । 


पिञ्य बा भजते शीलं भातुवभियमेव वा| 


न कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ १०।५९ ।॥ (१३) 


(दूयनिः) बरूर जौवन बाला या बुरे माता पिता सै उत्पन्न व्पक्ि 
(पिश्रयं या मातुः शलौलम्‌) पिता श्रवा माता के स्वभाव को (वा उभयम्‌ 
एव) अथवा दोनोकेही स्वभाव को (भजते) ग्रवश्य धारण ज्रियेहोतादै 
प्रौर वे (स्वां प्रङृतिं कथंचन न नियच्छति) श्रपनै स्वभाव को किसी 
प्रकार नियन्त्रित नहीं कर्‌ सकते भ्र्थात्‌ उनका वह्‌ बुरा स्वभावकिसीन 
किसीरूपमें प्रकटहो जाता है। [ग्रतः उससे बुरे व्यक्ितिकाज्ञान कर 
लेना चाहिए ] ॥ ५६.॥ 


कर्मनुसार वर्ण-परिवतंन- 
शुद्र ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणशचंति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रिधाज्जातमेवं तु विद्यादृश्यात्तथंव च ।। १०।६५॥ (१४) 
|श्ष्ट-प्रश्ष्टठ कर्मो के प्रनुस्तारही- | | 
(शद्रः ब्राह्मणताम्‌ + एति) शुद्र ब्राह्मण (च) श्रौर्‌ (ब्राह्मणाः शुद्र 
ताम्‌ +-एति) ब्राह्मणा शूद्र हो जाता श्रत्‌ गृणकर्मा के श्रनुकल ब्राह्मण हो 
तो ब्राह्मरा रहता है तथा जो ब्राह्मणा क्षत्रिय, वंश्य श्रौर शुद्रके गृणा वाला 


त प्रचलित श्रथ -- इस लोक म अनार्यता, निष्डुरता, क्र रता, क्रिया (यन्ञ- 
सन्ध्यावन्दनावि कार्य--)हीनता, ये सब नीच जाति में उत्पन्न पुरुष को मालूम करा 
कती. परात्‌. इत.गकों हि त्र मनु को होक जाति क्रालात-जानक्रा ऋादिमः॥ ४०१) 


५०२ विशुदर-मनुस्मृति : 

गे । | ए 3 पप) 4 21114111 (~~ (246 01 332.) 
हो तो वह क्षत्रिय, वंद्य भ्र शूद्रहा जातादहै। वसे शूद्र मो मूर्खहोतो 
शा सुद्र ८ प्रर जो उत्तम गरणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मणा, क्षिय 
५ हो जाता है क्षत्रियात्‌ जातम्‌+ एवं तु तथैव वैदयात्‌ विद्यात्‌ 
वस हीक्षत्रियश्रौरवेश्यके विषयमे भी जान ज्तेना ६५॥। 

"अ (० भा० भू० ३१३) 
क 4 गृण-कम-स्वमावसे जोशद्र है वह वेश्य, क्षत्रिय श्रौर 

व प्रर वश्यक्षत्रिय श्रौरब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वणां के स्रधि- 
५ र्‌ केः रकर्मोकोप्राप्त होताहै। वैते ही नीच कर्मश्रौर गुणोंसे जो 
४५ + वह त्रिय, वंश्य बृदर श्रौर क्षत्रिय, वैश्य, सुद्र, तथा वैश्य, शुद्र 

न र परौर कर्मा को प्राप्त होता है ।।'' (सं० वि० १० ६) 

त जो शूद्रकुल मेँ # उत्पन्न होक ब्राह्मणा, क्षत्रिय श्रौर वेश्य के समान 
र ग, ध स्वभाव्‌ वालाहोतौ व्ह शुद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वय ह) 

ॐ वसे ही जो व्राह्मारा क्षत्रिय अ्रौर वे्यकृल मे उत्पन्न हश्रा हौ 
४ उसङे गुण कर स्वभाव जूद्रके सचशहों तोवहशुद्रह्लौ जाय, वे 

तेय, वेश्य के कुल में उत्पन्न होक ब्राह्मणवादुद के समान हने से 

४ १ शद्रभौ हो जातादै। मरथातु चारोंवर्णोँ मे जिस-जिस वर्णं 
सदश ज-जो पुरुष वा स्त्री हो वहू-वह उसी वर्णं मे गिनी जावै ।'' 

= # म (स भ्ठ 9 | 

ऋषि ने पूना प्रवचन मेँ इम शलोक कं उद्धत करके कहा ह | 

न "दुदर ब्राह्मणहो नाता हि श्रौर ब्राह्मणमभी चुद्र हो जातादै,'' इस 

मनुकं क्थका भी विवार करना चाहिए 1 (पृ० २०) 

॥ अबुल त्न : (१) १०। ५७५ मे कर्मानुसार म्लेच्छ व्यव्रियों 
” दवान तलकर १०। देभ्रमे क्गानुखार वर्णा का परिवर्तन हो जाना कहा है 
स्र्थात कर्मानु प्रा षर नाय व्यक्ति को पहचान तो होती ही है, करम के ग्राधार पर ठच्च- 
निम्न वणे वाले के वष््कापरिव्तन भी ह। सकता है । इतस्त प्रकार १०। ५७-¶८ कै 
परचातु सम्बद्धता कौदष्टिसे १०।६१५ वां प्रासंगिक ड । 

। ( 8 ९१. कर्मणा वरां व्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान-- मनुने इस श्लोक भें ग्रत्यन्त 
1 दा ॥ म वेणव्यवस्या को कर्मो पर प्राधारिति माना है । इस मान्यता के सम्बन 

| म्रन्य विवेचन २।३१, ८७-६१; १०७ ११। १२४ लोकों ते ं 

४४ | ; १०४७, ११४ दलौकों मं ओौर उनकी समीक्षा 
अव दमार्‌ उनको समीक्षा 

छ (२) शलोक कौ पुष्टि परमार प्राचीन काले क मरुस्रारं वर्णव्यवस्था 
प्रचलित धी । इसकं भ्रनेक प्रमागा ब्रौरठदाहुरण मिलते ह । आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।१। 
१०-†1}.कदप्ीऽमप्पत्या करो जकष्वाक्िषा ह~ 11 10 1 लता) ७८्ता९ ोऽशला (246 ज 332.) 





„  कणण.व्यााक्ुकङ्राय (247 07332.) ५५३ 
“धम चभ्यया जघन्यो वरः पूर्व पूवं वर्णमापच्चते नातिषरिवक्तौ ।। १ ॥ 
अधमचम्यंया पूर्वो वर्णो जचन्यं जघन्यं वं मापदयते जात्तिपरिवत्तौ ।। २ ॥ 
धर्मा वरण से नङृष्ट वरां ्रपने से उत्तम. उत्तम वर्णको प्राप्त होताहै प्रौर 
वह उसी वणम गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ॥ १॥ 
वते भषर्माचरणसे पूव श्रथति उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीवे 
वाले वणं को प्राप्त होताहै ग्रौर उसी वणम निना जातरे॥। २।' 
(स० प्र° चतुथं समु°) 
(४) वर्छा-परिवर्घन का उदाहरण-रेतरेव त्रा दमण २।१६ में कवष-तेलष 
तामक् च्यक्तिको एक घटना वणित दै, जो व-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाणा है । 
जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों मे परिगणित होक र उर्च- 
कश्रर्व कहूलायथा- 1 
"ऋषयो वं सरस्वत्यां सत्तमासत ते कवधमेलृषं सोमादनयन्‌, दास्याः पुत्रः 
कितपोऽज्राह्मलः कथं नो मध्ये दील्लिष्टेति ।. च न हिर्धन्वोब्ुढह पिवात्तथा वित्त 
एतदपोनप््रीयमपदयत्‌ --्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु' इति ।\" 


 अथातु--'ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का ्रायोजन किया । 
यज्ञम भागनलेनंके लिएभ्रायै हूए कवष एलूषको ऋषियोंने सोम से वञ्चित कर 
विया । यह्‌ सोचकर कि यह्‌ दासीका पुव, कपट-म्राचरण वाला दरब्राह्मण किप प्रकार 
हमारे मध्य दीक्षित हौ गया है! (यज्ञसे बाहर निकाल देने प्रर ) वह कवष-पेलष पिपासा 
से सतप्त हृप्रा बाहर जंगल में चला गया । वहां उसने 'श्रपोनप्तर' देवता वातत सूक्त का 
ग्रथद्दान करिया' फिर ऋषियों ने वेदा्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुनः म्रपने मघ्य बुला- 
कर्‌ यज्ञम दीक्षित कर लिया। | 
वह स्क्नऋक्‌० १०। देवाह स्रौरवेदमें इत्र सूक्त पर इसी ऋषिका नाम 
उल्लिखित है । इस ऋषि-द्वारा दृष्ट प्न्य १०। ३ १-३४ मुक्त नीह । इसे यह भी 
सिद्ध होता दहै कि चूक्नो पर लिखित क्षि उन-उन सक्तौ कं भ्रथद्रष्टा ह । 
एष धर्मविधिः कृत्स्नहचातुवंण्यंस्य कीतितः । 
प्रतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि प्रायश्िचत्तविधि शुभम्‌ ॥ १०१३१ । १५) 
(ए } [१।१से १०। १३० तक] (चातुववण्यस्थ) चारों वर्णोके 
व्यक्तिं का (कृत्स्नः) सम्पूर्ण (धमविधिः कीतितः) धर्म-विधान कहा है । 
(मरतः पम्‌) इसके वाद म्र (शुम प्रायङिचत्तविधि प्रवक्ष्यामि) राभ प्राय 
रिचत्त को विवि को कटूंगा--।। १३१ ॥ | 
इति भहधि-मनुप्रोक्तायां ० ५५ रेन्द्रकृमारकुत-हिन्दी माषा-माष्यस्षमभ्वितायाम्‌ 


7157००८ 4भेनुषीतेभः वघीक्ाविभूकितायरठच'० विशुदेशनुस्पृ्तोः ोरव्वः. (247 ० 332.) 
धर्मान्तिगंत- वेदय दरघर्मात्मको दश्ञमोऽध्यायः ॥। 
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परथ रकादशो ऽध्यायः 
| हिन्दी भाष्य-प्ननुश्ीलनसमीक्षाभ्यां सहितः] 
[प्रायश्चत्त-विषय] ` 
(११। १ से ३१ तक) 
 प्रायहिचत्त-सम्बन्धी विधान] 


पायदविचत्त कत्र किया जाता है-- 
भ्रकुवन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसक्तश्चेन्द्रिया्थषु प्रायरिचनत्तीयते नरः ॥ ४४।। (१) 
(विहितं कमं अ्रङुवन्‌) शास्त्रे विहित कर्मो [पज्ञोपवौत संस्कार 
वेदाम्यासर (११।१६१-१९२), संत्योपासन, यन्न भ्रादि]कोन करने पर, 
(च) तथा (निन्दितं समाचरन्‌) शास्त्रम निन्दित माने गये कार्यो [बरे कर्मो 
से घनसंग्रह (११।१६३) मद्यपान, द्विसा श्रादि] को करने पर (च) श्रौर 
( इन्द्ियप्रथषु प्रतक्तः) इन्द्रिय-विषरयों मे भ्रत्यन्त श्रासक्त होने काम, 
क्रोध, मोह्‌ पे प्रसक्त होने ] पर (नरः प्रायदिचन्तीयते) मनुष्य प्रायदिचत्त 
29 | के योग्य होता है ॥ 
कामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विद्बु धाः । 
कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रतिनिदश्नात्‌ ॥ ४ ॥ (२) 
(बुधाः) कु विद्वान्‌ (म्रकामतः कृते पापे भ्रायदिचत्तं विदुः) भ्रज्ञान- 
वश किये गये पाप में प्रायश्चित्त करने कौ कहते ट (एके) ग्रौर कद्ध विष्टान्‌ 
(श्रुतिनिदशनात्‌) वेदों मे उल्लेख होने के कारणा (कामकारकृते+ 
प्रपि श्राहूः) जानकर कयि गये पापम भी प्रायर्चित्त करने को कहते 
। ४५ ॥। 





अ्बन्डुचखत्ठन्ञ: यजु २६।१२ मे प्रायर्चित्त का उल्लेख हृम्राहै-- 
+जिच्छृत्व स्वाहा प्रावदि्स्यं स्वाहा मे्नाय शबाहा ।'" 
715 ए6ग्ध्रषीलिभ्भनतं [तिभ्कच्यं ) जविष 7स्णणके चिण्‌ स्वाहायै सस्यप्ियेऽभ(कायदिकि्यं }32.) 
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पापनिवारण के लिए (स्वाहा) सत्क्रिया प्रौर (भेषजाय) सुखके लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया का सदा प्रयोग करे ।'' (महर्षि दया० भाष्य 


अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । 
कामतस्तुङृतं मोहात्प्रायश्िचित्तः पृथग्विधः । ४६ ॥। (३) 


(अ्रकामतः कृतं पापम्‌) अ्रनिच्छापूरवैक क्रिया गया पाप (वेदाम्पासेन 
दध्यति) वेदाम्यास तदनुसार बार-बार चिन्तन-मनन श्राचरणसे बुद्ध 
होता है- पाप की भावना नष्ट होकर ग्रामा पवित्रहोतीं है (मोहात्‌ 
काम्रतः तु कृतम) आसत मेँ इच्छापूरवंक किया गया पाप [पापफल नहीं] 
(पृथक्‌- विधेः प्रायिचत्तः) अनेक प्रकार के प्रायशिचत्तों के [११।२११- 
२२६1] करने से युद्ध होता दै ।। ४६॥। 
प।यरिचन्न का श्रथ- 


प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिहचपसंयुक्तं प्रायरिचत्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ४७॥ (४) 


('प्रायः' नाम तपः प्रोक्तम्‌) श्रायः' तप को कहते ह मौर ( चित्तं ' 
निश्च पः उच्यते) "चित्त" निहचय को कहते हँ (तपः-निङचयसंयुक्तं श्राय- 
हिवत्तम्‌' इति स्मृतम्‌) तप प्रौर निडचय का संयुक्त होना ही प्रायह्िचत्त 
कहलाता है ।। ४७॥ 


ञ््रन्तुखीत्कन्ञ : प्रायदिचत्त का श्रयं ओर उदू श्य--श्रापश्चित्त शब्द 
प्राय-चिति पदौ से समास मेँ "पारस्कर प्रम्रतीनि च संज्ञायाम्‌" (अष्टा० ६।१।१५७} से 
सुट्‌ आगमकेयोगसेसिद्धहृम्राहै। तपादि साषनपुवंकं किल्विषनिवारणाथ चि्तभू 
निष्ठचयम्‌ प्रायद्विचत्तमू" । "जब व्यक्ति किसी निन्दनौीय या अकतत्तंन्य कायं कौ करके मन 
मे उत्क करनै के प्रति खिन्नता म्ननुभव करत है, तब वहू उत्तकरे दण्ड रूप मे स्वयं तप 
--कष्टसहून करतः हुभ्रा यह निचय करता करि पुनः न यह पापनहींकषूगा। 
यह प्रायष्टिचित्त कहृलाता दै । एसा करने से मन्म खिन्नता का भार्‌ नहीं रहूता। 
जंसे कोट व्यक्ति किसी को अचानक गलत बातं कहू जाये श्रौर कहने कै बाद उसे दुःख 
प्रनुभवदहौत्तो वहु खेद प्रकट करता है । इससे उसके मन मेँ लिन्नत्ता नहीं रहती भ्रौर 
मागे कसान कूरने केलिए सावधान हौ जाता ह । इसी प्रकार प्रायर्चित्तसे पापक्षीण 
नहीं होत्ता, पिततु पाप-भावनाक्नीण होती ह [द्रष्टव्य ११।२२३७ परर समक्ता] । पून: 
वहू उप्तपापकोन करने के लिए निरचय करता है रौर सावधान रहृत्ा है [ ११।२२६- 
२३०] । प्रायदिचत्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जातो दह खरौर वहू धमं को भ्रोर उन्मुख 
10 ज्चेतव्छकात्रफद्वैवः 09 ऽत. एप्जोशा छाव कुं 10 ए [लताश्च ट्त [भांऽशता = (249 ° 332.) 
प्रायर्चित्त क्यो करना चाहिए 
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चरितव्यमतो नित्यं प्रायरिचत्तं विशुद्धये । 
निन्द्य हि लक्षणयुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः \। ५३ ॥ (५) 
| ४६४७ म वणित लाभ होने से ] (ग्रतः) इसलिए (विशुद्धये) 
सस्कारों कौ शुद्धि के लिए (नित्यं प्रायदिचत्तं चरितव्यम्‌) सदा [बुरा काम 
होने पर] प्रायदिचत्त करना चाहिए, (हि) क्योकि (श्रनिष्करृत-एनसः) पाप- 
शुद्ध क्रि विना मनुष्य (निन्ये: लक्षणेः युक्ताः जायन्ते) निन्दनीय लक्षणों 
से युक्त हो जाते ह या मरकर पुनर्जन्म में होते ह ।॥ ५३ ॥ 
ब्रात्यौं का प्रायष्चित्त- | 
येषां द्विजानां सावित्रौ नानूच्येत यथाविधि । 
ताड वारयित्वा त्रीन्रच्रान्ययाविध्युपनाययेत्‌ ।१६१॥ (६) 
(येषां द्विजानां सावित्री) जिन द्विजो को यज्ञोपवीत संस्कार (यथा- 
विधि) उचित सभय [इस संस्करण मे २। ११-१३] पर (न +्रनच्येत) 
नहीं हृभ्रा हो, (तान्‌) उनको (त्रीन्‌ कृच्छ्रान्‌ चारयित्वा) तीन कच्छू व्रत 
[११।२१२| कराके (यथाविधि ~+ उपनाययेत्‌) विधिपूर्वकं उनका उपनयन 
संस्कार कर दना चाहिए ।। १६१॥ 
निन्दित कमं करने वालो का प्रायदिचत्त- 
प्रायदिचत्तं चिकोषन्ति विकनस्यास्तु ये द्विजाः। 
ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिजञोत्‌ ॥ १६२ ॥ (७) 
(विकरमस्थाः तुये द्विजाः) अपने घाभिक कर्तव्यो का त्याग क्र देने 
भ्रौर निन्दित कमं करने पर जो उपनयनयुवत द्विज (प्रायदिचत्तं चिकी- 
षन्ति) प्रयरिचत्त करके प्रपने को शुद्ध करना चाहृते दँ (च) श्रौर (ब्रह्मणा 
परित्यक्ताः) वेदादि के त्यागने पर जो प्रायरिचत्त करके शुध होना चाहते 
ह (तेषाम्‌ +-प्रपि एतत्‌ +-ग्रादिश्चेत्‌) उर मो पूर्वोक्त व्रत [११। १९१] 


करने को कटै || १६२॥ 
वेदोक्त कमा कै त्याग का प्रायशिचित्त-- 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । 
स्नातकब्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ।। २०३।। (८) 
(वेदोक्तानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे) वेदोक्त नैत्यिक [ ग्रमिन- 
हात्र, सध्योपासन प्रादि] कर्मोकेनकरनेश्रर (च) म्रौर (स्नातकत्रत- 
लपे) ब्रह्मचव वस्था मँ व्रतों [ भिक्षाचरणम्नदि | कैन करने पर (श्रमो 


क पत तापर हवितिप्वाक्ण्रवलाष्ही नासदिच्सः ह के० (११० ०332.) 


श्बल्बुदखःत्छन्त्र : तुलनाथं द्रष्टव्य है २।१६५ [२।२२०] श्लोक । 
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एकादश ध्याय ५०७ 
अवहित कर्मो के लिए प्रायश्वित्त-निर्गाय- 
अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये ।“ 
शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायरिचनत्तं प्रकल्पपरेतु ॥ २०९ ।। (£) 
[भ्रनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानाम) जिनक्रा प्रायरिचत्तेनकी क हा ह पेरे 
ग्पराधों कै (ग्रपनुत्तयै) दौषको दूरकरने केलिए (शकितं च पापम्‌ 
ग्रवेक्ष्य) प्रायदविचत्तकर्तां की शक्ति भ्रौर प्रपराध को देखकर [प्रायश्चलं 
प्रकल्पयेत्‌) प्रायरिचत्त का निणय कर लेना चाहिए ॥ २०३ ॥ 


प्रायहिचत्तो का परिचप-वंतन- 


परप्युपायेरैरनासि मानवो व्यपकर्षति । 
तान्वोऽध्युपायाम्बक्ष्यामि वैव षिपितुसेवितान्‌ ॥२१०॥ (१०) 


(मानवः) मनुष्य (यः +श्रम्युपायः) जिन उपायो से (एनांसि व्यष- 
कर्षति) पापो =भ्रपराधोंको [पापफलो को नहीं] दूर करता है, भ्रव ओँ 
(देव-ऋषि-पितत-मेवितानु) विद्रार्नो, ऋषियों = तत्वज्ञानिो प्रौर पिता 
ग्रादि वयोवृद्ध व्यक्तियों द्वारा सेवित (तान्‌ प्रम्युपायान्‌ वः वक्ष्यामि) उन 
उपायां को तुमसे कटगा--। २१०॥ 

उजन्द्रपस्कछन्ः (१) मनु ने यहां देव = विद्धानों, ऋषियों, पितरों हारा 
सेवित्त-चिदित प्रायरिचत्तो का विधान किया दै [११।२११-२२५] मनुस्मृति में भनेकं 
स्यान पर देव-ऋषि-पितरो कौ मान्यताप्रौ का उन्न च्रात्ता है [२ १२६-१११ 
(२। १५१-१५६) श्रादि]। परम्परागतल्प मेँ ये प्रचलित रहे ह। देव-ऋषि-पितर्‌ 
शब्दों के म्रधं को समने के सिए विद्ोष विवेचन ३। ८ १-८२ पर दैखिषु । 

(२) "एनः, कै श्रयं पर २।२[२।२७] कै श्रनुशीलन में प्रका डाला भया 
है । वहां द्रष्टव्य ह। 

(३) यह व्रतो के प्रस्तग कौ प्रारम्भ करने का कथन करने के लिए प्रसंग-संकेतकं 
इलोक है । 

(४) व्रतो सै पापफल की निवृत्ति नहीं अपितु पापकमं ब्र्थातु पापभावना नष्ट 
होती है । देखिए सप्रमाणा प्रनुदीलन-१ १ । २२५७ पर । 
प्राजापत्य व्रत को त्रिंधि- 


श्यहु प्रातस्तयहं सायं तपहमद्यादयाचितम्‌ । 
पहं परं च नादनीयाल्प्राजापत्यं चरन्हिजः ॥२११। (११) 


नः) 'प्राजापध्य' नामक बरत का पालनं करने 


दत तीन तिनि, (भि 


[1115 0001९ 15 ५012160 (ति २१ क ( 


वाला --श्रह धात्‌ 
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सायम्‌) फिर तीन दिन केवल सांयकाल, (त्रि+-श्रहम्‌ श्रयाचितम्‌ भ्रयात्‌) 
उसके पदचात्‌ तीन दिन विना मागे जो मिले उसका ही भोजन करे (च) 
प्रौर (परंत्रि+श्रहंन श्रदनीयात्‌) उसकेवाद फिर तीन दिन उपवास 
रखे । [ यह प्राजापत्य त्रत है | ॥ २११॥। ¦ 
ञ्अन्तुख? त्ठन्ञ : योगदशेन में "कृच्छर" प्रादि व्रतो का हेय --मनु- 
स्मृति मँ चित्त की भ्रशुद्धिको दुर्‌ करने के लिए प्रायश्चित्त का विधान कियाहै। 
इसकी पुष्टि योगदशंन मौर उसके व्यासमाष्य में कौ गई है--“कायेन्वियसिदिरशुदध- 
कयात्तपसः" श्र्थगत्‌ तप के द्वारा शरीर श्रौर इन्द्रियो की भ्रद्युद्धि दूर होकर शरीर 
रौगरहित श्रौर चित्त आदि इन्द्रियां निर्मल होती हैँ [ २।४३]। | 
२।३२ सूत्रे भाष्यमेंतपकी व्याख्या मेँ ङच्छ, चान्द्रायणा आदि ब्रतंको 
भी परिगणित किया है- “व्रतानि चैषां यथायोगं कच्छ-चान्द्रायण-सान्तपनादोनि । ` 
रथात्‌ तप के शरन्तर्गेत कृच्छुव्रत, चान्द्रायणाब्रत, सान्तपनब्रत श्नादि ब्रत भी प्रातेदहं। 
इनका शारीर की श्नुकरलतः के श्रनुसार पालन करना चाहिए ।' इस प्रकार व्रतो से 
मानसिक पाप की ्रञ्युदि क्षीण होतीहै। 


कृच्छ सान्तपन व्रत की विधि-- 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुदोदकम्‌ 
एकरात्रोपवासहच कृच्छर सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ २१२ ॥ (१२) 
क्रमशः एक-एक दिन (गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिः सर्पिः कुश उद- 
कम्‌) गोमूत्र, गोबर का रस, गोदूध, गौ के दूष का दही, गोघृत ग्रौर कुशा 
दमं से उबला जल, इनका भोजन करे (चु) प्रौर (एकरात्र + उपवासः 
फिर एक दिन-रात का उपव्रास रखे, यह्‌ (कृच्छर सांतपनं स्मृतम्‌) "कृच्छर 
लांतपन' नामक व्रतं है ।। २१२॥ 
प्रतिक्च्छ वत को बिधि- | 
एककं प्रासमहनीयातत्यहाणि त्री शि पूवं वत्‌ ॥ 
व्यहं बोपवतेदन्त्यमतिङ्च्छर चरन्हिजः ।। २१३।) (१३) 
(श्रतिङच्छर चरन्‌ द्विजः) “प्रतिङृच्छर नामक त्रत कोकरने बाला 
द्विज (पूववत्‌) पूर्वं विधि [११) २११] के अनुसार (व्रि ५२ तरीणि) 
लोन दिन केवल प्रातःकाल, तीन दिनं केवल साय क्ल, तीन दिन विना मागे 
राप्तं हुषा (एक-एक प्रासम्‌ + प्रस्नीयात्‌) पक-एक । ग्रास मोजन करे 
( ग्ना. त्रितः ब्रह्न 0४ इप्वृश्रत्‌) । 1 रोर भन्तिम्‌ र 2 ५ 332.) 
[यह 'अतिक्रच्छर' बरन है] ।। २१२ ॥। | 


एकादश अध्याय ५०५९ 
तप्तकच्छुं ब्रत की विधि्ण्पस-वरवाभावएफवन (253 2 332.) 
। तप्तकृच्छ्र चरम्विप्रो जलक्षौ रघतानिलान्‌ । 
प्रतित्र्यहं पिबेदृष्णान्सकृत्स्नायौ समाहितः ।॥ २१४।। (१४) 
(तप्तकृच्छ्र चौरन्‌ विग्रः) "तप्तकृच्छ्र ब्रत को करने वाला रिज 
(उष्णान्‌ जल-क्षी र-घृत-ग्रनिलान्‌ प्रतित्र्यहं (पबेत्‌) गम पानो, गर्मदूव, गम 
घी्मौर वायु प्रत्येक को तीन-तीन दिन पौकर रहे, स्रौर (सक्ृतूस्नायो) 
एक वार स्नान करे, तथा ( समाहितः) एकाग्रचित्त रहे ।। २१४ ।। 
न्यरख्यच्छन्ञ : इस इलोक मे "वायु पीना' एक मुहावरा है जिसको 
प्राजकल ' हवा के सहारे जीना" ल्प मे भी प्रयोग करते है इसका प्रथ--"विना कुछ लाये 
पीये रहना" है श्रवात्‌ अन्तिम तीन दिन बिना कृ खाये-पीये रहे । 


चान्द्रायण त्रत को विधि- 

एकं कं ह्ासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वधयेत्‌ 

उपस्पृश रित्रषवरामेतच्चान्द्रायं स्मृतम्‌ ॥ २१६॥ (१५) 

[पूणिमाके दिनपूरेदिनमें १५ प्रा्तभोजन करके फिर | (कृष्णे 

एक-एक पिण्डं हाक्षयेत्‌) कृष्णपक्ष मेँ एक-एक ग्रास भोजन प्रतिदिन कम 
करता जाये, [इम प्रकार करते हुए श्रमावस्या को पूरो उपवास रहेगा, फिर 
शुक्लपक्ष-प्रतिपदा को पूरे द्विनमें एक प्रास भोजन करके | (शुक्ले वधयेत्‌) 
राक्लपक्ष पै एक-एक ग्रास भोजन पुरे दिन मेँ बढ़ता जाये, इस प्रकार 
करते हए (त्रिषवणम्‌ + उपस्पृज्न्‌) तीन समय स्नान करे, (एतत्‌ चान्द्रा 
यणं स्मृतम्‌) यह्‌ "चान्द्रायण व्रत कहाता है ॥ २१६ ॥ 


पवमघ्वम चान्दायणच्रत को विधि- 


एतमेव रवा कत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । 
लुक्लपक्षादिनियतरचरंश्चान्द्रायरं व्रतम्‌ ॥ २१७ ॥ (१६) 


(यवमध्यमे) यवमध्यम विधि्ेंञ्रथात्‌जेमे जौ मध्यमे मोटा होता 
है, श्रागे-पीचछे पतल; दस विधि के श्ननुसार (चान्द्रायणं चरन्‌) "यवमध्यम 
चान्द्रायण वरत' करते हए, व्यक्ति (बुक्ल-पक्ष.प्रादि-नियतः) युक्लपक्ष का 
पटले करके (एतम्‌ +एव कृत्स्नं विधिम्‌) इमौ पूवक्ति [ ११। २१६ सम्पूण 
विधि को (्राचरेत्‌) करे भ्र्थात्‌ चुकलपक्ष ने प्रारम्भ करके प्रथम दिन से 
एक-एक ग्रास भोजन बढ़ता जाये, पूणिमाको पूर्णं भोजन करे। फिर 
क्रष्णाप्चके प्रथम दिन ते एक-एक प्रासन घटाता जाये ब्रौर श्रमावस्याके 

॥॥ £ -॥ 1411 शह ।।' ८) 1 1 10 शि [तावा ४९016 13810 (253 ग 332.) 


¢ विकश्द-मनुस्मति : 
भ एप, 219211121110*%8.111 (254 01 332.) 
व्रत-पाललन कै सरमय यन्न कर- 


महाग्याहूतिभिर्होभः क्तव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
ग्राहिसासत्यमक्रोघमाजंवं च समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ (१७) 
प्रायदिचत्तकाल मेँ (प्रन्वहम्‌) प्रतिदिन (स्वयम्‌) प्रायचित्तकर्ता को 
स्वयं (महाव्याहृतिभिः होमः क्तव्यः) महाञ्याहूतियो [भूः, एवः, स्वः 
प्रादियुक्त मन्तरोंसे] हवन करना चाहिए (च) ग्रौर ब्रहिसरा-सत्यम्‌- 
गरक्रोघ-श्राजवरं समाचरेत्‌) श्रहिषा, सत्य, क्रोधरहित रहना, करूटिलता न 
करना, इन बातो का पालन करे 1। २२२ ॥ 
अन्तु खा? त्ठन्ञ : महा्याहुतियुक्त होममन््- मह ्याहूतियों से युक्त 
कुछ प्रसिद्ध मन्त्र निम्न, जो यज्ञे ्राज भी श्राहूतिदान के लिए प्रयुक्त हते है 
( क } प्रगिनिप्रज्वलित करने का मन्त्र- 
ध्रा भूर्भवः स्वर्योरिव भूम्ना प्रथिवीव वरिम्णा) 
तस्यास्ते पुथिबौ बेवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाच्चायादध ।। यजु? २।५ ।। 
(ख) ध्रताहृति मन्न-- 
भरो भूरग्नये स्वाहा । इदमगनये-इदं न मम. ।\१।। रो भुवर्वायवे स्वाहा । इदं 
बायवे-इवं न मम ।२॥ भो स्वरादित्याय स्वाहा । इवमाौदित्याथ-इवं न मम ॥३॥ 
प्रों सूर्भृवः स्वरग्निवाग्वार्हित्येभ्यः स्वाहा । इदमग्निचारवाित्येम्यः इदं न मम ।।४॥ 
| (सं० वि° सामान्यप्रकरण) । 


(ग) भन्ये ह ऋक्‌० ९।६६।१६-२१।१०।१२१।१०॥ रौर "गायत्री मन्त्रः [इलोक 
२।५३ (२1७८) क्री समीक्षा मे उद्धत] रादि । 
ब्रत-पांलन कै समय गायत्रो ग्रादि काजप कर- 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पविश्राणि च शक्तितः । 
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायशिचत्ताथमाहतः\२२५।। (१८। 
प्रायरिचत्तकर््ता प्रायरशित्तकाल में (नित्यम) प्रतिदिन (शक्तितः) 
हाकिति के अनुममार अधिक से अ्रधिक् (सावित्रीं च पवित्राशि जपेत्‌) 
सावित्रौ गायत्री मन्त्र श्रौर "पवित्रकरनेकी प्रार्थनाः वानि मन्त्रौका 
जप करे, (एवम्‌) ेसा करना (सर्वेषु +एव व्रतेषु) सभौ व्रतो मे (प्राय- 
दिचत्ताथम्‌ +-ग्रारतः) प्रायरिचत्त के लिए उत्तम माना गयाहै ।।२२५॥ 
श्मन्बुखीत्छन् : (१) पवित्रताकारक मन्त्र-मनको दर्गुणोसे हटा- 
क्गरप्रित्र हर.की. शुत्रतावले कु दनी निशाद ध 0430) 
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(९) भो पिनि द दानिं सं 
यद्र भद्रन्तन्न प्रा सुब ।। यन्नु ३९ । ३॥। 
अथं “हि (सवितः) सकल जगत्‌ कै उत्पत्तिकर्ता, समश्र एदवरथयुक्त (देव) 
युद्ध स्वषूप, सब सुल के दात्रा परमेश्वर ! श्राप कृपा करके (नः) हमारे (विदवानि) 
सम्पण (दुरितानि) दूरभुण, दुर्व्यसन भौर दुःखों को (परा, सुव} दूर कर दीजिए (यत्‌) 
जौ (मदम्‌) कल्याणकारक गुण, क्म, स्वमाव श्रौर पदार्थं हँ (तत्‌) बहु सब हमको 
(रा, सुवा प्राप्त कीजिए ।'' (सं० वि० ईश्वरस्तुति° प्रकरण } । 
(ख) शिवसंकल्पसुक्त के मन्त्र “श्रो यज्जाग्रतो दूरमुबंतिऽ” रादि 
यजुऽ ३। १.-६॥ 
(ग) गायनी मन्त्र प्रथंसहित [देखिए २।५३ (२। ७८) परै उद्धत] 
इत्यादि दुगुणोकोदूर्‌ कर्‌ सद्गुणोंको धारणा करते की भावना बाते" 
मन्तो का जप प्रायरिचत्त मे करे । ‰ 
मानस पापो कं प्रायङ्कित्त कौ .विधि-- | 
एतेहिनातयः शोध्या व्रतराविष्कृतेनसः। 
प्रना विष्कृतपार्पास्तु मन्त्र्होमिहच शोधयेत्‌ । २२६ (१६) 
(ग्राविष्करृत-एनसः द्विजातयः) जिनका पाप क्रियारूप जँ प्रकट हो 
गया दहै, एसे द्विजातियों को (एतेः व्रतः शोध्या: ) इन पूर्वोक्त [ ११।२११- 
२२५ | व्रतो से शुद्ध करं, श्रौर (श्ननाविष्करृतपापान्‌ तु) जिनका पाप क्रिया 
ल्प्रमे प्रकट नहीं हुष्रा दै ब्र्थात्‌ ग्रन्तःकरणमें हौ पाप-भावना उत्पन्न 
हई दै, षाको (मन्त्रः च होमः गोधयेत्‌) मन्त्र-जपं [ ११।२२५1 प्रर 
यज्ञीतते शुद्ध करे श्रथात्‌ मानसिक. पापों को शुद्धि [पापफलो की नहीं| 
जपो एतं यनो = सध्योपासन-ग्रग्निहोत्र श्रादि से होतो है ।। २८६ ॥ 
अ्जन्ञद्ा?त्ठन्ञ् : तुलनार्थं निम्न ५। १०७ इलोक भी द्रष्टव्य है-- 
कर्त्या चुद्धचन्ति विह्ांसो दानेनाकायंकारिण्ः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपप्ा वेदवित्तमाः ।। 
पाच कमो से प्रायरिचत्त मे पापभावना से मूक्ति- 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । 
पापकन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ।! २२७ 1! (२०) 
(ख्यापनेन) श्रपनी चररि प्रौर उसके लिए दुःख श्रनुभव करते हुए 
वसाघारण के सामने श्रिये हए पने दोषको कहुनेसे [११।२२८] 


| (ब्रनुतपिन परचात्ताप करने म १ अ ५४ तपसा) ब्रतों [११ 
[1715 २१ ५९५१,.९३३१ ~+ 9:11: ( (्॑ध्यर्थनेन) (- ६; ({३४५- 









५१२ ५५५.वा वाचिकु्रपममुसपुति : (256 01 332.) 
२४६ (पापकरत्‌ पापात्‌ मुच्यते) पाप करने वाला [ पाप-फल से नहीं 
प्रपत] पाप-भावता ते रहति हो जाताद्गै (तथा) भ्मौर्‌ (्रापदि) षव 
प्रस्त व्याधि, जराश्रादि से पीड़ित श्रवस्या में ग्रपराध होने पर | दानेन, 
भरायरिचत्त-हेतु सत्संग प्रौर परोपकारार्थदानदेनेते भी पापभावना समाप्त 
होकर निष्पापता प्राती है ।॥ २२७॥४ 


अअल्जुख?त्ठन्ञ्र : (१) प्रायरिचत्त से पाप-फल नहीं पाप्रावना से 
मुक्ति - (क) प्रायरिचित्त कै इस प्रसगे यरं यह स्पष्ट कर देना श्रावर्यङ ह कि 
प्रायदिचत्त से क्रिये हुए पापका फलं क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना नष्ट होती 
है श्रौर श्रागे वह्‌ पाप नहीं क्रिया जाता । प्रायङचित्त कदने वाला व्यक्ति किय हू दो ^ 
कमं पर पश्चात्ताप का परनुमच करता, उसके दण्डके रूपमे तपद्चरण करत। है । 
यही मान्यता प्रायदिचत्त करौ परिभाषा वानि $ १।२३० ्रीर ११।२३२ दलोक सै सिद्ध 
होती है। मरौर, दसरर  मनुका प्रमाण यहूरै करि मनर क्रिये हुए प्रधमं के फल करौ किल) 
भ्रवस्था मे निष्फल नरहरी मानतै-- 

| ("न त्वेव. कृतोऽधर्मः कतुं भवति निष्फलः ।'" ४।१७३ ॥। 

(ख) इन प्रमाणो कँ श्राघार परर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीका मजो 
भरतेथक लोक पर "पाप्ते चुट जाना" प्रादि मान्यता वालि ग्रं कि वेह, वे मनुसम्मत्त 
कवन + वे मनुसम्म 

इस भाष्य मं जह -नहं भी “पाप से चुटना' श्रादि प्रथं किये ह उनका ब्रेभिप्राय 
पापफल से द्रुटना नही" अपितु "पापभावनासे दुटना दहै । इस मान्वत्ता की पुष्टिकर 
" लिए ११।२२० कै प्रनुशीलन में देखिए महि दथानन्द की मान्यतता । 


(२) उस्न मान्यता कौ तुलना-- तुलनां द्रष्टव्यं है ५।१०७ दलोक का पद-- 
“ दानेनाकार्यकारिगाः [शरुद्धघन्ति)" | 

(३) भ्रापत्काल मे दान हारा पाषम्रावना से मुषित पर विशवार-- उलोकम 
प्रापत्काल मे पापभावना से मुविति के लिएदान देने का विधान क्रियां हैः । यहु सत्संग, , 
विद्या आदि द्युभगुणां का श्मौर परोपकाराथं घनकेदानका विधान । मनुनँ स्ववं 
का है “सवषाम दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते " -- संसार मे जितने दान $ उनमें 
वेद मौर ईध्वर-चिद्याकादान प्नौरश्ेष्ठ गृर्णोका दान सर्वोत्तम ह [६।२३३ ]। घनको 
शष्ठ पात्रके लिएपरोपकारभावना से देना, धन का दान कहुलाता दै । श्रन्थ भावना 
ते दग्रा गया चन 'दान' नहीं होता [५।१८७-१९६ | । मनु ने ५२२७ मे दान के 
श श कादि स्वरूप करो स्पष्ट करते हूए कटा है कि मनुष्य सुपात्र को सात्विक भावये समाज ॐ 


स "= | प्रचलित श्रं - ब्र पने प्रापक प्वंसाघारण में कहने, पश्चाताप करने चे. 
न भु त, अध्ययन [वेदादि पाठ, जप श्रादि) से, श्रौर (इन सव कर्मो कौ 
गा नगवा करकवाप्रीतक्र्त प्रषु, दुसरा दै-॥।०२क७७1७ = (256 07332.) 
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परोपकार के लिए दान दे । इसकं सायं-साथ संष्या-यज्ञ-जप श्रादि भौ कर। रव प्रदन 
उठता है कि ग्रापत्काल क्या है ? इसका स्पष्ट-सा उत्तरय हह कि इस प्रसंग में विहित 
व्रतो को जव व्यति करने में वास्तव भे श्रसमथं हो जाता है, जसे प्रतिव्याचि, भ्रतिजरा 
म्रादि को श्रवस्या मँ, तव वह्‌ व्यक्ति दानकी विधिको भ्रपनाये। यहु भीपएक तप का 
भेद है । इस दानव्रत क साथ मन्थ मन्वजप, होमञ्नादि कौ विधि अरन्य व्रतो के समान 
ह्‌ करं । 
सवके सामने भ्रपना अपराध कहुनै से पापभावना से मु क्ति- 
यथा यथा नरोऽघमं स्वयं कत्वाऽनुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ।। २२८ ॥ (२१) 
(प्रधमं कृत्वा) भ्रघमंयुक्त ्राचरण करके (नरः मनुष्य (यथा-यथा 
स्वयम्‌ प्रनुभाषते) जपे-जेसे प्रपने पापकोलो्गोँते कहता है (तथा त॒था 
प्रहिः त्वचा इव) वसे-वते सांपकी कचुली के समान (तेन-!श्रध = ण 
मुच्यते) उस प्रधमं से-भ्रपराध-जन्य संस्कार से मुक्त होताजातादहै श्रौर 
लोगों मँ उसके प्रति अ्रपराध्री होने कौ भावना समाप्त होती जात्ती है 
| २२८ ॥ 


म्रनुताप करने से पाप-भावना तै मुक्ति-- 

यथा यथा मनस्तस्य दृष्कृ्तं कमं गहं ति । 

तथा तथा शरोरं तत्तेनाधमेण मच्यते।। २२६ ॥। (२२) 

परीर, (तस्य मनः यथा यथा) उसका मन श्रात्मा जंये-जंये 

(दुष्कृतं कम गर्हति) क्रिये हुए पाप-श्रपराघ को धिक्कारतादहै [किर्मैने 
यहे बरुराकायं क्रियादि | (तथा तथा तेत्‌ शरीरम्‌) वसे- 
वेते उसका शरीर (तेन भ्रघरमेा मुच्यते) उन अ्रधरमं-मरपराधसे मृक्त- 
निवृत्त होता जाता है अर्थात्‌ बुरे कमं को बुरा मानकर उसके प्रति गतानि 
हीने से शरीर्भ्रौर मन वृर कायं करनैसे निवृत्त होते जाते है ।। २२६ ॥ 
तपधूवंक पुनः पाप न करने के निश्चय से पापभावना ते मुक्ति-- 

कत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । 

नवं कु्यत्पुनरिति सिवृत्या पुयते तु सः ।२३०॥ (२३) 


मनुष्य (पापं हि कृत्वा) पापअपराघ करके (संतप्य) भ्रौर उसके 
लिए परडचात्ताप करके (तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते) उस पाप-कमं चे छूट 
जाता हे (पापफल ते नही] भ्र्थात्‌ उस पाप को करने मे पूनः ति नही 
कत्पयं वण्कुवतिमिषफिरकमो दतर पाप 
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नहीं करू गा (इति निवृत्या) इस प्रकार निहचय करन के बाद पापों से 
निवृत्ति होने से (सः तु पूयते) वह व्यक्ति पवित्राचरण वाला बन जाता 
है | २३० ।। न॑ः 





नञ : इस एलोक को. पुना-प्रवचन में (पु० ६३-६४) ऋषि- 
दयानन्द नै उद्धत किया है--“"श्रव कोई एसी शंका निकालने करि पूवत परा्पो का 
दण्ड जीव को चिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यह्‌ हमारा मत है, तौ फिर्‌ पश्चा- 
ताप का कद्ध भी उपयोग नहीं है क्या ? इसका उत्तर यह्‌ है कि परचात्ताप से पापक्षय 
नहीं होता, परन्तु म्रागे पाप करना बन्दहौ जाताहै।' 


कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावना से मृक्ति- 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कमंफलोदयम्‌ । 
मनोवाङ्मूत्तिभिनित्यं शुभं कमं समाचरेत्‌ ॥ २३१ ॥ (२४) 
व्रत्यं कर्मफल-उदयम्‌) "मरकर कर्मोंका फल प्रवश््य मिलेगा 
(मनसां एवं संचिन्त्य) मन मेँ इक्त विचार को, रखते हुए मनुष्य (मनः-वाक्‌- 
मूत्तिभिः) मन, वाणो प्रौर शरीरसे (नित्यं शुभकमं समाचरेत्‌) सदा शुभ 
कायं करे।। २३१॥।। 


पाप-भावना से मुक्ति चाहने वाला पूनः पापन करे 
ग्रज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कम विगहितम्‌ । 
तस्माद्विमक्तिमन्विच्छन्द्रितीयं न समाचरेत्‌ | २३२ ॥ (२४) 
[ग्रज्ञानात्‌ यदि वा ज्ञानात्‌) श्रज्ञान से अ्रथवा जानब्रूभकर 
(विगहितं कमं कृत्वा) निन्दित कमं करके (तस्मात्‌ विमुक्तिम्‌ + भ्नन्विच्छन्‌) 
मनुष्थ उस पाप-प्रवृत्तिसे छुटकारा पाने के लिए (द्वितीयंन समाचरेत्‌) 
दवारा पापन करे [तभी पाप-प्रवृत्तिसे द्युटकारा मिल सक्ताहै, अनन्यथा 
नहीं । । ॥ २३२ ॥ 
तप तब तक करं जब तक्र मन मरं प्रत्नन्नता भ्रा जाये-- 
यरिमन्कमण्वस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तासमिस्तावत्तपः कर्याद्याधत्तुष्टिकरं भवेत्‌ । २३३ ॥ (२६) 
(यस्मिन्‌ कर्मणि कते) जिस कर्मके करने पर (ग्रस्य मनस 
प्रलाघवं स्यात्‌) मनुष्य के मन्म जितना दुःख परचात्तापभ्रर्थात्‌ श्रसन्तोष 
एवं श्रभ्रपतन्नता होवे (तस्मिन्‌) उक्त कर्म मे (यावत्‌ तुष्टिकरं भवेत्‌) 


चः प्रचलित श्रथं- पापी मनुष्य पापक्रमं करके उस्तके लिए म्रनुत्ताप 
(पद्तावा) कर पाप से तादहै त्तथा फिर पै पसा निन्दित कमं नहीं कष 
कसय कथरी सोति ह।११६३४१॥ (२५४०३२२) 
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जितन। तप करनेसते मनमें सप्रसन्नताएवं सं य हो जावे (तावत्‌ तपः 
कुर्यात्‌} उतना ही तप करे, भ्र्थात्‌ किसी पप के करने पर मनुष्य के मन 
मे जब तक ग्लानिरहित पूणं संतुष्टि एवं प्रसन्नता न होजाए्‌ तब्र तक 
स्वेच्छासे तप करता रहे ।। २३३. 
वेदाभ्यात्तादि चे पाप-मावनार्भं का क्षप- 

वेदाभ्यासोऽन्वहं शवत्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 

नाशयन्त्याश्च पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५॥ (२७) 

(श्रन्वहं शक्त्या वेदाभ्यासः) प्रतिदिन वेद का अधिक-पै-प्रधिक 
गरघ्ययन-मनन (महायन्ञक्रियाः) पञ्चमहायज्ञा का भ्रनुष्ठान, (क्षमा) 
तप-सटिष्णाता, ये क्रियाय (महापातकजानि +भ्रपि पापानि} बड़े पापों से 
उत्पन्न पापभावनाभ्रों या दुःसंस्कारोको मी (नाशयन्ति) नष्ट कर देती 
है ।। २४५ ॥ 1 
वेदज्ञानाग्ति मे पाप-मावना विनष्ट होती दै- 

यथैधस्तेजसा बरनि: प्राप्तं निहति क्षरणात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदविद ।। २४६॥\ (रर) 

(यथा वह्निः तेजसा) जेते रग्नि श्रपने तेज से प्राप्तम्‌ एवः क्षणात्‌ 
निहति) संमीप भ्राये काष्ठ आदि दधन को तत्काल जला देती है (तथा 
वैते ही (वेदवित्‌) वेद काज्ञाता (ज्ञान-प्रग्निना सर्वं पापं दहति) वेद- 
ज्ञान रूपो श्रगिनि से सव श्राने वाली [पाप-फलों को नहीं] पाप-मावनाभ्रो 
को जला देता है-पापसंस्कारो को भस्मकरदेतादहै।। २४६॥ 

अअन्तुख? च्छन्तर :- इन्दी भावोंको तुलना के लए १९।१०१ ९ लोक 
भी द्रष्टव्यद्ै। मनु ने बहाम इसी मान्यताको प्रकट कियाद । 

(१) ज्ञान ते मुकित में सांख्यदक्ान का प्रनाण-- मनु ने १ १।२६२३-२९५ दलका 
मे भो इस मान्यता की पुष्टिकीहै किश्वेदों का वेत्ता विद्धान्‌ बेदज्ञानते मुक्ति को 
प्राप्त कर लेता है ।' १२।८३, ८५, १०४ भी वेदाम्यास प्नौर परमातमनज्ञान कौ मुक्ति 
का साधन माना है । सांस्यदशंन मे मी इस मान्यता का उल्लेख है-- 

ज्ञानानरं मुक्तिः ३।२३॥ 
अर्थात्‌ वेदज्ञान भौर परमात्मज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 
वेदज्ञान-षूपी तालाव मेँ पापभावना का हूबना-- 
यथा महाह्नदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनयति ॥ 
तथा दइचरितं सर्वं वेदे त्रिवृति मञउजति ।२६२३।) (२६) 
[1115 000 18 ६ ॥ अतः (किच्तो"कीष्टमपे "1 कपिश "देल )^(मह्य हदं प्यूप्थिं 2त्धि- 
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नदयति) बड़ तालाब में मिरकर पिषलकर नष्ट हो जाता है (तथा) उक्ती 
प्रकार (त्रिवृति वेदे) तीन विद्याप्नों वाले वेदोंके ज्ञान में (सर्वं दुश्चरितं 
मज्जति) सब बुरे भाचरणा नष्ट हो जाते ह।। २६३॥। 
वेदवित का लक्षण- 


ऋचो यज्‌ वि चन्यानि सामानि विविधानि च) 
एष ज्ञेयस्त्रवुद्रेयो यो वेद॑नं स वेदवित्‌ ।२६४।। (३०) 

(ऋचः) ऋचां (यजुषि) यजुष्‌ मन्त्र (च) भ्रौर वि्ि- 
धानि सामानि) इनसे भिन्न सामवेद के श्रनेक मन्त्र (एषः = वैदः जेयः) 
यह तीनों 'त्रिवृक्तवेद' जानना चाहिए, (यः एनं वैद सः वेदवित्‌) जो इस 
त्रिवृत्वेद = त्रयीविद्या भ्र्थात्‌. सभी वेदों को जानना है, वही वस्तुतः वेद- 
वेत्ता है ॥ २६४।। 

अनुदा? त्ठन् : भ्रयोविच्चा का भअरनिघ्राय एवं न्यत्र बर्शंन--भनु ने 
तीन वेदख्य त्रयीविद्या का वर्णन {। २३प्नौर १२। १११-११२मेंमीकिया है 

मीमांता ददं न मै-- जहां प्र्धंव्यवस्था के साथ-साय पादव्यवस्था भी है प्रपतति 
जो मन्व भ्रथरवुसार छन्दोबद्ध है वे ऋक्‌मन्त्र कटे गण्‌ हँ । जौ ईन विशेषतार्मो के साष 
गाये भी जा सकते ह वे साममन्त्रमौर हेष गश्चरूप यजुष्मन्त्र ह दस प्रकार चारौं वेव 
करयीविद्यारूप ह । सूत दै तेषामग्‌ पत्रार्थवरेन पादन्यकस्या । गीतिषु .ताभाद्या । 
तोषे यद्जुः शाष्वः॥ २। १।३५-३७॥ करही-कहीं जान-कम-उपाप्तनापरक मरन के 
ग्राधार्परभी बारो वेदों को त्रयीविद्यारूप मानागयादै। | 
हंशवर भी एक ज्ञेय वेद है- 
प्राशं यत्प्यक्षरं बह्म त्रवी यस्मिरप्रतिष्ठिता। 
स गुह्योऽन्यदित्रवुद्रेो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ।। २६५ ॥ (३१) 

प्रौर, (यत्‌ त्रि+म्रक्षरम्‌ ्रादयं ब्रह्म) जो तीन ्रक्षरों वालेप्रमूख 
नाम "प्रोप्‌' से उच्व्ररित होने वाला सत्रका श्रादिमूल परमेहवर है, (यस्मिन्‌ 
त्रयी प्रतिष्ठिता) जिसमें तोनों वेदविद्याएं प्रतिष्ठित ह, (सः म्रन्यः गृह्यः 
त्रिवृत्‌ वेदः) वह्‌ भी एक गुप्त प्रात्‌ अ्रदरय-सूक्ष्म श्रिवृत्‌वेद है; (यःतं वेव 
सः वेदवित्‌) जो उसको जानता है, वह "वेदवेत्ता कहलाता है । २६५॥ 

अअन्तुखीत्छन्तर : पभ्यत्र बर्णन-मनुने श्रोम्‌' का वर्णान. २।५६१ 
(२।७६) म किया है। इसके प्रतिरिक्त १।३॥ १।२३ प्रौर १२।६४, १११- 
११२ इलौकोेभी वेद कौ ईवररचित घोषित किया दहै । 

इतर उलोकं मेँ 'भ्नोम्‌' नाम वाच्य परमेष्वर को स्ववं एक वैद कासरूपमानादै 
क्योकि परमेदवर चवंाता है । बही वेदो का रचयिता दै । दप्तका उल्लेख मनुं १। २३ 
मे करवुर्क। ईवे वन्ध वैदी कं पभाोणाकै लिपि दलित चैल पर श्न्ीतम 10 ~) 
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पकादश अध्याय च १७ 
उन्न सृक्ष्म-निराकार्‌ परमात्मा को वेदवेत्ता ही जान सकते हैँ गौर जौ उत्त परमेदवर का 
 सराक्नात्‌ केर लेतादहै वही वास्तविक वेदवेत्ता" चै । 
प्राथर्चित्त विषय का उपसंहार-- 
एष वोऽभिहितः कृत्स्नः प्रायद्िचि तस्य निर्णयः । 
निःश्रेयसं घमविधि विप्रस्येमं निबोधत ।। २६६।। (३२) 
(एषः) यह [| ११। ४४-२६५ तक | (वः) तुमं (प्रायश्चित्तस्य कृत्स्नः 
निणंयः ग्रभिद्रृतः\ प्रायदिचत्त का सम्पूणं [ ग्रपराध, उनका प्रायरिचत्त एवं 
प्रायरिचत्तविधि] निर्णय कहा । 
प्रवर (विप्रस्य इमं निश्चयं धमेविधिम्‌) ब्राह्मण कै हस [१२। ९. 
१२५] मोक्ष के घमं विधान ब्र्थात्‌ कर्मविधान को (निबोधत) सुनो-।।२६६॥। 
इति भहषि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्वी-माषाभाष्य-समन्वितायाम्‌ 
“भ्नुक्ौलनः समीक्षाविभरूषितायाल्च  विद्युदधमनुस्मतौ 
प्रायरचत्त- चिषयात्मक एकाद शोऽष्यायः ॥॥ 
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अथ दादशो.इध्यायः 
[ हिन्दो-भाष्य 'परनुशोलन' समीक्षाभ्यां सहितः ] 
(कर्मफल-विघान एवं निःश्रेयस कर्मो का बणंन) 
[१२।१ से ,६६ तक 


त्रिविध कर्माका स्ौर त्रिविध गतियो का कथन-- 
शुभाशुभफलं कमं . मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कमजा गतयो नणामत्तमाधममध्यमाः ॥ ३॥ (१) 
(मनः-वाक्‌-देहसंभवं कमं) मन, वचन प्रौर शरीरस किये जाने 
वाले कम (ुम-प्रदुभ-फलम्‌) शुम-प्रशुभ फल को देने वाले होते है, 
(कमजा नृणाम) श्रौर उन कर्मो के भ्रनुसार मनृष्यों की (उत्तम-प्रधम- 
मध्यमाः गतयः) उत्तम, मध्यम ्रौर श्रघमये तीन गत्तियां--जन्मावस्थाएं 
होती है ।। ३॥ 
मन कर्मा का प्रवत - 
तस्येह त्रिविधस्यापि इयधिष्ठानस्य देहिनः । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यातमवतंकम्‌ । ४॥ (२) 
(इट) इस विषय में (देहिनः मनः) मनुष्य के मन को (तस्य 
त्रिविधस्य +श्रपि त्रि+-म्रधिष्ठानस्य दशलक्षणयुक्तस्य) उत्त उत्तम, 
मध्यम, श्रधम मेदस तोन प्रकारक; मन, वचन, क्रिया भेद से तीन 
प्राश्रय काले श्रौर दशलक्षणों [१२।५-७] से युक्त कमं का (प्रवर्तकं 
विद्यात्‌ ) प्रवृत्त करनेवाला जानो ॥ ४॥। 
विविध मानसिक बुरे कमं-- 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मंनसानिष्टचिन्तनम्‌ 
वतथःभिनिवेकशदच त्रिविधं कमं मानसम्‌ \। ५।। (३) 
(त्रिविधं मानस्रं कम) मानसिककर्मो मंसे तीन मृश्य प्रधमं 
(परद्रव्ये 001 पद्र्यहुरणा ग चरो [का वित्र 


मर्र्सी ग्रधि =) 9 [1. † [1115 न" 1.1 .2111911) # 15510 „( 6 र्‌ 4. 
( 7 तश्लवचततचर्‌/ ला का बरा चिन्तन करना, मनम दष 
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करना, ईर््या करना, (वितथ +-प्रभिनिवेशः) वित्तथाभिनिवेज्ञ अर्थात्‌ 
मिथ्या निक्चवय करना ।॥ ५।। (उपदेश मञ्जरी ३४) 


चतुविध् वाचिक बुरे कमं- 
पारुष्यमनृतं चव पशुन्थं चापि सर्वशः । 
भ्रसंबद्धप्रलापडच वाङ्मयं स्याच्चतुविधम्‌ ।\ ६ ।। (४) 


(वाङ्मयं चतुविधं स्यात्‌) वाचिकं ्रबमं चार है (पारुष्यम्‌) 
पारुष्य प्र्थात्‌ कठोरमाषण । सब समय, सवठौर मृदुभाषण करना, यहु 
मनुष्यों को उचितदहै। किसी श्रन्धे मनुष्य को श्रो श्रये एसा कहकर 
पुकरारना निस्सन्देह सत्यहै परन्तुकठोर भाषणहोनेक कारण प्रधमदहै। 
(म्रनृतं च {-एव ्नन्‌त-भाषण भ्र्थात्‌ भठ बोलना, (पैशुन्यं च +ग्रपि) 
पञुन्य अर्धात्‌ चुगली करना, (्रसम्बद्ध. प्रलापः) ग्रसम्बद्धप्रलाप ब्रात 
जानब्रूककर [लांछन या व्रुराद बनाकर] बातत को उडानः ॥ ६ ॥। 

(उपदेश मज्जरी० ३४) 
चिविध शारीरिक बुरे कर्म-- 
प्रदत्तानापूुपादानं हिसा चवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ । ७। (५) 

(शारीर त्रिविधं स्नृतम) शारीरिक प्रधर्म तीनर्है-[श्रदत्तानाम्‌ 
+ उपादानम्‌) चौरी (हिसा च--एव) हिसा भ्र्थात्‌ सव प्रकारकैक्रर 
कम, 4 (परदारोपसेवा) रंडोत्राजी वा व्यभिचारादि कर्मकरना।७॥ 

(उपदेशमञ्जरी० ३४) 

# (विधानतः) शास्त्रविरुद्धरूपमेकरना [ज्ञास्त्रमे कु हिसाए 
विहित है, जसे-म्रापत्कालमें श्राततायौ की हिसा (च । ३४८३५१६). 
दिखपञु को हिसा, [युद्रमेशश्रक्रोकोदहििप्ाश्रादि] |^“ 
जसा कर्मं उसी प्रकार उप्रका सौग 

मानसं मनत्तवायमुपभुङक्ते शुभाशुभम्‌ । 
वाचा वाचाकतं कमं कायेनेव च कापिकम्‌ || ८ ॥ (६) 

(प्रयम्‌) यह जोत (मानम बुभ +ग्रञुभं कमं मनसा~+-एव) मन 
से जिमगुभवा प्रशुभ कमक करता दह उनको मन, (वाचाकृतं वाचा) 
वारीने क्रयिको वाणो, (च कायिकं कायेन~+एव) ्रौरञ्रीर से किये 

"ॐ जलह. न पदक पुतः द्रा को नगता पानम (263 ज 332) 
(स० प्र ततम समु०। 
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शरीरजः कर्म॑दोषर्याति स्थावरतां नरः । 
वाचिकंः पक्षिप्रगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ।। £ ॥ (७) 

(नरः) जो नर (शरीरजः कमंदोषेः स्थावरतां याति) शरीरसे 
चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठो को मारने श्रादि दृष्ट कमं करतादहै, उसको 
वृक्ष प्रादि स्थावर का जन्म. (वाचिकः प क्षिमृगताम्‌) वाणी से किये 
पापकर्मोसे पक्षौ प्रौर मृग श्रादि तथा (मानसः भ्रन्त्यजातिताम) मनसे 
क्रिये दुष्टकमोते चंडाल प्रादि का शरीर मिलता है । £ ॥ | 

(स° प्र° नवम समुल्लास) 
प्रकृति के श्रात्मा कौ प्रभावित करने वातै तीन गुण-- 
सत्वं रजस्तमउचव श्रोन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
पव्यप्यिमान्स्यितो भावान्महान्सरवानेदतः ।। २४ ।। (ल) 

(सत्त्वं रजः च तमः एव त्रीन्‌ भ्रात्मनः गुणान्‌ त्रिद्यात्‌) सतोगुण, 
रजोगुण श्रौर तमो गुण, इन तीनों को श्रात्मा को प्रभावित करनेवातन , प्रकृति 
के गुणा समभे, (महान्‌) महत्त्व = प्रकृति का प्रथम विकार [१। १४] 
(यः) जिन इन तीन गुरा से (ब्रेषतः) त्रिना किसी पदाथं को चछीड 
(इमान्‌ सर्वान भावान्‌ व्याप्य स्थितः) इन समस्त प्रकृति के काय॑रूप 
पदार्था को व्याप्त करके स्थित है ॥ २४ 









हि | ।॥ 
| 


2 ~ सन्त ˆ प्रात्मा शब्द का प्रं प्रकृति भी होता ह । यहाँ यही 
परथ प्रासंगिक है। इस अर्थं से सम्बन्धित विस्तत विवे चन १। १५ पर द्रष्टव्य है । 
जिस गरुण की प्रधानता, वसी हौ ब्रात्मा-- 
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ¦ 
तत तवा तद्रयुरप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ।। २५॥ (६) 
(यः गणः एषां देहे) जो गुण इन जीवों कै देह मे (साकल्येन ~+ग्रति- 
रिच्यते) श्रधिकरतागे वर्तता टै (सः तदा तं शरीरिणम्‌) वह गुण उस जीव 
को (तद्गुराप्रायं करोति) श्रपने सदश कर नेता रै ।। २५॥। 
[स० प्र नवम सम०) 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्ेषौ रजः स्प्रतम्‌ । 
एतद चाप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः २६। (१०) 
(सत्त्वं जानम्‌) जव भ्रात्मामें ज्ञान हो तव सत्व, (म्रजानं तमः) जव 
प्रज्ञान रहै तब तम, (रागद्वैषौ रजः स्तम्‌) प्रौर जव रागदेपमें श्रात्मा वि 
1त्गेत्तव्रस्कोगुखयण्नसनन्ेण्वोषहिए प[एतेषा सद्व वूतशितिं वदः पतैर्तव्यीप्तिः 
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दाङ्श अध्याय ५२९१ 
मत्‌) ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्य पदार्थो मे व्याप्त होकर रहते 
रहै २६॥ (सर प्रर नवम सम्‌०) 
भ्रात्मा में ऋ्तौगुण प्रधानता कौ पहुचान- 
तन्न॒ यत्प्रौतिसयुक्तं किचिदात्मनि लक्षयेत्‌ | 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ । २७। (११) 
क उसका व्रिवेक इस प्रकार करना चाहिए कि (तत्र भ्रात्मनि यत्‌ 
किचित्‌ प्रौतिसंयुक्तम्‌) जब प्रात्मा मे प्रसन्नता (प्रशान्तम्‌ +-इव शुद्धाभं 
लक्षयेत्‌} मन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शुदढभानयुक्त वते (तत्‌ उपधारयेत्‌ 
सत्त्वम्‌) तव समना किं सत्त्वगुण प्रघान श्रौर रजौगुरा तथा तमोगुण 
प्रप्रधानरहैँ ।। २७॥ (स० प्र° नवम समुर) 
भ्रात्मा में रजोगुण प्रधानता की पहूवान- 
यत्तु दुःखसमायुक्तमप्र तिकरमात्मनः । 
तद्रजो प्रतिषं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८ (१२) 
क शैः (यत्‌ तु ्रात्मनः) जब श्रात्मा श्रौर मन (दुःखसमायुक्तम्‌ +- 
प्र्रोतिकरम्‌) दूःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में (सततं हारि) इधर-उधर 
गमन भ्रागमनमे लगे (ततु विद्यात्‌ रजः) तब समभना कि श रजोगुण 
प्रधान, सत्त्व-गुण श्रौर तमोगुण ्रप्रधान दै ॥ २८।। (स° प्र० नवम समू) 
ॐ& (देहिनाम्‌) प्रियो के" "^" 
ॐ (प्रतिपम्‌) ततोगुणा का विरोषीः. 


भ्रात्मा मं तमोगुण कौ प्रधानता की पहूचान- 


यत्तु स्यान्मोहसधुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ । 
ग्रप्रतक्यं मविज्ञेधं तमस्तदुपधारयेत्‌ ।। २६। (१३) 


। (वत्‌ तु मोहसयुक्तं स्यात्‌) जवमोह्‌ भ्र थात्‌ सांसारिक पदार्थो पे 
फसा हृभ्रा ब्रात्मा ग्रौर मन हो, (ग्रव्यक्रतम्‌) जवर श्रात्मा रौर मने कुछ 
विवेक न रदे, (विषयात्मकम्‌) विषयों मँ आसक्त, (अप्रतकयंम्‌) तकं वितकं 
रहित, (्रविज्ञेयम्‌) जानने के योग्यन हो, ( तत्‌ {उपधा रयेत्‌ तमः) तब 
निश्चय समना चाहिष्‌ कि इस समय मु मे तमोगुण प्रधान, रौर सत्त्व 
गण तथा रजोगुणा ब्रप्रधान है ।! २६॥ (स प्र° नवम सम्‌ ०) 
त्रयाणामपि चतेषां गुणानां यः कलोदयः। 
डो मप्र जरतः तं प्रवक्षयाग्यलेवतः 1} ३७१ (षटि 1 332.) 
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५२२ विशुद-मनुस्मय॒ति `: 

रब (यः) जो (चेतेषां व्रयाणाम्‌+-भ्रपि्रग्रचः मध्यः च जघन्यः 
फलोदयः) इन तीनों गुणो का उत्तम, मध्यम श्रौर निकृष्ट फलोदय होता 
है (तम्‌ प्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) उसको पूणं भाव से कहते है । ३० ॥ 

(स० प्र° नवम समु०) 

सतोगुणा को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण-- | 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्व्रिपनिग्रहः । 
धर्मङ्रियात्मचिन्ता च सास्विकं गुरालक्षरम्‌ \॥! ३१ ॥ (१५) 

जो (वेदाभ्यासः तपः ज्ञानम्‌) वेदों का प्रम्यास, धमनृष्ठान, ज्ञान 
की वृद्धि (शौचम्‌ +- इन्द्रियनिग्रहः) पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह 
(घरमेक्रिया च श्रत्मचिन्ता) धर्मक्रिया ग्रौर श्रादमा का चिन्तन होता है 
(सात्तििकं गुणलक्षणम्‌) यदी सत्वगुण का लक्षण है ।। ३१ ॥। 
| | (स० प्र° नवम समुर) 






रजोगुण के लक्षण- 
आरम्भ द्चिताऽधे्यंम सत्कार्यं परि ग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ \ (१६) 
जव्र रजोगुण का उदय, सत्त्वगुण प्रौर तमोगुण का अरन्त भवि होत्ता 
है तव (ग्रारम्भ-रुचिता) ्रारम्भ में रुचिता, (म्रधेम्‌) धेयत्याग (ब्रस- 
त्कायेपरिग्रहः) अर्त्‌ कर्मो का ग्रहण, (भ्रजस्रः विषय-उपसेवा) निरन्तर 
विषयों कौ सेवा मेँ प्रोति होतो है (राजसं गुणलक्षणम्‌) तमो समशना 
ङि रजोगुण प्रवानतासे मुकमे वतंरटाहै। ३२ ॥ (स०प्र० नवम समुर) 
तमोगुण कं चक्षण- 
लोभः स्वप्नोऽधतिः क्रोयं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमाद तामसं गरुगलक्षणम्‌ ।२३३।। ( १७) 
जब तमोगुणा का उदय ्रौर दोनों काश्रन्तर्भाव होतादहै तब 
(लोभः) ्रत्थन्त लोम श्र्थात्‌ सव पापोंकामूल वता, (स्वप्नः) श्रत्यन्त 
प्रालस्य प्नौर निद्रा, (श्रघतिः) धेयं कानाश, (क्रौयम्‌) क्रूरता का होना 
(नाद्तिक्यम्‌) नास्तिक्य ब्र्थात्‌ वेदब्रौर ईश्वरमेंश्चद्धा कान रहना, 
(भिन्नवृत्तिता) भिन्न-भिन्न अ्रन्तःकरण कौ वृत्ति (च) श्रोर (प्रमादः) 
एकाग्रता का श्रभाव, (याचिष्णुता) ग्रौर किन््ीं व्यसनों मं फसना होवे, 
तत्र (तामसं गुरालक्षणम) तमोगुणा का लक्षण विद्वान्‌ कौ जानने योग्य 
मछ-प्रत न्‌ृचत््‌ मत्र 


र ' || 3३ ।| म ॥ 
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दादश अध्याय ५२३ 
त्रयाणामपि चेतेषां गुरानां त्रिषु तिष्ठताम्‌ । 
इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षरम्‌ ॥। ३४ । (१८) 


(त्रिषु तिष्ठताम्‌) तीनों कालों [ भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर वतमान 
मे विद्यमान रहने वाले (एतेषां त्रयाणाम्‌ +ग्रपि गुणानाम्‌) इन तीनों 
गुणों के (गुणलक्षणं क्रभशः) "गुणलक्षण को कमशः (सामात्िकम्‌ इदं 


जेयम्‌) संक्षेप में इस प्रकार [ १२। ३५३८] समकर ।३४।। 
(स° प्र° नवम समु०) 
तमोगुणी कर्म कौ सक्षिप्त परिभाषा-- 
यत्कर्म कृत्वा कुर्वंइच करिष्यं शचव लज्जति । 
तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं॑तामसं गुशलक्षणम्‌ ।, ३५ (१६) 
(यत्‌ कमं कृत्वा) जब भ्रपना ्रात्मा जिस क्मंको करके, (कुर्वन्‌) 
करता हृश्रा (च) भ्रौर (करिष्यन्‌ {एव लज्जति) करने को इच्छा से 
लज्जा, शंका श्रौर भय को प्राप्त होवे (तत्‌ ज्ञेयं सव तामसं गुणलक्षणम्‌) 
तव जानो कि मुभ में प्रवृद्ध तमोगुण है ।। ३५॥ (स०प्र° नवम समू° 
रजोगुणी कमं की संक्षिप्त परिभाषा- 
येनास्मिन्कमं णा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ।३६॥ (२०) 


(येन कमणा) जिस कमं से [्रस्मिन्‌ लोके) इस लोक मेँ जौवाट्मा 
(पुष्कलां ख्यातिम्‌ +- इच्छति) पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, (्रसंपत्तौ न 
शोचति) दरिद्रता होने ते भो चारण, भाट म्रादिको [भ्रषनौ प्रिद्धिके 
लिए] दान देना नहीं छौडता, (तत्‌ विज्ञेयं तु राजसम्‌) तब समक्ना कि 
मुभ मे रजोगुण प्रबल है । ३६।। (स० प्र नवम समुर) 
सत्तोगणी कमं कौ संक्षिप्त परिभाषा-- 

यत्सवंरोच्छ ति ज्ञातं यरन लज्जति चाचरन्‌ । 
येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्वगुणलक्षणम्‌ ॥ २३७ ॥ (२९१) 
प्रौर जब मनुष्य का श्रात्मा (सवेण ज्ञातुम्‌ + इच्छ ति) सब से 
जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाये, (यत्‌ च भ्राचरन्‌ न लज्जति) 
च्छे कामो म लज्जा न करे (च) श्रौर (येन शरस्य शर्मा तुष्यति) जिस 
कमं से श्नात्मा प्रसन्न होवे भ्र्थात्‌ धर्माचरणदही में रुचि रहे (तत्‌ सत्त्व- 






(स० प्र० नवम समुर, 


| 1 1 तेव सपरिभभवःकिणमु्भो मेः संर एःव्रषल है\/॥5 9 (267 ०7 332.) 
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५२४ विशृ्र-मनुस्मति : 
तीनौं गुणो के प्रघान उदेश्य व कारस्यरिक श्व॑ष्ठता-- 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वयं उच्यते । 
तस्वस्य लक्षणं घमं: शेष्ठघमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ३८॥ (२२) 
(तमसः लक्षणं कामः) तमोगूण का लक्षण काम, (रजसः तु +भ्रथः) 
रजोगण का भ्र्थसंग्रह की इच्छा, (सत्वस्य लक्षणां धर्मः) सत्त्वगुण का 
लक्षण धमसेवा करना दै, (एषां यथोत्तरं श्रष्ठघम्‌) ( परन्तु तमोगृण मे 
रजोगृण प्रौर रजोग्‌ण से सत्वगुण श्वेष्ठ है ।। ३८ ॥ (सशप्र° नवम समुऽ) 
येन यस्तु गुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवंस्यास्य यथाक्रमम्‌ ।। ३६ ।॥। (२३) 
(एषाम्‌) इन तीन गुणों में (येन गणेन ) जिस गुण स (यःतु) 
जो मनुष्य (संपतारान्‌ प्रतिपद्यते) जिस सांसारिकं ग ति को र प्त करता 
है (तान्‌) उन सबको (ग्रस्य सर्वस्य यथाक्रमं समापेन वक्ष्याम) समस्त 
संसारक क्रमसे, संक्षेपे कहगा ।। ३६ ॥ 
“भ्रव जिस-जिस गणो से, जिस-जिस गति को जीव प्राप्त हौता 
है, उस-उस को भ्रागे लिखते है ।' (सप्र नेवन समुर 
तीन गुणो के भ्राघार पर तोन गतिर्या- 
देवत्वं सारिविका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ।। ४० ॥। (२४) 
(सात्विकाः देवस्वम्‌) जो मनुष्य सात्विक है वे देव ब्र्थात्‌ विदान्‌, 
(र।जसाः मनुष्यत्वम्‌) जो रजोगुणी होते है वे मध्यम मनुष्य, (च) रौर 
(तामसाः तिर्यक्त्वम्‌) जो तमोगुणयुक्त होते है वे नौचगति कौ (यान्ति) 
प्राप्त करते है, (इति +-एषा त्रिविधा गतिः) इस प्रकार वहु त्रिविध 
गति है ।। *०॥। (सन्प्र° नवम समु 
अन्तुखयीत्ठन्तर ५ देव शब्द के प्रथज्ञान एवं दैवकरोरि कै व्यक्तियोंके 
विषय में विस्तृत जानकारी के लिए २। १५१ पर “देव विपयक श्रनुशीलन 
दष्टस्य है । 
तीन गतियो के कमं, विद्या क प्राधार पर तोन गौणं गतियां- 
त्रिविधा त्रिविघवातु विज्ञेया गोरिको गतिः। 
अधमा मध्यमाःऽग्रच्ा च कमविद्या विद्ोषतः ॥ ४१ ॥ (२५) 
75.०८ (एक्ऋद्तिव्रिष)णकरेरक्री तगमक्रौयण की [क्तत तुसप) ग्य 332.) 
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(कर्मविद्या विशेषतः) कर्म श्रौर विद्याकी विशेषता््रों कै भ्राधार पर 
प्रत्येक की पनः (अधमा, मध्यमा च प्रग्रचा) प्रम, मध्यम श्रौर उत्तम भेद 
से (त्रिविधा गौणिकी गतिः विज्ञेया) तीन-तीन प्रकार को गौण गतिया 
होती ह [ १. | ४२-५०] ॥ ४१ ॥। 


तीन गतियो के तीन-तीन भेद भ्रौर तदनुसार 
जन्मावस्थाग्रों कं फल 
तामस गतियो कं तीन भैद- 
स्थावराः कमि कीटाइच मत्स्याः सर्पाह्चि सकच्छपाः । 
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गलिः ॥४२।(२६) 
(जघन्या तामसी) जो भ्रत्यन्त तमोगुणी है वे (स्थावराः) स्थावर 
वृक्षादि [ १ । ८६-४६| (कृमिकोटा मस्स्याः बु्षाः सकच्छपाः पशवश्च 
मृगाः) कृमि, कोट, महस्य, सर्प, कच्छप, पञ श्रौर मृग के जन्म को प्राप्त 
होते है ॥। ४२॥ (स° प्र° नवम समुर) 
हस्तिनदच तुरंगाइच शूद्रा म्लेच्छादईच गहिताः । 
सिंहा व्याघ्रा वराहाहच मध्यमा तानस्ती गतिः ॥ ४३॥ (२७) 
(मध्यमा तामसी गतिः) जो मध्यस तमोगृणी है वे (हस्तिनः वगाः 
हाथी, घोडा, (शरुद्राः म्लेच्छाः निन्दिताः) शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित क करने 
हारे, (सिहाः व्याघ्राः वराहाः) सिह, व्या्न, वराहं ग्र्थात्‌ सूकर के जन्म 
को प्राप्त होते है ।। ४३॥ (स० प्र° नवम समुर] ५ 
चाराइ्च सुपर्णाहच पुरुषाश्चव दाम्भिकाः । | 
रक्नांसि च पि्षाचाईच तामसोषूत्तमा गतिः ।। ४४ ॥ (२८) 
(तामसोषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम तमोगृरी ह वे (चारणाः सुपण: 
दाम्भिकाः पुरुषाः) चारण-=जो कि कवित्त, दोहा प्रादि बनाकर मनुष्यां 
की प्रशंसा करते है, सुन्दर पक्षी, दाम्भिक पुरुष प्र्थात्‌ भ्रपने सुख कै लिए 
ग्रपनी प्रशा करने हारे, (रक्षांसि पिदाचाः) राक्षस जो ४ हसक, पिशाच 
.-द्मनाचारी अर्थात्‌ मथ आदि के प्राहारकर्ता्रौर मलिन रहतेर्है वह 
उत्तम तमोगृणा के कमं काफल टै । ४४॥ (० प्र० नवम समुर 
अ्न्बद्योत्ठन््र : राक्षत ओर पिशाच शदो पर विस्तृत्त विवैचन 
३।३३-३४ कौ समीक्षा मे देखिये । 
राजतं गतियो कं तीन भेद-- 
भल्ला मल्ला नटाङचव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः । 
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५२६ "पिरि मैनुध्मति “ (2/0 0 332.) 
द्यतषानत्रसक्तादच जघन्या राजसो गतिः ॥ ४५।। (२६) 
(जघन्या राजसी मतिः) जो श्रवम रजोगुणीर्ह वे (भल्लाः मल्ला 
्र्थात्‌ तलवार ्रादिसे मारनेवा कुदार ग्रादिसै खोदनेह। | य ) 
मल्ला श्र्थात्‌ नौका श्रादि के चलाने वाले, (नटाः) नट, जो वांस श्रादिषर 
कला, क्दना, चदन! -उतरना रादि करते, (शस्त्रवृत्तयः परुषाः ) शध्व- 
घारी भृत्य, (च) श्रौर (मद्यपान प्रसक्ताः) मद्य पीने मे सक्त हो, पैसे जन्म 
नीच रजोगुण का फल है । ४५॥ (सर प्र० नवम सम्‌०। 


राजानः क्षत्रियाहचेव राज्ञां चव पुरोहिताः । 
वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ।। ४६ ॥ (३०) 


(मध्यमा राजसी गतिः) जौ मध्यम रजोगुणी होते ५ वे (राजानः 
कषत्रियाः) राजा, क्षत्रिथवणंस्थ, (राज्ञं पुरोहिताः) राजाश्रों के परोहित, 
(वादयुद्धप्रधानाः) वाद-विवाद करने वाने-दूत प्राड्विवाक= वकील, 
वैरिष्टर, युदढविभागके ग्रध्यक्ष के जन्म पते हैं ।॥ ५६॥ 

(स० प्र ° नवमस्रमु°) 
गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराइच ये ! 
तथंवाप्सरसः सर्वा राजसोषुत्तमा गतिः ॥ ४७ ।। (३९) 

(राजसीषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम रनोगुणी है वे (गंघवाः) 
गंधवं == गाने वाले, (गृह्यकाः) गृह्यक वादित्र वेज्ञाने वाले, (यक्षाः) यक्ष = 
घनाढच्य, (विबुधा श्रनु चराः) विद्वानों के सेवक, (तथा +- एव सवा; श्रप्सरसः) 
प्रौर म्रप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तमषूप वाली स्त्री का जन्म पाते है | ४७॥ 

(स° प्र° नवमस्तम०) 
अ्टडुखत्कन् : यन्धवं शब्द पर विस्तृत प्रामाणिक विवेचन ३।३२ की 
समोक्षा मेंद्रष्टव्यदह। 
सात्विक गतिया कै तीन भैद-- 
तापसा यत्तयो विप्रा ये च वमानिका गणाः। 
नक्षत्राणि च वहथाइचं प्रथमा सात्त्विको गतिः । ४८) (३२) 

(तापक्षाः) जो तपस्दी, (यतयः) यति, सन्यासी, (विप्राः) वैदपाङी, 
(वेमानिका गणाः) विमान के चलाने वाले, (नक्षत्राणि) ज्योतिषी, (च) 
म्रौर (दत्याः) दस्य र्था देहेपोषक मनुष्य हतै दँ उनको (प्रथमा 
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फए,-वर्वावाक्दक्त ्च्याय (271 0 332.) ५ २७5 
सात्तिकी गतिः) प्रथम सत्वगुण के कर्म काफल जानो ॥ ईप । #ै 
(सण प्र नवम सम०) 
अ्रनतुख्ोच्छन्त्र : ४८ वें इलोकके प्रचलित अर्थं तर श्रशरुद्ध--टौका- 
करारोँने हस दलौक मे आये "नक्षत्र शाब्द का जड़ नक्षत चिरेष ग्रथ कियाद, जो मनु 
की मान्यता के विद्ध दै । १२।२३, २५, ३५३७, ४०, ५. लोकों कं ग्मनुप्रार्‌ इन 
ध्लोकों मे जीव की गतियो का निरूपण करिया गया है, जड़ वर तुभ्रौ कांनहीं। नक्लत्र 
को मोनि विद्चेष नहीं है । वे तौ जड़ पदाथं है प्रतः यह ग्रथ सही नहीं है । हस्र भाष्य 
र करिया गया लाक्षणिक अरं “ज्योतिषी' अर्थात्‌ 'नक्षत्र-विज्ञान का वेत्ता" भ्रथं मनु- 
सम्मत है । यहाँ लक्षणा शब्दश्ञक्ति से ही अर्थं की निष्पत्ति होगो । 


चज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः! . 
पितरदचैव साध्याहच द्वितीया साल्विको गतिः ॥ ४६ ॥। (३३) 
(द्वितीया सात्विकी गत्तिः) जो मध्यम ग होकर कमं 
करते है वे जीव (यज्वानः) यज्ञकर्ता, (ऋषयः दव1:) वेदां वित्‌  विद्रान्‌, 
(वेदाः ज्योतींषि वत्सराः) वेद, विद्युत्‌ भ्नादि श्रौर काल-विद्याके ज्ञाता, 
(पितरः) रक्षक, ज्ञानो (च) प्रौर (साध्याः) साध्य कार्यसिद्धि के लिप 

सेवन करने योग्य श्रध्यापक्र का जन्म पाति टं 1 ४६ ॥ 

(सर प्र० नवम समु० 


ञ्रनुखीत्छन््र : ४६ वें इलोक के प्रच लित अथं तें अश्रुदधि- 


(१) टीकाकारो ने "ज्योतींषि" का "ध्रव तारेण भादि प्रथं किया दै, यह 
१२।२३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ इलोकों के संकैत के विर्द्धदै। जड़ वस्तु कौ कोई 
मोनिविश्ेष नहीं होती । यह प्रसंग जीवों की योनियोंकादै। इसका लाक्ष णिक अथं 
"विद्युत्‌ श्रादिकै ज्ञाता" ही संगत ह । 


(२) देव, साध्य म्रौर पितरो की पृथक्‌ योनिवि शेप की कल्पना कपोलकर्पित 
है । मनुके मतमेंदेव शौर पितर मनुष्योके ही स्तरविशेष है [इस विषयक्त विस्तृत 
क्िवेचन २।१५१ {२। १५६९) कां समीक्षा में द्रष्डञ्यहै,] साघ्यवपयक समीक्षा 
१।२२परद्रष्टन्यह|। 


| #. [प्रचलित श्रथं-- तपस्वी (वानप्रस्थ), यति (संन्यासी-मिक्षु), ब्राह्मण, 
व॑मानिक गण, नक्षत्र प्रर दत्य, जघन्य साच्विकी गतिया द ॥ ४८॥ | 

क. | प्रचलित च्रथ-- यज्वा (विधिपुवक अनुष्ठान किये हुए), ऋषि, देव, वेद 
(इतिहास-प्र सिद्ध शरीरवरारी वेदाभिमानी दैवविशेष), भ्योति (घ्र.व आदि), वषं 


7 पृष्व असिदधषी सैस्कानी संकर) । पित द(क्ाप्रप्पदि) ख सप (वोन 


विश्चेष); ये मध्यम सात्विकी गतिया है ॥। ४६॥ | 


क्र कः [ि = ए 


५२ ८ "पद्मन ध (“12 01332.) 
ब्रह्मा विश्वस जौ धर्मो महानष्यक्तमेव च । 
उत्तमां सात्विकीमेनां गतिमाहर्मनीविणः ॥ ५०॥ (३४) 


(उत्तमां सास्विकीं गतिम) जो उत्तन मत्वगरायुक्रत होके उत्तम कमं 
करतेरहैवे (ब्रह्म) ब्रह्मसव वेदोका वेत्ता (विडवसृजः) विश्वसज 
सबं सृष्ट क्रम विद्याको जानकर विग्रिध त्रिमानादि मानों कौ बनाने ` हरे 
(धमः) धाभिक, (महान्‌ च श्रव्यक्तम्‌ । एव्र स्वत्तिम बुद्धियुक्त मौर 
प्रव्यक्त के जन्म ग्रौरप्रकृतिव्ित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ।। ५० ॥ 

(स० अऽ नवपरक्षमु० [नः 


्बल्ड्ुद 7 स्कन्ज : (१) ५० वं इलोक के प्रचलित श्रं नश्र शुद्धि-- (१) 
इस श्नोक में टीकाकारो दवारा "ब्रह्मा" श्रौर्‌ ' विश्वगृजः" से मरीचिगश्रादि केवल ब्रह्मा 
से कुछ व्यक्त्या का ग्रहण करना मनूसम्मत न हीं टै। चतुमुःल ब्रह्मा कौ कल्पना 
निराधार है । इसी प्रकार मरीचि द्मादि मौ 'विदव मृज नहीं ह । सृष्टि-्ष्टा तौ केवल 
हेरवरको बताया है [१।६, १४.१५, १६, २२, ३३।। | । ये तीनो पूवं श्लोकं मे ऋषि- 
कोटि के ही ्रन्तर्गत्तश्ना जात ह । मनुस्मृति मेँ इनसे सम्बद्ध प्रसंग अनेक दाधार 
पर प्रक्षिप्त तिद्ध होता है [१।११-१३.३२-४१. ५० ५१ का समौक्ना [| इनका न्नं 
ब्रह्मा == सव्र वेदो का वेत्ता' रौर विष्वसूनः== सव चष्टिको जानकर विविधं विमा- 
नादि यानोँकौ बनाने हारै यही संगत है। २ | इपी प्रकार ‹धमं' -मदानु' म्रौ 
(अव्यक्त ये भ्रमूर्तं गौर जड पदार्थं, इनकी कोई योनिधि्ोष नहीं होती । वहाँ 
केवल जीवों कौ योनियं के वर्णन का प्रघंम है, अत्तः इनके लाक्षणिक प्रथं ही प्रसंग- 
सम्मत हं | 

(२) भ्रक्रत्तिवश्तित्व विद्वि का विवेचन प्रव्यक्त , मुल प्रकृति" को कहत है । 
प्रव्यक्त चै यहां सभिप्राय उन यौगी जनोँसे है जो 'प्रकृतिवशित्व' की सिद्धि पराप्त 
करलतैदह। एते योगी उत्तम सात्विक गति को प्राप्त होते ह । 

प्रकूति वशित्वस्तिद्धिका वर्णेन योगदशंन जें प्राया है 

"ततौ मनोजवित्वं विङूररामावः प्रधानजयहच ।” | विभति ० ४८ 

सथ तु-- इन्द्रियजय सिचि होने पर पूनः इन्द्रियां कं विषयग्रहणवत्ति मेँ सवम 
करनेसे, मनक समान इन्धियों मे इतिदीलता = स्फूति भौर शक्ति श्रान , दरार कौं 
प्पक्षा के विना सूक्ष्म ओर दूरस्थ ।वषयों के ज्ञान की प्राभ्ति श्नौर प्रधानजय.- प्रकति 
कै विकारोकोवशमें करना; ये तीन सिद्धिं योगी को प्राप्त हो जातीह। 





नैः | प्रचलित श्रयं ~ ब्रह्मा ( चतुमू ख), तिरवन्नष्टा (मरीचि घ्रादि), (शरीर- 
धारी) धमं, महानु, म्रव्यक्त (सा्यप्रसिद्ध दो तत्त्वविह्ेष); इनको विद्धान्‌ उत्तम 


सात्विक गतियां कहते हैँ ।। ५०॥ | 
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, भरवरानजय ह प्रकृतिवशित्व सिद्धि है। इराकी सिद्धि पर योगी पाकतनिक 
विकार स म्रवाधित रहकर कायं कर सकता दे। योगदर्ञन मेँडस िद्धिको मधु- 
अताकाः मि हं जित्नकं अर्थं है “मोन्नानन्द की प्रत्तीकरूप शिद्धि। इसके बाद योगी 
पराप्त को स्थिति में पहुंच जाता व| 

एष सर्वः समुदिष्टस्त्रघ्रकारस्य कर्मणः: 
त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सावंमौतिक्षः । । ५९१ ।। (३५) 
(तरिप्रकारस्य कर्मणः) मन, वचन, शरीरके मशतेतोन प्रकार के 
कमा का [त्रिविवः) सतोगुण, रजोगुण श्रौर तमोगृरा नामक तीन प्रकार 
काफल, तथा (त्िव्रिधः) फिर उनक्री उत्तम, मघ्पम, श्रधव मेदे तीन. 
त।न गति वालि (सार्वभौतिकः कृत्स्नः संतारः ) सवभूतयुक्त सम्पूर्ण पपार 
को उत्पत्ति का (एषः सर्वः समुदिष्टः) यह्‌ पूर्णं वर्णन किवा॥। ५१॥। | 
(० ० नवमं पश्रुऽ ) 
विषयों मं ्राप्तक्तिसे मरौर अध्मेवन ते दुःक्तह्प जन्मों की प्राप्ति-- 
हन्धियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च, 
पापान्‌ सान्ति संपस्तारानविहरांसो नराघमाः \ ५२ ॥ (३६) 

# (इन्दरिमाणां प्रसंगेन) जो इन्द्रियों के वश होकर विषयी (धममस्य ~+ 
प्रसेवनेन) ध्रमंको छोडकर श्रघर्म करने हारे (ग्रविद्रांसः) श्रविदान्‌ द 
(नराधमाः पापान्‌ संसारानु संयान्ति) वे मनुष्यों मेँ नीच जन्म, ुरे-बुर 
द्ःवरूप जन्प को पातै ॐ || ५२।) (सस प्र नवम समर) 
विषयों के सेवनं से पाप-योनियों को प्राम्ति-- | 

यथा यथा निषेवन्ते विषय।न्विषयात्मकाः । 
तथा तधा करालता तेषां तेषुपजायतते ।॥ ७३ ।। (३७) 
(व्रिषयात्मकाः) विषयौ स्वनवर कै मनुष्य {यथा-यथा विषयानु 
निषेवन्ते) जेचे-जते विषयों का भेवन करते ह (तथा तथा) वैमे-त्रैसे (तेष 
तेथां कुशलता --उपजायते) उन विषयों मे उनकी श्रासक्ति ्रिक कडतो 
जाती है ।। ७३ ॥ | 
तेऽभ्पासात्कमरां तेषां पापानामत्पबृद्धयः । 
संप्राप्नुवन्ति दुःलानि तासु तास्विह योनिषु \। ७४ ।। (३८) 
फिर (ते श्रह्पबुद्धयः) वे मन्दबुद्धि मनुष्य (तैषां पापानां कर्मणाम्‌ 
1 श्रम्यात्तातु) उन विषपो से उत्पन्न पापकर्मोको बारम्बार करते 8 श्रीर्‌ 
उनके कारण पूनः (ताभू-ताघु योनिषु) पापकर्मो से प्रप्त होने वाली उन- 
"इत्रः प्रत्त 010 परः पिनिण्प्रप्ताहुतपे वदै. 115५1 २79 ४3 32.) 


५२५ 9५५ व व्िशचुदधतप्तुस्मृतति : (274 0332.) 

उपै प्राप्त करके (इह) इसी संसार मेँ (दुःखानि प्रप्नुवन्ति) दुःखोको 
भोगते हैँ || -७४ ॥ | 
पासक्ति-निरासक्ति के मनुसार फलप्राप्ति- 


याहेन तु भावेन यद्यस्कमं निषेवते । 
ताहृङ्ञेन शरीरे तत्तत्फल मुषाइनुते ॥ ८१ (३६) 
मनुष्य (याद्डेन तु भावेन) जंसी अच्छी याबुरी भावनासे म्रौर 
उनमें वसी दढ श्रास्क्ति या निरासक्ति है उसके श्रनुसार (यतयत्‌ कमं 
निषेवते) जपा भ्रच्छाया बरा कमं करता है, (ताद्डेन शरीरेण) वेते-वेसे 
ही दारीर पाकर (तत्तत्‌ फलम्‌ -उपाइनुते) उन कर्मों के फलों को 
भोगता है ।। ८१॥ 
अन्यस त्कन्त्र : इलोका्थं पर दिचार-- दस दलोक के प्रथं को समभने 
कै लिए ६। ८० दलौकं सहायक दै --'' थवा मावेन भवति सवं भवेषु निस्पृहः । तदा 
पुखमवाप्नोति प्रेष्य चेह च हाद्ठवतमू ।'' -- “जन व्यक्ति सव पदार्थों श्रपने भावने 
निःस्पृह हो जाता है तो वह्‌ लौकिक रौर मोक्षसुल्ल को प्राप्त करता है । इसी प्राघार 
पर यहा बर्णन है । जो व्यकित्र जितनी दद्‌ स्वहा = आतक्ति या निःस्पहा श्रन्ति 
से कर्म-तेवत करेगा, उते चत्री क अ्ननुसार कम-अविक प्रच्छा-वरुरा फल मिन्नेगा । 
निःश्रयसकर कर्मांकावणन- 
एष सवः: समुरिष्टः कमरा वः फलोवयः । 
निःश्वेथसकरं कमं विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२ ॥ (४०) 
(एषः) यह [१२। ३-२१] (कमणां फलोदयः) कर्मा के फल का 
उद्भव (स्वः) सम्पूणं ख्प मेँ {वः समृदिष्टः) तुमसे कहा । 
गरब (विप्रस्य) विद्वानोंया ब्राह्मण श्रादि द्विजो के (निःश्रेयसकरं 
कमं निबोधत-) मोक्षदायक कर्मो को सुनो ॥ ८२ ॥ 
छह निःश्वंयसकर्‌ कर्म- 
वेदाम्यासस्तपोज्ञानमिच्िपाणां च संयमः । 
धसंक्रियाऽत्मचचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ८३ ॥ (४९१) 
(वेदाभ्यासः, तपः, ज्ञानम्‌, इन्द्रियाणां संयमः, धर्मक्रिया, च प्रात्म- 
चिन्ता) वेदो का श्रम्यास [१२।६४-१०३], तप=त्रतस्ताधना [१२ 
१०४] , ज्ञान == सत्यविद्याग्रों की प्राप्ति [ १२। १०४], इन्द्ियसंयम [१३ 
६२], धमंङ्गिया = घमपालन एवं यज्ञ श्रादि धार्मिक क्रियाश्रों का श्रनुष्ठान 
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५८५४. वा रवा वा क्छा्रादष्याय(275 ण 332.) ५३९ 
प्रौर प्रात्म चिन्ता ~ परमत्माका ज्ञान एकं घ्पान, येः (निशश्वैयसकरं 
परम्‌) मोक्ष प्रदान करने वाने सर्वोत्तम कमं है |} ८३ ।# 
| ञ्जन्ञुदख7त्ठन्त् : इलोक मेँ पाठमेद-- उपलब्ध संस्करणों में इस इलोक 
क तृतीय पादमे "रहिता गुरुतेवा च'' पाठ मिलता दै । यह पाठभेद किय। गया है जौ 
मनुस्मृति कं भ्रतुरूष नहीं दै । यहां "धमं क्रियाऽत्मचिन्ता च" पाड ही उपयुक्त है। 
दसकं पुष्टि में निम्न प्रमाण है - 

+ (१) ८३ वें दनोकमें निःभेयसकमोकी परिगणना है, परिगणना कै वाद चह 
र्म से सम्बन्धित व्यार्यान ८५-१ १५ दलोको यँ है । इत उपाख्यान सें ‹ प्रह्रा" रौर 
गुरुपेवा क। कह उल्तेख नहीं है प्रपिधु '्ात्मज्ञान' म्नौ वर्मक्रिथा' का 2 । कनो- 
काथं मंतत्ततु वरान वाते र्लोकोंकी संख्यादेदी ह; 

(२ | मनु नै सात्िककर्मोको दही निःष्रेयतकर्वं मानौ है । इस श्लोक म अन्ध 
सभी कमं क वहीँ, केवलदोमे पाठमेद कर द्विया है। सात्तिके कर्मका वर्णन 
१२।३१ मह । वहा पाठ यहां ग्रहण करना मनुक्षम्मत्त है कणो वही कमं मनु-मत्तते 
सवश्रष्ठ है प्रौर वही मृक्तिदायक हो सकते ह । श्रतः प्रस्तुत पारस ही दै । 


प्रात्म-ज्ञान का वर्णन 
प्रात्मज्ञान स्व॑श्च ष्ठ धमं है- 
सर्वेषामपि चंतेषामात्मज्ञानं परं स्परतम्‌ । 
तद्धचप्रच सव विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ।८५।। (४२) 
(एषां सव्रेषाम्‌ प्रपि) इन सव [१२। ८३] कर्मो में (भ्रात्मज्ञानं 
पर स्मृतम्‌) परमत्मन्ञानः सर्वश्रेष्ठ कभ मानादहै, (तत्‌ 1-हि सर्वविद्य- 
नाम्‌ ्ग्रचम्‌) यह सत्र विचारो मेँ सवभ्रमूख कमं है (ततः प्रमृतं प्राप्यते) 
इये मुक्ति प्राप्त होती है।। ८५॥ 
सर्वे सूतेषु चात्मानं सव मूतानि चात्मनि । 
सम पश्यन्नात्मयाजी स्व।राज्यमधिगच्छति ॥ € १ ॥ (४३) 
(सवभूतेषु ्र्मानम्‌) सव चराचर पदार्थो एवं प्रारियों मे पर 
मात्मा की व्यापकता को (च) म्रौर (्रात्मनि) परमात्मा में (सवमूतानि) 





कः पचलित श्रयं- इस रलोकके तृतीय पाद्मे "धर्मक्रिया श्रात्मचिन्ता च 
के स्थान पर प्रचित संस्करणों में त "प्रहि गुरुसेवा च" पाठ मिलता है| तदनुसार 
भचलित रथं इस प्रकार है-- (उपनिषद्‌ के सहितः) वेद क श्रभ्यास, (प्राजापत्य आदि) 
तप, (ब्रह्मविषयक) ज्ञान, इन्दियों का संयम, ग्रष्टिसा रौर गुरुजन को सेवा; ये ब्राहार्णो 


कं लिप शष्ठ मोक्षत्राघक च : कम ह) | ८३। ।| 1 33 
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क विशद मनुस्पति {276 ज 332) 
, प्प, 1 \/31112111252.17 ९6 ° 332. 
सव पदार्थो एवं प्रणि ं आश्रय को (समं पदयन्‌) समानमाव से देखता 
हमा ब्रयात्‌ यथार्थं ज्ञानपू्वंक सवत्र परमात्मा की स्थिति का भरनुमव कर 
सर्वदा उसी क व्यान करता हन्ना (म्रात्मयाजौ) परमात्मा का उपासक 
मनुष्य (स्वाराज्यम्‌ 1-म्रधिगच्छति) परमात्मसुख श्र्थात्‌ मोक्षको प्राप्त 
कर लेता है ।॥ ६१ ॥ 
 अल्डुखात्ञन्र : (२) स्वाराज्यम्‌" का श्रयं --'स्वप्रकातोन शक्त्या वा 
चराचर जगत राजय ति प्रकाशयति सः स्वराट्‌ = ब्रह्म जो प्रपने प्रकाश याबल तत 
समस्त चराचर जगत्‌ कौ प्रकाशित = उत्पन्न करता है, बह परमात्मा । ग्रथवा 'स्व्- 
कारन राजते प्रकाशते इति स्वराट्‌ =ज्रह्म, तस्थ भावः स्वारान्यम ब्रह्मत्वम्‌ =-= जो 
व्यभकक्ित्त नकाश्ित हौता है वह्‌ ब्रह्म परमात्मा है । २ वराट्‌ का भाव स्व राज्य न्= 
ब्रह्मत्व प्राप्ति" है अर्थाव्‌ मुक्तिक प्राप्त हो जाना। 
(२) कलौक कौ वेदमन्त्र से तुलना --रलोकोक्त मान्यता का श्राधार वेद है । 
क्स पर निम्न मन्त्रसे प्रक्रार पडता ई, तुलनार्थ द्रष्टन्य है-- 
पस्मिन्‌ सर्वाशि भृतानि जा त्मवाभ्‌द्‌ विजानतः । 
| तक क मोहः कः शोकऽएकत्वमनुपकष्यतः ॥ यजु° ४०।७ || 
 ्रध--““ (यस्मिन्‌) जितत परमात्मा, ज्ञान-विज्ञान श्यां धमक विषयं 
('बेजानतः ) सम्यक्‌ ज्ञाता जन कै लिश (सर्वाणि) सव (भुतानि) प्राणी [ म्रात्मा) 
१1 कै | (एव) ही (अभूव) होते ह; (त तर) उस परमात्मा मेँ विराजमान 
नः ) परमत्मा कँ एकत्व कौ [ भ्रनुपक्यत्तः) ठो क-ठीक योगाभ्पाप्र क हारा साक्नात्‌ 
खन वाले यौगी जन कौ (कः) क्या (मोहः) मोह स्मौर (कः) क्या (शोकः) क्लेश 
(श्रभुवु) होत्रा है 1 '" [यन्बु० भाष्य ऋ० दया | 
भाव यह ह कि वह विद्वानु शौक-मोह श्रादि से ऊपर उर 
द्‌ ५1१ 11 = पर्‌ तर्क मात्मा कं 
प्राप्त कर्‌ लैतताद। ति 
दस भाव को तुलना केलिए १२। ११६, १२; क. लीलं 
सव) | । ५१९, {२५ उलोक एवं उन पर भ्ननुश्ीलन 
। २/ प्रात्मयानो की ध्थुत्पत्ति | एवं अचं --श्रात्मनि यजते इति प्राःमयानोः 
यतु जो परमात्मा मँ यजन करता है, उसकी संगति एवं उसका ध्यान कता है । 
परमात्मा के उक्र उपास्रक कौ "्ात्मयाजीः कहुतै है| | 


(२) इन्दरियसंयम का वणन 
भात्मज्ञानः इन्द्रियसंयम का कथन प्रौर नपे जन्मसाफल्य - 


यथोक्तान्यपि कर्माणि परि हाय दिजोत्तमः । 


आह्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥६२। ( ४६) 
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द्वादश अध्याय ५२२९ 
(द्विजोत्तमः) श्रेष्ठ द्विज (यथोक्तानि +-श्रपि कर्माणि परिहाय) उसके 
लिए विहित यज्ञ श्रादिकर्मोको [संन्यासी प्रवस्था मे| छीडइकर [३। ३४, 
४३] भी (भ्रातमन्ञाने दामे च वेदाभ्यासे यत्नवान्‌ स्थात्‌) परमाह्मज्ञान, 
इन्दिसंयम [२। ६८-७१५] श्रौर वेदाम्यास = वेद के चिन्तन-मनन में प्रयत्न- 
शील श्रवदय रहे श्र्थात्‌ इनको किसौ भी श्रवस्या मेँ न छोड ।। ६२ ॥ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्यणस्य विहोषतः ¦ 
प्राप्येतस्कृतक्रत्यो हि द्विजो भेवति नान्यथा ॥। &२\। (४५) 
(एतत्‌ हि) ये [१२। ६२] तीनों कमं द्विजो के, (विशेषतः ब्राह्य- 
ण स्य जन्मसाफल्यम्‌) विशेष रूप से ब्राह्मण के जम को सफल बनाने वाले 
है । (दिजः) द्विज व्यक्ति (एतत्‌ प्राप्य हि कृतकृत्यः भवति) - इनका पालन 
करके हौ कत्तंञ्यों को पृणता प्राप्त करता है, (भ्रस्यथान) इनके बिना 
नहीं ।। ६३ ॥ 
उअन्नुदयत्ठन्ञ : ब्राहमण कौ विशेष रूप से इसलिए कहा गया है कर्थोकि 
ब्राहमण के जीवन का प्रमुख उदयं ही परमात्मा-प्राप्ति हता ह । 


(३) वेदाभ्यास का बणंन 
वेद स्रनक्रा चक है-- 
पितृदेवंमनुष्पाणां बेवश्चक्षुः सनातनम्‌ । 
प्रदाक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ६४ ॥ (४६) 
[पित-देव-मनुष्याणाम्‌) पित्‌-संज्ञक रक्षकं रौर पालक पितता प्रादि, 
तिद्रान्‌ श्रौर श्नस्य मनुष्यों का (वेदः सनातनं चक्षुः) वेद सनातन नेत्र = 
मा्गप्रदलंक है, (च) ओर वह (अ्रशकयम्‌) ्रशक्य श्र्थात्‌ जिते कोई पुरु 
नहीं बना सकता, इष लिए अ्रपौरुषेय है, (च) तथा ( श्नप्रमेयम्‌) अनन्त 
सत्यविद्याग्नों से युक्त है, (इति स्थितिः) एसी निरिचत्त मान्यता है ।।६४।॥। 
उअनतुठाीत्छन्ज : १।२, २३ मेभी वैदकरौ ब्रपौरुषैय, अप्रमेय कहा 
गया हं । 
वेदविरुद्ध-दार्त्र अप्रामाणिक-- 
घा वेदबाह्याः स्मृतयो याच काश्च कुटपः । 
सर्वास्ता निष्कलः: प्रेत्यं तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः ॥६५।॥ (४५७ 
(या; स्मृतयः वेदबाह्याः) जो प्रन्य वेदबाह्य, (याः च काः च 
1151॥कूढल्डः)व्ुतितिताशर छो हिण्वनतप्रै, ततता को द्ःत्रमानर्पोइङ्नोने2 मत र.) 
(ताः सर्वाः निष्फलाः) वे सब निष्फल प्रेत्य तमोनिष्ठाः हि स्मृताः) 
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भतत्व, ब्रन्वकाररूप इस लोक श्रौर परलोक मेँ दुःखदायक हु ।॥ ६५॥ 

॥ (स० प्र० एकादश समु०] 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ।। ९६ ॥ (४८) 

अ ( या नि+ प्रतः भ्रन्यानि कानिचित्‌ उत्प्न्ते) जो इन वेदों से विरुद 
ध उत्पन्न होते हँ (तानि र्वाक्‌ कालिकतया च्यवन्ते ) वै भ्राघुनिक 
र्‌ ५५। से शौघ्रनष्टहो जाते, (निष्फलानि च प्रनृतानि) उनका मानना 
निष्फल अर भंडा है ॥ ६६ ॥ (स० प्र० एकादश समु०) 
प ( त्कन्ञ : भ्र्वाक्‌ काल ते अभिप्राय-यहां वेदविरद्ध ग्रन्थों के 
प्राधुनिक होने से भरभिप्राय यह है कि वेदों की मान्यतां वराचीनतम एवं सनातन है, 
किन्तु वै दविरद्ध ग्रन्थों की मान्यतापं परवर्ती ह। श्रौरवे सत्य न होने तै; बनती है फिर 
नष्ट हौ जातीरहँ। वेदो की मान्यताद्मौ की तरह सनातन नरह । ईक्वरीय ज्ञान होने से 
वेदो को मान्यताएं सनातन है । | 
वेदसे वण, प्राश्रम, लोक, काल श्रादि का ज्ञान-- 
चातुवेण्थं त्रयो लोकाठचत्वारश्चाश्नमाः प्रथक । 
मूत भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदास्प्रसिष्यति।। €७॥ (४९) 
न (चातुवण्यम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, ये चार वणं ्नौर इनकी 
तसा , (त्रयः क :) पृथ्वी, श्राकाश एवं द्यलोक भ्र्थात्‌ समस्त भ्रमण्डल 
। लोक, प्रह प्रादि, (चत्वारः श्राश्चमा. पृथक्‌ ) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
त सन्यास, इन चारोके प्रथक्‌-पृथक्‌ विधान, (च भूतं मध्य भविष्यम्‌) 
प्रार्‌ भूत, भविष्यत्‌, वतमान सभी कालोंकी विदा, (सर्व वेदात्‌ प्रसि- 
2 घति ) ये सव वेदों से 4 प्रमिद्ध, प्रकट श्रौर ज्ञात होती है भ्र्था तु इन सब 
व्यवस्थानं श्रौर विचयाप्रोंकाज्ञानवेदोके द्वारा ही होता है ॥ ६७ ॥ 
। "चार वर्ण, चार प्राश्रम, भूतः भविष्यत्‌ भ्रौर वतमान श्रादि की 
सव वद्या वेदाम ही प्रसिद्ध होती है।'' (क० भा भू° वेदविषय) ` 
र ञबन्डुदान्ठन्् : मनु ने यही मान्यता १।२१में वशित की है । तुल- 
नाच प्रस्तुते है- “सवेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथ क्‌ पृथक्‌ । वेदन्नब्देम्य एवादौ 
पृथक संस्याङ्च निर्ममे ॥ = 





१३्बभरुत द्रादि सुक्ष्म हाकरितयो का ज्ञान वेदों सै 
शब्दः स्पशंश्च रूपं च रसो गन्धऽच पञ्चमः । 
(115 0001९ 15 वददव 0४ ऽदि. प्रसुयरते वावन चित पिका तः १६.४5४ 9 278 01 334.) 





पफ ण-वाकवावािकूहङ्गण्चघ्याय2 ° 01 332.) ५३५ 
(शब्दः स्पशं; रूपं रसतः पञ्चमः गन्धः) शब्द, स्पशं, रूप, रस श्रौर 
पञ्चम गन्ध, ये (प्रसूत्ि-गुण-क मतः) उत्पत्ति, गुण श्रौर कार्य के जञानलूपसे 
(वेदात्‌ +एव प्रसूयन्ते) वेदों से ही प्रिद्ध = विज्ञात होतेह भरात्‌ इन 
तच्वशक्तियों का उत्पत्तिज्ञान, इनके गुणों का ज्ञान, इनको उपयोगिता का 
ज्ञान श्रौर उत्पन्न समस्त जड-चेतन संसार का ज्ञान-वज्ञान, वेदों से प्राप्त 
होता है ।॥ ६८॥। 
वेद सुखो का साधन है- 
व्रिभति सवंमूतानि वेदन्नास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेत्तत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य सुधनम्‌ ।। ६६ । (५१) 
(सनातनं वेदशास्त्रम्‌) यह जो सनातन वेदशास्त्र है -सो (सवं- 
भूतानि विभर्षि) सत व्रियप्रोकेदानसे सप्पूर्णं प्राणियोंका वारण श्रौर 
सव सुखो को प्राप्त कराता है, (तस्मात्‌ एतत्‌ परं मन्ये) इस कार्ण से 
[मनु श्रादि] हमलोग उसको सवथा उत्तम मानते, भ्रौर इस प्रकार 
मानना मौ चाहिर्‌. (यत्‌) क्योकि (जन्तोः ्रस्य साधनम्‌) सव जीवों के 
सवर सुखो का साधन यहोदै।। ६६। (ऋ०भा० भू° वेदविषय-विचार). 
वेदवेत्ता ही सफल राजा, सेनापति च न्यापाीक्च हौ सक्तादै-- 
संनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत॒त्वमेव च । 
सवं लोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहं ति । १०० ॥ (५२) 


(सेनापत्यम्‌) सव सेना (च) भ्रौर (राज्यम्‌) सैनापतियों कै ऊपर 
राज्याधिक्रार, (दण्डनेतत्व्रम्‌+-एव) दड देने को व्यवस्या के सव कार्योाका 
प्राधिपत्य, (च) प्रौर (सर्वनोक-ग्राधिपत्यम्‌) सवके ऊषर वतंमान सर्वा- 
धील राज्याधिकार, इन चारों श्रधिकारों मेँ (वेदशास्त्रवित्‌ ग्रहति) 
सम्पण वेदशास्त्र मे पएरव्रीण, पूणं व्रिद्या वाले, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सु्ील 
जनो को स्यापित करना चाहिए प्रथत मख्य सेनापत्ति, मुख्य राज्याचि- 
कारी. मुख्य न्यायाधीश, भ्रौर प्रधान राजा, येचारसवविद्याग्रों में पूण 
विद्रान्‌ होने चादि ।। १०० ।। (स प्रर पष्ठ समुर) 

"जो वेदकास्वविद्‌, घर्मात्मा, जितेद्िय, च्यायकारौ रौर स्रात्मां 
के वलसे युक्त पुरुष होवैउयौकौ सेना, राज्य, दण्डनीति ्रौर्‌ प्रधान 
पद का भ्रधिक्रार देना, श्रन्थ क्षद्राशर्योको नहीं ।' 

(सं० विर गृहाश्रम प्रर) 
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५९६ ५१५५.०० च व्ह मूनुस्स॒ति "(280 ०7 332.) 

6 शबन्नुखात्ञन्तर : यहा वेदशास्त्रवित्‌ श्रहति' का श्रं 'वेददास्त्र क) 
जाता ही उसके योग्य हौ सकता है" यह्‌ है । ऋषि दयानश्द न दमे प्र॑रणार्थक खूप 
निरूपित किया है । राज्य-संचालन वाली मान्यता की तुलना के लिए ७।२ द्रष्टव्य द 
तथा 'वण्डनेतृत्वे को तुलनाधं--७।३१। वहू वेद शास्तवेत्ताको ही इसके योग्य 
मानादहै। 
वेदज्ञानाग्नि तते कमं दोषों का नाक्ल- 


यथा जातबलो वह्भिदहत्याद्रनिपि द मान्‌ 
तथा दहति वेदज्ञः कमंजं दोषमात्मनः ॥ १०१॥ (५३) 
(यथा) जेते (जातबलः वद्धिः) धधकती हुई अराग (आर्दन्‌ दमान्‌ 
रपि दहति) गौले वृक्षो को भो जला देती है (तथा) उसी प्रकार (वेदज्ञः 
वेदों का ज्ञाता विद्रान्‌ (ग्रात्मनः कर्मजं दोषं दहति) श्रपने कर्मो से उत्पन्न 
होवे वाले संस्कार-दोषोंको जला देतादहै श्र्थात्‌ वेदज्ञान रूपी श्रगिि से 
दुष्ट संस्कारो को मिटाकर श्रात्मा को पवित्र रखता है ।। १०१ ॥ 


श्जन्डुखात्छन्र : तुलनाथं दष्टव्य हैँ ११। २५५, २४६, २६३ । वहां 
भी यहा मान्यता है । अनुशोलन द्रष्टव्य--११।२२७ ॥ 


वेदज्ञान सै प्ररमगति की सोर प्रगति- 
वेदशा स्त्राथतत्त्वज्ञो यत्र॒ तत्राश्रमे वसन्‌ । 
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते । १०२ ॥ (४५४) 
(वेदशास्व्राथतत्त्वज्ञः) वेदशास्त्र के अर्थतत्त्व का ज्ञाता विद्वान्‌ 
(यव-तव्र श्रमे वसन्‌) किमी भो श्राश्रम मेँ रहता हु्रा, (इह--एव 
लोके तिष्ठन्‌] हसो वतमान जन्म मे हौ (ब्रह्मभुयाय कल्पते) ब्रह्मप्राप्ति 
के लिए श्रधिकाधिक् समथं हो जाता है।। १०२।, 
अअलन्ुखत्छन्ञ : इसी मान्यत्ताकी पुष्टिके लिए तुलनार्थं द्रष्टव्य है 
४। {४६ इलोक । । 


(४-४) तपश्रौर विद्याका वर्लन 
तपसे पापभावना का नाश श्रौर विद्या से श्रमृतप्राप्ति-- 


तपौ विद्या च विप्रस्य निःभेयसकरं परम्‌ । 
तपसा किल्विषं हम्ति विद्य ऽमूृतमङनु ॥ (१५ 
ता 11 ऽमूतमइनुते 1 2711 (४); 332.) 
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फफ. वावाावद्व्रद्मुत्स्ह्याच (281 9 332.) ५३५ 

(विप्रस्य) विप्र के लिए (तपः च विद्या) तप = श्ेष््रतो का घारण 

ग्रौर साघना, श्रौर विद्या = सत्यविद्याश्रों का ज्ञान, ये दोनो (परं निश्रेयसः 

करम्‌) उत्तम मोक्षपाथकू है, वह विप्र (तपक्ता किल्विषं हन्ति) तप म 

पापभावना को नष्ट करता है, श्रौर (विद्यया +-भ्रमृतम्‌ ~¦ श्रशनुते) वेदादि 

सत्यविद्या के यथाथं ज्ञान से श्रषरता=मोक्ष को प्राप्त करता दहै ।। १०४॥ 

अ्रन्बुखीत्ठन्ञर : (\ ) पापमावना का विनाक्षा- धरेष्ठव्रतो के धारण ते 

रौर प्राणायाम श्रादि तपौँं के पालन से श्रात्मा की पापभावना या श्रयुद्धि का क्षय 

होता दै । इसकी पष्ट मेँ श्रन्यत्र वणित मान्यताएं निम्न श्लोकोंमें द्रष्टव्य ह । 
६ 1७०५-७ ॥ ?१।१९.७। | 





(२) श्रमृत का श्र्थं -- मृङ्‌ प्राणत्यागे" (दादि धातु से क्तः प्रत्य के.योग 
से रौर नन्‌ समास में "प्रमृतमु' शब्द सिद्ध होता है, जित्तका जन्ममृत्यु से रहित 
मर्था मोक्षसुख भ्रं होता है । मनुष्प वेद भादि सत्यविद्या के यथार्थं ज्ञान सै मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। मोक्षसुख को इसलिषए श्रमृत कहा जातय दहै कि जव तक मुक्ति 
सुख का समय रहता है, तब तक यह सुख नष्ट नहीं होता, बीचमे दुःख श्राक्रर 
रसे नष्ट नहीं करता । यजु° ४०। १४ ें यह वाक्य यथावत्‌ स्नाता है--“चिच्यया- 


ऽमृतमदनुते ।' 
(६) धर्मं का वर्णेन 
धर्मज्ञान कै लिए त्रिचिधप्रमा्णो काज्ञान-- 
= ्रस्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्य घ्म॑चुद्धिमभीप्सता ।। १०४५॥ (५६) 

(धर्मशुदधिम्‌ +-ग्रभीप्सता) घर्म के वास्तविक तत्व को जानने के 
प्रभिलाषी मनुष्य को (प्रत्यक्षम्‌ श्नुमानं च विविधागमं शास्त्रम्‌) प्रत्यक्ष 
प्रमाण, ग्रनूमान-प्रमाणश्रौर वेद एवं विविध वेदमूलक शास्त्र-प्रमाणा, 
(त्रयं सुविदितं कार्यम्‌) इनततीनो का प्रच्छौी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए ।। १०५ ॥ 

अन्द त्कन्तर : तीन प्रमाण ओर उनके लक्षण प्रत्यक्ष, अनुमान 
श्रौर शास्त्रय शब्द-प्रमाणोंको समने के लिए यहां उन पर विस्तार से प्रकाश 
हालानां गहाद। सष प्र० प्रथम समृल्लास्र मे ऋषि दयानन्द ने न्यायदर्शन के सुत्रं 
को उद्धत करके इनकी विस्तृत भौर गम्भीर ध्यास्या कोह। य हां बही उद्धत कौ 
जातत है-- 
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धक - पप, वावा 262 0 332.) 
[ १, व्रत्य प्रन्ारा-- 
““इन्दियार्थसन्तिकर्षोत्यन्नं ज्ञानमनग्यपदेदयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं ्रस्यक्षम्रु ।\ 


न्याय० ॥ म्रन्याय { । ब्राह्भिक १ । सूत्र ४॥ 


(“जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा भ्रौर घ्राण का शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर 
गंष के साथ ्रव्यवहित प्रथत ्रावरणरहित प्तम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन 
का श्रौर्‌ मन के साथ श्रात्माक संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसकौ प्रत्यक्ष कहते 
है, परन्तु जौ व्यपदेश्य अर्थ्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह-वह ज्ञान न 
हो । जते किसीने किसीसे कहाकरि ^तूजललेश्रा' व ह॒ लाके उत्षकं पास घरक 
बोला कि "यह्‌ जल है" परन्तु वहाँ "जल" इन दो श्रक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला 
नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदां का नाम जल है वही प्रत्यश् होता है ्रौरजौ 
शन्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वहु शब्द-प्रमारा का विषय है । “प्रव्यभिचारि' जैसे 
किसीनेरात्रिमेँ खम्भे को देखके पुरुष का निक्चय कर लिया, जब दिन सको 
देखा तो रात्रि का पुरुधज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान र हे, पसे विनाक्षी जान कानाम 
भचारी है । “न्यवसायात्मक' किसने दूरसे नदीकी बा लू कोदेख कै कहाकरि 
"वहां वस्त्र सुल रहे है, जल हैवा श्रौर्‌ कृ है' "वह्‌ देवदत्त वडा है वा यज्ञदत्त" जव 
तक एक निर्चय न हो तव तक वहे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ह किन्तु जौ श्रव्यपदेद्य,ग्रव्यभि- 
चारि प्रौर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष क हुते ह । 

(२) श्रनुमान व्रनान- 

(“श्रय तत्ु्वंकं त्रिविधभमनुमानं पुर्व वच्छेषवत्सामान्यतो हृष्टञ्च ।\ 

न्याय० । श्र० १। घ्ना ?।स्‌०५॥ 

“जो प्रत्यक्षपूवंक भ्र्थातु जिमका कों एक देश वा पम्पुरा दव्य किसी स्थान 
वा कालम प्रत्यक्ष हृग्रा हो उसकाद्ूर देशे सहचारी एक देदाक्े परत्यश्च होने से 
श्रहष्ट प्रवयवीका ज्ञान होने को अनुमान कहते ह। जसे पुत्र को देखके पिता, 
पर्वतादि मेंधरुम को देके श्रग्नि, जगत्‌ मे सुख-दृःख देखके पूवजन्म क्रा ज्ञान होता है । 
वहु स्रनुमान तीन भ्रकारकाहै। एक्‌ ' त्रवत्‌" जसे बादलों कौ देख के वर्था, विवा ह कौं 
देख के सन्तानोत्वत्ति, पढते हूए िद्चाधियों को देक विद्य होने का निहचय होता है, 
इत्यादि जहां-जहां कारण को देखके कार्य काज्ञान हौ वहु ' ू्॑वभु"। दुसरा दोषवत्‌" 
अर्थात्‌ नहां कायंको देैखके कारणा का ज्ञान हो । जसे नदी के प्रवाहकी बढती 
देखके ऊपर हई वर्षा का पु को देके पित्ता का, सृष्टि कौ देश्ठके अनादि कारया 
का तयाकर्ता ईश्वरकाप्रौर पाप-पुण्यके श्रावरर देके सुख-दुःखका ज्ञान होता 
है, इमौ को “दोषवत्‌" कहते है । तीसरा "सामान्यतोर्ष्ट', जो कोई किसीका कार्यं 
कारणान हो परन्तु किसी प्रकारका साधम्यं एक-दसरे के साथ हो जैसे कोहरी 
बिना चले दूसरे स्थान को नहींजा कता वसे ही दूसरों का भी स्यानान्तर में जाना. 
किताऽतमनःकेत्कमी, नह होः सकता रमम नै० रधक प्ड्रयह ईकन्‌ अ) 


"0४. याक्नषचुद्रःसत्तस्मति {283 2 332.) त्र २८ 
प्रत्यक्षस्य पदचान्मीयते ज्ञायते पेन तवनुभानम्‌' जो प्रत्यक्ष के पचतु उत्पन्न हो जपे 
घ्म के प्रत्यक्ष देते बिना श्ररष्ट ्मण्निकाज्ञान कभी नहीं हो सकता ।" | 

(३) शास्त्र अर्थात शब्द-प्रलाण-- 
("्राप्तोपदेज्ञः दाब्दः ।“ (न्याय १। १।५७] | 
“जो प्राप्त रथात्‌ पूरणं विद्वानु, धम्मि, परोक्रार.प्रिय, संत्यवादी, पृरुार्थी, 
जितैन्धिव पुरुष जं प्ता प्रपने श्नात्मा मे जानता हो ग्रौर जिससे सुख पाया हो उस्तौके 
कथन को इच्छा से प्रेरित सव मनुष्यों के कल्याणार्थं उपदेष्टा हो प्र्थात्‌ जितने' पृथ्वी 
से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थोका ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो पेष 
पुरूष ग्रौर पृरां आप्त परमेश्वर के उपदेश वैद ह, उन्हीं को शव्द-प्रमारा जानो 1" 
दाब्द-प्रमाण श्रयतु वैद प्रौर्‌ वैदमरलक हारं वी का कणन मनुने घमंवुलो 
भीक्रियाहै। इस विषयक विवेचन १। १२५ [२।६] की समीक्षा मै वेद" श्रौर 
सस्मरति' गीषकों के अन्तर्गत देखिये । 
हन प्रमाणो श्रौर वेदादि शास्रं से धर्मे के वस्तविक रूप क निश्चय होता दै, 
अन्यथा नहीं । भ्रगले ए्लोक में इसी मान्यता का कथन है । 
वैदानुकुल तकं से घर्मज्ञान- | 
श्राष धर्मोपदेशं च वेदश्चास्त्राऽविरोधिना । 
यस्तकणानुसंधत्तं सः धर्मं वेद नेतरः ॥ १०६। (५७) 
(यः) जो मनुष्य (आर्षं चध्र्मोपदेशम्‌) वेद श्रौर कऋषिविहित' 
धमपिदेश [१।१२५ (२।६) ] भ्र्थात्‌ धर्मशास्त्र का (वेदशास्त्र-म्रविरोधिना 
तकण ्रनुसंघत्ते) वेदास्रके श्रनुकल तकंकेद्रारा श्रनुसंधान करता है 
(सः धर्म वेद न~+-इतरः) वही धर्म के तततव को सम पाताहै, श्रन्य 
नहीं ।। १०६ ।। | 
न्डख्यीत्कछन्य : तक ते अभिप्राय यहातके से अ्नभिप्रायहै प्रमाणो 
म्रोर वेदां कं अ्नुक्कुल सत्यनिश्वय करना । इनसे विक्र बाते तकं नहीं ह । विरुद 
वाते कृत्तकं ह । मनु कं मतानुसार तकं के भाघार पर वेद निभ्रन्तिदहै, मरतः वेदोक्त 
धमं भीर रहँ । फलस्वषूप उन पर तकं कौ श्रावदयकता नहीं रहती । जौ कोई ता 
का नाम लेकर वेदों का खण्डन करतादहै वहू तकं नहीं, ्रपितु कृतकं करतादै, भ्रौर 
सा व्यक्ति नास्तिकं है । [दरष्टन्य १।१३० (द। ११) की समौक्षाभी]। 
मर्विहित धर्मोका विधान श्िष्टविदवान्‌ करँ-- 
प्रनाम्नातेषु धमषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 
यं शिष्टा ब्राह्यणा ब्रयुः स धमः स्यादशङ्कितः ।। १०८ (५८) 
105 ०००८ (क्रतता्तातेषु. अर्षु" कमं वसात्‌ 1१ 1 दत्तिः तिवत्‌) 0 नो (कं रक्तः2. 


चछ) ५५५. य+ तग ङ्खदक्न खष्याय (284 0 332.) 
श्थवहार, मनुस्मृति भ्रादि में प्रत्यक्ष न कटे हों, यदि उनमें शंका होवे तो 
तुम (यं शिष्टाः ब्राह्मणाः ब्र युः) जितकौ शिष्ट, [१०९] श्राप्त विद्धान्‌ 
कहं (सः भ्रशंक्रितः धर्मः स्यात्‌) उत्त को शंकाररहिद कत्तंव्य-धमं मानो 
।॥ १०८ ॥ (सं° वि० गृहाश्रम प्र०} 
शिष्ट विद्वान की परिभाषा- 

धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिव्र हरः । 

त ज्िष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥ (५९) ` 

शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु (यैः तु धर्मेण सपरिबृहणः 

वैदः श्रधिगतः) जिन्होने परा ब्रह्मचयं प्रौर धमं से साङ्गोपाङ्ग वेद पडे 
। हो, श्रौर जो (भरतिप्रतयक्षहेतवः) श्रुतिप्रमाण अ्रौर प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणो 
| दही से विधि का निषेव करने समथं, घा्मिक, परोपकारीहों (ते 
। शिष्टाः ब्राह्मणाः ज्ञेयाः) वे ही जिष्ट पुष होते ह ।। १०६ ॥ 
| (सं०वि० ग्रह्‌ा° प्र? ) 





तीन या दक्ष विदानो कौ घमं निगथिक परिषद्‌- 
दशावरा वा परिषदं घर्मं परिकल्पयेत्‌ । 
` चयवरा वापि वृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ (६० ) 


(दशावरा वृत्तस्था वा त्रि+श्रवरा परिषद्‌) न्धून से ४६२ दश 
विद्रानो भ्रयवा वहत न्यूनहों तो तीन विद्वानों की सभा (यं घर्म परि- 
कल्पयेत्‌) जसी व्यवस्था करे, (तं धर्म न विचालयेत्‌) उस धमं र्यात्‌ 

व्यवस्था का उल्लंघन कोईमीन करे ॥ ११०॥ (स° प्र षष्ठ समुर) 


""गदुस्य लोग छोटो, ब्डो वा राजकार्यं के सिद्ध करने कमसे 
कम दश श्र्वात्‌ ऋग्वेवज्ञ, यजुक्दज्ञ, सामवेदज्ञ, हैतुक (नैयायिक), तकत 
कर्ता, नेरक्त = निरुक्तशास्तवरजञ, धर्माध्थापक, ब्रह्माचारी, स्नातक श्रौर 
वानप्रस्थ विद्वानों श्रथवा अतिन्युनता करे. तो तीन वेदवित्‌ (ऋ्नेदज्ञ, 
यजुर्वेदज्ञ भ्रौर सामवेद) विद्वानों की समासे कर्तन्याकरत्तव्य, धर्म ्रौर 
प्रधम क्रा जसा निश्च्यहो, वेसाही प्राचरणा क्रिया करं ।'' 

(सं० विज गरहाध्रम प्र) 

"वसे शिष्टन्युनसेन्धुन दश पुरषो की स्मा हवे प्रथवा बड़े 
विद्वाचूतीनों कौ हीसभाहोस्क्तोहै। जोसमा से धर्म-कमं निरिचत 

हर रवकष्गभीव्प्रौाकरपःस्व्योत्राकरे (४ प सठकिए दीश (284 ०332) 


ककवाङ्कोक्राविरठवेनी (285 07 332.) ; 
विशृ मनुम्मृनि † ५४। 
धर्मपरिकदु के दश सदस्य - 
त्रैविद्यो हैतुकस्तर्ी नै दतो धर्मपाठकः; \ 
त्रयर्याजनिनः पूरवे परिवत्स्यादूवशावरा । ₹ १११ (६१) 
व „9 (दशावरा ) उन दशो मे इस प्रकार के चिडान्‌ होवे-- 
(त्विय) तीनवे्दोके विद्धान्‌ (हैतुकः) चौथा हैतुक प्रयति कारश- 
प्रकारण का जाता, (तर्क) पांचवां- वर्की = न्यायशास्त्रवित्‌, (नैरुक्तः) 
छरा - निरुक्त कं 1 जानने हारा, ( धर्मपाठकः ) सातवां- षर्मशास्त्र- 
वित (करप: च पूवं प्राच्रपिः) भ्राठर्वा-ब्रह्मचारी, नववां-गुहस्थ, प्नौर 
दावा -- वानप्रस्थ, इन महात्माघ्रों की (परिष त्‌ स्यात्‌, समा होवे।॥ १११।। 
| [सं० वि° गरहाश्रम प्रर ) 
अन्डुदााच्छन्ञ : चयौ किधा-- ऋक्‌, यजुः साम प्रौर प्रथकं-ये चारे 
वेद त्रयीविद्या रूप कहलाते ह । इस विषयक बिस्तृत विवेजन ११। २६५ के प्रनुशोलन 
म दष्टब्य है । | | 
“इस समामे चारों वेद, न्यायशास्त्र निरुक्त, षम शास्व प्रादि के वेत्ता विद्वान्‌ 
सभासवु हो परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ श्नौर वानप्रस्थ हो, तब वह स्मा कि जिसमें दका 
विद्रानोँ से न्युन न होने चाहिए 1“ (सण प्र° षष्ठ समु०) 
धर्म परिषद्‌ के तीन सदत्य- 
ऋ ग्वेदविद्यजुविच्च सामवेदविदेव च । 
भ्यवरा परिषरज्ञेया धमंसंशयनिरये ॥ ११२।(६२) 
(च) तथा (ऋग्वेदवित्‌ यजु्वेदवित्‌ च सामवेदवित्‌ +एव) ऋग्बेद- 
वित्‌, यजुरबेदवित्‌ प्रौर सामवेदवित्‌ (त्रि +.श्रवरा धमंसंशयनिंये परिषत्‌ 
ज्ञेया) इन तीनों विद्धानों कौ मी सभा धमंाय भ्र्थात्‌ सव व्यवहारो के 
निणय के लिए होनौ चाहिए ।॥ ११२ ॥ (सं ° वि० गृहाश्रम प्र° ) ` 
“भोर जिस समामे ऋणवेद, यजुवद भ्रौर सामवेद के जानने बाते 
तीन सभासद हो के व्यवस्या करे उक्त मभाकी कीं व्यवष्वाका भो 
क) उल्लंघन न करे ` (सण प्र° षष्ठ समु०) 
वेद का एक विद्वान्‌ भौ प्रसंख्य मूलो से धर्मनिरणय में प्रमाण है-- 
एकोऽपि बेदविद्धर्म यं व्यवस्येद्‌ हिजोल्लमः । 
स विज्ञय: परो घर्मो नाज्ञानामुदितोऽ्युतः ॥ ११३॥ (६३) 
(एकः प्रपि वेदवित्‌) यदि एक प्रकेला सब वेदों का जानने हारा 
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चर्‌ ५५,५,.०ा रवा गााक्षू्न्न-तीच्याय (286 01 332.) 


द्विजो मे उत्तम संन्यासी (यं घर्म व्यवस्येत्‌) जिस धर्म की व्यवस्था करे 
(सः परः घमः विज्ञेयः) वही शरेष्ठ घमं है, (भरज्ञानाम्‌ ्रयुतेः उदितः न) 
प्रज्ञानियां क सहस्रो, लालों, करोढो बिलकैजो कुछ"स्यवस्याकरे, उनको 
कभी न मानना चाहिए ॥ ११३ ॥ (स० प्र° षष्ठ समुर) 


"द्विजो मँ उत्तम प्र्थात्‌ चतुर्थाश्चमी संन्यासी, प्रकेला भो जिख 
घर्मब्यवहारके करने का निश्चय करे, वही कर्तव्य परम धर्म सममना 
किन्तु प्रज्ञानि्यों के सहलो, लाखों प्रौर करोड़ पुरुषो का कहा टृभा धर्थ- 
व्यवहार कमौ न मानना चाहिए ।'' (सं वि° गृहाम प्र) 
धर्मपरिषद्‌ का सदस्य कौन नहीं हो सकता-- 

प्रवरतानानमन्त्राां जातिमाज्रोपजीविनान्‌ । | 
सहस्रशः समेतानां परिषस्वं न विच्चते । ११४ ।। (६४) 


(गरव्रतानाम्‌) यो ब्रह्मचयं, सत्थमाषण भ्रादि व्रत (प्रमन्त्राराम्‌) 
वेदविद्यावा विचारसे रदित, (जातिमात्र-उपजीविनाम्‌) जन्ममात्र. वे 
शूद्रवत्‌ वतमान ह, (सहस्रशः समेतानामू्‌) उन सहलो मनुष्यो के मिलने 
मे भौ (परिषत्वं न विद्यते) समा नहीं कहाती ।। ११४॥। 

(स० प्र०-षष्ठ समुर) 


अ्बन्द खत्कन्र : जाति का प्रथं जन्म- मनुस्मृति मे जाति शब्द ' जन्म" 
प्रथं मे प्रयुक्त है, म्रतः यहां जाति का प्रथं जम्म ही है। यहाँ रेते व्यक्तियों का घर्म 
परिषद्‌ मे निषेध किया है जो जन्म के प्राधार्‌ पर श्रपरने को श्रेष्ठ समभते हों, उत्तम 
वर्ण होने का श्रजिमान करते हों किन्तु गम्भीरता भ्रौर विधिपुवंक जिन्होने विचाग्रहृण 
नकी हो । इसको पुष्डिके लिए १।१२३ [२। १४८] का म्ननुशीलन द्ष्टम्य है । 


मूर्खो द्वारा निर्णीत घर्मं से पापवृद्धि का भव-- 
पं वदन्ति तमोभुता मूर्वा घममतद्िवः। 
तत्पापं द्तधा सुत्वा तद्रक्तुननुगच्छ ति ५ ११५ ॥ (६५) 
(तमोभूता: मखः) तमोगृण भर्थात्‌ अविद्या से युक्त, मूर्ख (मतद्विदः) 
वेदोक्त धर्मज्ञान से शून्य जन (यं धभ वदन्ति) जिस घमं का उपदेश करते 
है, (तत्‌ पापम्‌) बह धर्मरूप मेँ कहा अधमं स्म पाप (शतधा भ्रर्वा) सौ 
गृणा होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैल$र (तत्‌+ वक्तुम्‌ + अनुगच्छति) 
उन वक्ताओं को लगता है अर्थात्‌ उससे सैकड़ों पाप फलते है भौर फिर 
उनको बुराई बक्तामो को भिलती है । ॥११५॥ 
"जो अ विदयायुक्त क्त, मूख, वेदो के न जानने बाले मनुष्य जिस धं 
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विशुद्र-मनुस्मृति ` 


को कह, उसको कभी न माननां चाहिये, क्योकि सेको प्रकार के पाप लग 
जाते हैँ |“ (स० प्र षषः समु०) 
अ्जन्ुखापत्ठन्ड : पलों द्वारा विहित धमं स हानि- वेदादि षास्वम्मौर 
प्रमाणादि च श्रपारगत्त मृख्रं व्यक्तियां हारा कथित घमं वस्तुतः षमं नहं होता । क्यो 
क्रि.वे धर्मक स्वख्यके ज्ञाता नहं होते । प्रधमंकोषमंके रूपमे चि हित करनै से 
सको प्रकार की प्रविच्ाएं, जान्तिर्या, पनपती टि, फिर उनते पावकौ बृद्धि होती है। 
त भकार समाज रसातल को चला जाता ह; उस समाजकौ स्थिति सं सकृत प्रसिं 
वक्ति वाली होती है-- "अन्वेनं व नोयभानाः यथान्व).' न्वे के सहारे उसके पचे चलने 
बाते जपे उसके साथ ही गतं मे गिरते है वेते मूखो के पीठे चलने वातत भुर्खत्ता, प्रज्ञा- 
तानलकार भ्रादि से प्रस्त हकर श्रवनति को प्राप्त होते है । 
निःश्चेयत्त कमो का सग्रहार -- 
एतद्वोऽनिहितं सर्वं निःभेयसकरं परम्‌ । 
भत्मादत्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमं गतिम्‌ ॥ ११६॥ (६६) 
(एतत्‌) यह [१२। <३-११५। (परं निःश्रेयसकरं स्वं व. प्रभि- 
हितम्‌) मोक्ष देने वाने सवत्तिम कमोकां पणं विघान तुमतेकहा, (विभ्रः) ` 
विद्भाच्‌ द्विज (भस्मात्‌ +प्रप्रच्युतः) दसको बिना छोड़ पालन करता , 
हमरा (परमां गति प्राप्नोति) उत्तम गति पर्थात्‌ मृक्तिकोप्राप्त कर लेत) 
है ॥ ११६ ॥ 
ईश्वरदष्टा धषमं मे मन नहीं सगावा- 
नि सम्पष्येत्सश्चासज्ख समाहितः । 
सर्वं ह्यात्मनि संपदयन्नाषमं कहते मनः ।११८॥ (६७) 
(समाहितः) जो सावधान परुष (भ्रसतु च सत्‌ च सवं म्‌) ्रतत्का- 
रण श्रौर सत्कायंरूप जगत्‌ को (भ्रात्मनि संपश्येत) श्रात्मा भर्थात्‌ व॑. 
न्यापक परमेश्वर में देखे, (ग्रधर्मे मनः न कुरुते) वह कभी श्रपनै मन को 
भ्रधमयुक्त नहीं कर सक्ता (हि) करयो, (सर्वम्‌ प्रात्मनि संप न्‌) कहू 
परमेव र को सवंज्ञ जानत। है ॥ ११८ ॥ (द० ल० भ्रा० नि? १६६) 
अवन्तु त्न्ज : सर्वत्र परमात्मा के धनुमव-क्ञान ते परधमनिवत्ति-- 
धरप्रक्टसूप है । कार्यरूप मे यह प्रकट ह भ्रौर कारणरूप 
मे प्रप्रकट है । परमात्मा सम्प संसार में व्याप्त रहता है । जो भ्यक्ति सदा इत बा 
४ भनुमव करता ह, वहु किसी भी स्थान पर प्रर क्षी भी. परमयं भ्रधर््ं नह 
करता; करयोज्रि वह जानता ह कति मुकं प्रत्येक स्थान श्रौर स्वा मलहा 0 332.) 


चद 
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परमेश्वर ही सवका नमति, फलदाता श्रौर उपास्य है- 
प्राह्मव देवताः सर्वाः पवमात्यन्यव स्थितम्‌ । 
(३ भ्रात्मा ध ध । कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ।११६॥ (६८) 
।भ्रातमा † एव सर्वाः देवताः) भ्रात्मा भ्र्थात्‌ परमेश्वर हो सब व्यव 
। 4 हो सब व्यव- 
हार के पूर्वोक्ति देवताभ्रों को रखनेवाल।, (सर्वम्‌ + परात्मनि +-भ्रवस्थितम्‌) 
प्रौर जिशमें सब जगत्‌ स्थित है, वही सव मनुष्यों का उपास्यदेव तथ; 
(एषां शरीरिणां कर्मयोगं जनयति) सब जोवों को पाप-पुण्य के फलों का 
देने हारा है ॥ ११६ ॥ (दन्ल०्श्ना०्नि १९६) 
महष द्वारा भ्ांक्िक या केवल प्रमाणा रूप मेँ यह दलोक 
तात, ४ | यह इलोक निम्न भ्रन्य 
(१) द० ल० ज्रा° नि° १७२ (२) द०्लण्वेण्ख 
३ ॑ ( # ॥ न ० ९६, (३ दुर 
भा० ५३, (४) ऋ० १० व° १३, १} ल० वै० श्रंक १२५ । । । 
< श्बन्ुदख?त्ठन्त्र : (१) परमात्मा हौ सब देवताप्रो का देवता- ईष्वर 
श प्रमच्च देव है । च्रन्य समी देवताच्ौ का बही रचयिता है । उन देवताप्ो के वर्णन 
मी परमात्मा का ब्रह होता है । इस विषय पर निरक्त में प्रकाश डाला गया है 
` ¶हामाम्बाहवताया एक प्रास्मा बहुधा स्तुयते । एकस्यात्मनो श्रशये देवाः 
अत्यकानि भवन्ति. । `" धात्मा सर्वं देवस्य रेषल्व |” [७। ४] 

५ प्रथवि- महान्‌ एेस्वयंशानी होने के कारण उसरी वरमात्मा कौ ही विभिन्न 
पो १ स्तुति की जती है । शेष सभी देव उतर परमात्मा के ही द्वारा प्रकाशित या दिभ्य- 
युक्त है । बही सवका रचयिता है । वही परमात्मा ही सब देवों का देवता है । 
ति ५ ) परमात्मा के धाभय चँ ही समस्त जगत्‌ स्थित है इस विषय भे नेक 
ण प्रका डाला गया है। द्रष्टव्यहै १।६; ,१२। १२४, १२५ वत्लोक पर 

(३) भन्यत्र बर्णन--परमात्मा हौ जीवो को कमो से संयुक्त करके च्रं फल 
प्रदान करता है । इस विषय मँ मनु ने १।२६-३* शतोर्कोमे भी प्रकाक्ष डाला है। 
वरम सकषम परमात्मा को जानं 

प्रशासितारं ॥ सवधामणीयांसमणोरपि 
< हक्माभं गम्यं विद्यात्तं पुरषं परब ।। १२२ ॥ ` (६९६) 
ककय (सवषां प्रशासितारम्‌) जो सबको शिक्षा देने हारा, (श्रणोः + भ्रमि 
यासम्‌) ८९ सुक्ष्म धे सूक्ष्म, (२ कंमाभम्‌) स्वप्र काशस्वसूव, (स्वप्नधी - 
गम्यम्‌) समाधि्य बुद्धि से जानने योग्य है, (लं परं पुरषं विधात्‌ ) उसको 
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पज प.व1$ 01101112 ४ 0.11 (289 0 332.) 
विश्रद्-मनुस्मति : ५४५ 
परम परुष जानना चाहिए ॥ १२२ ॥ (स प्र° प्रथम समु०) 


महपि द्वारा पने ग्रन्थो मे यह रलोक निम्न स्थानों पर प्रमाण 
पदाशिके रूपमे उद्धत क्रिया गया है-- | ण या 


( १ ) द० व्रा०५ ¦, ( । ) उषदेक्गा-मजञ्ज रौ ५ 3} द बैरा र 
, । ५२, (३) द० ल० वेदांक 
१२६ (४) ऋ० १० वि० १३, (५) द° ल० ्रा० नि० १९६, (६) ` 
मा० बरूर १११। । क ५९) 4 
॥ श्यन्नुद्यीत्छन् : ( ५ ) परमात्मा केश्वरूव एवं गुरो का बरलंन-- 
मनु ने इस इसोक में परमात्मा के स्वस्य का बर्णेन करते हए उसे सुक्मातिसुक्म 
स्वश्रकाश-लानस्वरूप = है । बही परमात्मा सबका शानदाता या श्चिक्लक है | इती 
मावकोमनुने १। २१ मेँ दूसरे प्रकार से वशित किया है । ॥ 
यह सूक्ष्म परमात्मा ही जानने या मानने योग्य है, प्न्य नहीं । यह 
दारा भ्र्थात्‌ योगाभ्यास तै जाना जा सकता है । ॥ र 
(२) श्लोक की वेदम ते छुलना-- इस श्लोक मे वणित ईदवर के १ स्वस्य 
गुण एवं प्राप्तव्य विधि तथा भ्ेरणा का प्राधार बेदके मन्व ही है । निभ्न नको 
देलकर प्रतीत होता है कि यह श्लोक उनका साररूप है-- ` 
(र) स प्दाण्डु्ठनकायमदमसमस्नाणिरं ुडमापपि च 
एउ भपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभ स्वयम्भूर्यायातभ्यतोऽचि 
भ्यववाज्चाह्वतोम्यः समाभ्यः ॥ यजु० ४०। ८ || 
जय -- “हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म (शुक्रम्‌) शीघ्रकारी, सरवेशक्तिमानु, (भ्रकायम्‌ 
स्थूल, सूकम भ्रौर कारण दरीर ते रहित है, (अव्रणम्‌) छिद्ररहित एवं जिसके दो ॐ 
नहीं हौ सकते ( भस्नाविरमू) नाड़ी भ्रादि के बन्धन से रहित है (शुद्धम्‌) भविचया प्रादि 
दोषो ते रहित होने चे सदा पवित्र है, (प्पापविद्धम्‌) जो कभी भो पाप हे युक्त, पराप 
करने वाला प्रौर पापवे ४ प्रम करने वाला नहीं है, बह (परि + प्रगात्‌) सर्वत्र व्यापक 
ट, चो (कविः) सर्वं, (मनीषी) चब जीवो कौ मनोवृत्तिं को जानने वाना, (परिश्रुः) 
दष्ट-पापिरयो का तिरस्कार करने वाला, (स्वयम्भुः) प्रनादिस्वरूप बाला, जिसकी 
घंयोन ते उत्पत्ति भ्रौर वियोग से विना नहीं हीता, जिसके माता-पिता कोई नहीं 
भौर जिसका वर्वाल, जन्म, बृद्धि प्रौर क्षय नहीं होते हैः बह परमात्मा (शार्वतौभ्यः) 
सनातन, भनादिस्वस्प वाली, भरपने स्वरूप की इष्टि से उत्पत्ति प्रौर विनाश ते 
रहित (समाभ्यः) प्रजा के लिए (याथातथ्यतः ) वथा्ंता से (र्थन) वेदके द्वारा 
मुष न, का (भ्यदषात्‌) अच्छी तरह से उपदे करता है । (सः) बह परमात्मा हौ 
दुम्हारे जिए उषासना करने योग्य है ।' [ऋ० दयानन्दयजुःमाष्य || 






















(ल) वेदाहमेतं पुवं महान्तमादित्यवणं तमलः वचा 
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भर्थ-- हे जिशासु ! मै जिस (एतम्‌) इस पूरव (महा नू गुणो 

# क न पुं प्रका के तुल्य जिका स्वप # + 
| „1 (तमसः) भ्रज्ञान वा भ्रन्धकार' षे (परस्तात्‌ वतमान 

स्वस्वरूप | से एणं (वेद) जानता हं । (तमेव) उसी को ( ण ८ 
तवम्‌) दःखवायक मृत्यु को (भति +-एति) लाषते हो; (अन्यः) इसे मिनन (पन्थाः) 
मार्भं {प्रयनाय) परभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए (ने विच्चते) नहीं है ।“ | 

[ यजु° भाष्य ऋ ° दयानन्द | 


परमात्मा के अनेक नाम- 


एतमेके बदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

र ८७ व ब्रह्म शाष्वतस्‌ ॥ १२३ ॥ (७०) 
क ५ 0क/ इत परमात्मा [१२। १२२] को (एके) कोई प्रगिनिम) 
८२५ , (अरन्ये प्रजापति मनुम्‌) कोई प्रजापति भक को मनु" (एके 
द्रम्‌) कोई "इन्दर, (परे प्राणम्‌) कोई 'भराण', (परपर शादवतं बरहम) दुषरे 

कोई शाश्वत श्रह्ा, (वदन्ति) कहते है ।। १२३ ।. | 
स्वप्रकाश होने से भग्न विज्ञानस्वरूप होने से म नु 

र र ह 4 ¶ “मनु, सबका 
पालन करने श्रौर परमेश्वयंवान्‌ नै से “दनद्र, सबका जीवन मूल होने से 

पराण , रौर निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाभ ब्रह्म ' है |” 
र लस (स० प्रर प्रथम समु० ) 
&-; मठे ज न मे परन्यत्र 1 १) प० वि० १३, (२) 
० ° भा० नि° १९६, (३) उपदेशमजञ्जरो ५२, (४) २० शा, ५३ 
(५) द० ल० वेदांक १२६। ष ~ 
अ्बल्डुद्यत्न्ञ ; (१) परभात्मा के गोण नाम श्रौर उनके भ्रयं--मनु 
। 1 का 1 सवते गुल्यः -नाम "भोय्‌ माना है [२। ४६--५३]। यह उसी 
॥ द्‌ ¢= १ रमात्मा के करं भ्रन्य गौरा नामों का उल्लेख किया है । इन नामो 
॥ न श सर्वन्तिर्यामी, सरवप्रकाशक परमात्मा [१२ । १२२ ] का बोष होता 
१। ध र । १ अ कीजा ८० है, जिससे इन कन्दो के परमात्मपरक 
का ज्ञान होता दहै। इ -साथ इनसे परमात्मा गणो पर भी 
थ, त्मा कं स्वषटप एवं गुणो पर भरी 

१. भ्रग्नि--'भरञ््ु गतिपूजनयोः" या श्रग-प्रगि गतौ" धातुर्रौँ से रमि 
क ्‌ सं अ्रग्नि 
शब्द सिद्ध हता ह । गति के तीन अर्थं ष्ोते है-जान, यथन भ्नौर प्राच्ति। पुजन 
का भ्रं सत्कार है । "योऽक्चति, प्रच्यते, भ्रमत्य ङ्गतेति सोऽयमग्निः" प्र्थात्‌ जो 
शानस्वरूप, स्वं, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य प्रौर पजा के योग्य है, उसको 
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"५. या दविुद्अतूस्मति 62०1 01 332.) | ५४७ 
रग्नि कहते ह । वह परमात्मा का नाम है । ब्राह्मण ग्न्धों मे कहु है-“घ्ास्मा एष 
अग्निः" [शत ० ६।७। १। २०], "प्रन्निरेव बरह्म ' [क्षत> १०।४। १ । ५] । 

र. मनु मनु जाने भ्रथवा "मनु प्रवबोषने" धातुगो से मनु शब्द सिद्र होता 
हे । बो मन्यते, कायते, प्रगदुष्यते स भनुः, = जो विज्ञानसूप श्रौर ज्ञान करने योग्य 
है, इस कारण ईश्वर का नाम "मनु" है । 

३. बरजनापति--प्रजा प्रौर पति दो पदों मेँ समास होकर प्रजापति" शब्द 
नता है । “प्रलयाः पतिः न््वालकः, राकः व्रज्नायतिः' - प्रजान का पालक च्रौर्‌ 
रक्षक होने से परमात्मा का नाम "प्रजापति" है । निष्क्त मे भी वही व्युत्पत्ति 8- 
जापतिः वाता वा पालयिता वा" -= प्रजापति रक्षक भ्रौर पालक होता टै । ब्राह्मन- 
र्थो तै कटा है “बरह्म बै प्र्ापतिः” [शत ० १३।६।२। ८], “'व्रह्नापतिहि जास्ना'' 
[शत ६।२।२। १२] । | 

४. इतर -- "हदि परमैरवयं धातु से ऋं ा० ``“ (उणादि० २। २८) सूत्र से 
रनु प्रत्यय के योग से “इन्द्र शम्द सिद्ध होता है । ण्वि परभंश्यर्यवानु जवति च 
दाः -- जो भलि एेषव्वयुक्त दै, इस कारण परमात्मा का नाम इन दै । शन्वतेर्षा 
देवं कर्मखः'' [निः १०।८] । "यो ह सतु थाच प्रजापतिः स उ याचना” 

(तं १।२।२५]1 


५ भाल पुर्ंक "परन्‌ भाणे" घातु ते श्राग' शाम्द सिदध होत। है । प्रौर- 
नातु प्रान :-पवका जीवनमूल होने ते जौवनेरकाक - होने ते ईष्वर का नाम व्रा ह। 
“श्रालापानौ देवः = ब्रह्मः" [गो० १।२। ११]। 

६. ब्रह्म बृहि वृद्धौ" धातु से “ब्‌ हर्नोऽण्ब' (उणादि० ४। १४६) सध धे 
मनिन्‌ प्रत्यय होकर ब्रह्य श्व तिद्ध होताहै। ` जगत्‌ निमिन बहुयति 
करडवति घ श्ऋ्यः,--गो षम्पूसं जगतु को रचकर बद़ाता है, इत कारण ईश्वर का नाम 
बहा है । निरत के प्रनुसार-“ ब्रह्म परिगुं सर्वतः" नि ० १। ८ [-सर्वोज्वि, चबे 
यङा, सर्वग्यापक, सबते शक्तिशाली होने से ईर्वर का नाम ' ब्रह्माः है। 

(र) वेव मनर > ईश्वर के गौर नामों का धनेन वेदमभ्त्रो मेँ ईदवर के 
भनेक गौण नामो का उल्लेख प्राता है । इलोक का भाव इन मन्म पर भाधारित 
प्रतीत होता है- 

(क) इवं भिरं वरुणमग्निमाहुरथो दिष्यस्स सुपर्णो भरत्मान्‌ । 

एक सिप्रा बहधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिक्वानभाहुः ॥ ऋक्‌ १।१६४।४६। 
भर्वात्‌-परमात्मा एक है । एक होते हृए मी विद्वान्‌ लोग भिन्न-भिन्त गुणो के 

काररा उसने भिन्न-भिन्न नार्मो ते सम्बोषितत करते ह, बेषे-इन्द्‌ = एेदव्यंशाली, (ष 2 
कनसककेद्राराःप्रीति कलि योग्यः 'वदेशीवरसीथ अधि एवं पूजा के 








चठ "0४. याारक+च्त्रोय = (202 01 332.) 
योम्य, दिव्य, ==तेजः-स्वरूप एवं रद्गुतनगुणयुक्त, सुपर्णं = उत्तम पालन भ्रौर पूर्णकं - 
अक्त, गरुत्मान्‌ = महान्‌ स्वश एवं बलवाला, यम = न्यायकारी, मातरिद्वा - वायु 
के समान भ्रनन्त बल वाला । ये चमी परमात्मा के नाम है । | 
(ल) तदेवाग्निष्तद्ादित्यस्लषात वह अननाः । 
तवेव शुषं तदग श्य ताऽधापः सः प्र्ापतिः । वन्रु° ३२ । १ ॥ 
प्यत्‌-कह्‌ सुक्म, चवं, र्वभ्यापक परमारमा जानस्वक्प श्रौर पश्य होने ते 
भग्न कहलाता है, भरसवकाल नँ सबको ब्रहण करने बाला होने मे बही 'प्रादित्य" 
ह, चनन्त बलवान्‌ होने ते "वायु", ्रानन्दस्वर एवं काङ्धादक होने घे “वन््रमा", कुदध- 
स्वभाव होने से "क्क", सवते महान्‌ होने ते रह्म", सर्वत व्यापक हीने चे "भाषः" अर 
सब प्रजाभरो का स्वामी एवं पालक होने से बही १२मात्मा श्रजापति" कटुलाता है ( _ 
सबन्ति्यामिी परमात्मा ही घसार को चक्रवत्‌ चलाता है- 
एवः सर्वासि श्रुतानि षञ्चभिर्ण्वाप्य मतिभिः १ 
भन्मचुदखिलये नित्यं खंसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ (७१) 
ध सर्वाणि भुतानि व्याप्य) पञ 
से सब प्राणियों को युक्त करके भर्थात्‌ उनकी उत्पति करके रौर 




















भोर बिनाक्च करते हए सदा चक की तरह सं्ार को चलाता रहता 
१ ॥ १२४॥ 


ग्व्युक च्छम्त : ज्यत वर्खन-- निराकार, सुक्ष्म परमात्मा इश्च खार 
शक्ता है । यह्‌ मान्यता १ । १५७, ८० श्लोकों वशित 








(२) उषु ्ल स्वकमय चाल परनारणा अत्‌ का उत्वत्ति-्रलय्क्ता बौर 
केतम वेशो, उपनिषदो के प्रभाल-- वेद रौर उपनिषदौ मे बशित भाग्यता कौ ग्रहा 
करके मनु ने यहां प्रस्तुत किया है । इत जनत्‌ के उत्पतति-नृि-परलयकर्ता परमोत्मा का 
वरप १२।१९२-१२३ स्लोकों ये ्रदशित किया है । बही इत संसार का निभौ. 
हार करने वाला है, कोड चनन्य नीं । इस विषय र वेदो प्रौर उपनिषद्‌ के प्रमाण भी 
ब्रष्टब्य ह-- 

(क) इवं विचुष्टि्वंत धा धन्रुव वदिदाश्वैवविषान। 
यो श्रस्वाध्वश्नः वरम भ्योमन्त्सो अङ्गं वेव यचिजा नेद ॥ 
ऋ० । मं* १० । त्रु १२९ । मंम ७॥। 

हे (भङ्ग) मनुभ्य ! जिसते यह विविध सृष्टि प्रशाशचित है जोषारण भौर 

भलकरता है जो एत्‌ जगत्‌ का तासी, सिहता ₹ मे गह अक अनद्‌ उत्पति, सिव ०1३32. 
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विशुद-मनुस्मृति : | ५४९ 
परलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है । उसको तु जान भौर दूरे को सृष्टिकर्ता 
भत्र नान्न ॥| | 
(स) हिरण्यगर्भः समवत्ततापरे भूतघ्य भातः दतिः भातीव । 
ल दावार पृथिवीं चामुतेमां कल्मे देवाय हजिषा विधेन ।। 


ऋ० । म० १० । सुर १२१ । मं० १॥॥ 

ह मनुष्यो ! जौ सब परर्यादि तेजस्वी पदाथो का भ्राषार श्रौर जो यहु जगत्‌ 

हृ है भीर होगा, उसका एक श्रद्ठितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्वं 

विच्चमान था भ्रौर जिसने पृथिवी से लेके सुष्पंपरयन्त जगतु को उत्पन्नं किवा है, उप 
परमात्मा दैव की प्रेम से भक्ति करिया करे ॥ 

(म) रव्य) स्वं यवुमूतं 

उताभृतत्वस्येक्ञानो 






वक्व जाभ्यन्रु । 

वदर्नेनाति रोहति ॥ 

यच्चुः। भरर् ३१ । मब २॥ 
हे मनुष्यो ! जो सब भें पूर पुर्व प्रौर जो नाश्चरहित कारण श्रौर जोव का 

वामी जो पृथिम्यादि जड़ प्रौर जीव से भतिरिक्त है; वही पूरव इस सव शरुत, भविष्यत्‌ 


भौर वतं मानस्थ जगत्‌ को बनाने बाला है ॥ 
(ष) यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यत््रयन्त्वभिशंवि्चन्ति = तदिणिश्ञालस्व तरब्रह्म ॥ 


तं सिरीयौपनि° प॥ १ ॥ 


पृचिष्यादि श्रुत चक्पन्न होते हँ जिसे 
होते ह; बह ब्रहम है। उरक जानने की इच्छा 


जित परमात्मा को रचना ओ त्तत्र 
जीति प्रौर डिस्े प्रसव को प्राप्त 
करो | 








(क) ध्नन्न वतः ।। वैदात्तं भर १। चूत्र* २॥ 
जितदे इत अवतु का जन्म, स्विति. धौ प्रलय होता है; बही ब्रह्म आनने 
मरोग्य है । (च०-प्र* पष्टम घमूर) 
भगव मग्र १। ६ के भ्नुक्तीस" में भी दरष्टण्य ह । 
कवा ते ईश्वर एवं मोल-प्रास्ति- | 
एवं यः सर्वभूतेश पर्यत्पात्मातलःत्मना । 
स र्वलनतामेत्य शरद्याध्येति परं वदन्‌ \ १२५ ५१ (७२) 
(एवम्‌) इसी प्रकार समाधियोग ते (यः) भो मनुष्य (षर्दतरतेष 
भत्मानं पव्य॒ति) मब .पाणिर्णो ओ. प्रमेश्र्ो, देश्चत क्रारक्र ० 332.) 
4 ननु 





५५५ विष तुति 
पप्णप.वार वात्र = (294 0 332.) 


है (प्रं पदं ब्रह्म भ्रम्यति) वही परमपद नः 
वत्‌ प्राप्त हके सदा भ्रानन्द को प्राप्त होत त । ध है उको यथा- 
भ्यन्ञुद्यरित्कन्तर ॑ | (ब० ल ° श्रा० तिं० 4 ) 
क्ति मनु ने यह्‌ मान्यता एवं माव वेदो ते यथायत्‌ स्य हण शिवा है क 
नाथं एवं मर्थस्पष्टीकरणं के लिए निम्ने मस्व - १ शरन 
भरथं-( र वातनान ततौ न निचिकिस्सति ॥ यजु ४० ॥ ६ ॥ 
भरत्मा के सदश (सर्वाणि मतानि) समस्त ५८६ नौर ध ॥ 










बै- 







सदेह नहीं रहता । 
रत्‌ हरयाणाभान्तीयगुरकुलम्बरेऽथोतविधेन 
प्रा 0, ' हृरयागारान्तान्तगंत रोह तकमण्डले न 
ुरेनङ्मारेन ज्बजन्मना, सीगहुरसिहरान्तिदेवीतनयेन, 
सलोकायुसन्यानपुताध वश्यदमतरस्प्रतेः हिन्दी. मान्यम्‌, 
` ग नद्ताऽ्य च चिकिघ्विधव 
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 विशुद्रमनुस्मतेः श्लोकानासुभयपःकित-अनुक्रमणिठ 


आच्श्यक निदेश - 


(293 2 332.) 





९. इद अनुक्छमणिका मों श्त्तोक-~-पदों के सामने चिना कोष्ठक के ठी गयी संख्या 
प्रचलित्त संचया ` हे , जो प्रन्थ मेः सरसे पहल्ये विना कोष्ठक के ओर प्रथम , दि्तीय' 
दशम अध्यायो मे बृहत्‌ कोष्ठक मे दौ हृ है । लघय कोष्ठक में दी गयी संख्याए, में 
मोलिक श्लोकों की हैः । उन्हेः सामने उल्लिखित अध्यायो के अनुसार ग्रन्थ में 


तघुकोष्टक्र मे ह्ली देसे । 


९. इस प्रन्थ मे द्वितीय अध्याय के पहले २५ श्लोक प्रथम अध्याय में जोड हुए हेः ओर 
नवम अध्याय के आच्िरी ११ श्लोक दशम मे जोडे हए है । उन्हे उन्दी अध्यायो मे 
बृहत्‌ कोष्ठक मे दी गयी संख्या के अनुसार रेखे । 

३२. इच अनुक्रमणिका मे श्लोको की प्रथमपचित्त (प्रयमार्ध) बडे टाहप मेः दी गयी है जौर 
द्वित्तीय पंक्ति दित्तीयार्घ) च्रोरे टाइप मँ है । 






पक्ति-पूर्वमाग अध्याय, शलोक 
अंशमश्चं यवीयांस : (छ) ५ । ११७ 
भक्रामत्त : कुतं पापम्‌ (३) ११ । ष 
अक्ामत : कृते पापे (२) ११ । ४५ 
अक्रामस्य क्रिया काचिद्‌ {१ । 5 १। 
२। धर 

अकार चाप्युकारः च (२ । ध) 
२ । ७६ 

अकारष्चास्य ऽ नाम्नो$ न्ते (२ । =१) २ । १२५ 
अकरुवन्‌ विहितक्कम (१) ११ । ४४ 
अकृत : स त्रु विज्ञेय : ॥१२३॥। ८ । १५५ 
ऊक्लैश्रेन शरीरस्य ३) ४ । ३ 
अग्निदान्‌ भक््तदांधचैव् (१२) 
+¢. + । "हः 

.ग्निचायुर विभ्यच्तु (१ । १५) १ । २६ 
अग्निहोत्र च ब्ुहुयात्त॒ (१४) ८ । २५ 
अग्निहोत्रं समादाय (४) 8 । ४ 
अग्नीन्धनं भेश्चयमि (२ । ६७) 
५।१०८्‌ 


अग्ने : द्योमस्य चैवाच्ौ (३ । ३ ०। 


पंकित- पुर्षपाग / श्लोक 
अग्नौ प्रास्ताहति : खम्यक {३ । ५२) 
३ । ७ 

अग्न्याधेयं पाकयल्लान {२ । २३) 
२।१४६ 

अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च 1१४) १२ । ३५ 
अघ्यं स केवलं भुड्क्ते (३ । ८२) 
र । ११८ 

अङ्गावपीडनायां च (१७८] ८ । २८७ 


अङ्गुलीर््न्थिभेदस्य (१२५) ९ । २७७ 





अङ्गुश्ष्छमूलस्य तले (२ । ६३) 
| २ । ५१५ 

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य (१।३) १२।३ 
अच्छलेनैव चान्विच्छद्‌ (११३) 
टः । १८७ 

अजाविके त्तु खरूदे {१४८} ट । २३५ 
साविकं त्रु विषमं ५५) | ११४ 
अजाविकं सेकशफम्‌ ५०) ९ । ११९ 
अजिहमामशरां शद्रा (४) ¢ । ११ 


अज्ञं हि बालमित्याहु (२ । १५२) २ । १५३ 
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९ विशद मनुस्मत्तौ 
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शलोक्छनाश्रुवचधकिःः-खनुक्र मिक ० 332.) ३ 


अध्यात्मरततिरादीनः (३२) & । ९ 
अध्याचननध्ययन. . . 

,.. दानं प्रतिग्रहः चैव [१ । ५१) 

¢ | द्द 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ ` (३ । ¢) 
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कायक्ैशांश्च तन्मृलान (२६) ४।९२ 
कायन्रैदशिकाभ्यां चा (२।३२) २।५८ 
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लैदिकै : कर्मभि : पुण्ये : 


चैरिणं नोपसेवेत 
वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वति 
वैश्यस्तु कुतखस्कार 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं 
वै्यस्य पुष्टिसयुक्तं 
चैयं केम चागम्य 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य 
लेश्वदेचे तु निर्वृत्त 
व्यस्यच्लपाणिना कायं 
व्यपेत्त कल्मषो नित्य 
छ्ववहारान्दिदूश्चस्तु 
हरेण जीवन्तं 
व्यदखनस्य च म॒त्योश्च 
व्यसनानि दुरन्तानि 
व्वस्नन्यद्यो ऽघौ त्रिं 
व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च 
व्यावप्याप्लुत्य मध्याहने 
व्याहृतिप्रणवैर्यक्ता 
व्रतानि यमधर्माष्च 

ण 
शक्तं कर्मण्यदुष्टं च 
शक्तितो नाभिघा न्त: 


क्ाक्ति्तो पचम।(नेम्य : 


शक्ति चोभयत्तस्तैक्ष्णां 
्र्चित चावेक्ष्य पापं च 
ञ्ञठो मिथ्याविनीतश्च 
ज्गणसूत्रमयं राज्ञ ` 
तानि पन्च दण्डय : 
श्रतं दशसहस्राणि 


शन्नसेचिनि भितन्ने च 
्रनैराव्तमानस्त्‌ 
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शेषे प्येकाद॑शगुिदाप्य 
शोचन्ति जानयो यत्र 
ग्नौच यथाह कर्तछ्य 

शौचे घरमेऽ न्नपक््याः च 
शौर्यकर्मीपवैशैश्च 

श्र घानोऽनसूुय्च 
श्रहुधान : शुभां चिद्या 


प्रीफल्लैनशुपट्रानां 

श्रत देशं च जातिं च 
्वतिद्रेधं तु यत्र स्यात 
पतिस्तु वेदो विज्ञेय : 
शवतिस्सृत्युदितं 
ुतिस्मत्युदितं सम्य 
श्त्स्त स्पष्ट्वा च दुष्ट्वा 
्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिष्टवा 








| 
षट्त्रिं शदान्दिक्तं राय॑ 
षट्सु षट््ु च मासेषु 
षष्टे ऽ न्नप्राशनं मासि 
परा्मासिकस्तथाच्छाद ` 


षोटभरैव तु वैश्यस्य 


च 


सक्रल्पं सरहस्यं च 

स कुबेर : स वरुण. 
स कृत्स्ना प्रथिदीं मुटुभध्ते 
स गच्छत्युः+ स्यानं 

स गुह्यो ऽन्य।: उवुद्धेद : 
स गृहे$पि चरे ननत्यं 
सचिवान्सप्त चाष्टौ सा 
स त्रीचन्नेव 
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श्लोकानामुभयधत्ति- अनुक्रम 


(327 97 332.) 


त वौवश्च परतश्चैव 
` स ज्ञेयौ, कलीयो कैश्रा : 


स तयैव. प्रहत्य : 
स तदा तद्रगुणप्रायं 
सम तदेव स्वयं पजं 
घं तस्यौत्पादयैत्तृष्टि 
स ताननुपरिक्ासेत्‌ 


य तेः: प॒ष्टस्तथा सम्यक्‌ 


स््ृत्यान्नं यथाशविन्न 
सत्यधमर्यव॒ततैषु 
सत्त्वपृत्ता' वदेद्वाचं 
सपत्यमर्यं च संपश्यत 
खत्य ब्रूयाल्व्रियं ब्रूयात्‌ 
सत्य स्याशये घ्रुवन्‌ सक्ती 
श्त्वा न पाषा भवति 
खयत्येन पूयते साक्षी 
सत्रं हि वर्धते तस्य 
सत्त्कस्यं लक्षण प्छ : 
त्य लानं चमो ऽज्ञानम 
प्रस्व रजस्तमध्चैव 

स दण्डं प्रातनुमानमोषं 

प्र दण्डय ` कृष्णत्नीन्यष्टौ 
सदा प्रहृष्टया भाघुयम 
स चैर्घस्यापि कालस्य 

स द्रौ काषापणौ दद्यात 

सर निर्माज्य : स्वकादश्रात्र 
सञ्जीवयति ऋलप्न 
चन्तृष्टो भार्यया भत्ता 
सपन्लोषं परमास्याव 
सन्तौषमुलं टि सुख 
घन्ख्यज्य प्राप्यमाह्ारम 
पर्धि च विग्रहः चैव 


सन्धि छित्वा तु ये चौर्यम्‌ 
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